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अपहलकहतकलक रू... ह्लिजेह्लक सॉसविक बृछ्यूम्ना 5 अ० भोलातायो | 


समपंण 


उन बृपाओ, अनुवम्पाओ, सड्योगो, प्रोत्साहनो एवं आज्षोवदो वो, 
(जो जोपन पथ + वाम पाश्व में रहे ) 
उन प्रवचनाओ, प्रपीडनों विश्यासघार्तों, निष्ठुरताओं एव द्वं पो को 
( जो जोवन -पय के दक्षिण पाइव में रहे ) 
तया 


चिरजीबि हेरम्ब कुमार को 


( जो इस शोघ प्रवध का जुडयाँ माई है ) 
और 
अन्त में 


माता सरस्वती 
एव 
उसके अनुरागी सपूतो को 
“लेखक 


भूमिका 


सुनता_हूँ कि रामभक्त ने मुर्द को भी जिला दिया था, हे 
देवता हूँ कि रामकुमार मे मेरी मरी सी लेखनी मे.भी जान डालदी है। 
बात कुछ यो है -- 
गुरूदेव डा० धीरेन्द्र वर्मा के वादाम तुल्य आशीर्कादी, डा० रामकुमार वर्मा 
को स्नेटसक्त रृपाओ डा०्माताप्रसाद गुप्त उदयनारायरण तिवारी और गुरूजनो 
के आशीर्वाद समादित प्रोत्साहनी डा० श्रीकप्णुलाल ओर डा“्वेसरीनारप्पण 
शुवल को अरैतुबी अनुवम्पाओ श्री ब्रजबासीलाल गौड और उनके परिवार के 
सभी सदस्यो को स्नेहवेषधारणी प्रियरूपिणी भिक्षाओं डा०्भोलानाथतिवारी 
डा० लक्ष्मीनारायशलाल श्री कुजविहारोलप्ल अग्रवाल, और श्री देवे द्र 
नाथ श्रीवास्तव आदि मित्रो के सहयोग के परिणामस्वरूप (जिनका मैं 
इतना ऋणी हूँ कि ज़न्म जमातर मे भी किसी का भी झण न चुका 
सकता हूँ और न चुकाने वी इच्ठा ही है क्योकि इन सबके ऋण मे मुक्त 
होने की अपेक्षा उस ऋण, भार से दबा रहना अधिक अच्छा लगता हैं) 
बहुत़ो के लिये एक दुर्घटना यह हुई कि मैं डो० फिल हो गया। कुछ अपने 
स्वभाव वी सीमाओ और कुछ परिस्थितियों को ऋ,र बिद्र पताओ के कारण 
मैं इधर-उधर भटकता हुआ अ त मे हिमालय की तराई में अचि रावती के 
तट पर द्विवेदी युगीन काव्य के एक मान साहित्यिक वातावरण _वाले 
बलगझामबुर मे जग टिका + साहित्यिक केन्द्रों और साहित्यिक हंलचलो का 
सुदूर्र स्प्विति दृष्टामात्र रह गया गभीर अध्ययन समाप्त हो चता। जमाना 
आगगे_ब॒ढता गया और रुका हुआ मैं पीछे पडता ग्रया। साथी कही के कही 
पहुँच गये मैं वही की वही घेंस ग़या। उग्रता हुआ पौधा भुलस 
गया । सफल शोध छात्र की लेखनी मर सी गई। ; 
क्कि हर का ० 

गुरुदेव डा० रामकुमार वर्मा ने कहा “भोला मुझे तुमसे एक हो 
शिकायत है। तुम्हारी लेखनी निष्क्रिय क्‍यों हो गई?' और एक क्षण मे 
हो छ सात वर्षो के आदर मेरे उपर पडी हुई सारे चोटे विजली की तरह 


कोंध गई। मे ग्रवत यही के अरदेवा इस रझापित 
77 "यह कर उथनहो तुम्हें ॥ बना पाहिये 6 गौर मैंने 
देखा--गरुदेव डा० घीरेद् बम ते मेरा जो पत्र अपूरा घोगगर 
अवकाज्ष अरहण करना परद्यया बह पुरा हो गया # दी 

लर * +- गे विश्व दि डे का पुन सक्रिय 
मरे गुरुदेव घोटे सईपाले बढ़ी पुत्तस्ात्य 

डे परशीक्ष भक्ति ४० 


" वही समय 
द थ्िवेने स्सिचि पुरतायों का वही 
रासाय थे पैक ही छूत व्यास वन $# थौः 
उस्ततों हे और अध्ययन 
स्वात्य 


र्‌ 
हषि परिकोर हे प्रति 
ये अति उद्ातीनता नौत्री प्रति अरुषि “मुर्दा जी 
मरी सी लैसनी बन चेतक से सब्िय द्दी 
मस्तक है - बट ् 


बन 


् दे शौघ प्रकय आपदे- सम्मुख है 
मदन उठती है # इसमे है 
बीधवी 


हि दी पहिया पोम्डविक ृष्ेमकर 
हीधागर-जसा (३६ और न्षेये बल्ले मैरी प्रतिभा 7 पेस्टति परेड में न 
ने वाला उपकी अनुज हो सकती ह परणु वद्धि को 
पढे वाहर है भीर मेसी बुद्धि + नी र. नहीं, उत्की पड 
नर्मी सनी मु नहीं। (फिर यह भारतोक छः प | बहती के प्लिय्े 
रच य ॥ फ़िर भी जितना कुछ मेरे दांत 'समव है १६०० ई० 
2 बकरी, 9५० ई० त- ६: ह्न्दी की साहे वि पृष्ठभूमि को 
। हर झ्ः हु 
पं (६ 4 पे 
६३ अध्ययन जे: ५ | के 


"ये का अच्यर्यर् हा है क्ितु हमारे 
बने ॥२ 83. ब्शान ऊुच प्रिचि है दी साहित्य” 
४5 कही अ॑ सी ९ सं है तो खोग हल्दी सीहित्य 
श्तियो के ज्त्ि 4 ॥।3 थो के १] 


गे 
के नह उस अध्वयर्न को 
पा ि जेये तैयार ८ अधि - मरे एकाघ मम 
भौरमय प्रा 'दाताओ ने रू हे कही में दिद्दी सेलको 
रह $ है बोर आधे तब वर है ८ हिंगे ।* एक ते 
ही पक बह ६ ह्न्ये का  भोष॑ क्कस! पढ़ी कक का धरा 


मैं विचार वैभिय की स्वततश्रता के अधिकार का आदर करता हुआ चुप 
हो गया * वैसे टाइप की हुई प्रति कौ पृष्ठ पक्ति गणना के आधार पर मैं 
कहना चाहता हूँ कि इस सम्पूर्ण श्योध प्रवध मे आपृष्रो ओसतन एक तिहाई 
से कुछ अधिक पवितर्ण हिंदी साहित्य या साहित्यिकों के सबंध वी ही 
मिलेंगी । 


इस शोध प्रवेंध मे अंग्रेजी भीपा मे लिखी गई अनेक पुस्तकों के 
उद्धरण हैं। अंग्रेजी के उन वाक्यो का हिन्दी रपातर या अनुवाद सब का 
सब मेरे द्वारा किया गया है। इन अनुवादो मे अर्भिव्य॑वितियों का मूल आशय 
पूण रूपेण सुरक्षित हैं--मूल भाव वहीं भी खण्डित नहीं होने पाया। 


यह पुस्तक आपको वँसी लगेगी यह में नही जानता पूणा मौलिक्ता 
का दावा मैं नही बरता । वह शायद ही किसी पुस्तक में मिले कि तु स्व० 
आंचाये मद दुलारे वाजपेयी ते इस शोध प्रवध को पढकर मुझे बधाई दी 
थी और कहा था 'तुम्हारा सस्दृत श्रेम-राष्ट्र भ्रम वडा ही उग्र है। डा० 
रामकुमार वर्मा ने कहा था वि लगता है सस्कृति का एक महात विद्वान 
इसमे बोल रहा है। एक अय शहान विद्वान का विचार था,कि यह घोर 
पैरिंश्रम का फल है और अपने जीवन भर के अध्ययन के वार्बजूद भी ये 
इस शोध में कुछ ऐसी बातें पा सके ये जो सवथा नब्न हैं । डा० रामकुमार 
वर्मा के सुभोग्य निर्देशक मे यह काय किया;गया है। व )डा० धीरे द्र वर्मा 
और आर्चाय श्री न ददुलारे वाजपेयी इसके परीक्षक थे । मैं इन सभी 
विद्वानों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ. 


एक बात' और ! बर्डे घृक्षे के नोचे छोटे पंनपने नही पाते । मध्य युग 
मे शिष्प की कतियाँ गुरुजो वी हो जोती थी। भव यह (नोत कार्य नाम 
साम्य पर ही होने लगा है ।इस समय हिंदी में भोलानांथ नाम कें दौ व्यक्ति 
हैंयएक वेबर्स भोलानाथ है और दूसरा 'तिवारी' शब्द युवत्‌ ।' पहला छोटा 
दूसरा बडा/पहले को कोई नही जनता, दूसस हिंदी, की महान विद्वाच 
दोनो ,सहपाठी रहें । पहले ने निर्वेध लिखा, दूसरे को प्रवासा मिली 
पहले को पुरुस्कार मिला, दूसरे को बधाई-पत्र, पहले को डी० फिल डिग्री 
मिली) दूसरे कि नाम से! जुड़ गई।। लोगों ने छोटे को बड़ी समझ लिया। 
यह शोध प्रबध छोटे ' का है-कपा करके इसे बड़े का समभने की भूल न 
फीजिएगी।बिडा दिल्‍ली में रहता है, छोटा बलरामपुर में। छोटे की चीज 


बड़े को मिल जायेगी, तो वडे के वडेपन में वुछ भी वृद्धि न होगो-ही, छोटा 
अपनी छोटी चौज से नी वचचित हा जागेगा । 

मेरी इस जरासी और बेकार की महत्वाकौला ये लिये मेरी घम 
पली श्रीमती कमल, मेरे पुत्र कुमार छातिड्रेय और मेरी पुत्री बुमारी पूजा 
श्री को जुलाई १६६२ से लेबर दिसम्बर १६६२ तक जो ममातिक बष्ट 
शारीरिक और मानध्तिक दोनो सहने पड़े वे अवशनीय हैं। भयानक पेड 
होत ता सूख जाते फूल होते तो धरती में मित्र जाते, सरस्त्रत्ती होती तो 
संगम में नुप्ठ हो जाती कितु वच्ध का हृदय था जो सत्र फेस लेगया। 
इस शोध प्रबंध मे उनका योग अपुल्य है। इस पर एक मात्र अधियार 
उनका है, यह उद्दी की चीज है ओर में उनता कभी भी उछणनदहो 
सकने वाला झणी हूँ। 

अत में मैं उन सब विद्वानों के प्रति आभार प्रवट बरता है जिनगी 
कृतियों का उपयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इस शोध प्रवध में हुआ है 
इस शा प्रवध मे मुर्के परामश्व प्रोत्साहन एवं उत्साहवद्ध न उस समय 
के उपराष्ट्रपति ढा० राधाक्षप्णुन, उस समय वे उत्तर प्ररेश वे मुरुय मंत्री 
डा० सम्पूर्णानद, श्रो काहैयालाल माणिफ्लालमुझ्ी डा० धीरेद्र वर्मा, 
डा० रामकुमार वर्मा डा० उदयवारायण तिवारी डा० लक्ष्मीसागर वाप्णंय, 
डा० सरस्वती प्रसाद आदि से मिला है, जिप्तके लिए में इन सभी विद्वानों 
एवं विभूतियों का असाधारणुरूप से दृतन्न हैँ । श्रो भक्ति प्रसाद त्रिवैदी से 
जिस उदारता के साथ मुम्हे पुस्तकालम में अध्ययन करने की अनुमति एव 
सुविधा प्रदान की उसके लिये में सचमुच उनका बहुत 'छणी हूँ । उनकी इस 
कृपा के विश यह झोथ प्रबंध कभी पूरा नहीं हो सकता था। गुरुदेव डा० 
धारे दर वर्मा और गुदरेव डा० रामकुमार वर्मा के प्रति इतिज्ञता प्रकट 
करने की श्षवित मरी लेघनी में है ही नही। मौन हूं । 

मैं जपनी और इस पुस्तक के पाठकों बी ओर से हिंदी के जागरूक 
कवि की रामग्रोपाल परदेशी अध्यक्ष प्रगति प्रकादान के प्रात आभार प्रकट 
4 रता हूं । उनके सोहाद सहयोग उदारता ग्राहकता के अभाव में यह पुस्तक 
शक तक ने छपतर, में कह नही सबत्ता | सभचत्त कोई यह कहता-इतनी 
मोदी किताब कौन छापे में इतना बड़ा प्रेकाशक नही-साहव कित्ताब तो 
अच्टी है मगर आप इतने प्रसिद्ध नही है कि यह्‌ रिस्क लिया जा बक्के 
साहब क्नाव तो अच्छी है मगर अब मैं वेबल शिक्षण सम्ब'धी क्ताव ही 


इघर कई वर्षों तक छापगा। 
जीवन की एक बडी इच्छा यह भी रही है कि मैं कभी किसी के/भी 


प्रति कृत्तघ्न रहे । अतएवं मौन से लेकर विचार विमदश तक, सकेत से 
लकर स्नेह स्निग्घ परामर्शी एवं परीक्षणों तक तथा सहायता से लेकर बाधा 
तक मैं सबके प्रति कृतज्ञ है'। आभारी हूँ । 
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अध्यक्ष हिंदी विभाग, 
महारानीलाल कुंवर महाविद्यालय, 
बलरामपुर (गोण्डा) 
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विषय-प्रवेश 


बीसवी सदी वे पचास्त वप और भारत वी महारता 


बीसवा शब्द के भारत वा जात्म्योघ विजब इतिदरार ४- एया महर्वपूरष 
अध्याय है। उनीसवी घता री मे शुयवेट राखार का साय बे सासाज्यवाटी 
मूत्रधार था। कहां जाता है हि तब अ यरेजा ४ राज्य मे पुर भी भी अस्त नहीं 
होता था। उनहें साम्राज्य क एवं भाव मे यरिं बह अस्त हाय था सा उसी समय 
उमके' दूसरे भाग में उत्म हो उठता था। रस सासाज्य का संत गद्य उतनिवाग 
सबसे बड़ा गुलाम देश-भारतवप था। यद गुलाम भारतंवप बक्ो मारतवप था 
जिसने सप्तार की सत्यता और सस्दृति बे विकास मे अमाधारगा रूप से यागटाने 
किया था। इस क्षेत्र मं जितता महत्वपूर्ण याग भारत मे “या एएना «ये र्ण्या भो 
राष्ट्र नही दे सवा । सस्तार ते बीसदी शताब्दी मे इगी प्रशा।व भारतवंष द्वारा 
प्रवत्तित इतिहास वा धभतपूव आपचय देखा । सत्पाप्रहमया शायवीरी ने विश्व भरे 
इतिहास मे एक नया जध्याय खाला । आय इसरो संसार के जब घाटे यड़े राप्ट 
अपनी अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियाँ के जवुसार कपरता दा प्यास करने 
हैं। बीसवी नताब्दी के पूर्वाद्ध मं भारतवप में इस जा सपता मिला उसयोी 


परिसामस्वरुप वह इ गलड़ के ' स्तोरियव रेवोल्यूडत ' स कही +धिल ' छारियस ! 
माना जा सकता है । 


विश्व के नवीन/म रंगमंच पर भी नव स्वताज भारां वा पयलाजाप कुछ 
मम महवपूरा नहीं है। भारत वी स्वताजता ने एशिया और अफ्रीस के परसधार 
पा लिए स्थनअता वी आशय वय अवरद्ध द्वार उम्ुक बर टिया। दोतोे महा 
दीपों की पिछले ह*, ददी पिसी एवं >द्ध लय जातिया भी आजो के सामते उन्तति 
एवं विक्ताम हो अउन्त सम्भाववाएं औरतशाव्राभायें आत्पक रूपमे मूत्र हो उठा । युद्ध 
है इतिहास मे बव मू-य-दणए प्रतिमात-ज म खेत हुए दिसाई पड रहे हैं। चीन ने भारत 
पर आदमरा जिया और रापवेत्र मे उसे बुद्ध कदोल री विजय मियि। भारतीय 


हर 
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सेनाओं को पीछे हटना पडा। पराजय-सी दिखाई पडी । उसी समय ससार ने एक 
अचम्भे वी बात देखी । जीतने वाला अपने आप पीछे हट यया । बुछ बप पहले 
स्वेज महर के प्रश्न पर होने वाले सञ्क्त सघप म॑ विजेता-सा इ गलेंड पीछे हटा और 
मित्र को लट्ष्य प्राप्ति हुईं। उसी घटना की नये रूप म पुनरावृत्ति हुई। आज वि*व- 
राजनीति के रगमच पर जीते हुए-से चीन वी दुगति हां रही है और पराजितन्से 
भारत की प्रतिष्ठा मे वही किसी जोर से कमी नही दिखाई पडती ! नई बात है |! 


पराधीत भारत के रामटप्णा विवकावद, रामतीय-दयानद, तिलक गाघी 
गोखले रानाडे, अरविद रमन, टगौर भारती, भ्रै मचन्द प्रसाद, मालवीय नेहरू, जवाहर, 
लाल विनावा, राधाइप्शन आदि की उपेक्षा ससार की काई भी श्रगतिश्ञील शक्ति नही 
कर सकती । उनीमवी शताब्दी के उत्तराद्ध वे जास-पास वे! समय मे भारतवष में 
इतनी भ्रतिभाआ वा जम हुआ कि रामय पर भारत उनव॑ श्रकाद्य में जगमगा उठा । 
अमावस्या को दीपावलिया। के मधुर प्रकाश ने जसे सजा दिया हो ! ग्रुलाम भारत 
में भी क्तिनी असाधारण क्षमता थी !! प्रइन यह है कि दब पिसे-लुटे-पस्त भारत में 
इतनी शक्ति और क्षमता वहा से आंगई थी कि वह ससार के लिए शबइचर्यों की 
सृष्टि कर सका । उठके आदर यह शक्ति ऊहा छिपी थी! भारत की शक्ति और 
सम्भावनाएं लागी वे लिए अनयूझ पहैली बनी हैं ! 


बीसथी शताब्दी के पचास वष और हिंदी की समृद्धि 


डीक' इसी प्रकार हिंदी भी अपरिचितो और विरोधियों के लिये पहेली बनी 
हुई है। भारतेदु बाबू हरित्चद्ध के समय से लेकर आज तक हिंदी ने जिस प्रकार 
उलति की है वह सचमुच आश्चय वा विषय है। उस समय कविता बश्रजभाषा मे 
लिखी जाती थी और आज खडी बाली म लिखी जाती है। उस समय के गद्य मे भी 
ब्रजभाषा के शब्द आ जाते थे और आज पथ्य म॑ भी वे कही नहीं दिखलाई पढते | 
बीसवी "ताब्दी के आसपास वी खड़ी बांद्ी की कविता और आज की कविता बा 
तुलनात्मक अध्ययन कर तो भाषा, झलो, विपय, काव्यात्मक्ता, जभिव्यजना शक्ति 
आदि की हृष्टियो से दानो म॒ जा्चयजनक अत़र मिलता हैं। यही स्थिति गद्य के 
क्षेत्र म भी है। भाषा को अभिव्यजना यक्ति दोली की विविधता, विपय को अनेक्ता, 
विद्याआ की विभिन्‍ता, अभिव्यक्तिया की श्रोब्ता सुक्ष्म विचारो को सूत्र रूप मे उप 
स्थित करने की द्ञक्ति, जादि की दृष्टियो सम आज के गद्य मे और भारतेदु युग के भद 
मे बहुत अतर आ गया है। उस समय साहित्य उतना प्रचुर नहीं भा जितन 
आज है । स्थिति मे भी बडा अन्तर है। उस समय कौ हिन्ही पुरा रूप से उपेक्षि 
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थो, जाज उतता सवन्न आदर है ॥ आज बह आरत वी राष्ट्रभापा है। बुछध लोग 
यह तथ्य मुक्त कष्ठ से स्वीकार करते हैं और कुछ लोग रुद्रकष्ठ से) कुछ लोग व्यका 
विराघ ई्प्या है पवश करते हैं और कुछ जोय स्वाथवज्ञ ) फिर भी, इसकी भहृत्ता 
सभी स्वीक' र करते हैं। आज हिंदो भारत के ही सभी प्रातो की नवीरित प्रतिभाओं 
के अध्ययन और आदर का विषय नहीं वनों है, विदेशी भी उसवा महत्व स्वीवार 
करते हैं । भारतेदु-युग और द्विवेदी युग म॑ यह कुछ कम था, आज यहुत है। दूर" 
दूर बे प्रातो के और भिल्‍न मित देशो क॑ लोग हिंदी साहित्य का जत्ययत करने यहा 
आते हैं और अपने यहा उप्तके अध्ययन की व्यवस्था करते हैं। यह सारी वी सारी 
वायापलट बीसवी शताब्दी के पृर्वाद्ध में ही-पचास वर्यो मे ही-पम्भव हो गई) इस 
शतान्तीं के पचास वर्षो में जस॑ भारतवप का. [चयजनक रूप से उत्थान एव 
वियात्त हो भगा है, उस्ती पकार हिटी का भी हो गया है 


बुछ हिदी-विरोधी ?ष्टिकोश 


प्रश्न यह है कि इतनी जल्ही ऐसा संत कैसे हो यया | इस सम्वध में सम्पूण्ण 
भारतवप को लोग वया कहते है यह यद्यपि इस श्रत॒ घर का विषय नदी है. फिर भी, 
इतना बह देने मं बोई हज नहीं कि भारत की जतता की महानता के विषय में लोगो 
को भभी सलेह है ठुछ पुराने चोग अब भी अग्रणी राज को इस राज से अच्छा 
मानत्र हैं और कुछ लोगो के अनुतार भारत समय से पहले स्वसज बर टिया गया- 
बह अभी स्वतत्र होते के योग्य बन नहीं पाया था। एस लोग कम है और सामने 
आने से घरसने हैं-सम्भवत जनमत से डरते है ! हिंदी को चूक्ति अभी सम्पूर्ण 
भारत से मभिन्‍र रख गया है और कद लाग हिली और देश वी स्वतजता-”न दोनो 
को दो भिन्‍न मिन्‍त तत्व मानने लगे हैं अतएवं हिंदी वे उिपय म॑ उचित-अतुचित वह 
डालने भ लोग सतोच नही करते । यही कारण है कि हिंदी और उसती महातता 
मे विपय में लोगा के जनक हृष्टिकोण हो रर हैं। बुठ था विचार है कि टियी भष्ट 
ही रही है। विह्ी वा निश्चित मत है ति हिली में है ही कया ? दायता पत्ना ही 
दो सलृति-अ ग्रोजा देसा-वढ़ा जाय । हिलठी पर स्नेह रखने बाल वृझ विचारतील 
मकस कस गस्कृत भी बेदी मनत हुए यह बहने हैं कि विज्ञा सस्छा जाब हिली 
अर्दा है अर जप बुद्ध प्रगतितीव विटातु यह रहते रैंफि हित मजोनल॒च 
हर हरिषोता तो य० भी ट्रेय के अनुतरण ओर प्रभाव ये ही दरिए।मस्वसूप है । 
$नपा जप व. भी है कि खटी वाली हिल्ती असस्डवेत कुसस्टत जनप पृहेड 
किक उन गा है और दव विलय क सद साहित्या थे अध्यपत व परि- 
शथिक सुर्खद खडी बाठ़ी स्लो का कफ गुरत स डदिकृतत 
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हो उठती है । बुछ लोग ज्ञान विनान और शासन अ्श्यासन वे क्षेत्रों मे +भी इसवी उप 
यागिता पर प्रश्न चि ह लगाते हैं एवं बई वर्षो -यहा तक कि दो-तीन पौढ़ियों के बाद 
बसे इस योग्य हा सबना सम्भव मानते हैं कि भारत भर के लोग पढ, बोल, समझ 
और लिख सके । 


दुदभनीयता एव शक्ति का स्रोत 

फिर भी भारत की प्रगति के साथ हिंदी भी विकसित हाती चली जा रही 
है। विरोधी लोग अपनी क्मजोरियो के कारण हारी हुई बाजी के खेलन का दुराग्रह 
कर रहे हैं वाल देवता जो निशय लिख डुका है. उसके «्स्ट्वि हाथ्पाव मारने का 
व्यथ प्रयास कर रह हैं। सेवकों भ अनेव॒ श्ुटिया हैं॥ फिर भी, विकास निरन्तर 
हो रहा है और उसबी गति अप्रतिहत है। भ्रश्न यह है कि एसा वया है ? सोचना 
पडता है कि बह वया है जो इहे इस प्रकार दुदमनीय बनाये है एवं क्सने दोनो वा 
एस सा ऊप्वमुली एवं प्रगतिशील तथा उत्थान वी और तीत्र गति से प्रेरित कर रखा 
है। जिनवी सूच वो गति उच्च तत्व तक नहीं है उनके लिए सचमुच यह पद्रिश्वाम 
कर लेना कठित ह कि भारत ने या हिंदी ने सचमुच उनति वर ली है और बिक्सित 
हो गई । उनके रिए यह जाग्चय और अविश्वास का विषय है। 


॥ 

मेरे अध्ययन और योथ का विपय इसी रहरय वे उद्घाटन से इसी आश्चय 
को वोधगम्य बना देन से सम्बाधित है ! वास्तविकता तो यह है कि सम्पूण भारत 
बी->र इसाोतिए हिंदी को भी-जो यह असाधारण ग्ति से उन्नति हुई है उसका 
मूल कारण भारत की अपनी सस्द्ृति है। भारतीय सरहृति से हम जो तत्व म्लि हैं 
उहाने ही हमारे आदर इतनी इक्ति भर दी है कि हम कठिन से कठिन एवं भयानक 
से भयानक तथा असाघारण रूप से प्रतिबूत परश्रिथितिया मं भी कभी निशेष नहीं 
होने पाते । यह वह भागीरथी है जिसका मूल सोत व भी सूखता नहीं। इसी स हम 
जीवन मिद्तता रहा है और मिला है । 


सरकृति क्‍या है ? 

सरब ति-* हीन जीवत ३।ई जीदन नहीं होता । आज के व्चिारक भले ही 
यह बहे कि आधुनिक वह है जो आज के पहले वी परम्पराओ और प्रभावों से मुक्त है 
कितु प्रभावों थौर परम्पराओ से पूएत ठद्रभादित ३रितत्व वो करपना ही रूर 
लिये दुलभ रही है ६ मुझे तो यह घोषणा ही दम्म प्रतीत होती है | मा बी ेद 
से लकर जीदन क॑ जीतिम समय तक हमारी चेतना »र हमारी बुद्धि हमारे आसपास 


| एल 


के यान और वातावरण के विभिल तबुओ ये ही बाधित एवं मयादित हावर 
अतितील हाती हू । वातावरण और परफ्टा ही मिल्तकर व्यक्ति कर निर्मास वरते 
हैं। यह परम्परा हा सस्ट्रति वा रूप घारण करती है। व्यक्तित हे मानस मये 
पर्म्पराए. मधहार देती मैप घारय झेती हैं और जन मानस पर ये सस्शति बा 
बेर छाई रहती हैं। विभित तत्वी से परिपृण यह सम्देति उस बराक को तरह 
है जिमबी सरस झिस्थ व छात्रा मं जते मानस रही रमणीय जयत तरमित होता रा 
हैं। सरहति मानव वा व्यापर मानवीय चेतता बा विशिष्टतला वात स्वस्प हैं। 
जावन का समग्र रुप इसमे सन्विहित होता है। हम यहा जो कुछ हैं उसमे भिन्‍न 
कौर बुद्ध क्‍या नही हुए इसत्रा उत्तर सस्क्ृति हीद सकती है। इसका विशेषण 
बरते हैं ता इनिहास, राजनीति, समाज, धम, दशव नीति रीति सभी इुछ संस्कृति 
बी झावी दन मे समय हैं ! उरहरझत जब हमारी सस्क्रति से पुणत स्वतव होशर 
हमारी राजनीति था निर्माण नहीं हो सकता, ता हमारी राजवीति वे अनन्त पहो 
से हंम्मरी सस्क्रति ये स्वस्प प्र कुछ न बुद्ध प्रराश अवश्य पढ़ता चादिए। यही 
बात हतिहास समाज परम व्यत आदि सबके बारे से भी सहा है। अतएव हमारी 
सम्हृति रत विभिन्‍न विषया मे प्रतिविम्बित होती है भौर हमारी संस्कृति का स्वदृष 
हमे विधया मे अनिव्यणित होता है । अस्तु सम्हेति को अभिव्यजित करन वाले, 
उमक स्वरूप वा स्पष्ट करन थाले उसका एक चित्र उपस्थित करते वाले विभिन्‍न 
तत्या मे न्‍प में भी दो दिपया बा धच्यवत रिम्यज़ा सकता है ) 


प्रस्तुत अध्ययन वा उहदं इय और स्वर्प 


प्रस्तुत अन्ययन का सबंध बीसवी 'ताब्दी के पूर्वाद मे उत्तर भारत वी 
था टिल्य प्रटथ की सास्कृतिज परिस्यिति से है। साथ हो, हम यदे भी देखना है दि 
इन प्रिस्यितिया से बोवन्तेन से एस ताव निक्‍ले जिन्होंने हिटी शादित्थ को 
प्रभावित किया है। चनिहास, धम देक्षम राजनीति आदि णीवत वा मिल भिन्‍ने 
हब समाज मे झिन भिन प्रस्यर की हवचताबा निर्माण करत हैं। उतस मिलन 
मिल प्रकार को परिस्थितिया बठती हैं | य सव एक ही मूत्र तत्व से ( सहरूत्ति से ) 


जमपोहित 


गपाशित्ति 440 है । एश यही हष्टिक्ण सर्भीज डुब व हुख आगरा रहता 
है। ये परिश्यितिया साडिय मे सित्रणश का विषय बनती हैं।य सब मिवकर 


राम हर धि 
पढ़ हहिरब ध्यकिल्एम जावन का स्थवस्था वो विशिष्ट रूप प्रदान करना हैं । रस 
प्वञश्णा मप्र #' 


ताक हूए समाज और व्यक्ति का अप्ता एक. विभिष्द हृप्टिकार बस 
 साफय व्यू विल्कित जोक्‍न-ब्यवस्था एवं विधिष्ट हृष्टिकोश दा हयस्प 
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होता है । किसी साहित्यकार के मन पर उसके अपने जौर उसवे' आसपास नै जीवन 
और परिस्थितियों का ( राजनीतिक, सामाजिक, एंतिहासिक, दाशनिव आदि सभी 
पा ) कुत मिलाबर अर्थात्‌ सामूहिक रूप से प्रभाव पडता है। धीरे धीरे पड़ने वाले 
ये विभिन्‍न प्रभाव अत्ततोगत्वा उसकी मनोवृत्ति को एक विश्विप्ट रुप दे दते हैं। 
उसकी >»पती एक दिनेष मनोवृत्ति हो जाती है। यह मनावृति उसके द्वारा रचित 
साहित्य म वरायर प्रतिबिम्बित होती रहती है। इस प्रवार बाहरी जगत में जो 
प्रगति होनी है अन्तर म वही ए" विज्लेप प्रकार बनवर सम जाती है। अस्तु, इस 
प्रयध म उः प्रभावों का, उन मनावृत्तियों का उन दृश्वोशा वा और उन रेखाओं 
का अध्ययन प्ररतुत वरने की चेष्टा वी गई है ज्मिसे बीसवी घतादी के पूर्वाद्ध वा 
हिन्दी साहित्य विनिभित हुआ है । प्रगति के भावात्मय प्रतीको के समझने की चेश 
की गटी है। यह सब समझने के लिये हम उन परिस्थितिया वा अध्ययत करना 
आवश्यक हा जाता है जिनके परिमारा स्वरूप वे प्रभाव विशेष, मनावृत्ति विशेष, या 
दृष्टिकोण विशेष बने हैं | इस प्रकार बीसवी शताब्दी के इस पूर्वाद्ध वी ऐतिहासिव, 
राजवीतिक, आारथिक सामाजिक, धामिक और दाइनिक तथा नतिव और आत्मिक 
उत्शन-सवधी प्रयत्ना से उत्पन्न परिस्थितियों का 3ध्ययन आवध्यब हो जाता है। 
प्रत्यक क्षत फी प्रमुख प्रवृत्तिया, प्रमुख घटनाओ एव प्रमुख दृष्टिकोण वा भान ही 
उन निष्कर्पों वो प्राप्त करन में सहायक होता है जिनसे हम बह झाक़ी पा सकते हैँ 
जिसका सबंध सरइति से है । उदाहरसाथ, गाधी द्वारा प्रेरित राजनीतिक आदोलन का 
पिन्रण और उनको घटनाआ कय विवरण जहर इस युग की राजनोतिक परिरिथति 
स्पष्ट करता है हा हटताल, धरना, जेलयात्रा चुंपसाप मार खागा आदि हृष्टिकोय 
वी अहिंसा पर श्रक्ञार डालते हुए भारतीय ससहृति के इस ( अहिंसा ) तत्व की 
जार भी सवेत करते हैँ। इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र भे हम अपनी सस्कृति वा 
रूप मिलता है जिसे हम अपने साहित्य म पाते हैं। इस प्रकार अहिसात्मक हृष्टि 
बीसवी शताब्टं के उत्तराद्ध के हिंदी साहित्य वी सास्क्ृतिक' पृष्ठभूमि का एक तत्व 
इसी दण्टिकोण समय परिरिथ्तिया का भी व्ध्ययन विया गया है । पाइचत्य 
सम्यता का, तथा उसक॑ विषावत् प्रभावों से अपने को मुबत करके ययास्रभव अपने 
सास्ट्रतिक स्वरूप के अधिकाधिक निक्‍ट रहने के प्रयत्तो का, इतिहास बीस्वी 
धताव्दी के पूवाद्ध के भारत का इतिहास है। अपन समाज ओर राहित्य के 
ऊपर इा दप्टिरोणां क्ताशी प्रभाव है। इन दो प्रवत्तियों के घाताप्रतिघातो 
ने निश्चित रप से समाज और साहित्य बी गतिविधि ओर उनके रुपो ने ४ 
निर्माण म टत्यन्त महत्वपण दाय विया है। इस लिय “नवा भी ऊल्ययन 
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अनिवाय हो यगा है। इस प्रकार जीवन के विभित्र पा गे अख्यया जीर उनसे 
ब्राप्त निष्कर्यों तथा उत पर डाली पई समग्र हटिव द्वारा भालाच्य बात वा 
राष्टुति वा एक झूत हमारे सामने स्पष्ट द्ोता है । 


चारतोय सस्द्ृति की प्रह्ृति 
सस्ह्ृति का प्रवाह नी वी घारा वी भाति जविन्छित और जविभाज्य 
हाता है । पीछे स चची जाती हुई जन राक्ति विश्नो स्थान किप ने जज वी शवित 
नो होता है और जीवन तया अस्तित्व थी । पीछे के जन से विशी स्थान विशप या 
जल को अलग बर सकता असमव है और यदि समय भी हा सके! तो पिर नी 
के मरीतत ना बना रहुना असभव होता है। जार जाह आर मिल जाने वालों 
अवतेक जन धाराए नदी वी अपनी मूलधारा की उपयाधिता और महत्व बम नहीं 
कर पाती । ठीक टती प्रतार अवीत से चले भतरे हुए सास्मतित तल्ोस पूणत 
अलग व'रके क्ती देच के किमी काल क्गिय की पह्दति वा आय मूयातन वर 
गरना सभव नहीं हाता। देश के समाज बे अगृअ् में उप दे थी प्रादीत 
परम्पराजां मु्त्रों और तत्वों के ध्ाशवत अंश यरायर रमे रहते हैं। जन समाज 
का जीवन प्रघानत इंद्धी से अनुप्रातित एवं अनुध्रे रिव रहह करता है । जिन विद हि 
सत्यी से उप जीवित सधाज कास+त् होता है वे उते प्रभावित अवश्य करते हैं 
परन्तु मूलतत्व को पूणात हथ नहीं पाते) यदि एसा समव हो सके ता बह देय, 
समाज यथा जाति मिट जाय। भारतवय का जतो। जअफाधारण रूप से महत्वपृण 
रहा है । यहा वे ऋषियों मुनियों, तत्वरशियी विचारफों तथा समाजशात्यिया 
मसीविया न जिन तत्व क आधार पर यहा के समाज का निर्माण फियए वै बाला 
वरम शाहवत लिद्ध ७ुए। उहोंने हगार समाज का अमर बार टिया। वे सभी 
सभय के लिये समान सपस उपयोगी सिद्ध हुए । युगो की चट्टानों पर पर रखता 
हुना य/ सताज थगे बढ़ा) कालास्तर में अरेह विदगी तत्वों से उबा सपक 
हआ। उनसे उस झवित मिली नवजीचन मिला, अ्ररशा मिली प्रितु समाज ने 
बा न पक उत्तराधिक्रार ह। पु गत परित्याय कमा भी नही 
वशिफलिको 3 का सड और जीवन के ब्ाश्वत तवों तथा चतमान 
मजदगी गहित नव चत समय करके जेपी कायापलट बश्ता हुआ नवीन 
५ ५ नवस्पृरति आ्रप्त बरता हुआ ही भारतोय समाज आगे 
बन्प है। उमवे ने प्राचीन को पूर्ण उपेक्षा और तिसस्कार क्या है और न नवीन 
बा निराटर ६ माव छा मे सल्व प्राचीत 8 42400 
प्राचीन स ही विपका रहा है और ने नवीन पर 
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पूएणत सुब्ध हाकर उसी रग ही म॑ रग गया है । उसकी दृष्टि दानो म सुदरतम 
सन्तुलन बनाय रखती है। यही उसवी अमरता और अजय सजीवनी शक्ति का 
रहस्य है । अप समाज के ताकालिक विकास उनति समृद्धि के लिये भारत वा 
समाज प्राचीन के >सामयिक, अनुपयोगी एवं निरथक तत्वों का प्रित्याग धीरे धीरे 
कर देता है और इस कप मे जो प्रवृत्तिया वायक वनक्र खडी होती है उनका 
बिरोध हांता है । साथ हो, दसी उहँब्य से प्रेरित होकर यह नवीन तत्वों के उन 
अध्या का, जो उपयोगी जनिवाय और समयानुवूत होते हैं धीरे धीरे सतकतापूवक 
और उदारतापूवक स्वागत करता है । इसके लिये जिस शक्ति या सूझ की आवश्य- 
क्ता है वह समाज की विभि'न सहयोगी एवं विरोबी प्रवृत्तिया बे धात प्रतिघात 
क्रियाओ प्रति क्रियाओ स॒ प्राप्त हो जाती है | तात्कालिक परिस्थितियों की पार- 
स्परिक गतिविधिया एव उनकी पतीक शक्तिया हम म वह अन्‍्तह हि सक्रिय कर 
देती हैं, चह सूक्ष पेदा कर देनी हैं, वह समझ जा देती है कि हम एवं हमारा समाज 
कल्याएमाग की जोर उचित दिशा वी ओर चल पडता है । 


सामाजिक परिप्रेष्य 


जब हम वीसवी शताब्दी के पूर्वाद्ध वी »पनी सस्टृति वा अध्ययन एवं विश्ते 

पण बरने तया उनसे निष्कष प्राप्त करने के लिये अग्रसर होते हैं तब हमे सस्कृति के 
न्ेग्न्लय मे कारएं, अपना अध्ययन तेतालीस बप पीछे या और ठीक' कहें तो, कभी 
कभी एक सौ तेतालीम वध पोछे तक सीच ले जाना पडता है। वारण यह है कि 
बीसवी दातादी वी कुछ प्रवृत्तियों का सूपपात एक सौ तेत़ालीस बप पीछे से कर 
दिया गया था । हमारे समाज की जो अवस्था आज हो गई है उसब लाने का दायित्व 
जिन दाता पर है, उनका प्रारम्भ हमारे समाज में अँग्रेजों न लगभग एक सौ ततालीस 
दप पहले ही कर दिया था । ब्रीज उस समय वोया गया था, वृक्ष आज उगा है। 
सदाहरण के लिये, इस युग मे हमारी जो आधिक दुदशा दिखाई पड़ रही है, उसका 
एक कारण है जग्रेजो की स्वायवृत्ति और भारत का उनके द्वारा हाने वाला भग्रानक 
आधिक झोपण | यह बाधिय' प्ोपण बस्तुत' मुगल सम्राट फरु खमियर के समय से 
ही प्रारम्म कर दिया गया था । परिणाम यह है कि यदि जाज के आधिक' घोषण को 
सही ढग॑ से समयना है तो अध्ययन को उतने पीछे तक-जय अंग्रेज यहाँ आये थे और 
उह व्यापार करने वी आता मात्र मिल पाई थी-लेजना पडेगा। सामायत बीसवीं 
शताब्दी वो समस्त प्रदृत्तियों वा उदय १८५७ ई० के स्वातश्य संग्राम तथा उसके कुछ 
दरशाब्दियो बाद के लगभग हो गया था| आलोच्य काल के अन्दर उन्हीं मे से छुछ मे 
अधिक तीव्रता था गई और बुछ मद हो गई । उदाहरणाय, अग्रेजी राज्य वे प्रद्धि 
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अमतौष, अत्याचारी अग्रेजो एव उनके सहयोगी भारतीयों वे प्रति राष्ट्रवादियों वे 
आदर हिंसा प्रधान आक्रोश अपने समाज के सवतोधुस्ती वल्याण एवं उत्पान को 
भावना और इस दिश्वा मे हो सकने बाजे प्रयत््नों वा प्रारम्भ उसी युग से हो गमा 
था। आलोच्यदास मे आ दर इतकी गति बहुत आवेगपूण हो गई थी । राजमक्ति का 
स्वर उस युग में भी था और इस मशुग में भी रहा विस्तु उस युग में अत्यधिव प्रसर 
एवं मुखर था और इस पयुपर में क्षीण एय निष्प्रभ रह गया। अस्तु (८२७ ई० मे 
अथवा उससे भी पहले की अवस्थाओं का अध्ययन इस आलोध्य काल को अंव्याओा 
के अध्ययत वी अनिवाय प्ृष्ठभूसि-अनिवाय रूप से सम्बद्ध तत्व-वन णाता हैं। इृह्ढीं 
सब का मन पर प्रभाव पडता है जो साहित्य लिसने दी प्रेरणा देता है । 
१८५७ ई० से १९०७ $० तक का युग 

बीसवी शताब्दी वी अवस्थाओं की पृष्टभूमि दे रूप में जब हम इस काल मे पहले 
की अवध्या का अध्ययन करते हैं तव हमको भात होता है. कि उस्त युग में समाज के 
अन्दर दो प्रवृत्तियाँ प्रधात रूप से सक्रिय थी । पहली प्रवृत्ति थी अपने समाज वी यु 
युगो से चली आती हुई झढिया और परम्पराआक पालन की । उस मुग मे हमारा समाज 
मध्ययुगीत अवस्थ। से निकल कर आधुनिक युय मे मा रहा था । परिस्थितियाँ परिवर्तित 
हो चली थी।  ग्रेजा वी राज्य स्थापना के साथ साथ ही मध्य यू गौत प्रिश्यितिया 
जाने तगी थीं । वातावरण बदलने लगा था। नवीत सुग का आभास भी मिलने लगा 
था। इतना सब होने पर भी माययुगीत परिस्थितियों से निर्भित्त मनोदृत्तियों का 
अभाव नहीं हा सका था। व्यक्ति अपने जीवन को अब भी ही हृष्टिकोणों से परि- 
चालित कर रहा था जिनसे यह आज से पहले करना रहा । जास्था विश्वाप्, रहन 
सहन, रीति रिवाज, खान-पान, आदि क्षेत्रों मे समाज का अधिकतम भाग मध्यग्रगीन 
मायताओ वो ही अपनाये रहा । 

समाज में दो बंप चे। एक बये परम्प रामा का अधानुक्रण वर रहा था। 

मह बग अशविश्दासी था। यह काल की प्रदृत्तियों के परिवतन के अनुरुष अपने को 
परिवर्तित करने के लिये तथार नहीं था । पड़े, पुजारी गोसाई, भादि इस व में जाते 
है । इस वें का विश्वात यह था कि शास्त्रवचनों के अक्षरश पालन केसे ही भारत 
पा फल्माण हो सकता है । पह चग परम्परा से प्रात सभी मान्यताओं एवं सानदण्डो 


हो कट्टर समपक था। राघाचरण गोस्वामी और बालमुहुन्द हा 
में इतके प्रमाण मिलते हैं-... रण गोस्वामी और बालमुदुन्द गुत्त आदि की कविः 


पत्र चार पद नसो बसों सुरपति-पुर जाके 
श्म गये उड़ि सत्य चोक सन्निधि ब्रह्मा के 


है, हक 


योग गयो बलास झभु ने लियो उठाके 
भक्ति लई बकुठ पारषदु जन अकुला के 
भारत गारत हुवे रह्मो अति आरत कलिकाल मे* 
ये लोग यज्ञे-याग, पितर पिड एवं फारसी के अध्ययन तक को बुरा मानते थे- 


यच याग सब मेट पेट भरने को चातुर 
पितर पिंड नहिं देत यतन-सेवा के आवुर 
पढे जनम तें फारसी छोड वेद मारग दियोरे 
माता दादी नानो चाची पूफी घर की नार 
कोई विधवा को (हो?) हम उसकी दादी पर तैय्यार 
भला हम बीज न छोड विधवा का है 
समाज मे दूसरा बंग उन जोगो का थर जो युग के अनुकूल आवश्यक परि- 
बतनो एवं अनिवाय सुधारों के पक्षपात्री थे । इनमे से बुछ लोग आयसमाज आँदोलनों 
से प्रभावित थे और बुछ प्रगतिशील या उदार दृष्टिकोण वाले सनातनी थे। महात्मा 
मुन्शीराम पहले वग के प्रतिनिधि माने जा सकते हैं और भाग्तेन्दु हरिश्चद्र दुसरे घग 
के । इन दोनो म॑ वस्तुत कोई विशेष अर नहीं था। ये लोग बडे दुख के साथ 
सामाजिक दोषो का वर्ण करते हैं। घामिक वाद विवाद बाल विवाह विधवा विवाह 
न होने देना, जाति-पाँति का भेद भाव, अघविश्वास, भ्रमुद्रयाता निणेष, शराब, आदि 
मादक द्रव्य पान छुआजुत, र्रोशिक्षा का अभाव, पर्दा, अविद्या, 'अपनपो' के भावना 
की कमी, भादि से ये कवि व्यथित होते थे ॥ “प्रेमथन ने स्पष्ट रूप से धोषणा की--- 
“आवश्यक समाज सशोधन करो, न देर लगाओ”3 
प्रतापनारायण मिश्र ने लिखा-- 
निज घम भली विधि जाने, निज गौरव को पहिचाते 
र्री गण को विद्या देवें, करि पतिद्रता यश्य लेवें ॥४ 
बाल-याह वी रीति मिटाओ मिठाओ रहे लाली मुंह छाय ।५ 





३१ “आधुनिक काव्यघारा, पृष्ठ ६४६५ । 
३ वही 0५ है “70 हु: 

३ “आनन्द अरुणोदय ', 

४ “पब्रेम सुष्पावली” ५ 

भ्रू होली है? 
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विधवा विलयें धित प्नु करें शोउ सागा हाय ग्रोहर वहीं 
गौउ मूरता टिदुत के ढॉय हे विज निदित हिय बयावाप है* 


इस दृष्टि से भारतेदु हरिश्व्र की मारानदु”या मामर इति रिप रथ 
ऐे उल्तेतनीय | प्रताएना रागण मिस वी 'दृप्पलायु , 'प्रेमघन / की 'जोटाजनपल 
भादि अनेक रचनायें वी गई । एस सब हा उ्दे श्य था जनाया गो उसको आरिगतित 
दुर्शा गा शान पराया, जा मानग गो दस तरह का बा हगा हि यह सुधार बदिं 
सभो दे लिये तथार हो जाय । जन-जोदप मे हरे बात सुघारयाण इस विभारधागर्भों 
ने सस्वृति वे नवीन घरणो वे दयन मराय॑ तया साहित्य से उवश्ा अभिव्यक्ति हुई। 
प्राचीन परम्पराओं ये अधानुतरणा का सवच स्वागत वरतों हुआ । युधारवारों कबिशे 
मे उसका विरोध किया । इस प्रकार परस्थरा से दास झा यताओं मर अनाय्यपा 
तत्वों हे! विरोध तपा समाज में यगानुयूत सुधार प्रवृत्तिया क द्वारा सगोन भारत या 
लिये एक जीवन हृष्टि बी । 


सदि एक ओर भारतीय जनमानग अपनी शाहोय परम्पराआ गे अनुग्रेरित 

होता था ता दूसरी भर बह अथया उयरी एव भाग विही तत्वों के प्रभावा रा भी 
ग्रहण करने वे लिये उत्शुता रहता था । ये तत्य विहप रुप से उन सरइतिया वे हैं 
जिनकी प्रतिनिधि जातिया कय राज्य पातन भारतवप था ठपर स्थापित हो गया था। 
मध्ययुग मे मुगलमाना ने भारत पर झासन जिया और इस्लामी सररति का भारतीय 
जन जीवन पर चात या जशात रूप से पर्यात प्रमाव पढा। उन्तासबी शागाली मे 
-शलामी भायता की प्रति प्रदुत्ति पतनशीला हो गई और १६५७ ० में भार पर 
अग्रेजो वा आधिपत्य हो गया । यहाँ से इस्लामी श्रभारों वा पड़ता प्राय समाप्त हो 
जाता है और भारतीय जब जीवन “सात समुद्र पार” को सबधा अपरिचितव और 
पूरत विभिन्‍न पाइ्वात्य सस्कृति व प्रभाव शोश्र मं बने लगता है। नीयत शासकों ने 
भारतवप में अपन रेस की जीवन विधियां और व्यवस्थाओं करा प्रधया प्रारम्भ बार 
दिया जिमका अततोगत्वा अनिवाय परिणाम यह हुमा कि' हमारी जीवन ६४ ही 
बदतने लगी ॥डपा महत्व भर सुविधाएँ श्राप्त मरने के लिये सौशारिक मनोवृत्ति 
वात व्यक्तियों वा शात्तको वे रज़ दक्ष वा अनुकरण स्वासाविक' होता है । शासकों ने 
ह 0५ साधन स्थापित करके मध्यगुगीन भारत की राजनोतिक अगयवस्थाआ और 
पेज नेत्त अवुविधाओं से जन जीवन का मुक्त कर दिया या । साथ ही यह परवीन जाति 
सध्ययुगीत मनोवृत्तिया बाते भारत के लिय एव' सर्वेधा नवीन एवं पर्यास आक्यया 


१ 'मन को झहर' 
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सभ्यता लेकर आई थी। राजनीतिक क्षेत्र मे विरोधियों के करता पूवकः दमन ने 
उनकी शक्ति का सिक्का हमारे मन पर जमा दिया था और विकटोरिया की सुप्रसिद्ध 
घोषणा ने उनकी भलमतसाहत पर हमे विश्वास करा दिया था | इन सबका परिणाम 
यह हुआ कि हमारे समाज का नवयुवक वग बडी तेजों से उनका अनुक्रण करने 
लगा | यह अनुकरण स्वस्थ ढड़ से भी हुआ और विद्ृत ढज्जू से भी । जिस अनुकरण 
के कारण हम "“अपनपो” भूल कर उनके सास्कृतिकः दास बनने लगे वह विकृत ढद्भ 
का अनुकरण था। इस प्रकार के अनुकरण का विरोध समाज वे सभी समझदारें 
व्यक्तियों ने किया । भारतेदु हरिश्चद्र ने लिखा -- 


पढि विद्या परदेश की बुद्धि विदेशों पाय ञ 
चाल चलन परदंश वी गई इह अति भाय 
अँग्रेजी बाहन बसन बवेष रीति औ नीति *' 
अँग्रेजी रुचि गृह सक्‍्ल वस्तु देम विपरीत 
सबे विदेशो वस्तु, नर, गति, रति रीति लखात 
हु भारतीयता कछु न अब भारत मे दरसात 
हिंदुस्तानी नाम सुनि अब ये सकुचि लजात 
भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात" 
अम्विकांदत्त व्यास कहते हैं-- 
पहिरि कोट पतलून बूट अरु है धारि सिर 
भालू चरबी चरचि लबडर को लगाई फिर 
नई विदेशों विद्या ही को मानत सबस है 
सस्कृत के मृदु बचन लगते इनको अति कक्‍सरे 
जो अनुकरण स्वस्थ ट्य से हुआ उसका स्वागत क्या गया । दादा भाई 
नौरोजी पालियामेट के सदस्य चुने जाते हैं तो “प्रेमघन” प्रसान होकर हांदिक बधाई 
देते हैं। "प्रेमथन ' ने नये शासन की गरुणावली गाई है--  , 
जहाँ काफिले लुटत रहे सोजतन किये हु 
जिन दुगम थल माहि शयों कोऊ नहिं कवहै । 
रेल यात्र परमाय अँघरी रातह निधरक 
अघ  पग्रु असहाय जात बालव अबला! हक 


५ 


॥ के 
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$ 


कक 





१--आर्याभिनदन , पृ० ५ के 
२-' मन की उमग , “मारतथम * 
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तडित गस्त परकास राजपथ रजनि सुहाए 
महा महा लंद माँशि सेतु सुदर बंधवाए 
बने विश्व विद्यालय विद्यालय पाठालय 
पावत प्रजा अलम्य लाभ जिनते दिन ससय 


इन सबके होते हुए भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि समग्र रूप 
में पाइचात्य जीवन हृष्टि भारतीय विचारका वा पूणात कभी भी स्वीज्ृत नही हुई । 
इसका कारण यह है कि उसकी प्रकृति हमारी भ्रद्नेति से मूलत भिन्‍न है। “मपतरपों 
को जागृत करने की माय मूल रूप से मारतीय समाज मे प्रचलित हामे वाली पास्वात्य 
दृष्टि की प्रतिक्रिया बे! परिणाम स्वरूप ही उत्पत्न हुई है -- 


विज धम कम ब्रत नम नित हृढ चित हुये पालन करें 
नि “आपमपों ' विप्तराय के आन और सपनेहू दरें* 


उपयु क्त उद्धरण का “आवब और ' पद अत्यन्त महत्वपूर्ण है और पाइचात्य 
इृष्टिकोस की ओर सकेत करता है । इसी प्रतिक्रिया ने हमारे अन्दर राष्ट्रीय हृष्टिगोण 
जागृत करके उस युग वी महत्वपुण भ्रवृत्ति बवा दिया । भारतेदु युग से लेकर सम्पूण 
आलोच्य काल में भारत की मात्मा अथण्ड रूप से श्रधानत राष्ट्रीय रग में रेंगी रही 
भर प्ाहित्य मे राष्ट्रीय के स्वर ही प्रधाव रहे । इस स्वर के स्वरूप विन्‍न भिन्‍न 
सवश्य रहे हैं। कमी प्राचीन भारत की महत्ता के ग्रुण्गान के रूप मे मह भावना 
अभिव्यक्त हुई कभी वतमान वाल की दुदशा के चित्रण के रूप मे, कभी अंग्रेजों की 
स्वाय नीति के प्रति अभिव्यजित भाक्रोश कै रूप में, कभी भारत देश की प्राह तिक 
विशेषताओं के गुणानुवाद के रूप मे, कभी उदबोधन और वाज्वान के रूप मे भरादि | 


उपयु क्त सभी भ्रवृत्तिया आलोच्य काले में सक्रिय रही । भस्तु, आलोच्य काल 
भी भारतीय जीवन हृष्टि के विभिल तत्व विम्नलिखित हुए-- 


(१) भारतोय परम्पराबो के अगधानुकरण का विरोध । 

(२) भारतीय परम्पराजा के अदर युगानुकूल सुधार गौर नये प्रयोग । 
(६) पाश्नात्य प्रभावा के स्वस्थ एवं कल्याणकारी अश्व का विरीध ! 

(४) पार्वात् प्रभावों के स्वस्थ एवं कत्याणकारी अश्यों का स्वागत । 
(१) पासवात्य संस्कृति के रग मे पूररोत रग जाने की प्रवृत्ति का विरोध । 


३-- स्वागत शीपक कविता । 
पै-आातघुक्ल गुप्त इ़त स्फुट कविता रामविनय, पृ० १६३ 
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इसे हम या भी देख सकत हैं-- 





भारतीय जीवन हृष्दि 
|| 
॥. | 
न की परम्पराए | विदेशी प्रभाव 
] 
] | ॥ 
उनका अधघाजुकरण. अनुकरण मयुगानुवुत | पास्वात्य इस्लामी, आदि 
क्रया 
जिसका विरोप नये प्रयोगो और तत्वो के. --+--+--+-०+-- | 
| 
हुआ | समावेश की समावना । स्वस्थ विहत ॥ 
रे (इनका स्वागत) (इनका विरोध) | 
सस्कृति के नवीन चरण पूण अ घानुक्रण 


(प्रतिक्रिया) 
उपयुक्त प्रवृत्तियो वा समुचित समवय अभी नही हो पाया है | अभी समाज 
ओर साहित्य मे इनकी क्रियाएं प्रतिक्रियाएँ ही चल रही हैं । यही कारण है वि' 
आलोच्य बाल की सस्कृति सक़ान्तिकालीन सस्कृति है और उनकी पृष्ठभूमि में निभित 
साहित्य सक्राशति काल का साहित्य समझा जाना चाहिए। 


अध्याय-१ 
सांस्कृतिक चेतना के आयाम 


हिंदी साहित्य की व्यजनात्मक अभिव्यक्ति--सस्कृति वा अथ- संसार वेया 
है-सम्यता और सस्कृति--सम्यता और सर्हृति तथा कलाकार को चेतवा--सस्दृति 
के सम्बध मे विद्वावा कै विचार--विभिन्‍न व्यास्याओं के विभिन्‍न तत्व -परिभाषाआं 
की विवेवता -- निष्कप--सस्क्ृति और सम्यता का सम्बंघ--अस्तुत प्रयधभ में अप 
नाया गया सस्शृति सम्बंधी दृष्टिकोर--भारत की जातीय विशेषता--भारतीय 
सस्क्ृति--पाश्चात्य संस्कृति का स्वरूप--पाश्चात्व सस्दृति की विगेषताएँ--दोनों 
सस्कृतियो मं सघप और साध वि दु--हमारी आज की सस्कति । 


[ रह ) 
सास्कृतिक चेतना के आयास कप 


हिन्दी साटित्य की व्यजनात्मक अभिव्यक्ति  + + 


॥ टिंदी साहित्य एवं प्रकार से भारतवप का राप्ट-माहित्य है। भारंतवप की 
आमावा भ्रतिनिधित्व करन वी द्षमता रसने धावा यह साहित्य बहुत ही महत्वपूण 
है। इस साहित्य म॒ स्थानीय 4िशिष्टताआ के हाने पर भी प्रातीमत़ाव”द कया दोप नही 
मिल सकता । इसम समस्त भारत वप का दहन सुलभ है। इसम भारतवप के सभी 
वर्षो रा समस्त प्रातो का, भारददप को दीनता .और निधनता का, भाख़वप के 
ठेग और गौरव का भारतवप वे वरान्टोलना और सघर्पों का, भारतवप वे हृदय 
वी विशाला। का, मन वी छतपठाहरा वा एवं आत्मा की मिरता व। चित्र मिलता 
है। बड़ा अनासा साहित्य है यह । >रतु इस साहिय को समयते के लिये! इस राष्ट्र 
वी सस्हृति का अध्ययन जनिवाय हे | भारतवप वी सस्दृति को समझे विना हम 
हिन्दी साहित्य का वास्तविक महत्व न समत्न सवते हंऔर ने इसका सही सृल्याक्न 
कर सकते हैं । 


सस्कृति शब्द सस्कृत भाषा क 'कृ धातु से बना है। 'ह' बा भय है। 
फरता! इत' का अथ हू कया हुवा और हटात'! उसवी भाववाचर संज्ञा है। 
“स” उउसग से इस 'इति में भवीभाति का “सम्यता रुप से/ कया अर्थ आ 
जाता है। यह परिप्टंग एवं परिमाजित बरने के भाव वा सूचक हैं। तंव “सैस्कृति” 
का अथ हुला “सम्बक रुप मे, भरी प्रकार से किय गये या वन हुए बुछ बर्ण्यों का 
भाव रूप । 


सम्बृति का अर्थ 
+ 


हैः 


ठीज यही वाल पी० ढ० आय ने भी लिखी है। सस्दृति शब्द “सम” 
उपसग पूवक _ छू धातु से निष्पन हांता है। यह पॉरिप्यूत एवं परिमाजित करने के 
भाव का सूचत है * सृस्क्ृति के लिये अगरेज़ी सम “कत्चर” शब्द या प्रयोग होता 
है | उसकी व्यास्या करते हुए वलदंव उपाध्याय ने लिखा है, “कल्चर” शब्द लेटिन 
भाषा के कुलतुरा , थद्ध से निबला है जिसका जथ पौधा लगाना या फयुओ का 
पालन करना है। इसझा मुग्य अथ होता है मस्तिप्स तथा उसकी दाक्तिया को 
विकसित करना-शिक्षा तथा घिलण के ढ्वारा मानसिक वृत्तियो_दो सुधारता |. 

१-- भारतोय सस्दृति एवं मम्पत्तः |, एृ० १ 

२--/आय सस्हृति' पृ० ४श्ड, ४५ 





[ बन वे 


+ 
सस्तृत्ति' शब्ट का भी अथ है मन वा, हुदय का तथा उनकी बृत्तियों वो सस्वाद 
के द्वारा सुधारना तथा उदात्त बनाना । हजारीप्रसाद ब्विवेदी मे लिख है, बहते हैं 
अ यरेजी के प्रसिद्ध प्रबध लेखब' बन ने इस टाब्ट का मासिक खेती ' के अथ में 
प्रथम बार प्रयोग क्या था। इससे यह सिद्ध हाता है कि नगरेजी और हिंदी 
दौनो ही भाषायों म सह्डृत्ति सज्ञा लगभग एवं ही भव का द्यातत करती है * । 


युलावराय ने कहा है, “सस्दृति वा राबध सस्वार से है जिसका जप है 
सशोधत करता उत्तम बनाता, परिणार करना जातीय सलतारो थी ही 
सस्हृति कहते हैं * । 
सम्कार कया है ? 


“शू ” धातु से “कार ' बनता है जो 'त उप से युक्त होकर सिकार 
हो जाता है । व्यक्ति के ूपम हम इस या समझ सकते हैं वि. विसी एफ “सति शी 
चेतना पद तात्पय यह कि सन पर एवं जीवन मे या थवेषा जीवना में किये गये 
बयर्यों का बातावरणों का, जो जमिट प्रभाव पता है उस संस्कार बहते हैं। उत 
वातावरणा मे पले हुए प्रायः सभी व्यत्तिया वी जातर्चोता पर बातावरणों का 
प्रभाव लगभग एक सा पड़ेगा ) परिशास यह होगा हि इल ब्यक्तिया से णो समाज 
बरैया उस समात की मुख्य प्रदृ्तियो भा व्यधार व्यक्तिया पी अतर्वेतनां १र पढ़ा 
हुआ यही प्रभाव हांगा । युगा-युगो वे पत्चात्‌ उस समात वे आग स्थितिया एवं 
परिस्थितिया स्त-क्रियाभानऔर पश्रतिक्रियाजा से ग्रुवर जाने वे परचात्‌ “से प्रभाव 
का अनावश्यक, अस्थायी, एवं तत्वद्ीन थ शसष्ट हा जाता है औौर तव जा बुध बच 
जाता है वह ऐसा होता है जो फिर मूठ रुप से तो बमी सी नष्ट वही होता हा 
बुध प्रमुछ एक असाधारण समसारयिन परिस्थितिया ऐसी अवश्य हाती हैं जो उत्त 
“प्रभाव ' को बुछ शो तर पुत॒ प्रभावित करने लगती हैं ॥ कभी-कभी वो ऐसा 
लगते लगता है जसे वह प्रभाव” मुलत परिवर्तित हो जायगा बिंदु एशा हांता 
नही। कारण यह है वि धता टिया से अनुभूर वह सृल प्रभाव” ही उत समाज 
विशेष, को उन असाधारण परिस्थितियों मं जीवित रहने और महत्वप्रूतर वाब- 
सम्पात्न करने की शक्ति देता है। वह प्रमाव ही उसका अपना तत्व हाता है एव 
उत्तका अपना मन होता है जिसे खोकर कोई भी म्शति या समाज अपन व्थक्तिव एव 
अस्तित्व की दिश्विष्टता सो चढता है, उसका कोई भी महत्व नही रह जाग और 


रै+- सम्पता और सह्कृति ? पृ 
२०-/भारतीय सस्टति की रूपरता , प० १ 


[ है३ )] 


वह “पर” में विलीए हा जाता है बयाकि उसका “स्व” कुछ भी नहीं रह जाता। 
किसी भी व्यक्ति में यह सामथ्य नहां पाया जाता कि वह आदि से आज तवा 
चले आते हुए इन मूल प्रभावो एव मौलिए तत्वों से अप को अलग रख सके | 


इत प्रभावों अथवा मूच तत्वों की पृश्भूमि में अथवा आदिम अवस्था में 
भौगालिवता बात प्रभाव आववाय तथा महत्दपू्ा ढग से पवता है।गम तथा 
प्राकृतिद सौन्तय और वभव दाले प्रदेश म हने वाला के रहने सहन, रीति रिवाज, 
खात-पात, वस्न-आावास व्यवत्ास्ल्श्यवसाय थे जतिरिक्त उन के स्वभावा, उनके 
सोचन वी दशा»ओ और दिशाओो उतवी आस्थाओं और विश्वाना तथा उनको 
घारएाओ और मायताजा मे जो विगिष्टताए पाई जाएगी वे ठड़े एवं मरुभूमि के 


निवामियों मे नहीं पाई जा सकता । ॥ 


4 ५) 
सभ्यता और संस्कृति ' 


। ३३ # . 
इन प्रभावा की दा व्शिष दिल्लाएं हाती हैं। एक दिशा तो यह होती है 
कि उस भू भाग विश्ञेप वे अटर रहने वाव समाज विशेष केव्यक्ति कुछ थोडे से, 
छाटे भाठे, महत्वहीन सारहीन एवं मौलिक तत्वविही। विभियताओं के बावजूद 
भी एक विशेष ढुग से मकान बतते हैं एक विज्येप प्रकार की वंदभूषा अपनाते हैं, 
एक विशेष प्रकार वा उतका रहने सहन होता है, एक विश्येप अ्कार वी उनकी 
शासन-ब्यवस्था होती हे औौर एक विशेष प्रयार के ही उनके रीति रिवाज होते हैं, 
इत्यादि । प्रभाव की र्गरी दिशा लतेक्षाइत नधिकः महत्वपूरा होती है।इस दिशा 
में हम यह पाते हैं वि जीवन सम्बधी उनका जपना ६थिकौण एक विटोष प्रकार का 
हो जाता हे। वाह्य वातावरण को देखग और समझन की उनकी अपनी एवं विशेष 
देष्टि हो जाती है । उनका भाव, उनवा स्वभाव, उनकी मायताए , उनकी धारणाएं ,) 
उनके विद्वाम उाकी आस्थाएं आदि एक विरोप प्रश्ार की हो जाती हैं। ये 
ऐसी होती ह जो उनका ( उस समाज और उसके सदस्या की ) एक विशिष्ता 
प्रदान करती हैं। उहें टूसरो से अलम करती है। उनकी ये विशिष्टताएं ,अबाघ 
गति से प्रहवमात्र सर्ताधारा बी तरह होती हैँ जिसम सामयिक परिस्थितियों की 
छोटी मांदी सहायक नदिया आ-आवर मिला करती हैं और उसे समुद्र करती 
शहती हैं किन्तु उसके मूल को आमूल परियतित कर सकने मे श्रसमथ-रहती हैं । 
ुलाघार उनको अपन में आत्मसात कर-करके बलवती, स्फूर्तिमयी एवं >सप्राण होती 
रहती है । प्रभाव वी पहली दिश्या संम्यता है, और दूसरी ,दिश्ा, +सस्कृति । दूसरी 
का अध्ययन पहले के बिना असम एवं अपूण हाता है-और, इन दोनो के अध्ययन 


की 


| 
के बिना उसी समाज विशेष एवं व्यक्ति विशेष को भ्रवृत्ति एवं प्रहति एवं प्रवृति का- 
उस को भलोभाति समझने वा-प्रयास अधूरा, जसफ्ल एवं भागक सिद्ध होता है. 
दोनो एक पने वे दो पृष्ते वे समाव होते है। हजारीग्रसाद टिवदी ने लिला है हि 
सभ्यता का जातरिक प्रभाव सस्‍्हृति है।” इसी पुस्तक में चौथ प्रृष्ठ पर उत्त 
विद्वनू लेराक॑ ते यह भी लिखा है, “प्म्वता जार सरह्ति भी एुका दूपर 
के पूरक हैं। १ 


सभ्यता और सरइति तथा कलावार वी चेतना 


डी दोनो से मिलवर विसी ब्यक्ति-सवेश्नीव वलाकारू-री उसे चेवतो 
बय निर्माण होता है जिससे वह किसी बा देखता दौर रामचया है और रावेदना ग्रह 
करने मी प्रक्रिया और उसके स्वरूप के विभिन तत्व भी इह्ी दोनो से मर्पादित ए: 
तिर्धारित होते हैं । बचपन से वह जो बुछ देखता -)र गृवता है. उसतवा बुछ 
समझाया और बताया जाता है उसे जो कुछ खिदाया >ौर पयया जाता हेउशी डे 
सहारे बहू वरना देखता, साचनाऔर समसनता प्रारम्भ करता है। मात्रा रे 
“यूनता अथवा अधिकता हो सवती है जिन्‍्तु स्वर्ण ओर प्रयार एक सा होता है 
दूसरे दी, परी लिणी बात बुद्धि ग्राह्म सिद्धान्त एवं जादश उसका आमूल परिवर्तित 
(ने में असमध रहते हैं। क्लाशार की इति को प्ृष्ठभू। यही होती है और इस 
ये कलाकार की हृतियों को समझने वे लिये "गंवा ८ष्यमन अविवाय हाता है। 
। में समय पाने पर उतता भलीभाति एम सकक्‍ना अग्रभव है इस बाते वो पर 
है से समझ कर, इसके मुलत्नो को जाघार बनावर चतने से उनको परथ१ 
अब रुप में स्वीवार करने से ही किसी व्यक्ति सम और राष्ट्र की उलति हें 
नी है, लब्य प्राप्ति हो सकती है कल्याण हो सकता है अययथा यहू सबे असम्भव 
। इद्ध विद्यावाचम्पति का मत है- 'जों सांग सस्कृति को मार कर राष्ट्र वी 
दा रफ़्ता चाहँत है व अत्तम्भव यो सम्भव बनाना चाहत हैं *। 


प्रूति बे सवध में विद्वानों के विचार 


सस्दृत्ि वा सम्बंध मे विद्वावों ते विस्मलिखित विचार अवट किये 
डिवि कि ए्को का एह बरीशा है. और ग्रह हरीशा सदियों से जमा हावार उस 
धांज में छाया रहता है जिसम हम जम लेते हैं. २ -! ट्विशर । 
वन जचनभत3ल3-33-39+++%+००००५+७++-प-नअनन«ंीनीन33 न 
॥.. ६०० सम्यगा और खस्दृति पृष्ठ ३े। 
५. ३० हिंदू ससदवि बी रखा” व, इ८८ 


१] 


३-० 'सस्‍्हृति के चार अध्याय पृ० ६५३ 


ह ३३ है 


महादेवी वर्मा ने लिखा है. “ सस्द्ृति विकास के विविध रूपा की समावया- 


त्मक समष्टि है ॥* के 


इत्र विद्यावाचस्पति का मत है - ” किसी देश की आध्यात्मिक , सामाजिक 
और मानसिक विभूति को उस देश की सरद्ृति कहते हैं। सस्कृति शब्द मे देश वे 
घम साहित्य रीति रिवाज, परम्पराओ सामाजिक सगठन, आदि सयर आध्यात्मिक 


और मानरूिक' तत्वों का समावेश हांता है। इस सबके समुदाय का नाम 
सस्दृति है *। 7 


_ सुमितानन्‍्दनं पत न॑ लिखा है.” सस्कृति को में मानवीय, पदार्थ मानता हूँ 
जिसम हमारे जीवन के सू८्म-स्थूल दोना धरातलो के सत्या वा समावेश तथा हमारे 
ऊँप्व चेतना - शिखर का प्रकाश और समदिक्‌ जीवन वी _मारसिक्त उपत्यकाओों वी 
छायाए 'गुफित हैं। उसके भीतर अध्यात्म घम, नीति से लेकर सामाजिब 
र्ढि रे रीति तथा व्यवहारा का सादयें भी एक अन्तर सामजस्य ग्रहण वर 
लता है ।* 


सस्कृति की व्यास्या करते हुएं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिखा है जो व्यवित 
के अन्तर का विक्ञास हा भविष्य के अतीत के आदश पर जिसकी 
इृष्टि हो जो दूर की ओर दृष्टि रखती हो, व्यवस्था के अतीत पर दृष्टि रखती हो 
जो स्थायी' हो वह सस्कृति है४ 


जिी० एस० घुरे महोदय का भत है कि सस्दृति बह कवच है जो जीवन युद्ध 

बरे बठोस्तम व/स्तविक्ताओ का वौरतापूवद सामना बरनदवे प्रयत्वों मे सहायव 
होता है ।* 

जगदगुर शक्‍्राचाय प्रभु श्रीज्योप्पोठांबीश्वर स्वामी श्री ब्रह्मान'द सरस्वती 

जी महाराज ज्योतिमठ वदरिकाश्म ने लिखा है, मनुप्य की वयवितक, सामाजिक, 

आधिक, राजनतिक, धामिक आदि सभी क्षेत्रों मे लोक्विं पारलोविंक अंम्युदेय बे 





१-० “ क्षणदा * ,प , २३ 

२- “ भारतीय सस्कृति का प्रवाह ' , प्‌ , १ 

३-  उत्तरा” , पृ० १५ पर 

४- ” सम्यता और सस्झत ” , पू० ४ ध् 

४-० कल्चर एण्ड सोसाइटी पू० १२० हु हे + व ए 


[ रेई ॥ 


'बस्तुत सस्दृति उन गुणा का समुदाय है जिहे मनुष्य थवक प्रवार प्री शिक्षा हारा 
अपने प्रयान से प्राप्त करता है) सस्कृत्ति का सम्बर्ध मुख्यत मनुष्य वी बुद्धि स्वभाव 
मनोड्निया (6667प0९8) से है ।'* 7 जन्त मे वह जस निष्पर्ये नि्वोलता हुआ 
बहता हैं, 'वस्तुत सस्देति जीवन के महत्वपुरा एवं साथक' रूपा वी जोत्म चेतना है ।रे 


पिभि ने व्यारयाओं के विभिन तल क 


उपयु क्त परिभाषाजा को यदि हम सलप में देखना चाहे तो उन्हे इस रूप से 


पाेंगे -- 5 


(१) सदिया से जमा होकर उस समाय मे छात्रा हुजा जिलगी वा तरीवा, 

(?) आध्यात्मिक और मानसिव तत्वा वार समुदाय ( धम, साहित्य, रीति 
रिवाज, परम्पस ) 

(३) जीवन के सूश्म-स्थूल घरातला के सत्य, उप्व चेतता शिय्र मा प्रकाश 
(नध्यात्म, धम, नीति, सामाजिक रूढि, रींति, व्यवहार आदि । 

(४) व्यक्ति के आतर का विकास-सविष्य के, अतीर के आदेश पर हष्टि ) 

(५) कठार वास्तविक्ताआ से होने वाले जीवून-युद्ध क॑ सहायक तब, 

(६) तौडिक-पारलोक्वि सर्वास्युटय के अनुकूल आचार विचार, 


(७) [भ] आत्मा-परमात्मा वा अनुभव, शिल्पकता, विज्ञाल; समाज व्यवस्था 
की योजनाएं (व्यक्तिगत और ग्रामाजिक सुख-सीरभ वो सृष्टि), 


/ आए सदृत्यता और बुद्धि के घ मद का विकास, 
(८६) आद”, विष्वास, अध्यात्मित चक्तिया और परम्परा, विभिन्‍न जीवन-नदशषन 


सामाजित' सस्थाएँ, जायिव व्यवस्थाएँ, वज्ञानिवः मायताएं, आदि । 
(४) आत्मा वा सस्वार करते बाड़े शिल्प 
(१०) प्रभावणात्री घटनाद्म, परिस्थिति, बाठवरण, जादि बाता गा अभाव 
(११) भ “विचार विश्वास, रवि; कता, लादग, वाटि 
आ -भाभध्ि र-वितरास्त,-मानसिव निमार, क्र 
(१२) चान, सोति कानून, रीति-रिवाज, आरि माम्यताएं, स्वभाव, 
(१३) सामाजिक विरासत, 
३वहां पृ २०२१ 
२-यही, पृ० २५ 


[ ३७ | 


(६४) समस्त सामाजिक परम्परा, 
(१५) समस्त सीखा हुआ व्यवहार, 
(१६) विशिष्ट वर्गों के पारस्परिक सघनतम सवध, 
(१७) परम्परा, 
(१८) भ -बुद्धि, स्वभाव, मनोडृत्ति थादि 
आ -जीवन के महत्वपूर्ण एव साथक रूपा की आम-खेतना ॥ 
परिभाषाओं की विवेचना-- 


सम्कृति की उपथु क्त परिभाषाओ पर विचार करने से हमे ऐसा प्रतीत होता 

है कि पहली तेरहवी, चौदहवी पद्भधहवी और सत्रहवी परिभाषाए स्पष्ट रूप से एक 
ही बात की ओर सकेत वरती है और वह बात है “प्राप्त परम्पराए” दूसरी 
और तीसरी परिभाषाएं धम साहित्य, सामाजिक रुढियो नीति, और रीति-रिवाजो 
बग वात करती है । ध्यान यह रखना चाहिये कि इन सभी तत्वा का मूलाघार भी 
प्राप्त परपराए है। इन परिभाषाआ म प्राप्त परपराआ का क्षेत्र-निर्देश मात्र कर 
दिया गया है । मूल तत्व वही है। आठवी परिभाषा, अर्थात्‌ आदश, विश्वास, आध्या- 
त्मिक शक्ति और परपराएँ विभिन जीवन दशन, साम्राजिक सस्थाएँ, आधिक 
व्यवस्थाएं वज्ञानिक मायताएँ, पर विचार करन से हम इस निष्क्ष पर आते हैँ 
कि इनमे से कोई भी तत्व ऐसा नही है जा प्राप्त परपराओ वा आधार लिये बिता 
अपना वतमान अस्तित्व एवं अपना वतमान स्वरूप निर्माण कर सकें। उदाहरणाथ, 
हमारी आध्यात्मिक श्रक्ति हमार ऋषिया मुनियो, आदि द्वारा प्राप्त अनुभवों की वहीं 
सुमष्टि ता है जो हम विरासत के रूप म मिली है ॥ एक और उठाहरण लें। हमारी 
सामाजिक मस्थाआ ओर जाथिक व्यवस्थाओ वा निर्माण उही प्रवृत्तियो, मान्यताओ 
एवं सिद्धान्ता के आधार पर हाता है जा समाज म॒ पहल से, चनी आ रही हैं। यदि 
इनम से किसी एवं की भी स्थापना कसी एसे आदश्ष, मायता,, प्रवृत्ति या सिद्धान्त 
के भाधार पर हाती है जो हमारी अपनों नही है, हमारी अपनी परम्परा का नहीं है, 
हमारी अपनी सम्देति वा नहीं है ता जीवन मे एक ऐसी थव्यवस्था था जाती है जो 
उसे कुल्प यना दती है। उदाहरण के लिये हम भूमि को ले ले। हमारी सस्कृति 
घरती को माता बहती है। मा को कोइ बेचता नही और भारत वी घरती क्रय विक्रय 
बी चोज ( क्माडेटो ) नही थी । अंग्रेजी साज्राज्यवाद ने घरतो को ( कक्‍्माडेटी ) 
क्षय विक्रय वी वस्तु वा स्वरूप द दिया। परिण्याम, यह हुआ कि भारतवप वो 

भुमि-ब्यवस्था आज तक अथयास्त्रिया के लिय एक एसी समस्या बनी हुई है जिसवा 
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लिदाव हल दिलाई नही पडता | असख्य प्राग्गी इस उुव्यवस्था व शिवार बन चुद 
हैं। भयानक यरीदी हमार भात पर सुहर वी भाति अवित हैं । भारतोग जीव 
श्री हत हा गया है-कुस्प हो गया है। असस्‍्तु प्राप्त परपराओं की जाधार शिवा प 
ही इन व्यवस्थाआ का सुभय प्रासाद विनिभित हा सत्ता है। हम विडिचित रुप र 
यह बह सकत हैं कि हमारी आत्मा का सस्तार वरन वाल शिल्प वही हो सात 
हैं जितकी रुपरेसा का आधार परएरा से प्राप्त हमारे जपने तत्व हो) अयथा हमार 
आग वा सस्पार हाना ता टूर की बाप है हमारी आत्मा वा हवन, हुसारे जात्म 
स्वरुप वी विक्ृति उत्ती प्रकार हो जायगी जिम्त प्रशार उ वीक्षवा टाताब्टी क॑ द्वितीयाद 
भ कक्‍्लकतते वे हिंदू कालेज से निकले हुए उत विद्याथियां वीं हो जाती थी थो' 
यूरोपीय बत पाते थे न भारतीय रह जात थ न अंग्रज हो पाते थे न हिंदू र 
जाते थे । इमीलिय नवी परिभाषा वी प्रासाक्षक्ति प्रास परपराओ पर ही आधारि' 
है कयाकि हमारी जात्मा का सस्‍्कार उल्ही तत्वो या शिल्पों से ह सकता है थो है 
परपरा से भ्राप्त हैं और जिन पर हम विश्वास है । हम यह नहीं कहते कि सामविः 
एवं ताल्याविक अनुभवों का कोई महत्व नहीं ! उनवार महत्व हैं और उनका महावपुर 
या हाता है कितु व हमारा विश्वास सभी था सकत हैं. हमारी सरइति की कक्ष 
में तभी स्थान पा सकते हैं जक वे जनक वार कसौटी पर चढ कर खरे सिद्ध ह 
जायें और जहा यह स्थिति आई बहा वे प्राह्त परपराआ को कोदि में भा जात हे 

इस तथ्य का हृदयगम कर लेते पर सातवी, दसवी ग्यारहवी और बारहवी परिभा 
पाओ के अन्दर भी हम प्राप्त परपराभो का तत्व ही मूल रूप थे व्याप्त दिलला: 
देगा । एक बात पर और विचार कर लगना चाहिए यह बात यह है-व्यक्ति व 

विकास क्या है तथा हमारी लौकिति जौर आयात्मित उत्ति का क्षय बयां है 

विकमित व्यक्ति हम उत्ते कहत हैं जिमवा आर तत्वों ओर तथ्यों को सहां ढग्र 
समझ वर व्यक्ति गत जौर सामाजिक सुल-समद्धि के लिये उनका उपयाग वरने के 
शक्ति एव क्षमना हा । तत्वों को समझते का सही ढंग व्यक्तियित सुस-यमद्धि औः 
सामाजिक सुख-समूद्धि-टन तीवा का आधार हैं इत तीका ने स्वरुपा वी सामाजि+ 
स्वीकृति एव सामाजिक' मायता, और समाज उसो को स्वीह्ृत करता और मायत 
देता है जो उप्के परम्परागत ज्ञाप और अनुमात सआमूव मिनन हो प्रूमि व 
रुप या पूल्य-परिवतन का आज दो-्सो वर्षों से भी अधिक हा यये जीर व्यावहा 

रिक्‍ता भी सभी हृटिया और क्सौटिया विधानों और व्यवस्थाओं वी दलत हुए 
हमे स्वीकार करना पत्ता है ति हमसे भूमि को क्माडिटो क्रम विद्वय वी वस्तु मोल 
जिपा है-हमारी संवेज्या इतनी समय नही रह गई है वि हम कह सके 


[( झड़ १) 
ममुद्रवमने! दवि ! पवत-स्ततमडल 
विष्छुपति ! नमस्तुम्यम्‌ ! पादस्पश क्षमस्व में । 


वीर 


इसी प्रवार हमने जन्न को भी क़्य विक्रय वी वस्तु मान लिया है। उसको 
दवता मानना छोड दिया है । इतन पर भी हमारो अन्तचेतना ने हमारी सामाजिक 
समष्टि ने हमारी परम्परा न, क्य-विक्रय की वस्तु मानने वादी प्रवृत्ति को नत्तो 
मायता दी है और न मात और देवता मानन वाली आस्था का उपहास्त उड़ाया 
है। आज भी बीजे वाये जाने के समय घरती माता की समुचित रुप से प्रुजाबी 
जाती है और विज्ञान क प्रकाड पडिता को भी भाजन करन वे पश्चात्‌ थाली को 
प्रणाम करके उठते हुए दखा गया है । समाज अपनी भ्राप्त परपराजा से जामुलत 
विभिन्‍न किसी भी तत्व का मायत नही दता । अस्तु दश्या-तत्वा को समयने वा 
सही ढग वही है जिसे सामात्िक स्वीकृति प्राप्त है और इसी प्रवार व्यक्तिगत और 
सामाजिक सुख-ममद्धि वा स्वरूप भी वहो है जिसे समाज परम्परा से मानता चला 
आया है। समाज वी इस कसौटी पर जा व्यक्ति खय नहीं उत्तरता बह पागल 
कहलाता है और दुखी माना जाता है और जा चान-विषान खरा नहीं उतरता 
उससे समाज को सुख-समृद्धि नहीं प्राप्त हो सकता । अध्यात्मसवधी विस चान और 
अनुभूति को भारत न आरि युग से आज तक प्राप्त किया है उसके विपरीत प्रभीत 
एवं सिद्ध हने वाले चान एवं जनुभूति को हम आयात्मिक उन्चप वा साधन अथवा 
आध्यात्मिक चान राशि के कांप का बहुमूल्य, अमृत्य अथवा उल्लेखनीय रल नहीं 
मान सकते व्यक्तिगत सुख-समृद्धि मौँदय का रूप और मसापदण्ड निश्चित है। उसका 
अपिक्रमणा नटी विया जा सक्‍ता। जिस समाज न यह मान राखा है कि लज्जा 
नारी वा भूषण है वह वावव्ट वाता वाली तथा सेडो कट वनियाव-जसे बाह- 
बिहीन ब्लाउज या चुस्त कुर्त्ता था सकम मे काम करने वालो बी तरह चिप्का हुआ 
पतपून या पाजामा पहन बर अपने रुप ओर आक्पषण का उभार-उभार कर उसे 
मादक बनाफर प्रदर्शित वर-क सके पुमुषा व॑ वीच ठहाका मार मारकर हँसन बाली 
नासे को दखकर चुप भले ही रह जाय उसे आदझ्य नहीं भान सदृता। चू कि इहरे 
की नारिया का रूप-स्वसेंप देहात म मा यस्वीह्त नारी रूप के अनुरूप नहीं होता 
इसलिये हमारा ब्यक्तिगत अनुभव है कि, शहर की भारिया देहात की गृहलद्िमयों 
के लिये अमान्य एवं अस्वोहृत होती हैं चिडियाघर वो कोई जाव मान _होती हैँ । 
पतियपुत्र विहौन किन्तु घन-सपत्ति से सपन्‍न महिला को सुखी मान लेना अभी हमारी 
चेतना के बाहर वी बाद है । कारण बही है कि ये रूप हमारी परम्परा वे प्रतिकूल 


है, 
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पढ़ते हैं और इसीलिये ये हमारी सर बे अय पहा बन रोबे । इस हृष्टि से दखी 
पर घौयी और छठ्पी परिभाषाएंं भी प्राप्त परपरा व अहर ही आ जाती हैं। अय 
रह जाती है पाचवी परिभाषा णो जीवन-युद्ध मे प्राप्त हतो वाते सराहायतं वी बात 
यरती है । विगी भी युद्ध में हम उसी को अपया सहायक मानते हैं जो हमारी वर्ति 
बढाए और हमे विजयी बठाए। निनिचित है नि सहायर यथा स्वरूप दाति और 
विजय-सयधी हमारी धारणा और मायता पर आयारित होगा । दिटिए साम्राज्यवाल 
से हमारा युद्ध था । इस युद्ध मं झतिल्‍्गरपी हमारी धारणा थी उत्हृश चरित्र 
भौर हमारे वियारी का संमंथन जौर विजय सयधी हमारी मायता थी भॉंग्रजो 
को यह विश्वास्त टिसा देना कि भारत पर उनका चासन करा। ज्िसी भी प्रव्यर 
से उचित नहीं। अस्तु निश्चित हां गया कि हमारा सहायक पही हा सकता था 
जो भारतवासियां व चरित्र का वमियों को दूर बर सरता और हमारी विचार 
धारा वा प्रचार वर सक्‍तानन वि वह जो हम अस्त शस्त्र और सरनिर दता अथवा 
हमारी राह्मयता के लिये अंग्रेजो पर आक्रमण करता ) एक दूसरा उदाहरण पैं। 
हम गरीबी से लडना है। यदि इसका तात्यय यह है जि हमारे पाया अबूत पव-यपत्ति 
ही जाय ता हमारा सहायक बुवेर माना जायगा | हमारी मायता है कि हरि बह 
नही है जिसके पास धस-सपत्ति वा. जभाव है बल्कि दरिद्र वह है जो घन-माततत्ति वे 
लिये निरन्तर 'हाम !' हाय !!' करता है । अतढव इस यद्ध में हमार सहायत' होगे 
गांधी और विनोबा के विधार एवं ईशोपनियद्‌ का यह वाक्य - 
ईशावास्यामिद सब यत्विचि जगत्या जगत । 
तन व्यक्तत मुजीया मा गृूध कस्यध्विदूषनम्‌ ह 

इस जीवन-युद्ध मे हमारा प्रतिइन्दी कौत है ? वे विचार, वे परिस्यितियाँ वे 
वातावरण, व अवस्थाएं, वे व्यवस्थाएँ जो हमें वह नहों रहने देती थोर उप्त प्रकार 
से नहीं रहने देतीं जिस प्रकार से रहना हमने परम्परा से सीखा और पसद किया है। 
इसीलिये इस युद्ध के हमारे सहायक वे ही तत्व मात्रे जायेंगे जो हम हमारी परम्परा 
के हमारे अपने स्वरूप के अनुस्ष रहने में उपमोगी सिद्ध हो । अभ्तु मे तत्व वे ही 
होंगे जिनका आपार प्राप्त परम्पराएँ ही हों। यही बात अठारहबी परिभाषा वे सबंध 
से भी सत्य है। 
निष्क्प-- 

लिष्दप यह निकला कि प्राप्त परम्पराएँ ही सस्कृति हैं। इस परिभाषा को 
यदि और अधिक स्पष्ट करता है तो हम यह वह सबते हैं कि व्यक्ति और समाज के 
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परिष्करण, उदात्तीकरण अथवा उसके सत्य, शिव, सुदर स्वरुप निर्माण के लिय उस 
व्यक्ति और समाज को उसके अस्तित्व के आदि युग से आज तक जो परम्पराएं प्राप्त 
हुई हैं उह्दी का नाम सस्ट्रति है। दूसरे शब्दों मे हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं 
कि भीतर और बाहर से हम जो कुछ हैं, वही हमारी सस्ट्ृति का स्वरूप है। 


सस्क्ृति और सभ्यता का सम्बध-- 


सस्कृति के साथ हो साथ एक और श्ाद क्य प्रयोग प्राय होता है । वह ध्व्द 
है “सम्पता” । इसके विषय मे महात्मा गाँधो ने लिसा है, “सम्यता तो आचार-व्यव- 
हार की वह रीति है जिससे मनुष्य अपने वतव्यां का पालन करे ।/१ जी एस घुरे 
का कथन है कि सम्यता सामाजिक उत्तराधिकार या विरासत का वह सम्पूण योग है 
जो सामाजिक धरातल पर प्रतिच्छायित होता है।” * “ हजारी प्रसाद द्विवटी नें लिखा 
है कि सम्यता का आस्तरिल प्रभाव सस्क्ृति है ।”३ तात्पय यहू हुआ कि सम्यता वह 
तत्व है जिसका आतरिक' प्रभाव सस्दृति है। हमारे अन्तर पर प्रभाव हमारे वाह्म 
वातावरण एवं स्थूल तत्वा का पड़ता है। निष्कप यह निकला कि हम जिस वातावरण 
में रहते हैं उसका स्थूल, हृश्यमान एवं मृत्त रूप हो सम्यता है। 
र 


इस प्रकार सम्यता और सस्क्ृति दोनो एक दूसरे से अविच्छिन रूप से सम्बद्ध 
सिद्ध होते हैं। इसलिये जब टायलर यह कहता है कि सम्यता और सस्कृति पर्यायवाची 
शब्द हैं तब व्यावहारिव दृष्टि से वह सत्य से बहुत दूर नही रहता। जी एस धुरे४ 
और दिनकर * ने इन दोनो के सम्बंध में एक ही बात लिखी है और वह यह है 
कि सम्यता वह चीज है जो हमारे पास है और जो कुछ हम हैं (जो हम मे व्याप्त है) 
वह सस्क्ृति है । प्रानिक॒ला मलिनाउस्वी ने लिखा है कि ऊँची सम्दृत्ति के एक खास 
पहलू को सम्यता कहते हैं । यह खाद पहलू उसका बाह्य स्वरूप या मूत्त रूप ही हो 
सकता है। इससे अधिक स्पष्ट अध्ययन हुमागुन कबीर वय है जो यह कहते हैं कि 
ससद्ृति सम्यता की फ़लशूत है । हजारी प्रसाद टिवेटी का उपयुक्त निष्कष भी यही 
है। सत्यदेव जी परित्राजक का विचार है, “सम्यता है अपरा विद्या और ससवृति है 





१ हिंद स्वराज्य, पृष्ठ, ६२ 

२ “कल्चर एण्ड सोसायटी पृ०, ३ ल्‍ 
हे “सम्यता और सस्कृति' पू०, ३४८ 

४ “कल्चर और सोसायटी” थृ० ३ 

४ “सस्कृति के चार अध्याय ! पृ० ३ हि 
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प्रा विद्या ।”१ उहोने इन दोनों म “आवाश्य पाताल का अपर” पाया है। हमे यह 
दृष्टिकाण अतिवादी प्रदीत हांता हैं । परा विद्या वाले वी भी तो कोई ने कोई पम्यता 
होती ही है और अपरा विद्या व ले वी भी बाई न कोई रात्ट्रति ता हाता है। दोनो 
यो एक दूधर का विरोधी मानना गुक्ति मुक्त नहीं प्रतोत होता । सम्पूर्शानिद जी वा 
फ्थन है, “सम्यता और सस्कृति सवया असम्बंश ने होते हुए भी एक दूसरे से भिव 
है । सस्कृत्ति आम्यन्तर, सम्यता बाह्य तत्व है । सरइति का अपनान मे देर लगती है, 
परतु सम्यता की सथ नकल की जा सकती है। 2 अस्तु हम जिस वातावरण मे 
रहते हैं उसका स्थुल, दृश्यमान एवं मृत्त रूप ही सम्यता है और एन सबबे प्रभाव 
स्वस्प हम जो-युछ बन जाते हैं जस-जुध हां जात॑ हैं वह है हमारी सरह्ृति। इृद्ढी 
दोनो 4 अध्ययन हारा ही हम किसी समाज या व्यक्ति का सम्यक अध्ययत्त कर सकते 
हैं उसके वास्तविक रूप को ठोव' से समझ सकते हैं, उसवी प्रवृत्तियो और विशेषताओं 
का उवित आकलन एवं समुचित भूल्याक्न कर सकते हैं। सल्हृति का अध्ययन सम्यता 
के विभिम भज्जी के अध्ययन के बिना समव ही नहीं है । सभवत इसीलिये जता 
पहले सकेत किया जा चुका है ससस्‍्कृति का अध्ययन तभी पूरा एवं उपयोगी हो सशता 
है जब हम धम साहित्य, रीति रिवाज, सामाजिक संगठन, आधिक और राजनतिक 
अवस्थाओं आदि का पूछ रुपश विश्लेष्ठ एवं विवेचन करके 3'हे पूरी तरह से 
समय लें । ऊपर हम देख चुके हैं कि सस्कृति इही सबसे प्रभाव स्वरूप उदभूत होती 
है । इसलिये सस्ट्रति वो समझने के लिये इत सबका अध्ययन अतिवाय है । 


प्रस्तुत प्रबन्ध में अपनाया गया सस्कृति सस्वधी दृष्टिकोश-- 


इम प्रबंध मे हमे हिंदी साहित्य (१६००-१६४० ई०) वी सॉस्कृतिक पृष्ठ 

भूमि वा अध्ययत करता है अथातु बीसवीं शताब्दी के इस पूर्वाद्ध मं हिंदी साहित्य का 
जो रूप हमे मिलता है बह जिस सामाजिक, राजनतिक, ऐतिहासिक, आाधिक, दाधमिक, 
धार्मिक, आत्मिक अवस्थाओं एवं व्यवस्थाआ की पीठिका पर लिखा गया है, ऐसी 
जिन स्थितियों एवं परिस्थितियों से प्रभावित हुआ है, वे कया थी और कसी थी 
तात्पय यह है कि हमे हिंदों प्रदेश की बीसवीं झताब्डी के पूर्वाद्ध की संस्कृति का 
अध्ययन करना है । यह कहने की वात नही है कि सस्कृति की एक अविच्छिल्त धारा 
शादी है कौर हिल अदेश को सस्दृति दी धरा का कम सौ-पदात दर्णों कप बह 

१ कल्पाए पत्रिका हिन्दू सस्हृति अद्छू पृष्ठ २३४ 

२ बही 
३ बही, पृष्ठ ६६ 
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शताब्दियो का नहीं बल्सि सहस्नानिदियों से अखण्ड एवं अवाध गति से अठूट रूप से 
मिलता है। तो हिंदी प्रदेश की वीसवी झतादी के पूर्वाद की सस्कृति का अध्ययन 
करने के लिये और उसका महत्व समझने के लिये हम अब तक के हिददी प्रदेश के 
जीवन की विशिष्टताओ एवं सस्क्ृति के तत्वों का अध्ययन करके उद्टे समयना होगा, 
और उसके मूल्यांकन एवं महत्वाकन के लिये यूरोपीय सस्द्ति सं उसको तुलना करनी 
होगी । अन्त में हम इस निष्कप पर पहुचेग कि हमारी सस्कृति के मूल तत्व क्‍या है २ 
इमके बाद हमारी स्थिति यह हो जायगी कि हम इतर हिठी प्रदेश की बोसवी शताब्री 
के पूर्वाद्ध वी उन परिस्थितियों एवं स्थितियों का (जो मिलकर सस्क्षत्ति की रूपरेया 
निर्वारित करती हैं) चितय करके अपने हिंदी साहित्य पर पडने वाले उनके प्रभावों 
का उल्लेख कर सके । 


भारत वी जातीय विधेपता-- 


अस्तु हम हिंदी पदेश के जीवन की सामा-्य विशेष्टिताओं पर एक ह9 
डालने का प्रयत्न करने जा रहे हैं। प्रत्येक देश या राष्ट्र का अपनी कोई न काई 
विशिष्टता होती है। भारत की अपनी जातीय विश्लेषत्रा है उसकी धामिकता एवं 
आध्यात्मिकता । राघाइष्णन ने लिखा हैं यदि हम भारतीय जीवन की सप्राण अबि 

ौरिछन धारा देखना चाहते हैं तो उसका दशन हमे उसके राजनीतिक इतिहास म नहीं 
बरव्‌ उसके सास्क्ृतिक तथा सामाजिक जीवन में ही मिल सकता है । * अयन उठोने 
भारतीय समाज की निम्नलिखित विधिष्टताएँ बतलाई हैं--(१) समस्त जीवन जिस 
एक की अभिव्यक्ति है उम्त अदृश्य सत्य, उप अन'त शक्ति पर विश्वास, (२) आध्या 

त्मिक अनुभवों एवं अनुभूतियों के निर्तांत बेयक्तिक होने पर विश्वास, (३) रीति 

रिवाजों मतवादा ओर अखधविश्वासो के सापेक्षिक होने पर विश्वास, (४) बौद्धिक 
प्रतिमानो पर लडिय विश्वास, और (४५) प्रतीयमान विरोधों मे सामजस्य स्थापित 
क्रने की आर्काक्षा ।* भारतीय समाज का महत्व घामिक विधि निधेधा क समूह के 
रूप में उतता मटों है जितना इस रूप में कि यह मानवता की आध्यात्मिक तृपा को 
तृप्त करन मे समय सजीव सत्यों का सक्लन किए हुए है | हिंदी साहित्य में हिदुलल 
का यही आदश् मिलता है। नृट्यों से धूण यथाय की झाँत्री हिंदी के अपवाक्ृत 
मवीन कक्षा साहित्य में ही मिल सबती है । हमारा भारतीय समाज इस आध्यात्मि 

कता पर इस हद तक आस्थावान हो चुका है कि इस पक्ति मे किसी भा प्रकार की 


१ “भारत की अतरात्मा , पृ० १६ 
२ 'ईस्ट एण्ड वेस्ट', पृ ४२ ३ 


। 


मदुतिर बढ़ी विचिए है बहगी हि किशी भी भाश्यीय को उसे आपारियर महितत्य 
हो (पघरिए करे दिया धरे शविर था माह भवन में बुत भी मंदी विपाना 
हब जा | १ हुपाएी प्रदृतिक वर विधार हरे हुये देवरा में दिया है* रि एमारे 
हैव ५ ध्राारपूुर शरजीरिंक पारियों गहीं ६॥ रग्पदश इंगरशा गाए यहीं है 
हि हपओे रारनीयि गे ॥ व सिर सहार सही दिया । मो हब महा या है 
अध्यगियर व्रिशगी! मात्मिर उायाग को एवं एम मौद दवा हो। कमारा 
माप्यारिपप ता व सग्झाप + उारों जिषार है. हि हम स्ाध्यात्मिरत गा यही अप 
गमा। है हि विदेशों म्शीत इग शार | प्ृस्यों का उपभोध बर्ते हु भी उनमे एमी 
भागति परपूत मेज हि उार समाय में भ्यापुत मात भौय । यह राही है रि हम 
मपागहि का बहुठ महत्यपूर गमणश। हैं विरयु बह बहता हि हमारी आप्यात्मितता 
बा अथ दयच मगर है राषया उर्धिय महीं प्रतीत होता । आप्यात्िप्रता मे सौर 
भी बह मही भीजें मा पाती है जत--आहििरता प्रद्माउभृति जात शापताओं को 
अपरपारशों आरम विस्तार भी पिभिम्न हिपितियाँ, भादि। भारतीय शमाज वी एप अमर 
प्रदृस्वदृण विद उसपी राहवरति सामाएिता की प्रयृति और उतवां सम'यया 
समर रृष्टिराग है । गढ्ू ४ एमरगन सेन में लिया है. “भारतवप की अराय जीवयों 
दाति गा रहस्य विभिश्न विषारों, विभिश्न रष्िणों, विभिन्न प्रयामों और भाने एवं 
योप मे विभिया रतरों को सहूत गर सते गी उसवी अद्भुत दमता मे निहित है।' 
इस य्यन मे उपयु क् तीतो तथ्यों वा शमायेश है। राघाहणशन ने भो इसी शामा 
पिडठा एवं सम ययात्मकता शी प्रवृत्ति गो ओर रमैय रिया है दि. आयों ये भारत 
में प्रद्ण बरन थे दिन से आज तर गग्मीर णातीय एवं धामिव विष्लयों रा निरन्तर 
सामता करत रहे हा गोरव अथवा दुर्भाग्य भारत था सदा ही रहा है । एक विशेष 
अथ में भारतवप सप्तार शा एड छोटा सास्‍्परण है। यह एव प्रयोगशाला है णहं 
सपार को समरयाआ से सम्याधित णातीय अपवा धामिक सश्तेषश मे प्रयोग ढिये 
जात हैं।' ४ इस प्रयार एम देशत हैं कि मारत भी जनता ने आदि युग से लेफर 
आन तव' बरायर यही प्रयरन विया है वि यह विभिन धर्मों, विभिन॑ सरश तियों एव 
विभिन जातिया कौ विधारधाराओं में अपनी सरइति ने अनुरूप रामावय उपस्थित 


१ आदित पत्निया, परवरी, १६५६ ई०, ० १७० 
२ भारतीय धस्कृति ', पृ० २०४-२०५ 

३ “कत्वुरल युनिदी आफ इण्डिया” पृ० १२ 
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फ्रती रहे । उसने मिलाया सय को है किन्यु मिलाया है अपने मूल रूप को, अपनी 
मूल प्रवृत्ति को, अपने मूल सास्द्ृतिक तत्व को सुरलित रखत हुए। परिणाम यह 
हुआ है कि भारतवप की सभी वर्गों की जनता के पास उसका अपना मूल सास्ड्व तिक 
रूप सयल वी तरह वरावर मौजूद है । इस सम्वध म पण्डित जवाहरलाल नेहरू का 
अनुभव विद्ोप रूप मे उल्लेखनीय है। मारतवप वा कोई भी एसा प्रदश नहों है जहाँ 
ब ने गए हों । उतने सभी प्रदेशा के सभी वर्गो के व्यक्तियों का बच्य ही सू मता दे 
साथ निरीक्षण किया है और तब वे जिस निष्कर्ण पर पहुचे हैं उसका उल्लेख 
उतेने इस प्रवार किया है सभी जगह मुझे एक सास्कृतिक पृष्ठभूमि मिली 
जिसन उनवे जीवन पर सशक्त प्रभाव डाला था। यह पृष्ठभूमि लोक-दशन, परम्परा, 
इतिहास पौराएिक और काल्पनिक बथाओ वा मिश्रणा थी और इनमें से किठी के 
बीच विभाजन रेखा खीचनी सम्भव नहीं थी ६ मशिसित क्सानों के मस्ति- 
प्क में भी एक चित्रशाला थी । इस चित्रशाला के अधिकाँश चित्र पौराणिक कथाओं 
परम्पराओं और रामायण-महाभारत के वीर पुरुषो और वोर नारियो के चित्रो से 
सजाई गई थी। ऐतिहासिक चित्र इनम यूनतम थे । फिर भी, ये चित्र काफी सजीव 
थे। १ आयन्न व कहते हैं कि वास्‍्तविर जीवन म॑ न कोई हिंदू सस्दृति है और ने 
काई उससे भिन्‍न मस्लिम सस्कृति। सब मिल कर एक हो गए हैं।* निष्कप यह 
निकलता है कि भारतीय जीवन न दो राजनीति प्रधान है, न ऐतिहासिक्ता प्रधान । 
वह जथ प्रधान भी नहीं है । इन सव की चेतना का अभाव नही है किन्तु ये गौख हैं। 
भारतीय जीवन में प्रधानता है घामिकता और आध्यात्मिकता की दाशनिकता और 
सास्दृतिक चेतना वी। भारतीय जीवन के जो चार पुरुषाथ निदिचतत किये गए हैं 
उनमे भी सवधप्रथम है धम । अथ काम और मांक्ष बाद की बातें हैं। यह तत्व भार- 
तीया की चेतना के सभी स्तरो के कझ-कण और अणु-अणु मे समाया हुआ है । हाँ 
यह अवश्य समय लेनों चाहिये कि यहा घम का अथ उसके कमकाण्ड वाले रूप से 
नहीं है । यहाँ धम का अथ है उसका तात्विक रूफ। इसलिए भारतोय जीवन की 
विशेषताएं! निम्नलिखित सिद्ध हुई । ह 

(१) आध्यात्मिक दृष्टिकोण, (२) सास्दृतिक चेतना (अपने धम, दशन और 
साहित्य के अनुसार) (३) घामिकता (४) सजीव सत्यों का सकलन, (५) सहनभ्नक्ति, 
(६) सामासिक्ता एवं समवयात्मक की प्रवृत्ति, और (७) सामाजिक चेतना । -... - 


] 
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भारतीय सरपृत्ति-- 
भारतीय जीवन बौर दृष्टियोण गी इद्ढी विभेषताओं से भारतीय स्हृति वा 

निर्माण हुआ है। भारोय राहयृति मे सम्बंध में विष्फप निरातने बाले दिमिल 
विद्वानों पी विधास्थारा से परिक्त हो तैवा अनामश्यत् ने होगा । विलरियों के 
धम्पर मे आने मे परिशशयस्वस्प यद्यपि भारतीय जीवन मे बहुत से परिवतन हुए हैं 
फिर भी मूल रुप से हमारे अधिराँश महान पुरपा का 'सारा जीवन परम पुरफ, 
जयतीइवर, एक्मेव, तिरपेत एवं अनत की इस सोज मे ही हाम दिया जाता है। और 
इस अपायिव सत्य का अनुसरण करने के लिए आज भी मनुष्य वाह्य जीवत, समात, 
घर, परिवार तथा अपने अत्यत प्रिय विषयो को एवं उस सवकों थो तक प्रधान मन 
के लिए सच्चा तथा टोस मूल्य रसता है, त्याग देने मे सातोप अनुभव बरत हैं। यहाँ 
एक ऐसा देश है जिस पर अभी सत सयासी की पयाक का गेरआ रग खूब पवका 
चढ़ा हुआ है, जहाँ अभी तत्र' परात्पर का एवं सत्य + रुप म प्रचार क्या जाता है 
और मनुष्य भय लोबो तथा पुनर्थाम में और प्राचीन विचारो की उम्र सम्पुण श्धता 
में जीवत विश्वास रखते हैं जिसरी सत्यता भौतिक शिज्ञाव वे उपक्रण्यों व द्वारा 
बिल्युल ही नहीं परखी जा सकती । यहाँ योग के अनुभवा को वचातिक प्रयायभाला 
के परीनर्णों के समान या उनसे भी अधिक वास्तविव' माना जाता है ।/" भारतीय 
अब भी मानता है कि * प्रत्येक जीवन एक पग है जिसे वह पीछे या आगे की ओर 
उठा सकता है, अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्थाओं से लेकर ओऔतिम परात्परता में परुचने 
तक उतना जीवन गत कम, जीवतयत सबलप उसका विधार और सात जिनके द्वारा 
बह अपने जीवन का तियजण और परिचालन करता है, उमके भावी अध्तित्व या 
जोवन का निर्धारण करते हैं। यह विश्वास जीवन विषयक भारतीय विचार की धुरी 
है कि आत्मा वा क्रमश विकास होता है और अत में बह एक ऊष्व गति या लोको 
त्तर स्थिति को प्राप्त होता है। * अब भी हमारा विश्वास है विः एक हो अनत 
चित्‌ थक्ति, काय सचालक हित, परम सबल्प बल या विधान, माया, प्रति, दाक्ति 
या क्म--सभी घटनाओं के पीछे अवस्थित है चाहे वे हम अच्छी लगें या बुरी, रबी 
काय लगे या अस्वीकाय, सौमाग्यपूण लगे या दुर्भाग्यपूण ।/*ं इन उद्धरर । में हमे य 
तत्व मिलते हैं--(१) सबके पीछे एक अमन ते चित्‌ भ्क्ति को मानवा, (३) जोवन का 
लदय उसी की खोज है. (३) इस लक्ष्य की आआप्ति के लिए सवस्व त्याग, (४) भय 

१ 'अदिति' पत्रिका १६५६, पृ० ६५-८६ 

२ यही, पृ० ११० 

है वही पृ० शृषू६ 
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लोको, पुनजम और प्राचीन विचारों की शद्धलावद्धता म विश्वास, (५) बप्मा की 
विकामशोलता पर विश्वास, और (६) यही जीवन सव बुछ नही है बल्कि यह अनत 
क्रम का एक लघु बश है; वास्तविकता ता यह है कि भारत एक भौगोलिक, आधिक 
एवं भौतिक इकाई मात्र नही है । ऐसा वह वभी भी नहीं रहा । उसे जनसख्या, क्षेत 
आदि पे कभी भी नापा नही जा सकता, समया नही जा सक्ता। करोड़ो के शतर 
की मार्गे पवित्रतम परम्पराओ को सुरक्षित रखव वाली स्मृतिया, अमिट शौय, चिर 
परिवसनशील सामाजिक विधान असाधारण महत्व की साहित्यिक और सौंदयात्मक 
उपन्या धयां आदि भारताय सस्कृति की आत्मा की उपलब्धियाँ हैं। अद्वितोय गहनता 
हढता वाल धम, दशन और नतिक पिद्धांत आदि उसवी शक्ति एव स्फूर्तिदायिनी 
आँतरिक प्रवृत्तियाँ हैं। भारतीय सस्कृति ने वाह्म तत्वों का पूणात निरादर क्या 
हो ऐसी वात नही है । उसने उहें उचित स्थान दिया है कितु उसे अपेक्षाइत छच्च- 
तर स्थाय नहीं दिया है | गम्भीरता पूवक देखें तो ऐसा लगता है कि भारत ने बाह्य 
तत्वों का आन्तरिक तत्वों स॑ सर्म्वाघत कर दिया है और इस प्रवार उनके महत्व म 
भी वृद्धि बर दी है क्यों कि वस्तुत महत्वपूरा ता वही है जो शाश्वत है और अपरि- 
वतनशील है और ऐसा तत्व सूक्ष्म ही हो सकता है अयात्‌ आतरिक ही हो सकता है। 
भारत सामयिक महत्व और शाइवत महत्व का स्वरूप, उसका अन्तर, भोर उसवी 
उपयोगिता वा समझता है और सब को समुचित महत्व देना जानता है। सम्भवत 
इसीजिये के ० शेपाद्रि ने लिखा है “भारत वाह्मय और आन्तरिक के मौलिक अन्तर को 
समयना जानता है भारतीय सस्‍्कृति का लक्ष्य है मन और इब्रियों को आत्मा के द्वारा 
समुचित रूप से नियज्ित करके एक सनुलित और सम्पूरा व्यक्तित्व 47 विकास करना | 
सचमुच भारतीय सस्दृति मे लौकिक आलोविक भोतिक और आध्यात्मिक, सांसारिक 
और पारलौबिक, धामिक ओर व्यावहारिक का इस समुचित रूप से नियत्रित करके 
एक सतुलित और सम्पूण व्यक्तित्व का विकास करना । सचमुच भारतोय सस्कृति में 
लोविब' और अलौकिक भौतिक और आध्यात्मिक, साँसारिक और पारलोविक, 
धामिक और व्यावहारिक का इस समुचित रूप से समयय किया गया है कि हमें एक 
भी ऐसा सामाजिक तत्व न मिलेगा जिसका काई आध्यात्मिक लय ने हो और एक भी 
ऐसा आध्यात्मिक तत्व न मिलेगा जिसका कोई सामाजिक लक्ष्य न हो। बह 
आत्मा क॑ प्रति आदर वी भावना पर आधारित है ।”" निष्कष यह्‌ निकलता है कि 
भारतीय सम्शति की आधारभूत भावना है (१) आध्यात्मिकता और लौडिक्ता 
समयवय, और (२) आत्मतर्व के प्रति अविचलित जआास्था | 32 


१ “सड़े स्टेण्डड, २६ जुलाई, १६६२ ई० 
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भारतीर सत्टाति अमर यसद्टीरि है । करण यह है दि! आपवत्तल अविवाशी 
तत्य है। जो उस पर आधारित हो कर चतेगा उसमे अस्थायी के प्रति कोई आास्य 
ही न रह जायंग्री । इसलिये भारतीय सस्ट्रति ने अस्थायी तटपों को स्थायी महत्व 
नहीं दिया बल्कि छह सापेक्षिक एवं सामयितः महत्व की थीज समझा है। यही वारस 
है कि भारतीय ग्रहशत्रि ने जीवन मे विप्िय में मो चिंतन रिया है बह एुए है औौर 
स्थायी भहृत्व दा है । जीवन वी इतनी व्यापक्त व्यवस्था और अभिव्यक्ति, जीवन के 
सम्ब'ध में इतगा सूध्म गहत और स्थायी महत्व था वितत और कही थी नहां 
मिलता । इसका एफ कारण मौर है। भारतीय सस्ठृति किमी एक व्यक्ति की ही, 
किसी एक वय ने व्यक्ति की ही, क्सो एस परमार वे ही व्यक्ति की दन नहीं है । राम 
जी उपाध्याय फा कथन है, ”"इरशा सास्द्तिक साधता म ब्रह्मचारियों से लेकर ध्तयातियो 
तक चारों भाश्रमो के लोपा का, आरप्पक वनजीवी से तेत्र अश्न कप प्राप्ताद के 
निवासी मद्दाराजा तब छोटे बडे लोगो हा और काण्डत से लेकर कह्मशाया का 
योगदान रहा है। * भारतीय सस्टृत्षि की म्यापक वा, पता, भौर अमरता वा मही 
रहस्य है। अस्तु जो इतवा विधाल है, इतना व्यापक है इतना पूणा है उसका सं 
जित, १सपाती एवं भेद भावयुक्त हांता कल्पनातीत है | वह सत्र कुछ सह सकता है, 
सबकी अपना सकता है सबको व्यवसत्यित कर सकता है। इसीलिये बलदेव उपाध्याध 
मे रखा है "आय सत्यति का रहस्य है गव जातिया, संव मतो, सब आवारो की 
वितिक्षा, सहन शीलता.. विरोध का प्रशमन, अनेउता में एक्त्वड की हड्धि नाने के 
स्तरों मे एकसर की पहचान गही है काय सत्टृति की #ुजी। * गवाहृरलाव नहर 
ने भी लिखा है. 'भारतकवप व॑ सास्कृतक एवं तस्ल सम्राधी विकास की भी सुस्य 
प्रदूत्ति.. समवय थी 777 इसी तथ्य को (दिनकर ने इस प्रकार पोषित किया 
है कि भारतीय संस्कृति सामासिकता अधाब है। राजेद्र प्रत्राद ने लिखा है, वह 
बात भर आम तौर पर स्वीकार कर ली गई है कि हिहुस्तान सयार के धर्मों वा 
सापिस्थन्त और विदव वे सस्दृति का एक सम्थल है। * महादेवी वर्मा ने भी लिख! 
है, और भारतीय सस्कृति विविध सस्दृतियां वी समवयात्मर वमीष्ट है ( 


१ भारत की सस्कति साधना 5; भूमिका । 
० “आय सस्कठि”, पृष्ठ ४२६ 

३. “डिस्कवरी आफ इण्डिया, पृष्ठ ६४ 
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$ प्द्मामि छोतारमया कब करे का इतिहास ' को हमिक्ा ए५ ६ 
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[ ४८ 3३ 


वास्तविकता यही है कि भारतीय सस्क्ृति ने सदा सवद। सम वय के रुप म ही सम 
स्थाओं का समाधान उपस्थित किया है । समवय और एक उस ब्रह्म पर विश्वास 
(जगत के विभिन नाम रूप जिस एक वो ही अभिव्यक्तियाँ हैं) ये दोनों तत्व भारतीय 
सस्कृति की आत्मा हैं। भारतीय सस्कति की ब्रह्म सम्बधी अडिंग आस्था पर पहले 
भी लिखा जा चुका है । इस सम्बंध में बुछेक और विद्वानों वी सम्मतियाँ इसके 
स्वरूप. को कुछ और अधिक स्पष्ट करेंगी । सम्पूर्णाव द ने लिखा हैं, “भारत की सस्कति 
की यह सुहृढ मायता है वि' 'एक सद्दिप्रा बहुधा वर्दात” । वह तत्व जिसकी उपासना 
बी जातो है वह एक है चाहे उसको किसी नाम से पुवारा जाय, कसी भाषा में 
बुलाया जाय और भारतीय जीवन के यह दो आधार हैं कि धम का, कतव्य का, 
अधिकारों का नही, परित्याग कलापि न होना चाहिये और व्यवहार में ध्यान रखना 
चाहिये कि. परस्पर भावयात श्रेय परमेवाभ्स्यथ --एक' दूसरे के हित साधन से ही 
परम श्रेय की सिद्धि होती है। रामाज में भरृद्ध न्‍्य स्थान विद्या तप और “याग का 
होना चाहिये। भारतीय सस्कति का यही प्रण है ।”१ स्पष्ट हुआ कि भारतीय सस्कति 
का भ्राण है विद्या, तप, त्याग, दूसरे का हित साधने, घम पातन, और यह विश्वास 
कि सारे समार का उपास्यथ तत्व एक ही है। वासुरेव्र शरण अग्रवाल ने लिखा है 
“मध्य देश की सस्कति का सुत-यूत ब्रह्म तत्व है नर बही है जिसका सखा 
नारायण है... मध्यदश की भगज्जा के तट पर प्रजाशील मानव ने देव तत्व वा श्रद्धा 
पूवक प्रणाम क्या इद सव या विश्व जगत, इशावास्य है। यही भारतीय 
विचारो का मगलघट है विसकी स्थापना से प्रत्येक यद्य की वेदी घ-्य हुई है आर 
भविष्य के नव यत्त मडप भी प्राग्हारो पर इसो पूरा कुम्म वी शोभा से अलक्त होते 
रहे ।”२ यहा भी हम यही पाते हैं कि मध्य देश की सस्कति का मूल सूत्र ब्रह्म तत्व 
है। ऐसे उच्च एव अनादि-अनत तत्व पर आधारित सस्कति का प्रवाह यदि अक्षण्ट 
एवं अप्रनिहत है तो कोई आश्रय नहीं है । सभी लोग मुक्त कण्ठ से यह स्वीकार करते 
हैं कि भारतीय सस्‍्कति के इतिहास की यह विशेषता है कि उसका श्रवाह कहीं हूटा 
नहीं । क हैयालाल माशिकलाल मुझ्षी मे लिसा है कि जसे गद्धा की धारा को नही 
भ्रवरद्ध क्या जाता वसे ही इस सास्कृतिक गज्जा को गति नही रोकी जा सकती । 
जसे सयासी को नहीं बाँधा जा सकता बसे ही इमको नही बाधा जा सकता 3 इद्र 





१ हिन्दी साहित्य सम्मेलव पत्रिका का “लोक सस्कृति अक पृ० रह 7 
२ हिन्दी अनुभीलन' पत्रिका, ११ वें वव का पहला बद्धू, *मध्यदेशोय सस्कर्ति 
का सूत ” नामक लेख। 
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विज्यावाचस्प्ति ने भारतीय सरकति वी विगेषताएं' इस प्रकार कत्ताई हैं --उदार हृष्टि- 
काण, सचकीलापन, अपना बन, लेने की शक्ति, आध्यात्मिबता, बेदा को मायना और 
आधघ्यात्मिव विचार ।१ राघारष्णन ने भारतीय सस्कृति की प्रवृत्तियो एवं विश्लेपताओं 
के साथ-साथ उसके महत्व वी अभिव्यजना इस भ्रकार वी है 'अपत रहस्यवाद प्रत्यप 
बाद अपनी दाझ्निक रक्षानों और मुक्तिवादी प्रवृत्तिया * साथ भारतोय सरकूति लगभग 
४०० से भी अधिक वर्षों तव ससार म बहुत अधिक प्रभावशाली रहो है। '१ भारतीय 
सस्क्ति के विषय में यह भ्रम ठुछ कम व्यक्तिया का नही है रि' वह एवं मात्र अध्याम 
मूल है । वस्तुस्थिति यह है कि ब्रह्म विद्या और आध्यात्मिकता पर अपेसाक्त अधिक 
जोर दव हुए भी भारतीय सस्वति न जीवन के प्रत्यक्ष एव यथाय रूप की उपला कमी 
नी नही वी । इस विषय में पडित जवाहरलाल नैहरू के विचार बहुत स्पष्ट एव उतने 
खनीय हैं. ' सब दुद देखते हुए, हि इस्तानी सस्कति ने जिंदगी स इकार करने 
पर कभी भी जोर नही दिया है यद्यपि गहाँ के कुछ दश्मनों ने एसा अवश्य दिया है (* 
इस सम्यम में सान गुरू जी क विचार इस प्रकार हैं--“ भारतीय सस्कति हृदय और 
बुद्धि की पूजा करने बाली उत्परभावना और निमल श्ञान के योग से जीवन में सु”रता 
सामने बाली है । यह सस्कति चाय विज्ञान के साथ हृदय का मंत्र बठा कर समार भ॑ 
मधुरता बा प्रचार वरने यानी है। भारतांग सस्कत्ति वा बय है कम धान भक्ति 
की जीती-जायती महिमा--हारीर बुद्धि औौर हृदय को सतत सेवा मे लीन करने वी 
महिमा । भारतीय सल्कति का अथ है सहानुभूति! भारतोय सस्दूति का अथ है 
विश्वालता । भारतीय सस्कति का अब है बिना स्थिर रहे ज्ञान का माय हढत-दूदते 
आगे बढ़ना । सामार मे जी झुछ सुदर व सत्य दिखाई द उत् श्राप करदे' बढती जाने 
बाली ही यह सस्कृति हैं । वह समार के सारे ऋषियों महपरियों की पूजा करेगी । वह 
शासार की सारी सतान वी वन्दता वरेगी। ससार के सारे धम-सास्थापका का यह 
मदर करेगी । चाहे कहीं भी महानता दिखाई दे, भारतीय सस्कति उसको पूजा ही 
करेगी । वह आवद और आदर के सांथ उप्तवा संग्रह परेगा | भारतीय सस्वति धरह 
करने बाली है । वह सबको प्रास-पास्त साने वाली है) 'सर्वेधामविराधन ब्रह्म कस 
समारभे हो वह बहने वाली है ! यह सत्कति सकुचितता से परहेज बरन वाली है । 
इससे रथाग, सायम वराग्य, सेवा, प्रेम, भान, विवेक, आहलि बातें हम याद आ जाती 





१ “भारतीय सस्कति का भवाह ', दूसरा अध्याय । 
२ ईस्ट एण्ड बस्ट ! पृ० हैद 
१ हिन्स्तान की बहाती, पृ० ३४ 
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हैं।। उनके अनुसार भारतीय सास्कृति का अथ है शा“व से अतत की आर जाना, 
अधकार से प्रकाश की ओर जाना भेद से अभेद की ओर जाना, कीचड से कमल की 
ओर जाना, विरोध से विवेक की ओर जाना, और अव्यवस्था से व्यवस्था वी ओर 
जपसा । वे कहते हैं, भारतीय सस्दृति का अथ है मेल सारे धर्मो का मेल, सारो जातियो 
का प्रेल, सारे ज्ञान विचान का मेत सारे कालो का मेल । इस प्रकार के महाव्‌ सेल 
पदा करन की इच्छा रखने वाली, सारी मानव जाति के वेडे को मगल की ओर ले 
जाने की इच्छा रखने वाली यह सस्द्रति है ॥/२ उनका कथन हैं कि हिंदुस्तान के 
उत्तर मे जिस प्रकार गोरीशड्भूर का उच्च शिखर स्थित है उसी प्रकार यहाँ सस्द्ृति 
के पोछे भी उच्च और भव्य तत्व एवं विचार हैं।” आगे उड्ोने लिखा है 'थजद्गेत 
भारतीय सास्श्रति वी आत्मा है। ४ इसी वो और अधिक स्पष्ट करते हुए उहोने लिखा 
है, ' यह भारतीय सस्द्ृति वी महान विशेषता है। बभेद में भेद और भेद म अभेद, 
यही भारतीय सस्कति का स्वरूप है ।* वे कहते हैं, ' भारतीय सस्कति मे आध श्रद्धा 
के लिये स्थान नही है । वहाँ सवन्र विचारों की महिमा गाई हुई टिखाई देगी । वेद 
भारतीय सल्कृति के आधार माने जाते हैं लेकिन वेद का अथ क्या है ? वद शब्द का 
अथ है भान | भाव भारतीय सस्कृति का आधार है। उनके अनुसार ' जीवन को 
सुदर वनाने वाला प्रत्येश विचार ही मानो वेद है।' आगे उहोंने लिखा है "भार 
तीय सस्कृति म त्याग और पविन्नता, इन दो गुणों का बहुत बडा स्थान है ।! # 
उन्होंने जीवन के समस्त प्रयत्नों की साथक्‍ता की ओर सकत करते हुए लिखा है 
“भारतोय सस्क्ृति यही वात हम से कह रही है । शदीर हृदय और वुद्धि की शक्ति 
प्राप्त वरो सद्भूठत करो, सघ स्थापित करो, वातावरण तेजस्वी बनाओ और इस 
संगठन का भहाद्‌ ध्येय वे लिये उपयोग करो ।” सम्भवत सन्तुलन की भावना का 
हो ध्यान में रख कर उहोंने लिखा है, भारतीय सस्द्ृति कहती है कि भोग हो लेक्नि 
प्रमाण से ही, सम्भल कर हो गिच कर हो घम्र की नीच पर ही अथ वाम के 
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मीदर वी इमास्त बगादए । यदि अथ गौर काम के साथ धम होगा तो वे सुसदायी 
बनेंगे। वे द घतकारक न हो कर मोक्षवारव होगे। '! यदि ऐसा हो सके तो जीवन पर 
हा जायगा । थारतीय सरहइति इसी सर्प मे व्यक्ति को पृष्ठ देशना चाहती है और श्प्ीलिये 
उसने चार पुरपाथों धम, भव, काम भौर मोक्ष की व्यवस्था की है। सात गुरणी कहत 
हैं "भारतीय सस्वृद्रि कहती है वि संसार में चार वस्तुय प्राप्त कीजिये, 
चार बस्तुएँ जाल्िय । भारतीय सह्ृत्ति वेबल एक दरतु पर हो जोर नहीं, 
देती । वह व्यापव है, एमागी नहीं।/* भारतीय सत्कति की एक भोर महत्व 
पूण विशेषता है मृत्यु की भीषणता को समाप्त कर देवा और काय उससे अन त 
जीवनो वी वरुपना वरवे और मृत्यु का एक विराम मात्र का महत्व दकर किया है । 
इस विषय मे साने गुरू जी ने लिखा है, “भारतीय सस्फति ने मृत्यु का डड्धू काट फर 
अर उसका सुदर और गधुर बना दिया है । * (यहां) मृत्यु व। अब है निर्वाण अयात्‌ 
अन ते जीवन सुलगा दमा । अ भारतीय सस्कति मे वर्ण का भा महत्वपूर्ण स्थान 
है । इसवी व्याय्या करत हुए सान गुरु जी ने लिखा है, वर्ण पब्द का अथ है रग । 
ईइवर ने हमें कोन सा रग द कर भेजा है । कौन से गुण धम टेबर मुझे भेजा 
है। बुहँ योवता कोकिल का जीवन रय है । ४ सम्भवत यहू लिएने समय साने 
शुरु जी के सस्तिप्द में गीता का यह इलोक था-- चाउवष्य मया सृष्ट गुशक्मविभा 
गश, ।' * इस प्रवार निम्नलिखित विशेषताएं प्रमुख रूप से दिसाई पढ़ती हैं (१) 
उदार भावना और निमल ज्ञान का योग, (२) कम ज्ञान और भक्ति वी महिमा, (३) 
पर सेवा (४) सहानुभूत्ति, (५) सात के सहार अथक रूप से प्रयत्ति करना, (६) घप्रह 
शीतता, (७) उदारता, (5) विश्वालता, (६) अद्व तघारणा, (१०) समय, (११) 
लद्ष्य फ॑ लिय समस्त साधनों वे उपयोग करने की वृत्ति, (१२) चार पुर्पाथ (१३) 
स्यापक्ता, (१४) वर्ण (१५) मृत्यु के भय को समाप्त बरने वी भ्रवृत्ति। चासुटेब 
शरण अग्रवाल ते २० सक्षित्त सूत्रों मं हिंदू सस्कत्ति की विश्लेपताएं इस प्रवार 
बताई हैं-- 
(१) धम, संस्कृति और जीवन-तीना का समान विस्तार 
(२) समन्वय (विश्व के साथ अविरोध भाष) 
१ भारताय सल्दृति पृ० १३८ 
२ वही पृ० १२८ 
है *मारतीय सस्कति” पू० ३०४ 
रैश बद्ी, पृ० ३०३ 
४ यही थृ० ५४ 
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(३) सहिष्णुता 
(४) बहू व मे एक्त्व वी पहचान 
(५) सघर्पों के बीच समवय 
(६) सत्यदशन वे उद्देश्य से सब के लिये घामिक, सामाजिक और व्यक्तिगत 
! स्वातत्य 
(७) जइ-चेतत का आंपेक्षिक' मूल्याउद 
(८) महान्‌ नित्य, रस परिपूर्ण और प्राप्त करन योग्य उस चेत“य वी प्राप्ति 
के लिए सचेष्ट प्रयत्त और उस पर तीज एव पूर्ण विश्वास 
(८) ससार और उसके उपभोग अल्प, सीमित, तुच्छ भर जीतने योग्य हैं 
(१०) साँसारिक' जीवन बी उपेक्षा उचित नही है कि 
(११) साहित्य, कला, सौंदय और सवारे हुये जीवन के असेक' वरदानों को 
भमायता 
(१२) घम्र और जीवन का समदय 
(१३) ऋत, सत्य, धम, ब्रह्म, चेतय की असाधारण महत्ता 
(१४) वयत्तिक विवास के लिए आग्रह 
(4४) भाष्यात्मिक साधन एवं उध्वगति के लिये आग्रह 
(१६) धर्मानुमोटित कम की प्रतिष्ठा 
(१७) ठोक विधि से किया जाने वातां वम ही योग है 
(१८) आध्यात्मिक विजय से ही तृप्ति 
(१६) मर्वापहारी राजसत्ता से जीयन वे थविवाधिक क्षेत्रा को बचाए रखना 
(२०) पत्मेक, हि हू का मत हि हर सस्तृति क्य एक टुकड़ा है अर्थात्‌ उदार, 
सहिष्णु, नूतन भाव का स्वागत करन बाला, त्याग वा प्रशसक* 
गरुलावराय ने उसकी बारह विशेषनाएँ ग्रिनाई हैं।£ एक अय स्थान 


लत 


पर हिन्दू सस्‍्कृति वी १६ प्रमुस्त विशेषताएं बताई हैं।२ इमी प्रकार अय अनेक 


स्थानों पर भी द्विदू मस्कृति की विभिन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। यहा 


पर उन सवका एल्लेस करना निरथक इसलिय है वि इत सवका भ्म्भीर अध्ययन 


करने के पश्चात हम इस निष्क्ध पर पहुचे हैं कि वासुदैव्धरण अग्रवाल की उपयुक्त 
२० बाता में भ'रतीय सम्कृति की सभी की सभी विशपताए आ जाती हैं। अभी तक 


जितना बुध लिखा गया है उन सब का सारठत्व इनमे उपस्थित है। व्याख्या, विवरण 
कम. अपन पक 0 24073: 23 


१ ' कल्याण ” पत्रिका, ' हिंदू सस्कति विशेषांक”, गृ९ ६७-६८ है 
२ "भारतीय सस्कति की रूपरेखा” कम उन 


०५ 


* कल्याण पत्रिका, "हिन्दु सरकति विशर्षाक”, पृ० ४ंद-४८६-४० 
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और विशार में भ रक्त साया है तिलु मूठ सतयों का स्याय मे रसों पर सवासध 
वितेषताएँ बोगौ मे धयद्ि हैं। में दी यो भारा ने' जीवत मे उगकी गहातीि 
मे आदि पुत्र से लेपर आज रात बरायर पाई जाती हैं) भारतीय जीवन से डी की 
निरन्चर उपरियी ही--अभी वालों में आाराय जीव बा इंदीं से अशुव्नाशित, 
प्रभावित एव प्रवाहित होते रहपा ही मारतीय रारशति का अपप्ड, अवाध एप निधि 
रोध प्रवाह है । 
पाश्चात्य सस्टृति का स्वहूप-- 

आपुत्तिपा युग में भारतीय जीवक पााय जीवय बे सम्पत्त में आया । परा्यात्य 
जीवत या विरास जिस भौगादतिय श्थितियों और परिश्यितिया में और जिस प्रशार हुआ 
है में उप पवार से भिनर्थी जिम भारगीय गीवत बा विय्ास एूथा है । परिशामा 
दाता व रवरप, हृष्ियोरा और सरदीति में पयाप्त भिनता हृटियोचर होती है। चूत 
दोनों गोलादोों हे विवाती माय हैं और मतव व्य मत मूजत एयासरा हीं हाता है 
इसलिए दोनी स्थानों वी सस्डतियों मे बुछ्ध मूतमूत एशयाए समानताएँ ता नि हहू 
प्राई जाती हैं और राम्भवत इनीलिए राधाउप्एान से बिया हैं. या हम इतिहास रो 
व्यापक रृष्टि से देखें ता हम पात हाथा ते जीवन की ऐवी वोर्ट विश्ञप पुर्वीय दृष्टि तहीं 
है जो जीवन के प्रारचात्य हृडशियोश से भिव हो * उिल्नु जब हम जोवन और उमये 
स्वरूप को उसकी सम्पूता मे देसो या प्रयल व रत हैं उपरी रुूपाता पूनिंश और 
प्रवृत्तियों पर विचार करते हैं और विचार करते हैं स्वभावो और प्रमावा पर तो दोतो 
बा अतर स्पष्ट रूप से टिखाई पट जाता है। यह जापर मौलिता और उत्ततनीव 
है। आधुनिक पाइवात्य सह्हति बे विभिन प्रेरणा सोवा के विषय में राघादृप्णन ने 
लिखा है, 'प्रापचात्य सस्कृति ने अपनी प्रेरणा, प्रतिमानव मुल्य और सस्थाए बूनान, 
रोम, और किजिस्तीन से ली हूँ । आलोचना की प्रवृत्ति, पिरीत् एवं प्रयोग राज 
वीतिक धारणाएं उसे यूनान से मि्री हैं । धरम निरपेश कावूत जौर संगठते के सिडात 
शेम से मिल हैं। किलिल्तीन ने उत्ते एफ्देववाद और ईश्वरीव आचाओ पर आधारित 
एक नीतिवयात प्राणी वे रुप मे मानव वी कत्पना प्रदात की है। यरोत बे इतिहास से 
इन सबका आदश समवय कभी नही हां पाया / इस प्रक्पर हम दंखत हैं वि पाव्चात्य 
संस्कृति के निर्मारा मे यूवान वत बहुत ही महत्ववूग योग रहा है। उते बज्ञानिक्ता 
की दृत्ति से समावित करने का श्रोय यूवान को ही है । मानव की तक और यूक्ति वी 
झतक्ति में विश्वास सतुलन और सम-वय, बीद्धिर और नतित मायवराणं, व्यक्तियत 

१-- इस्ट एफ देस्ट पृ० १३ 
२३--वबही, पृ० ४४ 
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स्वत-श्रता, नागरिवता वी धारणा, आदि यूनानी सरहति वी हा दनें हैं। यह निश्चित 
है कि पाश्चात्य सस्द्ृति वा विकास विसी ऐसे तत्व पर जाघारित हाकर नही हुआ है 
जा शानवत हो । उसने जाध्यात्मिदः जीवन और उसकी समस्याजों म उतनी रुचि 
नही दिखलाई जितनी मनुप्य के आचार, जीवन-यापन की नीति, गए एवं विज्ञान 
विशेष रुप से भौतिव वित्तान म। वहा समाज वी बाह्य एवं भौतिक वृत्तिया और 
प्रवृत्तिवा पर जधिक विचार, मथन क्लिप, भादि क्या गया है। उसमे बोद्धिव 
तत्व की प्रघानता है। वह व्यक्ति क॑ भौतिव पल पर अधिक बल देती है। वह मनुष्य 
के मव की लौकिक्ता की जार उमुख गति जोर एतत्‌ सम्बधी उसको प्रकृति का 
अध्ययन और विश्लेपण करती है। वह मानव वी वाह्य सत्ता की कोर अधिक उमुख 
है। बह उसक स्वाभाविक एवं प्राकृतिक स्तर तक ही पहुच सर्री । वह राजसिक है। 
घह हिंसा प्रधान है क्योंकि वह सघप के द्वारा होने वाल विकास की बात करती है। 
यहा तक कि वह अस्तित्व के लिए भी सघय अनिवाय समयती है। 'स्ट्रगलफार एग्जि 
स्टेस वाली प्रवलित युक्ति इस बात का प्रमाण है कि उसद मानव को एक 'वायलोजि 
कल वीइज्ज अर्थात्‌ हाड-मास्त का पुतवता मात्र मान रखा है। उसकी नतिकक्‍ता का 
सीमा क्षेत्र है मनुष्य वा वाह्य॒जाचार व्यवहार मात्र | पश्चिम मे मनुष्य सदा ही 
प्रकृति का एक क्षशिषिकत जीवनमान रहा है अथवा वह एक ऐसी आत्मा रहा है जिसे 
जम के समय मनमौजी सृष्टा अपनी मनमानी इच्छा के द्वारा रचता है और मोक्ष पाने 
के लिए सवथा प्रतिकूल अवस्थाओ म॑ रख देता है, पर कही अधिक सम्भावना यही 
होती है कि उसे एक नितान्त असफल व्यक्ति की भात्रि नरक म जलते हुए बूडे के ढेर 
में फेंक दिया जाय । अधिक से अधिक उसे यही थे य प्राप्त है कि उसमे एक तक वितक 
करने बाग़ा मन और सवल्पक्षक्ति है और ई”वर या भ्रद्नति न उत्ते जसा बताया है उससे 
अच्छा बनन का वह प्रयास करता है| * ध्यान रहे कि भारतीय सस्क्ृति म यही स्थिति 
सर्वोच्च एव एक्मान नहीं मानी गई । सच्ची बात तो यह है कि भारतीय सस्क्ृति के 
अनुसार मानव की दिव्यता का यहू॑ सबसे पहला ओर सबसे नीचा स्तर है। तो, 
भारतीय सस्ट्वति का श्रेष्ठतम जश्न जहा से भ्रारम्भ होता है वहा पारचात्य सस्कृति 


जाकर समाप्त हो जाती है । पाइचात्य सस्कृति का लख है भौतिक सुख-मुविधा, भौतिक 
उन्नति और भोतिक काय कुशलता 


् हु 

अरविद-का विचार है-कि हमारे देश और यूरोप मे प्रधान भेद यह है कि 
हमारा जीवन अन्तमु खो होता है और युराप का जीवन बहिमु खी होता है । हम 
भाव का आश्रय कर पाप पुष्य, इत्यादि का विचार बरते हैं, और यूरोप क्‍मवा 


१--अदिति' पत्रिका, फरवरी, १६४६, पृ० १०७। 
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आश्रय वर पाप पुण्प इत्याटि या विदर बरता है। हम भगवान को अतर्याप्ी जौर 
आत्मस्यथ समस वर उह जपने जीतर साजते हैं और यूरोप भावादर थो जगत वा 
राजा समझ वर उरे बाहर देसवा और उनकी उपायना करता है।। इस सबंध मे 
उाहीत अयब भी लिसा है, ' पासवात्य लोग प्रजातत्र बे बाहरी आकार और उप 
परणो में ही फत्त गय हैं #! हें इस प्रसार हम पते हैं कि बाहर के मिथ्या 
अउुभव में मर्द रहना, तत्व वी परद्धारई वी भवित एवं नाम और रुप मे अतुरदित 
पाइचात्य सस्दृति वी विशेषयाएं हैं। इस सयध में योगिराज अरधिद वा बहुत ही सुर 
वथन दस रुप में मितत/ है प्राइयात्य मन की साधारण यति है नीचे से ऊपर री 
और जीवन वा विद्ास करना प्राण और जडसत्ता यो ही उसका आधार समझ बर 
प्रहण बरता तथा ऊाद यो सारी शक्तियों का केवल इसीलिये आाहवान बरना वि 
वे इस अस्तुत पाविव जीवम वी सत्रोमित और बहुत बुद्ध उनत बना दगी। 
पाश्चात्य जीवन प्रवाह इस समय प्रधावत थुवितिबाद और जड़वाद स ही वियप्रित 
ही रहा है ॥' 5 जिसवा प्रेरणा सोत यह हो उत्ते किसी उच्च श्रेष्ठचम एवं 
सोवोत्तर आदेश, विचार एवं कायक्रम की आधा वहीं कीजां राकती। जिसव 
प्रेरशान्सोत ये हो उसवी कथा भारतीय दया की अपक्षा वुछ दूसरी ता हावी हा 
चाहिये और वट कया द्ारिका प्रयाद मिश्र क शब्टो मे इस प्रकार है, ' इधर बीसवी 
शताब्दी वी कथा दूसरी ही है । उसने अपनी प्रत्येक सताव का यह घेम बता टिया 
है. कि यह जामोट प्रमोट की सामग्री एकत्र सस्ते भें हो अपने जीवन की साथक्ता 
समझे वेवल जाव का स्वाथ यही एक आदश योदप के प्रत्येक युवा ये लिये 
इस समय रह गया है । /१8 म्राधवराम सप्रे के लेख मे पाश्चात्य जीवन 
बा एक रूप इस भ्रकार दिखशित किया गया है, “परिचिमी देशा मे यह बात नहीं 
पाई बनाती । बहा के डुठुस्वो का सम्पध आवश्यवता और इच्छा मे अनुसार मोड 
अथवा तोड लिया जात' है । आदश के बदलते में कुछ दर नहीं लगती | दृण्डियन 
सिविल सर्विस के भेम्पर मिस्टर एच० फील्डिग हाल साहप्र लिखते हैं कि वहा पाठ 
घाता के लड़को का सच बोलना नहीं सिखाया जाता पहले से हीं के 
इस बात की शिता पते हैं कि क्स्ती प्त्प बात वा उसकी सिद्ध स्वरूप मे जान लगे 
को कोई भी आवश्यकता नहीं है। सिखलाया वेवल यह जाता है कि सौतां पड़ते 
२-पही, फरवरा, १८८७ ई०, पृ० रेद 
रैन्वही नप्रेल १८४७ ई० पूृ०८ 
हल सरस्वती पत्रिका, १६२२ ई० [० शदड । 
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पर वह वात अपने पक्ष के समथन मे किसी भी तरह कसे काम म लाइ जा सकतो 
है योत्प आदि पश्चिमी देश बोरे भौतिकवाती हैं ।१ यह भौतिक- 
वादी सम्यता ही वह सम्यता है जिसे प्रेमचद ने महाजनी सम्यता ' कहा है और 
जिसके विषय भ उहांने लिखा है, “इस महाजनी सम्यता नदुनिया मजो नई 
रीति-वांतिया चलाई हैं उनम सबसे अधिक घातक और खत पिपासु यही व्यवस'य 
वाला छिद्धात है । मित्रा वीदी मे यिजतेस, वाय-बेठे मे विजनेस, गुर क्षिप्य मे विजनेस ! 
सारे मानवी आव्यात्मिक और सामाजिक नेह-नाते समाप्त! २ सच हैं विः जब बान 
का स्वरूप और उसके महत्व की बसोटी होगी भौके का रूप और देश्किण का 
रुप होगा व्यक्तिगत भौतिक स्थूल स्वाथ सब समस्त रागात्मजता लाकोत्तरता 
और नीतिमत्ता की शब-यात्रा अनिवाय हा जायग्ी | जब मानव का मानव से कसी 
प्रवार का स्थायी सम्बंध न रह जायगा, जय समस्त मानव जाति को एक्त्व के सुन 
में सश्रथित करने वाले कमी सवव्यापी तत्व के सत्य को हम कल्पना मान लेंगे, जब 
हम “त्यम्‌' मे “जहम्‌ की भ्रतीति करान वाली विचारधारासे वचित रहेंगे तो 
पैवल नीति के सैद्धातित' आधार विनिभित सम्बंध माछुय एवं व्यवहार-सौप्ठद वा 
प्रासाट स्वाय वी वेगवती आधी के आगे देखते ही देखते मित्रता के भग्वावशेष 
मात्र मं परिवर्तित हो ही जायगा। नीव की सुहढता ही प्रासाद व दीघ जीवन और 
उसदे' स्थायी सौंदय का रहस्य एवं प्रधान अथवा एकमात्र आवश्यक तत्व होना है। 
पाश्चात्य सस्कृति मे इसी का अभाव देख7र साने गुरुजी न लिखा है, 'परिचम के- 
निवासियों मं भौतिक विज्ञान के पीछे अद्दोत वी मा यवा की क्‍ल्मता ने होते के कारण 
वे ससार मे हाह्मकार फ लाने का जासुरी कम कर रहे हैं। !3 अपने उपय्‌ चत कथन 
मे प्रेमचाद जी ने बिजत्रेम की व्यापकता का जो उ ने ज़िया है और उससे जिन 
भेह-वाता की समात्ति की बात की थी साने गुस्जी के इस कथन में उसी के परिणाम 
वा उल्लेख मित्रता है। नेह-नावे समाप्त हांगे तो हाहाकार वा वातावरण अनि 
वायत निर्मिद होगा । कोई आश्चय नही कि जिस सम्यता का यह परिणाम हा 
वह गाधी जीकी हृष्टि मघम न होकर अघम हा क्याक्ि उटने लिखा है, * यह 
पम्पता अधम है। ४ ऊ'हाने पाव्चात्य सम्यता की "पकती सपहाका मक्का उस परी पहचान का का इस प्रकार 
१-(१६१८ ई० मे लिखा बवा सरखता पप्रक्न हीरक जयती विद्यापाक 
है. 05० 77 १८६२ ई० 
२-ह स पत्रिका, सितम्बर १८५३६, पृ० ५६ हु 
रै-“मारतीय सस्दृति' , पृ०8४ । 
४- हिंद स्वराज्य *, पू० इे२। 
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उत्तर तिया है, “इस सग्यता मी परी पहणा। शो यह है हि उसवी गोरे मे पत्र 
हैए साथ बाहर के राम और घरीर मे सुग को हो जीवन की सायगता और परम 
पुरगाष मात हैं।।) हमारा विधारतों यह है रि यह यरा्रवियतना बुरी नहा है 
जितगी अप्रण कपयां एयॉग्री ) बारण महू है हि. एग रार्रृति से भारत वा थाड़ा 
मात साभ अमश्य हुआ है। उस हमार जीवय को और हमारों विधारधारा भा 
भप बतलन समा है, और उतने हम फ़िर से कुद्ध बावा पर विचार मरने, मनन 
मरा, अध्यया बरी और विषप्पप निय्ालते मं लिये वियय कर टिया है। अत्युक्ति 
वे होगी पलि हमर मह पे कि उस हमारी छुछ कमिया शमाप्य हा रही हैं। अत 
यह बात दूसरी है ति' स्वय हम ही संतुलन वियाड दें ओर हमारी कुछ हाति भाहा 
जाय, किचु इसके लिय दांपी बह रास्ट्ति न हागी। प्राश्वात्य सस्शति बी अच्छी 
देवी पे विपग्र मं लिखत हुए आविट हुता ने तिस्ता है “बरसे तो धासव राष्ट्र की 
हर वात मे धासित जना गो लिय एक नावपणान्सा होता है परतु सच यह है कि 
पष्टचात्म भस्हति वा निहित गुण या उस रा आधुनिक बश्ानिक दृष्टियोस और ब्यव- 
हारिक काम बुशतता ',९ लक्नि उसने हम शान्ति जौर यवस्था दी और वयक्तिक 
एबं राष्ट्रीय स्वातत्य को एका नई अवधारणा दी जा हमारे भावी राजनीतिक 
और सास्कृतिक बियास ने लिय इससे कही अधिक महत्वपूरा और भूल्यवात थी। 
घाहोन सावजनिक जीवत वी लोकतत्रीय विधि वा प्रारम्भिक प्रा हमे पढ़ाया । हे 
>त्तना सब हाते पर भां यह मानता पड़ेगा कि यह संस्कृति मनुष्य को यत्र बना दती 
है। यह यात्रिक सस्कृति है) 
पाश्चात्य सस्क्ृति की विशेषताएं -- 
इतने विवेचन के उपरात हम निश्चित रूपए से यह वह सकते हैं दि पाइचाय 

सममृति की विशेषवाएं निम्नलिखित हैं-- 
(१) यात्रिक होना । | 
(२) इसमें भौतिव विज्ञान वे पीछे अद्वेत की भावना का अभाव है । 
(३) यह प्रा रुप से भौतिववारी सम्पता है । 
(४) इसक! एक मात्र आदेश है अत्ज का स्वाय्ये 
(५) यह युक्तिवाद और जडवाद से ही प्रेरित हांती है। इसमे तब वी 

प्रधानता है | 
है बही, पूं० ३० 
२-“राष्ट्रीय सर्द्ृतति' पृ० छडे। । 
रैनवेही धु० दर 
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(६) इसका लश्य है प्रस्तुत पाथिक जीवन वो ही स्योधित और उलते 
बनाना, भौतिक सुख-सुविधा भौतिक उनति और भौतिक बाय उुद्लता । 
(७) इसके अनुसार मांवव प्रह्मति का एक क्षणिव जीवमान है । 
(८) यह सघप्शील एवं हिसाप्रघान है। राजसिक है। 
(६) इसम बौद्धिक तत्वो की प्रधानवा है । 
(१०) इसकी रुचि मनुष्य के आचार, जीवन-यापन की नीति एवं भौतिक 
विचान की ओर अधिक है । 
(११) यह आलाचना प्रधान एवं विश्लेपग्प प्रधान है। 
(१३) यह प्रत्यक्ष निरीक्षण और प्रयोग वी विधि पर थास्था रखती है । 
(१३) यह वनानिकता की वृत्ति स ममावित है। 
(१४) यह घम निरपेक्ष कानून ओर संगठनों एवं सस्थायो पर विश्वास 
करती है । 
दोनो सस्वृतियो मे सघपे और सधि बिंदु - 


आधुतिक युग म भारत मे ये दो विभिन दृष्टिकोण, ये दो विभिन घारणाए, 
य दा विभिन आत्झ, ये दो विभिन्‍्त परपराएं, ये दो विभिन्‍न जीवन पद्धतिया, 
यदा विभिन भ्रवृत्तिया, य दा विभिन सस्कृतिया, परस्पर टकराई । इस पाश्चात्य 


संस्कृति के सपक मे ओर द्ष भी आएं । किन्तु व दसक॑ रंग मे रग गए। वास्तविक 


टक्रहुद भारत म ही हुई और भारतीय सम्झृति से ही हुई । शायद 
में हो इतता दम थर कि बह इससे टक्कर ले सकती। मजे की बालतो यह थी कि 
हम जिसके गुलाम हुए उसी की सस्दृति से हमारी सस्शृतरि को टकसरें लेनी पड़ी । 
सस्कृतिया को इस टक्रहट की कहानी, इस सास्ड्तिक घातो प्रतिघातो की कहानी 
वारबचाव को कहानी, तलवार और कवच की कहानी, क्षक्ति भोर यूक्ति को क्हानो 
बड़ी ही रोचक है। एक ने दुसरे को मिटाने की पूरी कोशिश का। राज्य 


ज्य छीना, 


पूरे साहित्य से अपन उस्तकालय की एक अलमारी के एक कोने को 
को गडरिया का गीत कहा, नवयुवका दा स्वरूप बल्ला, 
विश्वास, उनका रहन-महन, आदि बदला, उन्हें आधा तीतर और आधा बटेर 

द्यि । लगा कि संस्कृति मिट जायगी । लगा कि भारत आस्ट्रेलिया और अमेरिका 
हो जायगा लगा कि उसके लिवास। हम लोग आरण्पक हो जायगे इ गलेण्ड हमारा 
पार लड़ ( पितृमू ) हो जायगा विन्तु तभी सुदूर अनीत से प्राचजय की गुज पर 


सं 8त्तम साहित्य 
उनदी घारणाएं, उनके 
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तेरता हुआ उद्वाया सुनाई पढ़ा, “श्ुद्र दृष्य दीवत्य त्यवत्थात्तिह परत! 
सुनाई पढा, “यदा यदा टि घमस्य ग्लानिभव्ति मारत, अम्युत्यायमृधमस्य तदात्माव 
सुजाम्यह्मू । भगवात व अ शावतार हुए-रामइ०ण परम हम, विधान", यमग्रीय, 
दयावट तिवक, गाधी । हमार गोता, रामायण महाभारत रूपी वयच पहुना।व 
थे घावतार हमार सनापती वो । बसरिया वाया पहनते हुए विहत्ये, किलू आम 
वि्वात एय जात्मवच् के ता सा प्रतीक्त भात् बाल बटटोबी सता ने बहा या 
घमस्तता जय यक्ष योगीटपरी इधष्णो यत्र पाथ धनुधर सत्र था विजयी भूतिप्न वा 
मीतिमतिमम । जौर आग हम विश्वास है छि हमारी सरहति एप. बार फिर इस 
संघप से अपरागिय हावर निकल रही है । सधप वा प्रभाव उस पर हृष्टिपांचर मे 
होता हो एसी बात नहा ह किवु साय ही, यह भी स्पष्ट है कि उस्त सस्कृति वो मु 
तत्व सुर्रातत हैं । उपवी उपयागिता और महत्व भाज भी जसदिग्प सिद्ध हो रहा है । 
तभी ता बे० एम० परशिवक्र ने वहा है कि “विगत प्ाताब्ती म भारतीय सस्कृर्ति 
और परचिमी जीवन दशन क॑ बीच णो टबर हुई थी उसम भारतीय सरक्ृति को 
हो वितय लाभ मिला है और इस प्रयार उसने अपना सप्राणता सिद्ध कर दी है ।” 
हमारी आज को सस्द ति-- 
जरतु, वीयवी झत्ताब्ली वी हिंदी अदेश की सस्क्ृति था तालय हुआ (१) 
हिटी-अदध वी भारताय सस्कृति जर्थात्‌ हिंदी प्रदेश वो परपरा से प्राप्त होने वाले 
भारताय सस्दृति के मूल तत्व, (२) हिददी-प्रदेश पर यूरोपीय सस्कृति आर्पाव्‌ 
प्राटचात्य सस्कृति के पड़ने बलि प्रभाव ओर (३) इस दोनो सस्दृतिय! के प्रभावों मे 
से हमारे ऊपर क्सिका प्रभाव क्तिना और क्तिता गहरा पडा है। इतना अध्ययत 
मर लेने के पश्चात्‌ ही हम अपन हिंदी-साहित्य की वास्तविक आत्मा उतके वास्तविक 
स्व॒र्प और उसके महत्व को समझ सकेंगे । जय तक हम इन अभावों क वास्तविक 
*नुपात और उसवे सापक्षिक महत्व वा अध्ययच ने कर लेंगे तव तब हम में से काईं 
बह कहता रहेगा कि जाधुनिक टिदीसाहित्य तो अग्रेनी साहित्य की नकल है कोई 
भह वहां वरेगा कि हिंदी साहित्य सस्क्ृत वा उच्चिष्ट सात्र है. विसी वी यह घारणा 
होगी कि हिंदी भहै हो बया, जो उसे पढा जाय, भादि । हिंदी वा साहित्यक है 
बया ? हिंती का आधुनिक साहियक भावों से स्पन्दित होने वाली उस आधुनिक 
#रतीय चेतना 7 वास्तविक अतिनिधित्व १रने वाला जय है जौ इस बीसवी सदी 
मे विव्तित हुई है। हिंदी की आधुनिक साहित्यक चेतना का विवास और स्वरृप- 
निर्माण जाधुविक भारत क विकास और स्वल्प-निर्माए मे साथ साथ हुआ है | 
ट़्ा का साहित्य जीवित साहिय है । वह जीवन में स्पदना से परिपुण साहित्य .' 
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है। बह उस टेप रेतालर दी जाति हैं जिसमे चीन भाखयी समस्त हलचर्चे 
समाहित हैं। बह उत्त दपशा वी भाति है जिमम भारत वी इस दाताब्टी की चेतना 
का वणु-कर अपने वास्तविक रुप थ प्रतिविम्बित होता है। इग साहित्य वा एड-एव 
जापर इस शवाब्ली वी चेतना का एज-एक व है| साथ ही साथ, वह भारलीय 
संक्तपति के परस्यरायत, मौजिर, एव शाझवत झुल्यो और उतने स्वस्दा को, उत्तें 
तथ्यों जौर तावा वो यथापनव पुरल्षित रसे रहने वाला साहित्य भी है| मूत रूए में 
चह उपने दूर गया नी नहीं है हमारे प्रतिनिधि साहि यार ने बह लिसा जा उसने 
दसा। बह गाया जिससे उन हुंदय तरबित हो उठा । वह सोचा जिसे साचने वे 
लिय ड९ विवरण होना पहा ६ विष्फष यह है विआज वे हिंटी ये साहित्य वा, 
बास्तविक रुप समझने थे लिये हम यह विचारना पड़ेगा वि इस युग में हमार समाज 
में बया-कप हुआ, बसा बया. हुआ, वौन-शौत-्सी ऐसी बातें हुई जिहान आज बे 
भारतीय मत वो झत्योर दिया, बौन शौन से एसे तत्व थे जि'हनि भारतीय आत्मा 
को बज दिया, कोव कौत से ऐसे तत्व व जी ट्मारे चिन्तव वे विषय बने, कौत-कान 
से एस प्रमाव ये बिद्धाते हमारी चिन्तत घारा वो मोड दिया, भारतीय समाज ने 
जो जिया वह क्यो किया, हम पर जो प्रमाव पड़े हैं उतम से बितता का प्रप्नाव 
केवल बाह्य जीवन पर हीं पढ़ है, कितने ऐस हैं जिन्हांनि हमारे स्वभाव को बदल 
दिया है और कितने ऐस हैं जो हमारी आत्मा वी गहराई तक उतर गये हैं। मे हा 
सव हमारी सस्दृति के उपकरण हैं। इनरा अध्ययन करने से हो हम भाज वी सलत्ति 
* बास्तविक झूम को समय स्ेंग, और य ही वे वातें हैं जो किसी न कितो सूप मर 
गरहित्य मे अभिव्यजित हुई है। तात्मव यह है दि दानो था सवध अभिन्‍ल है। एक 
है बिना दुमरे का अस्ति व असभद हू । एक दूसरे यो प्रतिवित्दित करता है और एक 
को हम तभी समझ पा सकते हूँ. जब दूसरे वए वास्तविव' अध्ययन और विश्लपण 
कर लें | इसलिये हम इन सवक्ा अध्ययन बरना पड़ेगा । सुंविषा ये लिये भर 
प्रचलित रीति के अनुमार इनया विभाजन हम ऐतिह(सिव: , आपिक 


[8 
हे 'हसिर, , शजनोतिक, आपिक, 
सामाजिक, घामिक और दाशनिक रूप मे करेंगे। इसे परचात्‌ हम्‌ हिलदी प्रदेश को 


जनता का जीवन और दृष्टिकोण देखकर उंस पर पडन वाले पाश्चात्य प्रभाव वा 
अध्ययन करेंगे । इतना करते के प”्चात्‌ू हम यह विचार करने की स्थिति म॒ आए 
सकेंगे कि हिदी-प्रदेश न अपनी परपरा को क्सि सीमा तब अपनाये रखने वा प्रयास 
किया और इसमे बह क्तिना सफ्द रहा । महू सार का सारा अध्ययन हमारे सामने 
हिन्दी-अदक्ष की वास्तविक संस्कृति का रूप उभारेगा | इन सबके साथ हो साथ हम 
सह भी देखते चनगे कि अमुक परिस्थिति या तत्व या प्रभाव ने हमारे साहित्य को 
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कहां तर और -ढित टियाओ मे प्रमावित तिया है। इन बगे पि्क्‍प्र से ही 
दम यह रामश से गे हि आधुतिय ससहति गा हमार आपु्िता साहित्य सिह 
चतिष्ट, अविवाय एवं अदिभाग्य सबंध है । बाहावितता यह है ही इग पररित्यिठियां 
ने पहले एप स्यक्ति पर प्रभाव डाता और उसे साचते का विवाद किया। उसने 
अप्ययन, मान और िएर द्वास अपने मत पर. पड़ने बाल न प्रभावों यो पुष्ट एव 
सुदृढ़ पृष्ठणूमि दी । उसने झुछ अय धागे पर अपने पैये विधार और उनके समंयन 
में मुत्तियां प्ररट वी । इस प्रगार गुछ लोगों का एप देव बग्ा जिसने प्रचार बौर 
ठोस यायों द्वारा साम्राज में एक पर्द विधारधारा फ़ला दा जिय पटल झुछ लागेये 
मात्रा भौर बहुता ने पही मादा और बार मे बहुता ने माता । पहत कुछ लोग घितर 
मानते थे अब एुछ लोग छिपरर पही माते । इस प्रयर व्यक्त और समाज 
की चेतना और उसवा मतोविभान परियतित एवं प्रभावित होगा है। हिलीका 
आधुनिव साहित्यत व्यक्ति ये रूप मे इन समसस्‍्य परियतनों और क्रास्तियों का प्रभाव 

प्रहरा बरता है. और समाज थे प्रीतिधि व रुप मं साहित्य मउहट अभिव्यनित 
करता है । एवं सत्य यह भो है कि यदि व्यक्तिगत रचिया एवं भ्रवृत्तिद' दा अध्यया 
हर सर्वे को हम प्रायगे कि इउ व्यक्तिगत विधिष्ताआ पर ता वुधलुध फ्िखु इतक 
अतिरिक्त व्यक्ति वी चेतना वा जो सामाजिव अ क्ष होगा है उप पर पर्ते बाजा 
प्रभाव बहुत-डुछ बही हाता है जो समाज वा हुआ बरा। है ? तभी तो व्यक्ति समाज 
बा प्रतिीधित्व कर ॒पाता है। अस्तु जरावि हम ऊपर बह छुपे हैं हिलदे 
साद्दित्यिवो पर पडने बाते प्रभाव प्राय वे ही हैं मि्वाते ब्यापट रुपशे पुर स्माय 
को भी प्रभावित क्या है) इस प्रयार समाज वा तरह-तरह से प्रभावित बरत वान 
तत्वों वा अध्ययन उस व्यक्ति की चेतना का भी अध्ययव--और उन समस्त यक्तिया 
की भी चेतना का अध्ययन-उपस्थित क्र देता है जिद्धेति साहित्य ब्री-और प्रस्तुत 
प्रबंध के अन्दर, आधुनिक हिंदी साहित्य को-रचना की है। परिशामत इसबय 
अध्यमन साहित्य के स्वरुप, उसके उस स्वरूप वो बारण और उसने महव को रागझाने 
स्पष्ट करने मे पुणु रूप से सहायता दे सकता है। आगे के प्ृृध्षो म इसी उद्द इम वो 
लेकर इसी प्रकार से अध्ययव वरने का प्रयास विया जायग्रा 
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अध्याय---२ 


हिन्दी प्रदेश का आधुनिक इतिहास 
मौर 


उसके निर्माण की प्रक्रिया 


सास्कृ तिक इतिहास वा तीसरा चरण--हमारा इतिहास और हमारी सस्कृति- 
हमारी भ्रातिया और तभी यूरोपीय आक्रमण--१५५७ पी विद्रोह एक सास्कृतिक 
आाक्ाश-- १५५७ का विद्रोह और नीति परिवतन-श्रातति के लिए सम्पन्तता की 
घलि-- विक्टोरिया वी मृत्यु - भारतीय स्वतनता--याघषी युग--भारतीय परतनता 
की उम्र-कजन-व्रग भा-एक ऐतिहासिक प्रवृनि-भारत मे दो प्रकार के व्यक्ति-वग मंग 
विरांधी आन्दोलन थी तीब्रता एवं उसवा प्रभाव- इस आन्दोलन की देनें-वायसराय-- 
तिथिया और धटनाएं--युग की प्रधान प्रवृत्तिया-दो महत्वपूरा घटनाएँ-क्षवझोरने 
घाली अय घटनाएं, हीमझूल, चम्पारत, भूख हडताल, खेडा, ख़िलाफत, रीौलट ऐक्ट- 
विरोध-जलिया वाला काण्ड और माशल ला-असह्योग आन्दोलन तिलक स्मारक फण्ड- 
बहिष्कार-धरना आदि--माडरंट लोगा का अत्नग होना ओर विशुद्ध जन-सान्दोल्न-- 
राजवुमार बे स्वागत का विरोध--चौरी चौरा काण्ड--रचनात्मक क्ायक्रम-प्षण्श 
सत्याग्रह--गुरु का बाग का सत्याग्रह-जेल मे संत्याग्रहियो पर अत्याधार-साम्प्रदायिक 
दगे--साइमन क्मीक्षन-- बारटीलो-प्रूण स्वतजता हमारा लक्ष्य--वोरसद-नभक 
आन्दालन--गाधी इविन समयौता-क्रातिकारिया को फासी-अवध वा कृषि-आनन्‍्दोलन-- 
गोलमेज वार्फ़ सें और दमन--साम्प्रदायिक निशय--प्रयम शुनाव--द्वितीय युद्ध-- 
नाटक वो चरमसीमा--रक्तरजित स्वतञ्रता आतकक्‍वातली आन्दोलन --संवेधानिक 
सुधार--साम्प्रदायिक दग्रे--यरुय की प्रधान प्रदृत्तिवा-- अखिल भारतीय दृष्टिकोश-- 


राष्ट्रीयया और साहित्य-राष्ट्रीयवा औौर द्विन्दी भाषा-घटनाओं बा साहित्य 
पर प्रमाव । 
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हिन्दी-अदेश का आधुनिक इतिहास 


और 


उसके निर्माण की प्रक्रिया 


सॉस्कृतिक इतिहास का तीसरा चरण -- 
काहैयालाल माणिवलाल मुशा का विचार है कि भारतवप के सास्पृ तिन 
उत्पान का तीसरा अध्याय १७०० ई० के पास से प्रारम्भ होता है। पजाव व सिक्स 
गुष्टठ, दक्षिण के शिवाजी राजस्थात बी अनंब' विभूतियां, उत्तर वे अनब' बीर, आदि 
हुवार उठे । किन्तु इसके पहले कि भारत इस पुनर्त्यथान का फव चखने पाता भाग्य 
ने उसके मत्ये इ गर्लेड वी राजनीतिक और आर्थिक दासता मढ़ दी। फिर भी पुन 
रुत्थान की घारा इससे समात्त न हुई। वह दूसरी टिशाआ में वह नियली । उसका 
“रूप' कुछ बदल गया। वह अप्रत्याशित स्वरूपा और झ्षेत्री म॑ अक्ट हुई ) मह उक्षझा 
।विक ही था क्योकि शक्ति चाहे मिस उद्ेश्य को ध्यान श्र रखकर अनित शी गई हा 
बितु यदि बोई ऐसी परिस्थिति आ जाय जो शक्तिवात क अस्तित्व को ही मिटाने पर 
सुली हो ता उस दाक्ति का प्रयोग ( पहले बाते उ्द रय को किनारे करवे ) रस नवीत 
परिस्थिति का सामता बरने के लिए उसे पराजित करते के लिए और उसवो अपने 
अधिकार में करने के लिए ही किया जायया। यही बात भारत क॑ साथ हुई । तीप्तरे 
सास्दृतिक' उत्थान स प्राप्त शक्ति वी क्षियाथीलताएं इसीलिए अप्रत्याशित रुपा जौर 
क्षेद्रो म दिखाई पडी ॥ १८५७ ई० वा विद्रोह रामहृष्ण परमहस, दयानाद विबरा 
सद तिलक, अरविद, टगौर, गथी आति उत्ती श्रग्रतिशोलता के विभिन्‍न प्रतीक 
हैं। इनकी कहातिया इसवी प्रवृनिया हो हमारा इतिहास एवं हमारी ऐतिहासि"ए 
प्रवृत्तिया हैं।* हमारी ऐतिटाधित प्रवृत्तिया का स्वष््प इठी से विनिभित होता है । 
हमारा इतिहास और हमारी सस्कृति -- 
हमारे दश के जीवन की गतिविधि की दिया एवं उसक स्वर््प का निर्भाएण 
हमारो सास्कृतिब' चेतता हो वरतो है। वही हमार जीवन की नाडी है। रै८्वी 
गकाब्दी तक पहुँचत्ते-पहुचते हमारी साहहृतिव चतना ने एक नवीन परिषात बारण 
किया था जिसका साना-वाना हिद्दू और मुस्लिम इन दो सरइतियों के तावा से विति 
भित हुआ था । औरयजव के दयासन का स्वरूप भारतोय सस्कृति के सामाध्तिक स्वरुप 
से भिन्‍न था-विल्वुस उलटा था । हम सबक्त मिलाकर रहते व कायल थ वह विया 
रु “7३ >ऋष्तात एच ऋल्व बर्फ ग7 दे एण्ड माहते वाइफ, पू० ६। 
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सुन्नियों तक में घातक भेद बरता था, भारतीय सस्कृति सव में एव तत्व का दशन 
करती है, वह अपने सगे भाइयो म भी एक तत्व नही देख सकता था, हमारी सस्कृति 
कहती है 'पितृदेवो भव , और उसन 'किंबले के ठौर बाप वादशाह श्ाहजहा वाको कद 
क्यो मानो मक्‍्के आगि ताई है , हमारी सस्कति उदार थी, वह कट्टर था, ओर तब, 
हमारी सस्कति के अर्थात्‌ उस थुग की सामाजिक सस्कति के प्रतीक समय रामदास ने 
'अनीति!१ असस्कति-के विरुद्ध क्षोम प्रकट क्या । उस क्षोम वी शक्ति ( तलवार ) 
दी भवानी ने $ इस प्रवार हमारे देश के इतिहास की एक नई शानदार कहानी उनी 
जिसका सास्क तिवः उद्गान भूपण ने प्रस्तुत किया ॥ इतिहास का निर्माण करती हुई 
सस्कति वी वही भगाधारा बटी । राज्य बदले, राजा बदले नीतिया बदली, शक्तिया 
बदली । घटनाओ ने नई-नई मोडे ली । 


हमारी सॉाँस्कृतिक भूलें और तभी यूरोपीय आक्रमणु-- 

औरगजेव की सास्कतिक भूलो वा परिणाम दा को भुगतना पडा। सस्कति 
रूपी भवन वी दीवारो म दरारें पड गई जिन पर पलस्तर लगाये का काम जन-जीवन और 
दृष्टिकोण करने दगा। सातुलन बिगड़ गया। हम इस महत्वपूरा काम मे लगे ही थे 
कि यूरोपीय सस्कृति के' वाटल अपनी समस्त शक्ति, क्षमता सवुलता एवं सघनता के 
साथ हम पर वरसने लगे । रूपक छोड दें । वे व्यापारी विजेना राज्नीतिक शक्ति 
वा आयुध लेकर हमारी सस्कृति पर ठूट पडे । य॑ नवीनता का आक्प्रण लेसर आये 
थे। सम्मवत जनता इनकी वूटनीति न समस सकी । इहने जीवत-सम्बधी हमारा 
हृष्टिकोण बदलना प्रारम्भ कर दिया क्याकि ये हमका अपने सास्वृतिवः उपनिवेश का 
रूप देना चाहते थे । हम प्रेम के पुजारी थे ये सघय के समथक थे, हम थ्रद्धाधान थे, 
ये एकमात्र बौद्धिक थे, हम कमेंमय धम चाहते थे, ये स्वाय प्रेरित क्मवादी थे, हम 
अभेदवादी थे, ये भेदवादी थे, हम शान्ति चाहिए थी, इह रुपया चाहिये था, हम उनसे 
मिलने के लिए बढ रहे थे वे हम भुकाने के लिए लड रह थे, हम भीम वी त्तरह 
आलिंगन करने की दिशा मे चत रहे थे, वे हम दवाकर हम चूर-चूर करने के लिए 
अथे धृतराष्ट्र की तरह स्वयं जल और हम छत रहे थे । हमने इसे समझा तब जब 
हम उनदी छाक्ति और वूटनीति के पास म पूणात आवडध हो चुके थे। जब हमने 
समझा तब उस आवद्धतासरवश्चता शक्ति-असहायता की अवश्यता म भी मुक्ति के लिए 
हुबार भरी, जोर लगाया और हाथ पाव मारे । 





अपन या 
१- जिसकी व्यजना शिवराज भूपस के 'विवले के ठौर बाप वात्शाह माहजहा 
वाले छन्द मे हुई है । 
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ही,, मैग ते, यह बनुभव है हि हमम शो बधिरांश आज तरा उगवे मुश्रभाव से नहीं 
बच पाये) आज उस हम प्रभी पद्ा, द्रासि, परिकान, सासह्गतिए संगम, और 
प्रयेतिगीलता जग्मे मह॒त्वपूण एवं भर्टी भराम झ्टो मे पर्याय समझ बठो थी गठती 
पार जात हैं और बभी इापो आहट मे अपनो टुवलताओं को छिपे हैं। अरनु, यह 
सारगृ तिक विद्रोह हुआ | इसिहाग ने नई बरवट ली । विजित और विजता-डोनों को 
भसाचत थे लिय भजध्र होगा पदा। जग्रेजा ने आग तन जो हृष्तिगोण बनाया था उसे 
उह बालना पड़ा | सभवत्त उ्दोंते साचा था कि यूगत, सिंसे रोम चीते, ऑर्टि 
यो तरह भारतीय सस्टति भी जत्यव पुराती हीने के क्ररण जीश थीग, दृतपक्ति, 
समय वे' पीछे यी घोज एवं नये जीवत यो सेबी भैरणा देते मे पुछत असम हो 
गई है भौर इसलिये शावद उतती सह धारणा भो बनी थी कि भारतीय सस्टति वे 
विभिन्‍न तत्वों को जिय तरह चाहों उप तरह ताचे मरोडी, उत तरहू उत्तर बुव्या 

स्या बरो, उन तरह उते यषवाम भौर विरतर विद्ध बरके उतहें अनुवायियों को 
जिम तरह घाहों उस तरह सभी हृश्यों से लुगे नहत नावूद करों। हिदुस्तारी 
निर्जीब हो गया है। एच०पी०ई० जहारियाज ने लिया है कि १६५७ ई० के विद्रोह 
से अगरेज बुरी तरह स डर गय॑ थे! । 

१८५७ ई० का विद्रोह और नीति परिवर्तन-- 


१८५७ ६० के विद्रोह मे अ ग्रेज! वा यह सोचने को मजबूर कर टिया कि 
जिशे वे शव समझ रहे थ वह विसी सवज-स्क्त का सुप्त-निध्क्रिय-निश्वेष्ट प्वरीर 
भा। वे झायट समझ गये जि धरम सामाजित परम्पराओ, जास्थाओ, अधितार, आदि 
के रूप म॑ उह्ोते शिव के तोत्षरे नेत्र को कोच दिया है जित्तकी आग की एक छाटी 
सी लपट इतनी भेयानक है । अ ग्रेज समझ गया कि भारत राष्ट्र में जी भी श्क्ति 
और चेतना है। उससे प्रत्यक्ष राबुता करवे भारत में टिक सक्‍भा असम्भव हो 
जाया । उम्ने तीति बंदत दी ) उत्तके वाद से भारत मे अग्नेजा जौर भारतीयों वां 
उस रूप मे युद्ध नही हुआ जिस रूप मे १८५७ ई० के पहले होता था। उतके बाद 
फ़िर भारत म॑ साम्राज्य के विस्तार की नीति छोड दी गई, साभ्राज्यवाद की प्रवृत्ति 
गौर साज्राज्य के प्रमाव-'चैत को बढान की नीति अपनाई गई । हमे हथियारों की 
शक्ति से बच म लाने की अप्रेज्षा कागून की शक्ति से वज्ञ म॑ लाते को नीति अपनाई 
गई । मधुर एवं प्रिय भाषा-झली तथा स्वाथसने कार्यों और कानूनों वा बोव-वाता 
हैआ। आक्राता के बेहरे पर सन्नी और प्शिलस का नवाव चढ़ाया ग्या। दिखाया 
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गया कि हम आपको जापके सभी अधिजार धीरे-धीरे दे देना चाहते हैं। देरी वेवल 
उतने समय तक थी है जबतक कि आप यह सिद्ध न कर हें कि आप उन अधिवारे 
बाय उपयाग करने के योग्य हैं, और वास्तविकता यह थी कि वे हम पर अविश्वास 
बरने सगे ये जौर मोचत यह थे कि भारतीयों को उतना ही दिया जाय जिससे 
अग्रेजा वी प्रभुता उनकी राक्ति और उनके हितो पर कभी कसी प्रकार की आच न 
आने पाये । सारकृतिक आक्रमणा वी तीब्रता वम हो गई। आगे का इतिहास दो 
अविश्वासी जातियो वे परस्पर प्रेम एव सदभावना-प्रदशन वा इतिहास है। यदि 
अग्रजा ते साचा तो भारतीया को भी सोचन के लिये मजबूर होना पढा। 
महारानी विक्टारिया दो धांपणा हुई कि अब अधिइत प्रदेशों को नृही बढाया 
जायगा ईंट इ डिया कपनी के द्वारा वी गई साघियो और समझौतो को भाना 
जायगा, सबको अपन कत्त व्य पालन की स्वतत्रता रहेगी, संवको घामिक कत्तव्यो 
एवं अनुष्तानो को पालन बरने एवं पूरा करन वी स्वतत्रता रहगी, शिक्षा-योग्यता 
और ्मातदारी के आधार पर सबकी सभ्ान रूप से नौकरिया दी जायगी, बलपुबक 
धम परिवतन करवाने बाला दंड या भागी होगा भारतीया के भारत प्रेम का सम्मान 
किया जायगा, तथा भारतीयां के कधिवारा और “यायांचित भागो को मात्रा जायगा | 
सहज विश्वासी भारतीयों न विदवास कर निया और उनका सारा आक्रोश्ष समात्त हो 
गया प्रवृत्ति बदल गई । वे राजभक्त हां भय | उसकी तरफ से लडने-मरने को तथार 
हांगये । कवि भारतेन्दु ने आक्षीवट दिया - पूरी अमी वी क्टोरिया-सी चिरजोवहु 
तुम विवटोरिया रानी” या “हे प्रभु रच्छट्ठु श्री महारानी ” विसु सत्य बी बोरसे 
भासे बहा तक मूदी जाती | सम्राची के धोषझा-प्र पर पूरी ईमानदारी से 
अमल नही किया गया । विश्वासी थघा ता नही हाता । उस्ती भारतन्दु को आखिर 
हक लिन भारत-दुदझश्ा ' लिसनी पडी और बहन पड़ा ' ये घन विदेस चलि जात 
यह अति सवारी ५ । भारतीय राष्ट्र ।प्रेजा क॑ स्वरूप को पहचान गया विन्‍्तु बहू 
यह भी सप्रय गया वि बव भारत के रगभच पर से हथियार के प्रवाग के, लिन बेहूत 
दिना के लिये उठ गय । हथियारो का प्रयोग दीना नहीं बरना चाहत थे वयाकि दोनों 
ने दोना की तलवारो का पानी देख लिया था और फिर जब एक कानूती थिक्‍्जेस 
हो भर दूसरा सवद्धरित सपन्‍न, तो दाना मे हथियारों की लडाई हो भी कछ सकती 
है! भारत ने समय लिया कि अव उसे हथियारों का सहारा छोडना है। १७०० ० । 
मे आसपास से नई मोड खबर चली आन वाली सास्इनिक _चेतता. और कझ्क्तिने 
१--“भारतेदु ग्रयावली” भा० २, पृ० पश्डे । 
२०-भापतेदु नाय्वावजी, पृ० ४६८॥ 
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प्रेरणा ही । इतियाय से एप नईबोड़ ली । युद्ध । पा मं धारण व्रिया। इनिहाम 
में एप मई कहागी लिसनी प्रारम्भ यो। हमने समय हथियार छाझ्य ता उन भा 
हपियार रस टिये। वे थी अवाति और दुर्दीति या समवस नाति जौर भूठवा 
सहारा लेरर गरन लगे। भारताय राहृति की जय हुई । हमने जयरटस्वां था उत्तर 
अनुसोघ, व्यास्यान था उत्तर ब्यास्यात, दुबु द्धि का उत्तर रादुउुछधि, छूणा मा उत्तर 
प्रेम, दमन मा उत्तर असहयोग, जयरतरगी तारे गय बयनून का उत्तर बाजूत भ्ढे 
मूटनीति कय उत्तर स्पष्ट एवं सत्य दयत, सावाजाल वे बादला बाय उत्तर सत्य व 
सुर्म-प्रदाश, और हिंसा वा उत्तर जहिसा से दिया जौर १८६४७ ई० मे इतिहास न 
सुनहरे अलरा से अपना तिएय लि दिया संत्यमंत्र जयत माठृतसु । अस्लु 
१४५७ ईं० ये वाट भारत सिंटिय साम्राज्य का ए। विधिवतु उपनिवेक्ष बने गया 
भारत के इतिहास में यद्‌ एव नई बात हुई । तया अनुभव मिता । परव/हुरवाल नहर 
ने लिखा है, ' हिंदुस्तान व इतिहास मे पहली बार उसके ढपर बार गे किस 
आय दग का राजनीतिक नियत्रण स्थापित हुआ और उसके जब तब मा बेड थिए 
विसी सुदूर देश में स्थाप्रित हुआ । उन लोगो ने हिंदुस्ताव को आधुनिक मुंग व 
एग विचित्र उपनिवेश बना दिया। थपता तम्ब इतिहास में भारत गहल्ां वा 
गुलाम देश बना ।/ * 
शान्ति वे लिए सम्पनता की वलि-+ 
भारत का विकदारिया--युग के साम्राज्य की दतो का सम्मदत निध्कय रू 
मे उपस्थित करते हुए रमेश दत्त ते विसा है, भविष्य के इतिहातयार। को यह दुर्र् 
कहानी पहनी होगी कि (ब्रिटिश) सामाज्य ने भारतीय जनता को ज्ञात ता दी कि 
समृद्धि नही दी, दारीगरो के हाथो से उनके उद्योग विंकल गये विरादर बढ़ते जा' 
बलि भारी भारी करों ने, जिनवे कारण बचत की काई भी सम्भावना नही रह गे 
"ही, किसानो को पीस डाला, देश को आय का जधिकाश भाग इज्धेलड को रवाना पे 
जाता था और क्रोडो की सख्या में जनता बार बार होते वाले प्रवमवारी अवकाश 
से साफ कर दी जाया करती थी ।/* १८५७ ई० से १८८६ ई० तक क॑ ब्रिटिश गासः 
वो भी यही कहानी है / महारानी विक्टोरिया का मोपरणा पत्र १ तवस्वर, १८५८ ई, 
को इलाहाबाद में आयाजित दरवार म॑ सरवारी तौर से सुवाया था। इस घोष 
पत्र के अनुसार रादी ने भारत का झांसत अपने हाथा मे ते लिया। ईश्वरीप्रसाद हे 
सा है, “भारतियों के लिए रानी का भारत शासत जपने हाथ में लगा एक ये यु 


हक 38:02: 
१-- डिस्कवरी आफ इ डिया  पृ० रेश३। 
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का प्राग्म्भ घा इस घापण।, वा भारतिया व अधिकारूपत्र के रूप मे अभिनदन क्या 
गया ।" इस घापणा पत्र से छ्लामन मे नई नीति का समावश हुआ, देशी रियासतो 
वी सीमाजां मे छेड छाड समाप्त हो गई रियासती प्रदेशों का भ गरणी राज्य में मिलाने 
को नीति समाप्त हा गई गाइ लग के अधिकार को भी स्वीकार कर लिया गया और 
इस प्रशार वेट्खती वी नीति समाप्त हां गई चगति-समृद्धि की आशा हाने लगी, अपने- 
अपने धर्म वी रक्षा वा विश्यास हा गया, समान व्यवहार ओर योग्यता वे अनुसार 
ऊँची ऊँची सरकारी पौवरी पा रुकने की उम्मीद की जाने लगी। भारत मे शान्ति 
और स ताप की भावना जरी । घ्यात रहे कि ये वादे डर कर क्यिे गये थे न कि 
किसी सिद्धान्त एवं नैतिक भावना से प्रेरित हाकर । यह हाथ मिलागा अपना-अपना 
दाव खेलत हुए हाथ मिलाना था। यह प्रदशन मात्र था। अभी तक इस प्रकार ब्यव- 
हार किया जाता था जये कोई स्वार्थी मालिक जप गुलाम से करता है। अब इस 
प्रकार का व्यवहार निया जाने वगा जसे कोइ मालिक अपने अधीनस्थ उस नौकर से 
बरता हो जिसरी ठाक्ति और सम्भावनाओ से बह स्वय डरता हो पहले स्‍्वाथ का नाच 
खुलकर वेशर्मी के साथ क्या जाता था, जब बूटनीति के साथ किया जाने लगा। 
दिखाया गया कि हम जापबी भलाई के लिए आपको सब कुद द रहे हैं और सबव-जुछ 
'रने के लिए तयार हैँ लक दिया जौर क्या वही गया जिसके लिए दिवनता हो 
गई जौर वह नी जहा तक हो सका अपतरे स्वाथ और अधिफार-को सुरक्षित रखते हुए 
इस युग मे दस वायपराय आये । शासन उवधि के साथ उनके नाम इस प्रवार हैं-- 
लाड कनिंग (१६८८ १८६२), लार्ड एत्गिन (१८६२-६३) लाड जान लारेंस (१८६३- 
१८६४) थाड़ मया ( १८६६-७२ ), लाड नाथ ब्रुक ( १४७२-७६ ), लाड लिटन 
( १८७६-८० ) लाइ रिपन ( १८८०-८४ ), लाड डफरिन ( १८८४-८८ ) साड 
लन्सडाउन ( १८६८८-१८८४ ), जौर लांद एल्गिन ( १८६८-८८ )॥ इस ,युग वी 
भव प्रमुख विशेषता है भारत सरकार वी. शासन-नीति का विवास। १८७० ई० 
लाक्ष मागरीय केदल को स्थापना से त्रिमला और लद॒न के बीच समाचारो का आदान 
प्रदान मिलो में होने लगा । इसका परिणाम यह हुआ कि मारतीय कार्यों पर भारत 
सचिव का नियत्रण बहुत बढ गया। इस नियज़ण से भारत का प्राय बहित,ही 
हुआ। आथिव अधिवारों के वितरण की नीति इसी थुग मे अपनाई गई। इसके 
अनुसार व्यय के कुछ विभागी, जंसे--जेलें, सडकें, पुलिस आदि को इनके साथ सम्बद्ध 
आय सहित स्थातीय सरक्षारो के हाथ मे रख दिया। प्रान्तो को केद्रीय सरकार से 
एक नित्चित धन प्रति वप मिलता था। अआन्तो को बचते कस धन अपने पास रखने 


१--र्वाचीन भारत का इतिहास, पूृ० ३६५7 ० की ह 
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और मभषती भपयाएा कै अगुगार थाए जर गो जा अधिरर मिय्रा। ये? भी 
वि माई वियया गया की ईबनर जारई, झूथती बरिय, गर्दित, हिंए। भो विभाग में 
विरोशण और वियजाय के भगी सपितार हा मे देय पराथु कलर राबाज 
और संवा-आयोगा हो ध्यवा्या वे श्यौरा मे हरहजत और ब्रीड़ोध अर्थस्ययरणां को 
साया से थे दूर २हगे । दश्यय हिशय रया हि रिया एग यद्ध का दादहार जिगम 
इटोर सरवार 4 समरा सापह समाह हो जोप अउय कियी शुद्ध में ध्रातोर यार 
से बाई मांग व जी जाथगा भक्तों में शाही सरकार साकावल गहापया पटुंचायरी 
रपातीय रथाया धागा का द्रारप्म भी इसी दंग में हुमआ। प्रामाण रधायद सामा 
अधपियर ये गव। १८६६१ से १८६८ में याम ७ भयाह₹ अराद प४। गाग देय 
मरास से पीडिय हो उ्त । च्स युग मे हृपिगी हुचा युधाराता मे जा ध्रयल हुए व 
हो। मे बरारर पे । स्वधारलीती ते शत पर ओर आ बाच दावे या बुरा रो 
सयागिक प्रात और भारत में विश्ये प्रजीया” ने प्रोष्च तर भारा ४ उद्योग पषा 
था जाया दुमर बर लिया । जच्षा माल थात और उग्यार साल मा रागत बे निए 
मियां वर अपो अभिरार में रसना इफ्ज्ड को आधा था था। भायीयाग 
उच्च परी पर पहुँचा के माय में तरह तरह थी बाधाएं सादा गा जाती रहीं। विधित 
सविस की परी व में जी उन में होगी थी बठने व लिए अधिरतम आयु पहल २२ 
(१८६० ईं० ) पिर २३ ( १८६१ ) वर “ये जाते में वारण भारतिया क लिए 
यह परीशा और उससे मिलने याल पद दुरायामात्र रह गय । श्यवा कारण था अधि 
इवास भी वीति । इससे लोगो मे असाधारण असायोय पा हो गया । १८७० ई० 
हक प्रेस स्वतात्न रहा । तब तब वह अक्टरेजा व हाथा से था। बाट में यह भारातिया 
मे हाथों से आ गया और राजनीतिव विश और जागृति क्यायाइट बाहर बना। 
सरकार वी आतोचयाए' भी होते खगी ) ग़रकार सतक हो गई । १८७८ ई० मे वाई 
वर्युलर ऐव्ट पास कर दिया गया। इसमे प्रेस की स्वत्तत्रता छित गई। १८६३ ई० 
में मह रद हुआ। १८६६३ ई० म इल्वट विल्न पास हुआ । इस बीच जावीय घृणा मे 
भाव बहुत जोर पवड गये थे । वाता आठमी यूरोप वागियों भा मुत्ृदमा देख, यह 
गोरो वे असहय था । उड़ाने इसरा विरोध दिया । भारतियों ने इत विरोध की वि 
कौ । भारतेदु युग की वविताओं में ये सारी दुरवल्थाएँ बड़े ही मार्थितर रूप में अभि 
व्यक्त हुई हैं। अवगल सम्बंधी विम्तलिसित कविता देसिए-- 


ु कोई पात पेडन के चाब, कोई माटी काई घास चवाय । + 
कोई बेटवा बिटिया बंच, अब तो शूस सही नहिं जाय ॥ 
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+ कोई घर घर भीखा मार्गे कोई लूट पाट के खाय।* 
टबस और महंगाई के विपय मे अताप नारायश मिश्र ने लिखा है -८ 
महंगी और टिकट के मारे सगरी वस्तु अमोली है”* 
ब्रेमघत” ने बडी हो ट्रदशिता के साथ भारत वी वास्तविक माय इस प्रकार 
सामने रखी है -- 
पे दुख अति भारी इक यह जो बढ़त दीनता 
भारत में सपति की दिन दिन होते छीनता 
सुख सुकालहू जिर्ताह अकार्लाह के सम यासित 
कई कोटि जन सदा सहत भोजन की सासत 


भारत को घन अन्न और उद्यम व्यापरिहिं 
रच्छहु वृद्धि कुरह साचें उतति जधारहि।र 
इससे राष्ट्रीयता के विकास मे पर्याप्त सहायता मिली। १८८५ ई० में भार 
तीम राष्ट्रीय बाग्रेस की स्थापना हुईं । सुधारों की मार्गें प्रारम्भ हो गई । प्रारम्भ से 
हीं यह नरम दलीय और वधानिक सुधारों वाली संस्था रही। इप युग को वृत्तियो 
को एक झलक महँत्मा गांधी द्वारा लिखित विम्त पक्तियोँ में मिच जाती है, “उनवे” 
शासन से हमारा देश कगाल हांता जा रहा है। वे साल व साल हमारे देश का घन 
ढोये लिये जा रहे हैं। वे गोर॑ चमडे वालो को हीं ऊ चे औहदे देते हैं, हमे गुलाम 
की दशा भे रखते हैं। हमारे साथ उद्यापतद से पेश थाते हैं और हमारे भावां का 
ततिक भी परवाह मही करते /”४ भारते दु हर्रिश्तद्ध ने इसी भाव की अभिव्यक्ति 
इन पक्तियो मे वी है -- 
बाहर भीतर सव रस चूसे, हसि हसि के तन मन धन मूसे है 
जाहिर बातन मे अति तेज, क्यो सखि, साजन यहि, अ गरेज !५ 


'इस समय को एक और वात विगेष रूप से उल्लेखनीय है और मह्‌ यह है 


कि अ गरेज मुसलमानों से विशेष रूप से खिये रहे, क्योंकि वे, जसा कि स्वाभाविक 


ह- हिल्दी परटीप / मे प्रकाशित, "मोरतेन्‍्ड युग” पृ 
२- 'हीली है. शीर्षक कविता से 

३-“हार्दिक हँर्पादश” से 

४- हिन्द स्वराज्य/, पृ० २२ 
/*- भारतेन्दु भ्रयावली/, पृ० ८११ 


रश्से उद्यत 
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है, सोचते धवि साझाज्य हमत सुसउमानों से लिया है और इसलिय मुसवमान 
हमसे विशेष रुप से झयग्रुता स्यसगे और विश्वास पथ करेंगे इधर बुछ्ेत वारशा से 
मुसलमान भी अ गरज, अ गरेजी भाषा ओर अग्रजी सस्दृति से सिचे रहे। इस युग 
वी मानसिद प्रवृति चि9त्रित वरते समय मामथ नाथ गुण मे लिसा हैं. बंदर हर 
४७ सात गुजर चुये थे । इस बीच में त्िटिश साम्राश्यवा३ के विष््ध कोई बांध 
ऋरने पाला नहीं था | बडे आनंद से सरकार और उसके पिट्ठुओ के दिन कट रहे 
थे। मायूम होता था कि यही बहार सता रहगी। भारतवात्ती एस हा गुलाम 
रहेगे ।' १ इस पृष्ठभूमि मे हमारा आताच्य काल अर्थात्‌ बीती शताब्लोी का अधमाद्ध 


प्रारम्भ होता है | 
विव्टो रिया की मृत्यु-- 


इस युग मी सवप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूरा घटवा है बयाप्ती वर्षीथा महा 
रानी विवसरिया का देहात । इस महीमेसी का जोबन इस १८ वी झताब्दी पर 
छाया हुआ है। इसका जमराल भत्रे ही १८ थी शाही का जमकाल वे रहा हो 
बितु इसकी सृत्यु अवश्य ही इतादी की मृत्यु थी । बयासी बपष कया जीवस 
लगभग एवं शताब्दी का जीवन होता है। विवटोरिया शक वी शताब्टी की प्रतीक 
थी । उनीसवी शंती बिवदोरिया वा शती थी जिस साम्राज्य विस्तार बी दइता बहा 
जा सकता है । यह इंगलड़ के उलप की हाती थी। विकंदारिया वा देहात एक 
प्रवृत्ति वा, एवं इृष्टिबोस दा दहात था। बीसवी शताब्दी परिवर्तित भ्रवृति परि- 
बतित हृष्टिकोण की शतारी है “भले ही आम्रूलत परिवततित प्रवृत्ति की ताली 
कम से कम उस समय ने हो पाई हो । 
भारतीय स्वततता - है हे 


जिस प्रवार उनतसवी शताब्दी वे उत्तराद्ध की सदसे प्रमुस घटना थी १८५७ 
ई० को ऋाति या जिद्दोह जिसे कुछ इतिहासकारों ने सनिक दिद्ठाह' मात्र पहवा चाहा 
था बसे ही घीसवी शत्ताल्ती दे पूवाद वी सबसे प्रभुख थव्ना है १६४७ ई० की भार 
तीय स्ववत्नता । २८ माच, १८४७ ई० को मंगल पड़े की गोली ने विप्तव्ा सूत्र 
पाते किया था और १४ अगस्त, १६४७ ई० वी मध्य रामि में १२ बजे मेहए और 
पदेल मे हस्तासर द्वारा उत महाद्‌ विप्लद को समाप्त किया ग्रया। एक यम 
पूरा हुआ 


१० भारत म॑ सशस्त्र क्राति चेष्टा का रोमांचकारी इतिहास”, पृ० २१ । 
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गांधी युण-- 

5२ वष की आयु विक्टारिया की थी ७८ वष वी आयु ग्राधी वो मिली । यदि 
इ गयड़ के इतिहास का वह युग महारानी विकटोरिया मा बुग था, तो भारत के इति- 
हास का यह युग महात्मा गाधी का युग था । १६०१ ६० के ठाठे ही विवटारिया चली 
गई और १६४७ ई० में स्वतत्रता पाते ही ग्राधी चले गये । प्रत्येक महापुरुष के 
जीवन का एक सक्ष्य होता है जिसकी प्राप्ति उनके जीवन की समाप्ति होतो है । 
महाभारत की समाप्ति के पश्चात्‌ अरजुन बेकार हो गये और ग्राडीव चलाना एवं 
दिव्यास्यों वा भ्रयोग करना भूल गये थे। १८४४७ ई० वी स्वतत्रता के बाट गाधी 
असहाय हो गये थरे- उनकी कोई सुपता ही नहीं था। लास्ट फेज मे प्यारे लाल 
में और 'प्राथना प्रवचन मे वई जगह गाधां ने स्वय कहा है कि भाज म॑ अक्ला हू 
मरा बोइ प्रभाव नही रह गया है मेरी काई यही सुनता | तात्यय यह कि गाधी युग 
समाप्त हो गया | 
भारतीय परतस्नता की उम्र-- 

इस प्रकार यदि परत-तता का अथ है दूसरे देशवासियां का दूसरे देशवासियों 
पर शासन ता भारतीय इतिहास के इतने लम्बे काय मे भारत केवल ८८ वष ४ महीने 
ही परतानत्र रहा>अवब यह वात दूसरी है वि यह परतजता इतगी भवानवः थी वि 
लगता है कि गुलाम रहना और गुलामी वे दापा स “दूषित” होता ही हमारा स्वभाव 
है ? प्रचार का प्रभाव कितना भयातक होता है और वह गलत वात को भी 
* विश्वास ” मे परिवर्तित कर देने मं कितवा समय है-इसका उन्‍ाहरण बुछ लागों 
मी उपयु क्त धारण है। समावय एवं सामजस्य हमारी सास्क्ृतिक प्रकृति है अन्यथा 
विसी वी दासता भारत ने अपने इस दीघवालीन इतिहास मे क्मी-भी नहीं स्वीकार 
थी है । जिसने पराया वनकर भारत म रहना चाहा भारत वो आत्मा ने उसे या 
पसके शासन को कभी भी नही स्वीकार किया-उसे कभी भी चने स नहीं वठव दिया । 
गाव हृष्टि से भारत कभी भी गुलाम नहां रहा । 
जब-+- 


श८६दे ई० में एक बहुत ही योग्य ओर परिक्षमी आदमी भारत मे आया 
और उसने १६०५ ई० में बहा, ' इसम सदेह्‌ नहीं मिः पूव मे, जहा चालाकदों और 
बूटतीतिक चालवाजियो का हमेशा ही बहुत सम्मान हांता रहा है, उच्च सम्मान 
प्राप्त करने के पहले सत्य पाश्चात्य देशों के नतिक नियमों म॑ बहत ऊँचा स्थान प्रात 
कर चुका था १ । किन्तु वही व्यक्ति जब भारत से गया तब “उसकी दक्षा छल 


॥ 


[ ७६ ह| 


हताश 'यक्ति की-सी थी अपने ही देश वे' मत्रिमडल ने उस को हृवोत्साह किया था, 
जिस जनता की प्रसनता वे लिये उसे भेजा यया था, उसी की घृणा लेवर वह लो” 
रहा था, उसके सहयोगी और अधीन क्मचारी उप्त पर श्रद्धा या प्रेम रसने की अवेक्षा 
उससे भयभीत ही रह थे | भारत से विद्या हते समय उसका मानसितर सस्तुलब इतता 
विगड़ गया था कि बह राजकीय जीवन वे सामाय शिष्टाचारा वा भी पालन मदर 
समा | भारत का अपमाय करने वाले योग्य सेयाग्य व्यक्ति की मह दश्ाहो 
जाती है । भारत एक यायप्रिय पविष्र एवं आध्यात्मिक अस्तित्व है। उसका महित 
मरने वाला फूलने-फल्नने नही पाता ! 


बीसवी शादी के प्रारम्भ से देखा कि ब्रिटिश सरकार ने अपन बायसराय 
मे रप मे भारत को एक बडी अच्छी चीज उपहार-स्वरूप भेंट की है जिसका नाम है 
कणन और जिसने यह कटा था मैंने भारतीयों को राजनीतिक सुविधाएँ इसेत्रिय 
नही दी है बयाकि मे एसा करना भारत के हित मन तो बुद्धिमावी समयता था 
और न राजनीति-बुशलता ही” अथवा जिसकी मनोयृत्ति इन शदो से स्पप्ट झलक्ती 
है, “भारत में रहते हुए मेरी एक महाद्‌ आाकाक्षा पह है कि मैं वाप्रस वे शान्ति 
पूवक समाप्त हो जाने में सहायता कछ ॥7 
बग-भग-- 

भारत ने क्तचता पूवक इस उपहार की स्वीकार किया।। इस उपहार वा 
परिणाम १६ जुलाई १८०४५ ६० को वग्र-्भय के विवरण के रूप मे मिला 
उपहार और बग-भग के लिये घयवाद-प्रट्टत के स्वरूप ही जसे “१६ अक्टूबर को, 
जिस दिन सरवारो तौर पर बगाल वे विभाजन वा उद्घाटन हुआ उस दिल सारे 
बंगात मे राष्ट्रीय शोक-दिवस सनाया गया । लोगो ने सारा दिन उपवास विया, 
गया मे समान क्या, एक दूसरे के हाथ मे एकता आर आतृत्त वी प्रतीक रेशमी 
रासी बाधी और 'वदमातरम्‌ ' के तुमुल नाद वी साथ छपय ली कि जब तक 
बग-मग की योजना समास नही वर दी जाती तव तक व॑ मधासम्भव विदेशी चसतुओं 
बय परित्याग करेंगे! * भारतवायी बहुत दिनो से यह सोचते आ रह थे कि उन 
इ गलण्ड मे बना हुई वस्तुओं दा! व्यवहार करता उचित नहीं है क्योंकि जब हम 
विदनी वस्तुआ वा उपभोग करते है तब एक वो हम पराश्नित होत हैं तथा “अपनपरी 


सो बठते हैं, और दुसरे अमरेजों बा सथागर बढ़ता है । भारतस्थु हरिशचज 
ने लिधा भा --+ 





१०- बर्दाचीन भारत बा इतिद्वास, पू० ३७३ 


[ ७७ 3) 


मास्दीन मलमल जिना चलत वह नहिं काम, 
परदेसी जुलहान ने मातहुँ भए ग्रुताम) 


परदेसी पी चुद्धि अरू बरि बस्तुन वो आस, 
परवस हुव॒ भव लॉ वही रहिहौ छुमण हव दास है 
बालमुकू द युप्त ने चाहा था कि -- 


अपना वोया आप ही सावें 

अपना वषडा कप बनादवें। 

माल विदेशी दूर. भगावें, 

अपना खरसा आप चल्ावें। 
भारतेदु जी ने साधारण जनता के माम एक अपील निकाली ओर स्वदेशी 
बसस्‍नुओ दे व्यवहार वी माग की थी-/दहम सब लोग सर्वोन्तर्मामी सब स्थल में 
बतमान सवहृष्टा और तिय सत्य परमंश्वर को साक्षी देकर यह नियम 
मानते हैं और लिखत हैं कि सव लोग जाज क दिनसे कोई विलायती कपड़ा थे 
पहिनेंगे और जो कपड़ा पहले से मोल ले धुवं हैं और आज की मिती तक हमारे 


वास हैं उनको तो उनके जीरएए हा जाने तक काम में लावेगे पर नवीन भोल लेकर 
कसी भाति या भी विलायती कपड़ा न पहिरेंगे. ॥/|3 


इस वायक्रम ने बग भग के विरुद्ध होने वाले आंदोलन में एक महत्वपूर्ण 
स्थाम प्राप्त कर लिया भोर वाद मे ता इसने लकाशायर और मानचेस्टर कौ तथा 
उसके सरक्षकों को अप्समान के तारे तका दिये । सचमुच वास्तविक कवि भविष्य हृष्टा 
होता है । अस्तु बग भग का उत्तर भारत ने स्वदेशी क्ादोलन से दिया। बग भग! 
असफल होगया, स्वदेशी आँदोलन सफ्ल' हो गया । यह मआँदोलन और यह सफ्लता 
सम्भवत भविष्य बे” आऑदोलनों और उनकी सफलता एवं” अन्तिम 
महानतम सफलता वी प्रतीक थी। यह देव का इशारा था जिसे उचित समय पर 
आओंग्रेंज कभी भी से समय पाया । भारतीय सस्कृति ने स्वाथीनता के आँदोलर्त को वह 
स्वरूप दिया था कि स्वाघीनता की प्राप्ति मे न एक बूद रत बहने ' पाता, न एक 
यू द पसीना ! काश वि अंग्रेज कुछ भर दूरदर्शी होते कुछ और समझदार ? * 

१--/भारत्तन्दु ग्रधावती” यू० ७३४५, ७३७, 

२--सुफुट कविता, पृ० १६६ । 

३--/कवि वचन सुधा , मत, रै८घ७४ ई० ॥ 


[ ४६ ] 
एएग ऐतिहासिक प्रवृत्ति ्क् 
पस गुग थी ऐविज्वासित प्रवृत्ति यह भी हि मार्तवागी यह समझ गये हि एफ 

मात्र विगग्रताएयस' मॉँग्ते रहो स--द्रार्पता बत्र दंत रहते गे-लुछ मिलने शा 

हीं । उगीे लिये मुतित, बुद्धि, भौर हर के साप-शाय जमा गा समथन- जनया 
मी दाहित भी होगी चाहिये । महात्मा गांधीने लिया है 'अय शर्त हमगह समझते भा 
रहे थे वि हम याटयाएह मे! पाण अपनी अरजी, प्रिया” पहुगाती स्राहिय और वहाँ 
सुनवाई ने होतो भुप्रधाप कष्ट थायाय रहने परत रह हाँ बीच-यीच में अरजी 
जधर भेजत रह । बंगभग ये घाद सोगा ने देशा हि अरजा प्राथना के पीछे पुछ बस 
होना घाहिये, सोगो मे बष्ट-सहन करने वी क्षमता होनी भाहिये। सई भावना गो 
ही बगभग का मुस्य परिणाम समझाया चाहिये. यो बातें डरते हुए और सुर छिप 
वर कही जाती थीं वे अब सपुतेनाजाने शटों जाये सी अग्रेज वो दखबार 
पहले छोटे वर्ड राभी डर बर भागते णे, अब डरना-कॉपना बद हो गया ।(१ उनका 
यह भी विश्वास हो गया था वि भारतवधष पर अग्रेजों का झायन किसी नौति, 
सदुद्देश्य एवं भारत की हित से ४रित हांवर नहीं हो रहा है बहिरि उमये पोछे उसका 
राजनीतिक एवं आधिक' स्काय है, जितकी पूतरि मे लिये वे बूटनीति से लेकर बबर 
तापूण दमन तक कुछ भी बरने को तथार हैं। सॉस्ट्रृतिक पुनरत्यान से उनके अन्दर 
आत्म विश्वार की भावना पूणा रूत से मर दी थी। अग्रंज यह समसता थावि 
भारतवासी अगोग्य हैं, उनकी अयोग्यत्ता से लाभ उठाना चाहिये, उह़ें मोडा- बहुत 
देवूर छुसपा जो म मानें, तो शवित अयोग करके उ' हें दवा दो भर अगर इतने से भी 
से वास घते तो कुछ और देकर उ हे घुप करने वा प्रझतल करो। होता यह था वि' 
जत्त तक वे यह 'कुछ और देने का तिएम करते थे तव त्तवा बासबीं शताब्दी की 
तीब्रतम ऐतिहासिक प्रगतियाँ ओर श्रवृत्तिमाँ हमे और भी जागर्क करते 'कुछ और 
भी माँगने वो विवश कर देती थीं और वे इ कार करक हम फ़्रि दबाने मारन॑ लगत 
थे,तया हम नये सिरे से लया ऑटोलन करने लगते थे / इन दोनों प्रवृत्तियों का 
सम्सिलिन सन्‌ १६४७ ई० में हुआ जब एक जोर भारत के प्रतीक ग्राधी ने कहा था 
कि अ ग्रेजो का जत्दों से जल्दी भारत छाडकर चला जाना चाहिये और दूधरी ओर 
इ गलउ मे प्रधान मत्री ते घोषणा को थी वे अधिक से अधिक जून, १६४८ ई० तक 
सत्ता हस्तातरिद कर देना चाहते हैं) गांधी ने वहा था कि जून १८४८ ई० से भी 
पहले उहें चला जाना चाहिय और वे अगस्त, १४८४७ ई० को ही चले गये । इस-- 
प्रकार दोनों जहा मिल गय॑ बही समस्या का समाघान प्राप्त हो गया । 


रा ाणण्णााननााआाता 
» ह हिंद स्वराय पृ १७-१८१ 


[ ७5 ह| 
भारत मे दा प्रकार के व्यक्ति-- 


इस युद्ध मे भारत के स्ममच पर दो प्रधान दल थे। पहला, भारत वी 
स्वतनता के लिय सब कुछ बलिदान कर देने को कटिवद्ध दशभकक्‍तो का दल, और 
दूसरा, कसी न कसी बहाने से भारत की परतपता बनाय रखने को कटिबद्ध 
अग्नेजी शासक दल । देशभक्तो के पीछे थी भारत की समस्त देश भक्त, प्रगतिशील, 
स्वातत्मप्रिय, निरीह-पीडित जनता एवं उप्ण रकत्र वाला तरुण वग ञ्‌ ग्रेजी शासक 
दल की सहायता करने वाले वे लोग थे जिहें अग्रेजी शासन ने अपने स्वाथ के लिये 
अधिकारों से विपान किन्तु भाग विलास के साधनों से सपान कर दिया था, जिनके 
तिये दरार सुख शरीर को सजाने का सुस भौतिक सुख एवं अधिकारी होने का 
स्वाग भाने का सुख भारत मा के स्वातश्य-सुख से अधिक महत्वपूण था, जां मन से 
अभारत'य थे जो पस्तदिल मृतात्मा या हतात्मा, अयवा नीच थे । इनमे से कुछ लोग 
एसे थे जो विसी न क्सी अनिवाय विवश्वता के कारण देशभक्‍तों का साथ नहीं दे 
पात थे, एकात में अपती कायरता पर रोते थे, प्रत्यत रूप एवं क्रियात्मव रूप से 
हमारा साथ नही द पाते थे, कभी कभी स्वातत््य विरोधियों वा साथ भी देते ये 
कियु जिनत भावों का अतर का एक एक कण हमार साथ था। ये लोग चोरी 
छिपे हमारो सहायता भी करते थे। और मैं तो यह मानता हू कि इस युग मे जिसका 
हृदय एक बार भी परतत्रता के कारण खुब्ध हुआ और स्वाधीनता के लिये छटपंटाया 
उसके अतर का स्पादन भारत मा के अतर के स्पन्दत का एक भाग हो गया ॥ अपने 
का मारतीय साँस्ड्रतिक पुनरत्थान के अमृत से सीच कर उसमे अनुरजित है| जाने 
वाली प्रत्येक चेतना भारतीय चेतना थी घय चेतना थी माता की चेतना थी। 
मैं इन सवको देशमकत एवं देशमक्तो के साथ मानता हू। स्वतश्ता प्राप्ति के पदचात 
दूसरे बग के लगभग सभी लोगो ने अपने वी इसी वग कया बताया और आजादी का 
फव अधिकाशत ये टो लोग खा रहे हैं। हिन्दी-साहित्य वी सेवा सभी वग बालो ने 
किसी न किसी रूप से अपने अपने ढंग से करने का प्रयास क्या है। माखनलाल 
चतुर्वेदी, मधित्रीशरण गुप्त, असाद, पृत, निराला, रामकुमार वर्मा, श्री नारायण 
चतुर्वेदी, बबीन, गणेश शकर विद्यार्थी, आदि इसके उदाहरण हैँ । 


बग भग विरोधी आदोलन की तीद्रता एव उसका प्रभाव--...- 

अस्तु, इस युग के इतिहास बी सवप्रथम महत्वपुण भटना है बय' भर आज 
वी ओर सकेत करते हुय पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, "१८५७ के विद्वाह के 
बाद पहली बार भारत लब्ने की क्षमता दिखा रहा था। विदेश्षी राज्य के 
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पालतू पशु की तरह पराजित हो कर दव नही रहा था। '* ३ सिकम्बर, १६०३ ई० 
को यह प्रसिद्ध प्रस्ताव सामने आया। इस योजना वे! अपुमाद "ूर्री बंगाल तथा 
आतसाम नामक एक नया भात्त बनना था जिसमे आसाम वे अतिरिक्त धगाल़ मे चद 
गाव, ढाका तथा राजज्ञाही प्रदेश प्रम्मिलित किये गये | सरकार ने कहा कि यह पुन 
ब्यंवस्था शासन की सुविधा की दृष्टि ले की गई है, जनता ने समय कि यह बगाल कौ 
राजनीतिश एकता भय करने की, हिडुओ-मुसलमाना में भेद पैदा करते की, और 
नब जागृत राष्ट्रीय चेतना पर कुटाराधात करने की चाल है । जनता से इसका इतना 
तौद् विरोध क्या कि दिसस्वर, १८११ में राज्यासिणेक दरबार के समय ला 
मकडानेल के शब्दों म) “प्लाप्ती के युद्ध के समय के वाद से लेकर आज तक के बीच 
की गई सबसे बडी भूल” को सुधारना पडा और वग भय का विचार छोड देवा पडा । 
भारतीय दृष्टिकोश से बग भग का विरोध सबसे अधिर महत्वपूर्ा बात है। इसके 
बिसेध ने ही उप्त स्वदेशी आन्दोलन को जम दिया जिसते आगे चत्र कर लक्ाशायर 
ओर मनचेस्टर के मिल भालिको को आसमान के तारे दिखला दिये थे। इसके विपग्र 
में सर सूरेद्धवाय बनर्जी लिखते हैं, “नये प्रात के निर्माण वी घोषणा बस के समान 
गिरी । हमने अनुभव किया कि हमारा अपमान किया यया हमारे साथ चाल 
चली गई है... जनता की बढती हुई हृदता एवं आत्म चेतना पर आधात किया 
भया है |. (!” महात्मा याँधी ने लिखा है, 'जितते आप सच्ची जाय मापते हैं वह 
तो वग भग से पँदा हुई है ।' * काग्रेस ने बरग मय को एक अखिल भारतीय समस्या 
का रूप दे दिया था जिसरा परिणाम यह हुआ कि भारत का कोना कोना इससे प्रभा 
वित हो उठा था ! वगाल के इस आदोलन का प्रमाव उत्तर भ्रदेश के एक १०-११ 
वर्षोय वच्चे पर कसा पडा, इसे उसी के शब्दों मं पढिये, "संद्‌ १६०७ ई० के बग मग 
के आन्दोलन वे समय देश वी समस्या वी भोर मेरा ध्यान पहले पहल गया था । उ्त 
समय यें केवल १००११ बप का था... थिदेशी कपडो का पहनना मैंने तभी से छोडा 
चा 77१ ग्रह बगभग विरोधी आँदालन वड्डे ही उम्र रूप मे चला। सरकार वे 
लिये इस प्रकार का आादोतन एवं सरवार का इस प्रकार विरोध एक सया अनुभव 
धा। उसने समझा कि यह बुछ स्वार्यी व्यक्तियों का हुडदगा है जो बढ़ठा ही जा रहा 
है । वह इस उम्रदा हे बहुत ही चिठ उठी । उपने दमब बद्र उठाया । कित सगे 
और काजेजों ने अपने छात्रों का आँदोलव में भाग लग से न रोका उसको सरबारो 
है. 'भाटो बायग्राफ़ो / घृ० २१ 
२ हिंद स्वराज्य , पृ० १६ 
३ मेरी काटेज शायरी , ल० डा० पौरेद्र वर्मा 2० ८९ 
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सहायता रोकने की धमकी दी गई थी । “वदेमातरम' का उच्चारण अवैध हो गया । 
विन्तु इन सबसे आदोलन स्का नही । 


इस आन्दोलन की देनें-- 


बगभग की घटना से बुछ प्रदृत्तियाँ पूरा रूप से स्पष्ट हो गई । एक बात तो 
यह थी कि अंग्रेज शासक हमारी राष्ट्रीयवा को फूलते फलते नहीं देखना चाहता। 
दूसरी बात यह भी सामने आ गई कि अग्रेज इस बात को समझ गया था कि भारत 
में उसका शासन न तो अच्छे ढग का है और न अच्छी मीयत से किया जा रहा है। 
इस सम्बघ मे लाला लाजपतराय मे डा० बी० एच० रथफोड की निम्न सम्मति 
उद्ध त की है, 'यह सरकार जनता की शिक्षा वी अवहेलना बरती है, गाँवों मे सफाई 
। भर चिकित्या को व्यवस्था मही करती, शातिति नहीं स्थापित रख सकती, निधनों के 
निवास की ओर ध्यान महीं देती, झुण देने वालो से झपको वी रक्षा करने का पर- 
बाह नही करती, इृषि सम्बथी बक नहीं खोलती, इसी प्रकार कृषि की उनति और 
विकास की भर ध्यान नही देती, भारतीय उद्योग घधो की वृद्धि नहीं करती, ट्राम 
गाडिया चलाने, बिजली की रोशनी का प्रवध करने और दूसरी सावजनिक सेवाओ 
मे अंग्रेज व्यापारियां के पूरे दखल को नही रोकती, और भारतीय करेंसी का लन्‍्दन 
के हित में प्रयोग किए जाने की रोकथाम नहीं करती... भारतवप से जिम पद्धति 
के अमुसार ब्रिटिश श्वासन चलाया जा रहा है वह इस ससार मे अत्यन्त निक्ृष्ट और 
पतित-एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र दररा लट-ससोट की पद्धति है ।'* इस अनुभूति ने 
उसकी नतिक हृढता को खत्म कर दिया था । इसी से तोसरी बात यह निकली वि 
वह अपनी कमजोरी को कूटनीति, अहकार, अधिकार रौव-दाव, फ़, रता प्रदशन एव 
दमन, आदि से ढके रहना चाहता था | चौथी बात यह निकली कि उसने हमे हराने 
के लिए अपने को उतना सुदृढ करने का प्रयत्न नही क्या जितना हमें वचित रखने 
और हमे कमजोर करने का । इसका कारण यह है कि वह जाव गया था कि भार 
तीय भ्रवृत्ति अब प्रशासनिक रियायतों और राजपयतिक अधिकारों के लिये प्राथना करन 
फी जगह आन्दोलन करने की हो गई है । अंग्रेजहमारी शक्ति से आतकित और 
हमारी बढती हुई राष्ट्रीयता से आश्वक्ित था । अग्रेजा ने जो वग भग को आयोजना 
रद कर दी उससे हमे अपने आंदोलन की राफलता पर. विश्वास भी हो गया था । 
हम आेंग्रेजों की राजनीतिक और आधिक नीयत से परिचित हो चुके थे । इसलिए 
भारत की स्वतजत्रता को हमने अपना परम.पुनीत क्तव्य समझ लिया था ४ सॉस्कृतिक 


१ “आधुनिक भारत और उसकी समस्याएं” के वृ० १६१ और ७७ + ---- - 
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यपुनरत्यान हमे सवल एवं उत्साह से पूर्ण किए हुए था । इसी समय अवात्‌ १४०४६ 
में जापान ने रूस पर सामरिक विजय प्राप्त को जिससे योरोपवासिया की बजेय्ता 
भ्रम का निवारण हो गया । भारतीय भी जीत सकता है, भग्न॑ण भी हार सकता है 
थे देवता नही हैं हम बबर नही हैं। हम दोनों वरावर स्थिति के हैं । इस राष्ट्रीयः 
पी भावना को-शक्ति को कम वरने के लिए उसके प्रतिकार क॑ लिए आअग्रेज क्षासवरो 
बड़े हप में साथ १६०६ ई० मे मुस्तिमतीय को जम दिया था। अधवार वी ताम 
पक शक्तिया भारतीय स्वतञजता की सबसे बडी बाधक भ्रवृत्ति और उसके प्रतीक 
अतिमूति-वो जम देन के लिए सारे प्रयत्व कर रही थीं-उप्तवी तमारी बर रही थीं। 
दूसरी और, परम पिता परमात्मा-या यह कहा जा सकता है कि एतिहासिक प्रवृत्तियाँ 
धक्तियाँ भारत से हजारों मील दूर दक्षिण वफीका में भारत के बापू” भारतीय स्व 
ताचता के भव्य प्रतीक स्वातश्य युद्ध के अद्वितीय सेनावी का निर्माण कर रही पी ) 
आतंक का उत्तर भाववा से देने के लिए भी भारतीय गरुवक्त तयार हा गए थे। इस 
अवपर बीसवी शताब्दी वी भथम दक्षाब्दि के समाप्त हाते-होते भारत के रगमच पर 
उन सभी शक्तियों का उदय हो चुका था जो आगे आने वाले दिनो में भारत के इति 
हासत का ताटक खेलने मे महत्वपूण भाग लेने बाली थी। 


वायसराय-- 

बीसबीं दताब्दी के पुर्वाढ्ध मे भारत के आदर विम्वलिश्वित वायप्तराय तथ 
गवनर जनरल आये --(१) लाड फ्जन, (१८८८ १८०५), (२) लाड मिटो (१६०५ 
१६१०), (३) लाइ हाडिज (१८६१०-१८१६), (४) साड चेम्फफरोड (१६१६ (४२१, 
(५) लाड रीडिय (११६२१ १८२६) (६) साड इरविन (१६२६ १६३१), (७) ता! 
विविगडन (१६३१-१८३६), (८) सलाड लिवलियंगो (१८३६-१६४४), (८) णाई 
वेबल (१६४४ १६८७) (१०) लाइ माउटबेटन (१६४७-१८८८) और (? १) राज 
गोपालचाय (१६४८ १८५०) ! 
घतिधिया और घदताएं-- 
इस युग वी महत्वपूर्ण तिथियाँ और घटनाएं इस प्रवार हैं -- « 
२८६४-(१) प्ले, दुर्भिक्ष (इस बष २०० वर्षों के आदर सर्वाधिष अनायृह्टि), मसे 

रिया इन्पलुए शा, कई साख भौत । 

(२) लाइ कजन वा भागमत + 
१६००-(१) उत्तर-प ख्म सीमाप्रान्त बना 3 

(२) एप्रोइल्वरल दंक ओर संहदारी समितियों पी स्पापना + 


ही कप 


) ।ा 
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(३) नगरपालिका अधिनियम । 
१६०१-(१) पूसा, बिहार, मे कृषि अन्वेषण सस्‍्था । 
(२) इसपेक्टर जनरल आँव एग्रीकल्चर की नियुक्ति । 
(३) सर काल्विन स्काट माक्रोफ वी अध्यक्षता में स्िचाई जाँच समिति की 
नियुक्ति । 
(४) रेल मार्ग व्यवस्था वी जाच के लिये टामस रावट्र सन की नियुक्ति । 
(५) शिक्षा विभाग के उच्चतम अधिकारियों ओर प्रमुख विश्वविद्यालयों के 
सरकारी प्रतिनिधियों का सम्मेलन । 
(६) महारानी विक्‍्टोरिया का देहान्त 
(७) ह॒वीवुल्ला अफगानिस्तान के अमीर बने 
१६०२-(१) सर ऐड फ्रेजर की अच्यलता मे पुलिस जांच-समिति की नियुक्ति । 
(२) विश्वविद्यालय जाच समिति वी नियुक्ति । 
१८०३-(१) दिल्ली दरवार । 
(२) बग भग प्रस्ताव सामने आया । 
१६०४-(१) कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट । 
(२) विश्वविद्यालय अधिनियम । 
(३) सहकारी ऋण समिति कानुन । 
१६०५-( १) प्लेग के कारण के रूप में पिस्सुओं का ज्ञान । 
(२) लेड तथा आयसट नामक प्लेग अधिकारियों की हत्या । 
(३) पुलिस विभाग के नये ढद्ल से सयठन | 
(४) बग बंग को घोषणा । 


(५) बग भग के विरोध में स्वदेशी आडोलन का थो गणेश । ३ 
(६) वारिज्य-उद्योग विभाग खुला। 
(७) क्जन का पद-त्याय । ५ 


(८) रूस पर जापान की विजय । 
(४६) इ गर्लड में लिवरल दल की सरकार ॥ 
(१०) मालें भारत सचिव बने । 
१६०६-(१) दादा भाई नौरोजी कलकत्ता काग्रेस के समापति बन... 
(२) मुस्लिम लीग क्या संगठन तत्कालीन वायसराय के आश्षीर्वांद और 
सलाह से । हा 
१६०७-( १) सूरत कांग्रेस मे काँग्रेस का नरम-गरम दल में दिभाजन-गरम दल उदय । 


[चर] 
(हाय दे भेलल्रे- हरंवर को मे कारेअती पेकारा दवा दी कई 
शौर इाका के एज्पुर्व दजिटृर कौ वी में गोपी बार हो हर 
६९) हश्णशद्द सह रैक. बड़ा ही 2गी। एजप्रौर हि #आ विषय! 
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(६६६न)) हिए फोर हे थोपे में दुराभप्पुर मैं भी व घीजन कवेई हो इचपा। 
६ ) लड़ को ६ बड़ की इव। 
(3) हश४ दिप 5 गंसोपद अत 
(४) ६ हैक" (बज और टिएओों शो! वशाहे $ सवराप में र। कौर 
कमल को अऋाजरगा 3 
(१) ' विप्एन ४ डा का दूग 
१८९८०) दि) माई बुषार। 
(३२) हद म॑ हि ही शोर शा कारा ₹7 दप । 
१ह१९-(१) गाई कादिन पर एस फ रा रखा । 
१८११-६१) राजोशामत गा वियेध पागूग । 
(२) #ग दिपाग। 
(३) दर! रिपाय और गशापर शयायूत । 
(४) राजपानों परिवर्तय । 
१८१२-(१) ४ए भग रह । 
(२) दिल्ती दरवार और सझ्ाट जान पंपम वा भारत भागने 
१६१३-(१) दक्षिण अपीकषा वे भारतीयों कै बारे में साड दादिय री घोषणा । 
नम (१) प्रषम महायुर 
(२) महारमा गाँधी दर्षिण अरीया से भारत सौदे । 
१६१५-(१) तिसर * नंहृत्व में उप दस भा ँपेस में पुन अवेश । 
१६१६-(१) द्वोमरल सीय यवी-होमहुस आदोलन । 
(रो धरानऊ बांस में हिंदू मुध्तिम समगोता । 
१4७-(१) मादेग्यू शारत सचिव यो । 
(२) भारत सचिय मारत माये । 
(३) मूली प्रथा समाप्त 
(४) गांधी जी घम्पारत मे 
१८१८-(१) प्रथम महायुद्ध समा 
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१६१८-(१) रौलट ऐवट । 

(२) ६ अप्र ल का प्रसिद्ध हडताल प्रदशन । 

(३) अमृतसर और जलियान वांला बाय के कोष्ड और माशत ता । 

(४) टगोर कर सर” की पदवी छोडना 
१६२०-(१) तिलक हू देहान्त। हा 

(२) बहिसात्मक असहयोग आ-दोलन का श्री गणेश । 

(३) हन्टर कमीशन की रिपोट ग 
१४२१०-(१) भारतीय व्यवस्थापिका सभा का उद्घाटन | _- 

(२) प्रिस आफ वेल्स का भारत-आगमन । 

(३) मोपला विद्रोह । 

(४) चेम्बर आफ प्रिसेज की स्थापना । 
१६२२-(१) चौरीचोरा काण्ड जिससे आन्दोलन बल्ट ! 

(२) गाँधी गिरफार। 

(३) गुरू का बाग काण्ड । 
१६२३-(१) नमक वर विधिवत स्वीकार कर लिया गया ॥ 
१८२४-बगाल आडिसेग । 

(२) काग्रेस में परिवर्ततवादी और अपरिवर्तनंवादी । 

(३) स्वराज्य दल और कॉंसिल मे उसका प्रवेश | 

(४) गाधी जी का २१ दिनो का उपवास | 
१४२५-(१) वितरेजनदास वा दहात । 

(२) सुडोमन जाच समिति की रिपोट । 
१६२६-(१) ४पि के लिये शाही कमीशन । 

(२) कलकत्त भे हिन्दू मुस्लिम दगे ॥ 

(१३) स्वामी श्रद्धानद वी हत्या । 
१६२७-(१) फिर हिंदू मुस्लिम दगे | क 

(२) साइमन कमीशन वी घोषणा व 

(३) “रूपी स्टविनाइजेशन” वोनून 

(४) बाकोरी ट्रन ढकती 
१६२८-(१) दिल्‍ली से सददल सम्मेलन ६ 

(३) नेहरू रिपोट ॥ 
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(३) भारतीय राजनीति में जिना शा एक ८म्प्रदायिव नेता ये रूप मे पुन 
प्रवेक्ष 
(४) शाइमन फ्मीक्षत वा बद््प्वार 
१६२६-(१) जिना भी भौदह माँगें ) 
(२) यायसराय की गाओे ये नीचे बस फूटा । 
१८३०-(१) पूर्ण स्वराज्य हैः लदय मी घोषणा । 
(२) २६ पनवरी स्पव-श्ता दिवत्त घोषित । 
(३) सविनय अवशा (समर) आदोलस । 
(४) डॉडो कूच। '  * 
(५) भ्रषम गोलमेज वाफेस । 
१६३१-(१) गाँधी इरविन समझौता 
(२) भोतीलाल नेहरू का देहात ६ 
(३) द्वितोग योलमेज पा फेस । 
(४) साम्प्रदायिक दगे, गणशक्षद्धूर विद्यार्थी की हत्या । 
(५) भगतमिह की फासा (आतरवादी आन्दोलन पूरे णोरा पर) 
(६) चद्शेबर आजाद अयाय में शहद हुए । 
१६३२-(१) फम्युनल अवाड । 
(३२) गाँधी जी का अनशन और पूना-्समझौता ! 
(३) वॉँग्रेस का दमन । 
(४) तृतीय ग्रोलमेज काफरेस । 
१८६२३-(१) सामूहिक सत्याग्रह स्थगित और व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता रहा । 
(२) बिद्दार का भूकम्प 
(३) श्रीमती एनी वेसेंट की मृत्यु । 
१६३५-(१) भारत सरकार कानूत 


हक | (१) श्रान्तीय व्यवस्यापिकाओं के चुनाव और काँग्रेश की जीत ! 


१६१८-(१) हिन्दु-मुस्लिम समयौते के असफल प्रयत्न । 

(२) सुभाष बोस वे फारवड ब्लाक वी स्थापता । 

(३) काँग्रेस मजमण्डल का पदत्याग और लीग का मुत्ति दिवस ) 
१६४०-१) पाकिस्तान की माँग । 

(२) व्यक्तियत सत्याग्रह 
“7१-(१) छापान युद्ध मे दूदा ) 
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१८६४२-(१) धिगाठुर पतन तथा जापान की अय सफ्लताएँ। 
(२) असफल जिप्स मिशन । 
(३) ”भारत छोडो” आन्दोलन । 

१८४र२-(१) गाधी जी का उपवास । 
(२) वेवल का आगमन 
(३) वगाल का दु्भिक्ष । 

१८८४-(१) गाँधी जी की रिहाई । 
(२) गाँधी जिना वार्ता । 

१६४५-(१) मसफल शिमला सम्मेलन । 
(२) मजदूर दल की जीत । 
(३) आई० एन० ए० के मुकदमे 

१६८६-(१) नौसेना के क्मचारियों वी हडताल । 
(२) कंबिनेट मिशन । 
(३) सविधान सभा के लिये चुनाव । 
(४) जिना वी अरत्यक्ष कायवाही” और भयानक नर-सहार । 
(५) अन्तरिम सरकार और जिना का “शोक दिवस | 
(६) अतरिम सरकार मे लीग आई । 
(७) भारत भर में दगो का दौददौरा । 
(८) गाँधी जी नोआखाली मे । 
(५) सविधान सभा की बठक । 

१५४७-( १) जून, ४८ तक भारत छाडने का मेंग्रेजों का निरचय । 
(२) माउटबेटन का आगमन । 
(३) भारत स्वतत्र हुआ। 
(४) भयानक दगे | 
(५) माउट्वेटन स्वतात्र भारत के प्रथम गवनर जनरल 
(६) पाकिस्ताव को गाधी जो ने ५५ क्रोड रुपये दिलाये | 
(७) गाँधी जो का रटामिनिष्क्रमण । न्य 
(८) देशी रियासता पर से मेंग्रेजा का ऊपिराज्य समाप्त और उनका भारत 

विलयन । 

(८) पटेल को प्रमुखता मे स्टेट डिप्राठमेंट की स्थापना ! 
(१०) काइमीर भारतीय सघ मे सम्मिलित । 
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१६४८-(१) हैदराबाद भारत मे मिला 

१द४4-(१) राघादृष्णन आयोग यो स्थापना (धिक्षा बे लिये) 
(२) छुनागढ़ भारतीय सप में 

१६४०-(१) भारत का नया सविधात जनवरी, ५०, से लागू । 
(५) राजेद् प्रयाद भारत गे प्रथम राष्ट्रपति $ 
(३) आमोजना आयोग की स्थापना 
/४) जमीदारी उमूलन अधिनियम / 


युग की प्रधान प्रवृतियाँ-- 
उपग्ुक्त तथ्पों पर विचार करने से यह बात पूर्ण रूए से स्पष्ट हो जाती है हि 
इत ग्रुग वी सर्वप्रभान प्रयृत्ति थी भारतोयों वी स्वाएीवता प्राष्ति की इच्छा और 
तत्तम्व'घी प्रयटल और अंग्रेजो शो उसे अपफ़ल बर दते और दयाये रसमे वे सभी 
प्रयार के प्रयत्न । इस मत्न की बाघाओ को वे परी तरह से शुचल डालने का तयार 
रहते पे । वे दमन को उद्यत थे और भारतीय अपनी आक्ादा की दुल्मनीयता सिद्ध 
करने को कटिवद्ध ये । वे गाया करते ये कि सर फ्रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल 
में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल मे है /” कारण यह था कि उनको रण! 
शक्ति [भारतीय सॉस्ट्रतिक' धुतम्त्वान प्राचीद थौरद के पुत्र प्राप्य करने की 
अभिनाषा) असापारए रूप से वलवती का । इस अताघारण इजेक्यन से वे दु्ियाँ 
दारी के दृष्टिकोश से अपना मानसिक सन्तुलन सो कर दीवाते हो गय ये। उहूं और 
कुछ नहीं चाहिए था, बेवल भारत की आजादी चाटते थ। और इसके लिए यडी से 
भी बडी कीमत चुकाने को तथार थे। सब बुद्ध वतिदान करने को उत्तुक ये ओर इस 
रूप में “सर बाँध कफनियाँ हो घाहीदा की ठांती निकली ।” दीवानों का यह देव 
पूरी तरह से निभय था। वास्तविकता यह है कि व्यध के प्रेमलापो वी बात दांड दें 
तो, इस ससार में भय वा कारण होता है मोह और मोह का स्वरूप है विसा भी 
प्रवार से अपनी प्रिय वस्तु को जाने न देता । यहाँ प्ियता की करेद्रविदु थी भारत 
मी स्वतअता । महावीरप्रसार द्विवंदी जी से लिखा, 
४ जिसको ने विज गौरव तथा निज देश्ष का अभिमान है | 
चह चर भहे, भर पशु निशा है, और शतक समात है ॥/---उसके अतिरिक्त 4 
बोई भी वस्तु उतनी 'ग्रिय हीं थी जीवन भी नहीं परिवार भी नहीं । वस्तु और 
परिवार के माह के अमाव ने बशन तोड दिये, शरीर के माह वे अभाव ने 
मृत्यु भय से मुक्त कर दिया अपन व्यक्तित्व के महत्व-अपने साम वी आकाक्षा के 
ने कल्पनाओों और आकावाओं से मुक्ति दिला कर लगन से ठोम काय करने 
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वो तत्पर करा दिया । सब ओर के वैराग्य ने चित्तवृत्ति को एक ओर निरोधित करके 
एक के प्रति भक्ति पदा कर दी । भारत की आजादी वे ये दीवाने पूरात निभय हो 
गये। एक वह युग था कि अग्रेज वी सूरत देखते ही, उसका नाम सुनते हो, लाल 
पगडी देखते हीं, लीम ऐसे भागते थे जसे बिल्ली के आागे चूहे, और, एक वह दिन भा 
गया जब जेल ससुराल हो गई, गाघी बावा दूल्हा हो गये, सुभाप जवाहर सहृवाला हो 
गये, दोवानों ने वारातियों का रूपक अपनाया, ब्रिटिश सम्राट ससुर हो गया, और 
जेलो तथा जेलो के बाहर शादी वी यह 'गाली गाई जाने लगी-- गाधी बावा जेवन 
बहठे गोखें गावत गारी जी वाह बाह', आदि | निभयता का एक दूसरा उदाहरण 
देखिये---कुछ समय बाद पडित मोतोलाल नेहरू विरोधी दल! के नेता और श्री 
विट्वे्त भाई स्पीकर हो गये । उस समय विरोधी दल की ताकत बहुत वढ गई 

उनके स्पीकर चुने जाने से पहले एक बार एक सरकारी मदस्य ने भारत मे ब्रिटिश 
शासन वा औचित्य साबित करने के लिए यह कह कर चुनौती दी विः “क्या सदने मे 
कोई भी ऐसा सदस्य है जो छाती पर हाथ रख कर कह दे बिः वह चाहता है कि 
ब्रिटिश शासक भारत से चले जाय । उस पर विट्ठल भाई ने अपने दोनो हाथ छाती 
पर रेख कर यह धोपणो फर नाटकीय दृश्य उपस्थित करें दिया कि "मैं एसा सदस्य 
हू और मैं चाहता हू कि सभी ब्रिटिश शासक अपना वारियों बिस्तर बाँध कर भारत 
से विदा हो जाये । हम अपने देश का शासन खुद बला लेंगे ।7* 'निभयत् का इससे 
भी अधिक उल्लेंवनीय उदाहरण इंन्टी बिट्रल भाई पटेल के जीवन मे हमे तब मिलता 
है जब इन्होंने एक स्पीकर, की हैसियत से हिंदुस्तान के बडे लाट साहब यानी बाय 

सराय को यह धमकी देत हुए, कि यदि वे स्वय न गए तो उहू अपने जादमियों द्वारा 
निक्लवा, दिया जायगा,सैदन से बाहर निकाले “या था जौर जिससे अपमानित अनु- 
भव करके वायसराय ने कहा या कि आज एक काले 'अ दमी न हम॑ सदन से बाहर 
निकाल दिया | जनतए मे कितनी निर्मेयता आ गई थी इसरा उल्देख राजेद्रवादूं ने 
इस प्रकार किया, पर उहोंने इतनो सुन लिया था कि उनकी मदद वरने वाला कोई 
पास्त बे जिला भुजपफ्रपुर तक आ गया है और न मालूम उनके दिल में यह विश्वास 
क्से आ गया कि घेह उनका उद्धारक है । न मादम बह डर जो उनको हमैशा सताया 
अस्त थ, पहँ चला घया... !> “ये लोग वही रैयत थे जो डरक मारे कमी 
कचहरी के नजदोक नीलवरा के सिलाफ नालिश करने नही आते थे, पर आते गवत 


मंट के हुवम वी अवना करते वाले के मुकदमे को पश्ञी देखने बहा हजारों को तालाद 


१ “'मोतीलाल नेहरू जम ”ाताव्दी स्मृति ग्रय” पृ० ४ 
२ 'बापू ने कदमी मे पु० ६ 
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में सा जुरे भोर उस महिडिद पे पहुनों पर गुरदमे जी पेशी हुई तो रमरे ने अम्दर 
धुत में इतया जाताहुत और पशतम पुररा हुमा हि डियादों दे क्षीत भी दूट गये 
भर पुरिस हक उक्त झोक ता रही । । मायूम यह डर रह पता गया और जोय 
भोए द्िम्मत बड़ी धमा गई ।7* मही अपीष्ट भी था श्पोंरि आगे रामेद्रमावु मे 
लिख है, 'यात यह थी हि सारे प्रोद्याम वी एह से मिद्ित भा वि मा ता मी प्रिटिप 
गये मर था रोद ओर दयदवा इग देश मे गम हा जाय हि) बात्म निभरता 
सीधे विर्भीरत एएश एदान दिधार वरना सीसे /(5 जगेगा के भय 
सौर भाव शा मुत्ति वा उत्वहएए आववयादियां मी कार्यों मे भी मिष् जाता है. और 
तगपुयतों वी मगोदृतियाँ भी एसी मे अपुसार थीं। इसडा एय' बहुत अच्छा उदाहरण 
अप्यापत जिसती जय में मरी वित्तोल रहती थो वात्रा से मे इस उद्धरण में 
मिला है. हैड मास्टर राटुम, एश बात में रपष्ट कद देता चाहता हैँ। मरी जेव में 
भरी हुई पिसतौत हमशा रहती है 33 यह था निमयता गत ध्रतावा एव भार 
तीय अस्सा । 
दो महत्वपूण पटनाए -+7 
इस युग वी दूसरी महत्वपुण घटना है प्रषपम मद्दागुद्ध । प्रमम मद्दायुद्ध ने धारे 

ससार म प्रति थी एव लहर फलादी थी । उसी मे भारतीयों मं भी महाद परिय 
तनो के एवं युग या सूच पात जिया । इस युद्ध के अत के परचात्‌ संसार मे आर्थिक 
शकट भा यया था और उस आयिक सकट वा प्रमाव भारत पर भी पढा था । युद्ध 
मे अन्त में महू अनुमव किया गया था कि इस समय भारत किसो अक्ार अपनो उत्तें- 
जवाओ का दवाये हुए चुप बठा है । भाशिक गौद्योगीकरणा के कारण पू जीपति वग 
बी क्षक्ति और पू जी बढ़ गई थी । ऊपर के बुच्च लोग प्रमुता दे' लोभी थे और 
अपनी बचत न घन को किसी उद्योग भर लगाते वे मवसर के लिये उत्सुक और इस 
प्रकार जपना धन बढाने के लिये प्रयस्नक्षीत थे / साम।'य जनता इतनी भाग्यशा 
लिनी नही थी। यह उप्त बोझ को, णो उसे दवाये मोर मारे डाल रहा था, वम करने 
की आशा लगाये थी। मध्य बय विसी बडे सवधानिव' प्ररिवतन मो आशा लगाये 
था - एसा परिवतन जिससे कुछ ह॒द तक स्वशासत मिले जिनके परिणाम स्वरूप 
उनकी परदवृद्धि, धन-यूद्धि भौर भानवृद्धि हो तथा विवात्त के नये रास्ते खुर्चें । 
किसानो और सनिसा मे यडा असताप था । पजाव मे सतिको ये भर्ती के सम्बंध में 

है वषू के कदमों मे, पृ०्द 
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जो ज्यादतिया हुई थी उनकी स्मृति अभी धुघती नहीं हुई थी। इस सबंध में 
राजेद्र प्रसाद ने लिखा है, 'जमन शुद्ध वे समय भारतवप ने सरवार की सहायता 
की थी, पर जो पुछ सहायता अपनी खुघी से की थी उपे अलावा 
जोर-जवरदस्ती से भी बहुत सहायता ली गई थी जिसके कारण देश म बहुत अमतोष 
भी फतवा था” ।* लौटे हुए सनिको मे मी बडा असतोप था। टर्की के साथ विये 
गये व्यवहार को लेकर. मुसलमान मरे बढे थ। फिर भी, लोग प्रतिभा कर रह ये 
आशाएं लगाये थे, मगरवुछवुछ आशझ्काएँ भी थी डर भोथा। इस युद्ध से 
/सबसे बडी बात यह हुई थी कि गारो का-अंगरेजों का-होवा समाप्त हो गयाथा। 
व हमारे ही जमे हैं-हम उनसे विस्ी भी रूप में और कसी भी मानी मे कम नहीं- 
यह भावना पदा हो गई थी वयो कि महायुद्ध के अवसर पर, १६१४ वी वढावे 
की सर्दी म फ्लण्डस और प्रास के मेदानो मे जमन सेना के आक्रमर) का भारतीय 
फौजो ने जिस अद्भुत वीरता, धव और सहनशीलता के साथ सफ्लापूबक मुकावला 
किया था उससे एशिया और यूरोपीय दशों पर भारतवासियों वी खासी अच्छी धावा 
बठ गई थी ।* जिन गोरो को हम अपन से कुझ बनोंसे प्राणी समथत थे उन्हीं के 
भाई-वघुओ और उही की महिलाओ का आत्त रूप देखा और प्रदन झुनाथा 
और अपने मिपाहियो को उनके उद्धारत के सप म देखा था। उन्हीं के देय में 
हमारे सैनिक को गोरी जाति वालो की कृतचता उनका समपणा, उनको श्रद्धा 
उनका सत्कार आदि मिला था । वे हमारे लिये वह न रह गये जो भारत वा अंगरेज 
चासंक अपने को समयता था क्यो कि पहली बार हस युद्ध मे हम एशियावासी 
भरतीयो ने निभय होकर यूरोपवासियो से युद्ध क्रिया था और उन लोगो को विप 
ननावस्था मे डर कर भागते हुए देखा था । इस युद्ध वी समाप्ति हमारे अदर साहस 
और आशा का प्रकाश लेपर आई थी । ईइवरी प्रसाद ने भी लिखा है “इस युद्ध को 
जीतने मे भारत ने जो सहायता वी वह उध्के साधनों से कही अधिक थी हे यह्‌ 
सहायता कुछ उन प्रशसाओं और वचनों का परिणाम थी जो प्रमुख अंगरेज राज 
सीतिभ भारत पर वरसा रहे थे बार-वार की य. घोषणाए कि वह युद्ध 
स्वतत्रता का जनतत्र का और मानवीय अधिकारो का युद्ध है भारतीयों वे' मद मं 
समा गया. काँग्रेस ने सरकार के साथ फिलहाल समझोता वर लिया. और 
सरवार को भारतीयों से सहायताए इतनी तीद्र गति से और प्रचुर मात्रा म मिलने 


3। १ ?आत्म-कथा , पु ३०॥ 
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लगी दि वह चकित रह गई... [पृ अेंशड ४१४). और अत मे आाख को 
क्या सिला.. उसको ता इस युद्ध के फलस्वरूप आविक दिवालियापत, लक्डी की 
टाँगें, विधयाएँ और भनाय, कोरी प्रणप्ताएं, बुछ उपाधियाँ मौर थोडे से विवटोरिया 
क्राम ही प्राप्त हुए... युद्ध के बाद भारत वी बाँखें खुत गई और इ गलेण्ड के प्रति 
अविश्वास वी भावना जाग उठी 
और इससे कसी भी भ्रकार कम महलवपूरा द्वितीय महायुद्ध नहीं था । इस 
भहागरुद्ध मे मेग्रेती धक्ति को. इतना खोखला सिद्ध कर दिया और उनसवी बपदी ही 
हृष्टि भें उनसा इतना होते और व्यय का प्विद्ध कर दिया, तथा नारत को इतना 
महत्ववूण्त सिद्ध वर दिया था कि इस महाएुद्ध की समाध्ति पर भारतीय स्वताचता एक 
अनिवाय परिणाम पिद्ध हो चुकी थी। इस गुद्ध के बीच में अेग्रेजी राज्य अपनी 
प्रभुता, अपनी दाक्ति और अपने सामथ्य का अनुसव कराता चाहता था । उसने भारत 
रदा। बानूत की धाँघलियाँ चलाई । दंग की आधिक स्थिति को बिगड़ जाने दिया) 
किसान मजदूर पिसा | टकेदारो और चोर बाजार के सायको की पॉँवों अेंगुलियाँ पी 
मे हुई । चारो जोर लूट और बेईमानी का बोल बाला हो गया। अधिकारियों और 
ऊंची ततुर्वाही वालों की ता चादी ही थी । पुलिस का राज्य था। राष्ट्रीय और थमिक 
झान्दीलनों का दमन क्या जाता रहा। काँग्रेस बाला को जेल भेजने में लागा को 
बड़ा आतद मिलने लगा । लगा कि भारतीय राष्ट्रीयया सदव के लिये मिदा दी गई है। 
टूमरी ओर, हमने देखा कि ये अंग्रेज जापानियों के सामने वेबल घतुराई और सफ़नता 
के साथ पीछे हट आया ही जानते हैं । हम समझ गये वि इनमें मोई दम नहीं । ये 
हमारी रक्षा नहीं कर सकते । ये जापानियो मे भूत के आगे भी दुम दवा कर भागने 
बाली विल्ली हो गये हैं। ये कंवल अहिसक' मारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के दमन में ही 
भर हैं। द्वितीय महायुद्ध ते बेंग्रेजी सासाज्य पर से हमारे हर एक वंग का विश्वास 
खत्म कर दिया । वे स्वयं अपनी योग्यता और काम समता एर घोदेहशील हा उठ थे । 
सत्‌ १८४२ ई० के आदोलन के दमन काय के रूप मे बुझते हुए दीपक ने आखिरी 
अभक मारी थी--जसे दम तोडते हुए शेर भी आधिरों मुर्राहद हो । ऐसा समता पा 
कि जसे डिसी व्यक्ति से उसकी अधिहंत बहुमूल्य वस्तु वापस छी जा रही हो और यह 
लोभ के पारण उच्त त देता चाहता हो और इसलिये वह मार-पीद, तड़क मढक सूछनई 
मानी मीदिलुनीति मादि सभी उपाय उसे जपने पास रखते के सिय अपना रहा हो । 
इस महायुद्ध ने भारत को तीन चीजें दी --(१) 'मारत छोडो' भान्दोलन, (२) बगाते 
बग अकान और (३| भाई० एन० एु० के मुवदसे ! पहली मारठोयों वी स्वताजता 


१ 'अर्वादीय भारत बा इतिहास! पू ४५७॥ 
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प्राप्ति को बेचनी और उसके लिए वलिदान करने को दक्ति की चोतक थी, दूमरी, 
अग्रेजो वी भारतीय जीवन के प्रति उपेक्षा, अपनी स्वाथप्रियता ओऔर्‌ प्रशासनिक 
भ्क्षमता तथा व्यवस्था एव आयोजना की रुचि के अभाव की, और, तोसरी इस तथ्य 
की धोतक थी कि अब भारतीय स्वतज्रत्ा वी माग को दवाया नहीं जा सकता और 
यह कि ड्से जितना ही दवाया जायगा वह उससे भी अधिक वेग वे साथ अवसर पा 
कर फिर उभरेगी और उसका प्रभाव-ल्लेत्र और अधिक वढ जायगा । नौसेना वी हड 

ताल में यह सिद्ध कर दिया वि फौज भी राष्ट्रीयता के रय मे रगने लगी है और सम- 
वत इस तथ्य ने अँग्रेजो वो और भी अधिक कमजोर कर दिया और वे समय रहते 
चेत गए जिसके लिए वे वधाई के पात्र हैं॥ इस प्रकार ये दोनो महायुद्ध भारतीय 


स्वाधीनता वे हृष्टिबोए से वढे ही ऐतिहासिक महत्व वी घटनाओं के रूप म दिखाई 
पढ़ते हैं 


भक्‍भोरने वाली आय घटनायें-- 

(१) होमरूल--इसके पश्चात्‌ अब हम उन घटनाओ के स्वरूप और महत्व 
पी आर आते हैं जिन्होन एक के बाद एक घटित हाकर भारतीय राजनीति और 
भारतीय जनता के अय प्रत्यग को इस बुरी तरह से झकयार दिया कि उसका बोई 


भी अश काई भी अज्भू, बोई भी कण चेतना-विहीोन और इसलिये निष्क्रिय रह ही 
ने सका । 


सन्‌ १८१५ ई० के आसपास देश की वास्तविक अवस्था कुछ अच्छी न थो। 
नरम दल वालो के हाथ से शक्ति निकल चुकी थी । देश का नंतृत्व प्राय वे लोग 
करने लगे थे जिनकी मनोवृत्ति नौक्रशाहा वाली थी। राष्ट्रीय दल अभो नके अपने 
को सभास नही पाया था । १८१४ तथा १८१४ में श्रीमती एनो वेसेन्ट ने दोनो देलों 
को मिलाने का प्रयत्व किया अवश्य था परन्तु वह असफल हो चुका था। इस प्रंकार्र 
शृद्१६ ये आसपास दश् को किसी कायक्ष्म और किसी नेता की आवश्यकता थो | 
१६१७ में भारत ने उत्तरदायी शासन यी माग वी और श्रीमती वेसेप्ट होमरूल' का 
आदोलन लेक्र कायक्षेत्र मे उतरी | महात्मा गाधी न लिखा है, 'होमेरुल को लगन > 
लोगो में पठ गई। होमरूल के बिना लोगों को कभी सन्तोष' न होगा । के 
समझते हैं वि' उसके लिये जितना बलिदान दिया जाय उतना कम हैं।'* 
राष्ट्रीय कवि चकवस्त ने गाया था-- न लें बहिइत भी हम होमरूल के बदले ए 
राजैद्रप्रसाद ने भी लिखा है, "श्रीमती ऐनी बेसेट ने होमरूल लोग” कायम करके 
सारे देश मे १६१७ मे ही बडी हलचल मचा दो थी। प्राय सती प्रान्तो मे उसको 
घालसायें वायम हो गई थी। लोग छूव जारो से प्रचार के काम म लग गये हे ५ सर- 
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सीधि-पत्र में ठर्वी के प्रति दया दिखवायेगा विन्‍्तु प्रतिशाघ और निममता अपार का 
तिवारण असम्भव था। जब यह विचार तथ्य रुप घारशण करने जगा तो हम्परे 
मुत्ततमाव भाइयों ने हृदय वी आशा विराश्ा वा रूप धारण करती हुई क्षोस मे पार 
चतित हो गई जिसकी अभिव्यक्ति सिलाफत आदालन के रूप मे हुई। साधारण ब्यक्ति 
राजनीति को इतनी बाते क्या जाते ? उसने खिलाफ का अमभिघात्मक अब ही स्‍्वी 
कार क्या -नर्थातु विरोध-अ गरेजो का विराघ। इस प्रकार भारत का एक एक 
मुसलमान-समझदार और नासमझ, दोनो-अ परेजो का विरोधी हो घता । एक केड्रीय 
सिलाफत समिति स्थापित वी गई । देश भर मे इस समिति की चासाएं घो वी गई । 
घौर आन्दोलत छित गया । दिन प्रति दिन यह आोल तीग् से तोमर तर होता गया । 
१८१६ में गाधी णी की राय इस आहठोलन को भी मिली। काग्रेस वा और इस 
आंदोलन का पारस्परिक सहयोग हुआ जिसका परिणाम उस समय देश का हिंदू 
मुस्लिम एकता के रुप से मिला । इस आत्योलन ने देश मे राजनीतिया जस टाप सूद 
भडका दिया। हिंद्न स्विम एकता के साथ साथ यह आस्दोनतन खुद प्रगति बरता 
रहा | , देश वी सपर्पात्मिक प्रद्गति का प्रात्माहव और बल मित्रा। आन्‍्दोवन ते एसा 
जोर पकडा वि राज्यसिव श्री माटेग्यू और वायसराय लाड रीडिंग भी चोर पड़ । 
यह आदोलत असहयोग आटोलन की समात्ति के झाथ २ समाप्त हो गया। इसी आरीलत 
क मच पर से भारतीय शाष्ट्रीयवा को 'असहेयोग या तान-कोआपरशन हज मिला । 
१दै१८ में गावी जी दिल्‍ली के घिलात सम्भंधी शाफ्रस में बुलाय गये थे। सुई 

फिश्वर ने लिखा है. गाधी रग्मच पर वर्ठ हुए थे और उतका मस्तिप्क कभी उपशुक्त 
कायक्रम की योजना के आविश्वार म व्यस्त या । वे दिस्ती पांग्राम की ओर एपवे 
लिए किम्री ऐसे उपयुक्त भ्ब्ट वी खोज मे ये जो नारे वी तरह हो और जिसके आदर 
से उस कायक्रम की सास ध्वति निवलती हो। अल्ततोगवा उडें यह मिल गया 
और जब उनसे बोवने के' लिए कहा गया तो वे वाल 'नावेन्‍्काआपरेद्त'! इस पर 
विचार करने के पुव हम एक और तूफान वा दसत करता आवश्यक है । 

(६) रौलट ऐक्ट विरोधा--कपर यह कहा जा घुका है कि काषी और शरत 
से प्रथम महायुद्ध में ञ्र गरेजी सरकार की मुक्त दृत्य से सहायता इसलिए वो थोरि 
अ यरेजो के प्रति उठका विश्वास अभी वनों था। युद्ध वी समाप्ति पर भारत वी आामा 
वादा या प्रत्यक्ष, व्यावहारिक एव क्रियात्मक रुप देखता चाहतों थो। वि"वास वा 
भव आलवन से उसके जनुभाव की कपेक्षा हरत लाश या। और मिला क्या ? 
१८१८ म युद्ध समाप्त हुआ और १६१६ में हस्पीरियय लेजिस्लंटिव काउस्मित में यहेँ 
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बिल पैश हो गया--जिसके पिता थे सरसिडनो रोलट - हि सब कालीन स्थिति का 
विश्वास करके “गवनर जनरल सावजनिक जोवन को समाप्त करने वे लिए पुलिस और 
फायवारिणी को असीमित अधिवार दे सकता है! 


ये अधिवार इतने व्यापक थे कि इनके आगे नागरिब' स्वतन्रता वा घोई भी 
अथ नही रह जाता था । १६१६ में ही ये रौलट विध्यका पातूत भी बन गये | 
निश्चित था कि ये उपाय भारतीय राष्ट्रीयता के दमन वे लिये ही अपन्य गय थे | 
चुई फिशर न लिसा है, ' धार देश को जसे विजली का एक घकक्‍का लग ग्रया। क्‍या 
यही ओपनिवेशिक स्पराज्य का प्रारम्भ है | युद्ध म भारत न जो खून बहाया, वया 
हि उसवा पुरस्कार है। " सरकार को बहुत समयाया गया विन्तु परिणाम कुछ 
| निकला । विरोधी भादीलन उपम्रतर हुआ । इस आदोलन वी लहर देश के प्रत्यवा 
ग्राग और प्रत्पेक' बग में फेल गई । अनेक स्थानों पर उपद्रव और हत्याएं तक हुई । 
दास्त्र नौक्रशाही नि शस्त्र प्रदशनवारियों पर अमानुपफ चोटें बर रही थी। 
वराव्मों और गोलियां वी बोछारें हुईं। सभी तरफ से निराश होकर गाधी जी ने 
 अप्रेल को हडताल बराने का निलचग्र विया । दिल्‍ली सम यह हृटताज ३० माच को 
उनाई गई और बम्बई तथा देश बे आय भागों मं ६ अप्रेल बा। राजेद्र बाबू ने 
लेखा है कि यह ठोव पहला समय था जय हिंदुस्तान में गाधी जी ने सामूहिक 
हप से कानून तोडन का कायक्रम देश के सामने रक्खा ।” लुई फिशर ने दि लाइफ 
आफ महात्मा गाधी/ मे इसे भारतवप की अ ग्रेजी सरकार के विष्द्ध गाधी जी का जे 
' पहला काय माना है। सचमुच भारत में यह उनका प्रथम राजनीतिक काय था। 
प्रह गाधी यूग बी उपा है। गाधी जी ने प्रतिता पत्र पर हस्ताक्षर करके भेजने वा 
कह । सत्याग्रह सभा के नाम से देश भर मे क्मेटिया नियुक्त हुई। देश भर मे 
उत्माह उमड-रहा था । हडताल के दिद ग्राघी जी ने देश को उपवास करन, सब 
श्र बार बद रखने, जुलूस निदएलने तथा सभाए करके विरोध प्रस्ताव पास करन 
वा आदेश दिया  उहाने यह भी कहा कि उस दिन सभी लोग अपने-अपने धम के 
अनुसार अपने-अपने देवालयों; मे, प्राथत्ा करें । इसका स्वर्प बंग भग विरोध 
आदोज्नन के स्वरुप से कुछ अधिक भित न था लेकिन लगा कि यह अनोश्वा चीज है । 
बयभग के रदुद हो जाने के वाद लोग उसे भूल से गये थे। हा, जो, उग्र मिजाज के 
थे, वे क्रान्तिकारी दल मे छारीक हो गये। क्रान्विकारी लोग उन हिदुस्तानी और 
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स्गरेजी अपगरा व। मार दाल) थे जो बटा/ग़ा भायाघार गरत थे ( विडियो था 
मी महू बाय गुप्त रीति से किया जाये । यही कार है है उसे हा जावा पर अथिया 
प्रभाव या प्रभार पढ्ध हो पाया । रोसट शित्त रु विसय होने बात आरपिसन मे भाग 
खत यालों गे अर असाधारग उत्पाह था ओर इस उरगाह मे अमूगपूर हम रहिणाई 
पड़े । हडताल हुई । पटा। व दकद्वाय में उस हिये सबसे यद्ों सभा आयोजित हुई । 
रिसी भी प्रहहर ही शयारों या बाहों दियोग़ो भी मिलती। गगा रतान रिया 
यधा | सटिख मे प्रायनाएं हुई बोर भत्जिदा मे हुआए । दा दाई मीस सम्मा जुसूस 
उज़ा नप्रत्तिर सगे परणोग जुधूम में म। दह्गा मन हत जो गये और ने 
घतगाहियां भरती | गाधी जी व विसा है “व जान १ से शारी स्यवस्था हो गई 
रामूब द्िहुस्तार म- घहरा में और गाया मं हत्तास हुई । यह दृश्य सम्य था / 
दिल्‍ली में उप चित जसी हडताल हुई गली प्रहत ग्रमी य हुई थी । ऐसा जाने प्रदा 
मातों हिंदुआ और मृगसमाना ये दिल एफ ही गये हैं । श्रद्धानन्दजी को जामा मस्जिद 
में निमप्रित तिया गया और यथ उछू भाषण करने दिया गया। अधिकारों यहू संत 
नही सह पाये और स्टार वी तरफ जात हुए जुयूस् का यारा पर गोतिया घलाटीं। 
बहुत लाग घायल हुए । बता थे आरा गये । यम्वई मे सबेससबेरे हजारों लोग 
सौदपाटी पर गप और वहा मायव बाय जाने व लिये जुमूर रातों हुआ। सुसलखान 

भी पर्योप्त यस्यर में थे ! सराजिनी नोयहू और सापी जी स मस्जिद में भापश बरबाय 

गया । महा बानूव बी संदितय अवध वी तमारी वर रसी गई थी। निशचय दिया 

गया था रिं या तो वियां आजा चमक बग़ाया जाय या जब्त पुस्तकें बेची जाग; 

दूसरे का अधिए पसद पिया गया । पाम को उपयास छूटने के बाठ और चौधादी की 
बिराट सभा वे! विसर्जित होने वे बाद कई स्व सेवक, स्वयं गाधी जी भौर सरोजिनी 
नायडू देचते तिक्‍लों / सभे! प्रतिया विएा गई ! “६र प्रति दा मुल्य चार आना रख 
ममा था । १९ मेरे हाथ पर अथवा सरोजितों सायडू दवी के हाथ पर द्ायद ही जिसी 
ले जारआने रखे होगे । जिसकी जेवर मे जो था सो सब दे१ २ क्तिावें सरीदने याजें बहु 

तेरे तिक्ल आये । वोई वोई दस और पाच मे नांद भी देंते ये। मुझे स्मरण है नि 
एक भ्रति वा लिये ५० स्पये के नोट भो मिले थे। लोगो की ससझा टिया गया था कि 

खरीदने वाले ने लिये भी जेल का सतरा है लेक्नि क्षण भर लिये लोगो ने जेल वा 

भय घाड दिया था । भारो,भीड हर्णोेशाद, बदेमावरमु ” ओर अल्लाहां 

अवबर ब॑ गया भदो नारे, पुलिस बे घुडसवार, उनके लिये ई दों को शोझारें, 

ई- आत्म-्क्था , 
२-गांघी जी को * आत्मकथा > पु० ४०० ॥ 
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दातावरण वो आतवपूण दनाये थी । गाधी जी ने फिर लिखा है, “जुल्स को रोबते 
के लिये घुडमवारो की एक टुबंडी शरामनसे आ पहुद्दी । वे जुनूस थो विले की 
ओर जाने से रोकने की कोझित कर रहें थे | लोग बहा समा नही रह थे | लोगो ने 
पुलिस को पात को चीरकर आगे बढने वे लिये जोर लगाया। पहा हालत ऐसी न 
भी कि मेरी आवाज सुनाई पड सके । यह देखकर धुडमवारों वी टुक्डी के अफसर 
मे भीड़ को तितर बितर करने वा हृवम दिया जौर अपने भालो वो घुमाते हुए इस 
टुबडी ने एक्टम घोड़े दाडाने शुरू वर दिये. लोगो बी भीड में दरार पड़ी। 
भगदड़ मच गई | काई वुचल गये । कोई घायल हुए | घुठसवारो को निकलने ये 
लिये रास्ता नहीं था । लोगो वे लिये आसपास बिखरने का रास्ता नहीं था। बे पीछे 
लोदे तो उघर भी हजारों ठमाठस भरे हुए थे... घुडसवार और जनता दोनो पायल 
जसे मालूम हुए ।' र ऐसी ही हडताल अहमदाबाद मे हुई। माधी जी को यह निश्चय 
करना पडा कि जबतक लोग संबिनय भग का मम न रामझ ले तब ता सत्याग्रह 
मुल्तवी रखा जाय । 
(७) जलियाँतवाला काण्ड और माशल ला -- 
इस प्रसंग में पजायथ में जो-कुछ हुआ उसने मानवता को रुला दिया तथा 
बयरता और दानवता ने अपने आश्रयस्थल वी स्थिति सुदृद पाकर मुक्त अट्टहास 
दिया । पंजाब मे दो घटनाएँ हुईं। एक घटना है जलियान वाला थाग वी और 
दूसरी है अमृतसर का माणल ला अमृतसर से एक समाचार यह मिला कि बहा 
के स्थानीय नेता डा० सत्यपाल और डा० क्िचिलू को गिरफ्तार बरके निर्वापित 
कर दिया गया है । इस समाचार से जनता क्षब्ध हो उठो | नेताओं की विरप्तारी 
का समाचार पाकर जनता एक जुलूस बनाकर डिप्टी वमिश्तर के बंगले वी जोर 
बढी | सनिव टुक्डी और घुडसवार पुलिस ने जुम्ृस को रोवा। दुछ गडपडी मची 
कि सखार वी ओर से अघाघुघ गोलियो वी दोछार कर दी गई। इस अत्याचार 
से बुछ भावुक व्यक्ति अत्यत क्षुब्ध हो उठे | परिणामत एकाध स्थानों पर आग 
लगी ओर बुछ यूरोपीय अपनी सपत्ति और अपने प्राणों से हाथ धो वठे । अगरजा 
की एक विचित्र प्रवृत्ति थो | हजारों भारतीय मर जाय तो कोई चिता की बात 
नहीं | एक जाप समिति देखा दो जायती ५ दो-वार सग्रेड भरी पारा जाय तो 
समस्त प्रिरीहजतता से 'छून के बदले खुरेजी” के अनुसार पहल निपद लिया 
जायगा-जाच समिति उसवे' बाद | अस्तु, अमतसर का नियत्रण जबरल डायर को 
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सौप दिया गया। गांत्री-वर्पा व॑ विरोध मे शाततिप्रक्ता अ्रदशन करने थे लिये 
नि शस्त्र प्रदरानवारी जतियावाला बाग मे एकत्र हुए थे। इस बाय मे एक द्वार था 
जिस पर इस अत्याचारी वे सनिक एक्च्र थे। बाग के चारो भोर ऊची-करची 
चहारदीवारी थी । बिना चंतावनी दिये हुए डायर ने गोलियां चलवा दी । सततिकों 
के पास वी सद की सब गोलियां समास हो गई तथ यदे्ष वर्षा दशी। इत अमातुपिक 
घटना थे परिणामस्वरूप सारा पंजाब रोप और क्षोमसे उबल उठ!। सारा 
भारत तड़प उठा । सरपार ने पजाव से समाचारों और मनुष्यों के अने-जान पा 
रोक दिया । नलो का पाती बद कर दिया गया । पेंट के बन्च रेंग-रेंग १९ चलने 
को भांता दी गई और जब लोग इस प्रवार घिसदते थे तो उनको देखकर हूँसा 
जाता था। विजल्ली वाट दी गई । लोगों को नगा करने! सबके सामत हो बत लगाये 
जात ये । सभी साइकिल फौज के अधिकार मे कर ली गई थी। दूकानें जबरदस्ती 
खुलवाई जाती थी । जो महीं पोलता था उसे या ती गोली त॒ उठ दिया जाता 
था या उसकी दूकान सोलर वहा वा सार सामान लोगो में मुफ्त बाट दिया जाता 
था | बवील तथा दलालो को शहर से बाहर नहीं जान लिया जाता था । जिमके 
मकास वी हीवारा पर फौजी कानून की नोटिस चिप्वाई जाती पी के ही उसकी 
हिप्तजत वे! उत्तरदायी थे । यदि कोई उसको फाड दे बिगाड़ दे, तो दण्ड मकान 
का स्वामी पायेगा और वह भी तव जब उसे घर से बाहर निकलते की आज्ञा नहीं 
थी। भारतीयां थी मोटरें और साइकिल फोज में जमा करवा ली गई थी जिते 
पर अधिकारी चढते थे। द्वाजिरी देने बे लिये सभी ताय वालों बो शहर से बाहर 
बुलाया जाता था ॥ अपनी उपस्थिति सूचित वरने के लिये अप्रले वी उस 
अयानव गर्मी से विद्यायियी को शहर से बाहर ४ मील दूए जावा प्रडतता था। लड़के 
बहोश हावर गिर पडत थे । जहा भीड जमा हो जाती वहा बस भार मधीनयव का 
प्रयाग क्या जाता था) क्तल औव्रायन ने यह जानता प्रसारित बरका ही थी वि 
जब कोई हिंदुस्तानी विसी #ग्रंज +फसर से मिले तो बह उसको सलाम करे, यदि 
किसी सवारी था घाड़े, जादि पर हो को उतर जाय और यदि घाता लगाव हा ता 
उसे नीचे भुका द॑ । स्टेशन के पास एक बडा-सा पिजरा वनों दिया गया था जिम्तम 
मन्दंहास्पद व्यक्तिया का छू स॒ दिया जाता था। खुले आम प्यस्ती लगाने के लिये 
एक फासी घर बना जिया यया था। स्वूल के लड़के तीन-तीन बार परेड करते 
और झण्डे को सलामी दंते थे । कितने ही बच्चे लू लगने से मर गये । उन को 
भार-बार कहना पडता था. सैंने काई अपराध नही किया है मैं कोई अपराध नहीं 
कछ या, भुके अफ्योस है मुझे अफ्सांस है। चौपादा की तरह चलने की भा आचा 
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थी। एमी और इस तरह वी कहानियों दो लिखन वा त्वात्यय यह नही है कि विसी 
जाति के प्रति विद्वप पदा हो बल्कि इनसे उन सोतो ओर प्रवृत्तियों पर प्रकाश 
पटता है। जिहोन हमारे मन और मस्तिप्णा वा छूवर हमारे भाव, स्वभार्व और 
साहिय को बदल दिया | इन घटनाआ दे परिणामस्वस्प सरकार की नतिक प्रतिष्ठा 
को बडा धक्का लगा, स्वासन्य आदातन दा नत्तिक पक्ष और ध्वः प्रदल /हांगया, 
डगोर ने “नाइट का और माघी ने ' केसरे हिंद” पदक और बोर युद्ध मे पाये 
गये पतफों का परियाग कर दिया, दि और दाटानिक तक अगरेजा के विस्द्ध 
हो गये । काप्रेस ने इन घटनाओं वी जाच के लिये जो समिति बनाई थी उसकी 
रिपाट वे प्रयाथित हात ही दक्श भर मं आदोलन ने उम्र रूप धारण कर लिया। 
जब इस वात था पता चला कि डायर प बहा है कि उसमे लोगो को सजा देने और 
सबक सिसान क' लिये जातश्षश् कर यह हए्याकाड करवाया था-वर्ना इसकी काई 
आवद्यवता न थी और अपने इस काय के लिये उम कोकाई दुल्ध नही बल्कि 
दुख है तो इस वात का कि वह इससे अप्रिष' कुछ क्यो नकर सका और इसके 
साथ-साथ जब यह भी मालूम हुआ कि अधिकारियों ने भी उसका समथन 
किया है तब भारतीया का हृदय अपनी परवाता और अग्रेजो के प्रति क्रोध की 
भावना से उबल उठा । राहुल साइत्यायन ने लिखा है किसता ने निहत्थे। स्त्री- 
पुरपा-वाल-वबृद्धो पर जा अत्याचार क्यि उनकी क्चाए सुनकर खून खोलने लगतृ। 
था| बेगुनाटो की फासी, लम्बी-लम्बा सजाएं, भगवान पर रोप आता था। 
उमका न्यान कहा गया | उसका चमत्कार कहा! * 
इसने राज भवत ग़्ाघी को विद्रोही बना दिया। १८५२२ वे अपने प्रसिद्ध 
अहमदायाद बाले बयान म॑ उहोंतने स्वीकार किया है कि उहें पहला घकका रौलट 
ऐक्ट ने दिया जिसके बाद पजाब के हयाकाँड का नम्बर आया और धनको सारी 
आश्यार्णो घूल मे मिल गई । अनेक समझदार अग्रेज भी इस अमानुपिक क्यथ से 
शमिदा हुए । वायमराय चंस्सफ़ाइ न डायर क॑ इस दृष्टिकोण को 'जोरदार ढग से 
भत्सनीय समझा, हृष्टर कमीशन ने ' भयानक भूल” और सर देलेप्टाइन, सिरोल 
ने “ब्रिटिश भारत के इतिहास का काला दिन” कहा । डायर के इन बुकृत्यों ने देश 
को मजबूर बर दिया कि वह कोई बडा बदम उठाए। गाधी जी अभी सत्याग्रह 
नहीं करना चाहते थ्रे । १८१८ म अमृतसर मे कार््नेस वा अधिवेशन हुआ जिसमे 
गाधी का महत्व स्वीकार कर लिया और तभी से भारत राणनीतिक भच-पर 
महात्मा गाधी की जय! का घोष गू जने लगा। कलकत्ता मवक्‍ाग्रंस के एक विशेष" 
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अधिवेशन ने उतके अश्हयोग प्र त्ताव को बहुमत से स्वीकार वर लिया । और 
नागपुर के वाविक अधिवेशन में फिर उम्री का आग्रह हुआ । 


असहयोग ऑदोलन-- 

अततोगत्वा १६२० में यह थादोवन छेड़ दिया गया | इसके मुरय कायक्रम 
थे सरबारी उपाधि त लेना और मिली हुई वा भी छीडता, कौंसिल के चुनाव मत 
सेडा होना और ने वोट देता, स्कूलो कालेजो अदालतो का बहिष्कार, विदेशी वस्त्र 
का बहिष्कार, चर्षा-खहर राष्ट्रीय शिक्षा पचायती अटालता का कायक्षम अप्रनाता 
गाधी जी ने एश शत यह रखी थीं कि सत्यायह वहाँ शुरू करगे जहाँ सादी का 
काफी प्रचार हो और रचनात्मक कायक्रम के अग यथासाध्य पूरे क्ये गये हों। 
इसका परिणाम यह हुआ कि जगह जगह इस छर्तों वो पूरा करने की तैयारियां 
की जाने लगी । भारत एकदम बदल गया । उसी राष्टीय वुभुझ्षा तीब्रतम हो गई । 
इस प्रदार राष्ट्रीयता जब जन तक पहुच गई । घीरद्ध बमा ने लिखा है वंगभग 
के आन्दोलन के फलस्वरूप राजनीतिक जागृति समाज के मध्यवग में पहुची कितु 
स्वतत्र भारत के संदेश को जनसाधारण तक पहचाने का श्रेय मद्दात्मा गाधी को 
है।" कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस आटोलन के महत्व वी. कल्पना नहीं कर 
पाते थे । साधारण जनता में नी एसे लोगो की कमी ने थी ) इससे कुछ उपर के 
वग थाले लोग यह कहते थे कि जेल जाने से कही भाजादी मिलती है इससे कुछ 
अधिक समझटार लोगों ने इसका मजाक उड़ाया जिनके झोप विदु पर तत्शालीन 
यायसराय ये जिनका कथन था विः अतहयोग समस्त मू वतापुण योजाओ में भी सवसे 
अभंधिक मूखतापूणा है । जो लोग राष्ट्रीय थे जौर फिर भी वसके महत्व को समझने 
वी अन्तह ष्टि से वचित थे उनमे सबसे अधिक उल्लेयनीय नाम थीमता एनो बैसेट 
का है जिहोंने गुरू से ही असहयोग भादोलन वा विरोध बडे जोरों से किया था 
ओऔर एक बार त। यहा तक लिख दिया था वि गाधी जी भधकार की परवितयो के 
प्रतिनिधि हैं ( रित्रेजेट्स दि फोसेज आफ डाकनेस) । ग्ाघी जी ने असहयोग को इतना 
ध्यविवगत रूप दे दिया या कि प्रत्येत्न व्यक्त यह सोचने को विवश हो गया कि यदि 
वह सरवार से असहयोग नकरेगा तो स्वराज्य प्राप्ति से विनम्ब हो जायगा ! 
१<२० मे ही का्धी ज्ही ने यह आश्वासन दिया थाकि यदि लोग पूरात अर्िसात्मवा 
देय से अमहयोग करें तो एक व मे स्वराज्य मिल जायगा। मोतीसाल नैहेझ 
जवाहर साल नेहरू चितरजन दास, वल्लम भाई पटल आदि हजारों ने अवहयोग 
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«९ मध्यदग-एतिहासिक तथा सॉस्टततिक स्िहावलोवन पृ १८६॥ 
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धर प्त प९ भारधाओ # शव । रशरनिय उपदद अत हटा फ्गा* शाप लगा । 
हाँपी मे इवते विशेष में उावांस हिद्रा 0 मिशवर हेगे शा गट बदिध्दार मा 
भाएगे हप मे सपव हुमा । शुत्प सारार बदगा तेते पर यार आई । बयात भौर 
पृ पी मे छूर परययारि् हुई ।एगा करे माहार हॉप्रश का शाप दा हर 
देगा पारपी थी । कफ मे के ६६स हायर, शाझाए बापरियर उत्तर भौर जाए में 
हुऐ हुए थे | इष्प भर हि दो यृद्ध मोर गुप्त, मारी भौर पुरण, पनी मोर गरोर, 
दहन ओर मुद्रण, हिया। शोर जमीशर, मजदूर और मातिर, देहाती और धह 

रामी, धितिव मोर मिल शभी मर्गों बे छोग बरीयृर गये । हभी से बदीगृह 
कृधमरिर शन गण । मोहरहाय ' मोहन हू। गाए । चर्सो सुल्यन रहना घने गया। 
रजफर बापू )। लिया है है रिहवर एरशार ह नये अधान साधिव (बी सेद्र टरी) 
में एक दूगरी विशत्ति ठितासी जिसम डिसा अपार्ोों वा प्रोक्ताहल दिया गया हि दे 
विल्शी बछ सग्सपा प्रभार गबरें और जाता की मह बताएं वि विहशी दक्छ जे पिन 
सागों की बहूठ डष्ट होसा कपड़ा सट्टा सेंदगा हो जायगा कोर जहाँ जी काग्रे सी सोग 
जार सगायें गिरफ्पर हिय जौ उतर श्स प्रभार में उ सोगों वी मनोदृति, धारी 

दि' सुठुमारण और पार ने सप्रत्पक्ष रुप से सद्वायता पटुचाई जो साग सार रा 
मोटा बपड़ा ते पहने पाठ थे, व एस्मात् पात थे, मे समेत पते थे और जिनवा 
धरीर उगसय छत जात, पा | विर भी, ब्रारद बिना ही जे जाने बाते उत्साहिपीं 

भी सम्मा भी व ने थी । जेत अपरर परेशान थे कि इतते और इन फदियों वे प्राथ 
दया परे । 


(१२) घौरी चौरा वांड--इस समय ”7 की डियति ऐसी थी कि. महात्मा 
जी मे शव शब्ट ने वह गध्राम छड़ दिया हांता जिसरी तुनता मे १६५७ का विद्रोह 
बहु हू छाटो भीजे लाता 4९ अद्सावाओी याथी से एसा नहीं क्या ॥ उहोनि बार 
दातो मे बटुत थद़े पमाने पर सत्याप्रट (अगहयोग) आन्दोलत करने गा निएषय निया। 
यह १ परवरी, १६२२ वो बात है और ५ फ़रवरी को चौरी घौराडाड! हुआा। 
हिंसा 4 गांधी जी य सारा आटांतव बाद बार दिया ! झारा देश भौचवया हो गया ) 
मल्पनातीत घवता लगा । ज्ञाग बौततसा उठे । गांधी जो थे' इस निश्चय भो प्रतिक्रिया 
में लोगों के हृदय रो उठ । सरकार, सरवपरी आदमी, कझयोंस, कराग्रध्ी नेता, जनता 
ओर रजनी प्रामदन, आदि भावों इतिहासशरों व लिए भी यह समझ से ने आ सबसे 
४घ5ससस+?ीय जन जजेन न 

१ 'आत्पक्या” पृ० १८६-१८२। 
; ३ “दि लाइफ आफ महात्मा वापी", वृल् २४४ 
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वाला आइचथ था | एक और विजयलक्ष्मी औौर गौरव की देवी हाथ में स्वागत की 
माला लिये खडी है और दूसरी ओर विजेता पराजय वी घोपरा करता है । सच है, 
अध्यात्म का पथ ऐसा ही होता है । उसके पथिक का सूक्ष्म विचार लौक्क्ता वी समझ 
में आये भी तो क्से ! जवाहरलाल नेहरू क्षुध होकर जेल वी कोठरी मे इधर से उधर 
चवकर काटे रहे, 'वेया कुछ लोगो की भूल से इतना व्यापक आदोलन बन्द क्या जा 
सकता है!” उनको गाधी का पत्र उद्वाधन भी न सतुष्ट कर सका १० भाच को 
गांधी गिरफ्तार कर लिये गये । घायसराय लाड रीडिंग और उनके साथ साथ अनेक 
(विचार वा मत था वि सत्याग्रह-स्थपन के काय के द्वारा गाधी ने अपनी राजतीतिक 
आत्म हत्या कर ली है । ऐसे आदमी का साथ, जो ठीक समय पर धोखा देकर मिकल 
जाय, कौन देगा कुछ लोगो का यह भी विचार है कि उनके इस काय से लगने वाले 
मानप्तिक क्षाघात और उससे उत्पन्त निराशा के परिणामस्वरूप ही उसके वाद देश म 
साम्प्रदायिक दगो का दौरदौरा चल पडा | गाधी जी पर सुक्हमा चला और उहोने 
चही अपना अहमतावाद का प्रसिद्ध बयान टिया जिसमे उ हान कग्नजी सरवार वे उन 
दोपो और अत्याचारों का उललख किया उहनि उनको विद्रोही बना दिया था। उहे 
६ बप के कारावास का दण्ड मिला। १6२४, १६२५, १६२६ और १६२७ में गाधी 
जी खह्र के प्रचार, चर्ल़ा के भ्रचार, आदि पर बहुत जोर देते रहे । १६२५ मे उहोंने 
सारे देश का दौरा किया था। तय लोगो ने गाधी जी को पूणल्प से अलौकिक पुरुष 
मानना प्रारम्भ कर दिया था । 

(१३) रचनात्मक कायक्रम--इसी समय से उहोते खादी, हरिजनोद्धार, 
आदि कार्यों के लिए चदा एकत्र करना प्रारम्भ किया और लोगो ने आशातीत ढग से 
उनकी भाग पूरी वी । महिलाओ ने आभूषण उतार दिये । पुम्षा न जेब्रे खाली कर 
दो । इसी वष सारे भारत मे उनकी ५३ वो वपगाठ मनाई गई । उनकी अनुपस्थिति 
में कस्तूरवा ने उनका काम चलाते रहने का प्रयत्ल किया। १८६२४ मे सरकार ने 
उनवी बोमारी के कारण उहें बिना शत के छोड दिया। तब तक काग्रेस दो दलो में 
बट चुकी थी--अपरिवतनवातर और परिवतनवादी । »परिवतनवादी गाधी के माग 
पर चलते हुए सरकार से असहयोग करके ही अपना काय वरना चाहते थे जबकि परि- 
बतनवादी इस नीति मे बुछ परिवतन करके कौंसिला में जाकर मरकार का विरोध 
करना चाहते थे। गाघी जी ने दोनो दल वाला के वोच देश का चत्त व्य वाट दिया । 
अपरिवतनवादी रचनात्मक काय करें और परिवतनवादी कॉमिलों म जाकर सरकार 
का विरोध करें क्याकि दोनो ही बच्छे काय हैं। मोतीलात नेहरू, चितरजनदास, आदि 
प्रस्तिनवादी थे । इ्टाने स्वराज्य थार्टी वी स्थापना की थी। ये लोग कॉमिलो से 
गये और वहा भी सरकार को चन न लेने दिया । अन्त मे इन लोगो ने अनुभव किया 


[ रब्द ] 


हि झाव इस शाण से उन सबर घरम सश्य--स्वतम्रता-ती प्राप्ति मे गुछ अधिक 
मद नहीं मिल सगती । 


((४) भरा सत्पाग्रट (१४) गुरु का बाय का सत्याग्रह --तागपुर मं 
भरे मे प्रश पर युद्ध दिना तय पाग्रस का आदातन चलाना पडा कितु इस अवधि 
बा संस भयानवा अदोपन था सुर का बाय मा । यतित मठाधीशों से मठा को 
मुषत़ बरतने या लिये सिक्सों ने यह आादालन पिया था। इसमे सरदार मठाधीशों के 
साथ दी। सत्याग्रहिया पो छूव पीटा जाता था। उनके सिरपूर जाते थे। रक्त 
रमात हा उठते थे शिन्तु असाधारण थी उन की अहिसा की निष्ठा कि चुपभाफ सहे 
जा रहे थे । एवं के बाद एक सत्याप्रहियों में दल भाते हा जा रहे थे। ऐड्ज मे 
इस बाड़ है बारे मे बहा है दि! अब तक मैंहे जितने हृदय विदारक' और कश्साजनक 
रृष्य देख हैं, यह उनमें सबसे बढ़कर है। 


(१६) जेज्न में सत्याग्रहिया पर अत्याचार -- 

इधर यह हात्त था ओर उधर गेल म॑ रात्याप्रहियो के ऊपर अमानुपिक अत्याचार 
विये जा रहे थे । उनसे चवती घववाता और कोल्ह पेरवाना तो मामूली बात थी। 
अगर भाज्ञा ये जनुसार पूरा दाम से हो तो उसके लिये अलग से सजा होती थीं। 
परा मे बडी, डडा-बड़ी खडों हथक्डी चटटी कपड़ा जो जल की सख्त सजाएं हैं 
बहुंता वा भागमी पडी । वहीं-क्हों बत भी लगाये गये । भुसलमावा की सख्या भी 
ड्ेत मं दापा थी / इसलिये बिहार में उससे लजान के मामले क लेवर सरवार से 
मुठभेड हां गई । अधिरयरिया ते इम बद करने की आया दी। वे ने माने । इसके 
लिये भी उह सजाए मिद्रा। तथरा मं सरदार और सरकारी आदमियों को इपा 
और व्यवस्था वे वारण साप्रदायिक दग दिन-प्रति-दिर बढत ही जा रहे थे जोर 
बढती जा रही थी हिदू-मुसतपान के बीच का खाई -पारस्परिदा वमसस्य । इसबा 
भेयानवंत्म रूप उस स्वामी श्रद्मतद को हत्या के रूप में प्रकट हुआ जिसे जामा 

मस्जिल के भीतर बुलावर “यएयान दिलवाया गया या। १६२६ में उसकी हत्या 
हुई और सार भारतवप म अ्रकपित क्र देने वाली एक आतंक की लहर दोड गई) 
साप्रदायिकता के विष का यह भयानक परिणाम था जा सभवत उस समय के २० 

बष बाद की उन क्र रताआ को जोर उठी हुई उ यली जसा था जिनको देसकर हलाऊू 
और चगज खा का रह भी यर्सा गई होगी, जिसके जागे पयुता और दानवता,मीं 
काप उठी हागी प्रस्तु जिड्े देसकर उनका एकमात्र जिम्मेदार अग्रज जरा मौन 

पसीणा । गाधी जा से यह सव न देखा गया और उन्होंके १६२४ म साप्रदायिंक , 
एबता ब॑ सिय २१ दिन का उपवाश कर डाला । देश भर मे घूम-घूम बर, व्याख्यान 
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द-दत्र बात बर-करक गाधी जी ने स्वराज्य सवधी विचार ौर कायक्रम समझा 
समझा कर देश की स्वातज्य भावग़ा जागरुक और तीज्रतर करते रहे जसे कोई 
सनिक >बकाटा-वला मे अपने अस्त्र शस्तो पर धार रख रखकर उसे तेज करता रहे, 
चमवाता रह | शिथिलता कही आगे ही नहीं पाइ। कही राष्ट्रीय विद्यापीठ खुल 
रह हैं। कही स्वदेवी प्रत्टनी हो रहो है। कही पादिया के अधिवेशन हो रहे हैं। 
कटा सामाश्कि समस्याओं पर विचार विनिमय हो रह' है । कही राष्ट्रभापा पर 
बात चीत हा रही है । कभी भाषण होते हैं ता क्मी चरखा खादी एवं साप्रदायिक 
एवंता व॑ एयन हो रहे हैं। कही राषप्टीय काय के लिय बनने वाते भवनों की 
आधारणिता खसी जा रही है तो कभी राप्टीय नताओ क॑ चित्री और भूत्तियो का 
अनावरण हो रहा है। 

(१८) साइमन कमीशन --इस प्रवार दखत ही देखते १६२८ आ गया 
और क्बल अ ग्रजा जयाव्‌ गोरी चमडी वावां स विनिभित एवं सुसज्जित और भार 
तीया वी हवा सर भी सुरक्षित साइमन कमीशन सर साइमन के नेतृत्व मे भारत 
का भास निखय बरन आया। भारत को आत्मा एक बार फ्रि तड़प उठी-यह है 
ले गरंज प्रभुओ वी ५ तली शवत । १६२८ मे भारत सचिव लाड बेन हेड ने बडे 
है। तयात्मक स्वर मं हाउस आफ ताडस मे वहा था इस सदन मे बया कोई ऐसा 

"यक्ति है जो यठ्‌ बह सकता है कि वह एक पीढा दो पोढियो में और १०० वर्षों मं 
भी वाई भी सभावना इस तथ्य का दख सषघ्ता है कि भारत की जनता, सेना, नो- 
सना नातरित वो।रियों पर नियंत्रण रखने वी स्थिति म हो सकेगी और ऐसा 
गवनर-जनरल बना सक्नेगी जो केवत भारतीय सरकार क लिये ही उत्तरटायी हो- 
इवनेश इ गय ड वी किसा मत्ता करे प्रति न हो । यह थी भारत वी नीति के ब्रह्माआा 
वी दूरटशितरा जा १५ बय जागे ही सकते वावो घरताओ यी कल्पना मात्र तक नहीं 
कर सकती थी। दमी बरकन हेड ने एक और अपमानजनक बष्त कही थो। उसने 
चुनौती दी थी वि भारतीय भारा की भावी सरतार वी स्परेखा के सम्ब'्घ में कोई 
एसी याजना उपस्थित कर द जो समभो भारतायों को स्वीकाय हो। इसका उत्तर 
भारत मे मातीवाव नेहरू की अआयलता म विभित नेहरू रिपार से दिया। दश ने 
साइमन-क्मीरन वा बहिष्कार कर डिया। गाधी जी ने तो उसक्य बहिष्कार इस 
सीमा तक क्रिया कि उसका नाम तक नही लिया उनके लिये तो जसे उसका 
अस्तित्व ही नही था। देख वे सभी राजनीतिक दलों मे उसका बहिष्कार क्या । 
पदटामि सीतारमंया ने दिजा है यह जानकर आश्चय होता है कि जब कमीशन 
बम्बई म घूम रहा था तव सर को पदवों धारण करने बाते २२ साइटों _मेन्ख« 
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एक ते भी बगीयन से मिलने वी तबाग्रेफ यवारा ने को । तेश मे वहितापर की जौ 
सदर फंसी हुई थी उतका इससे ज्ववस्त प्रमाण ओर क्या मित्र सवया है“ सारी 
भारतीय जावता इस अ ग्रेजी नाम और "गा बक', इन दा अगरेजी छात्तों से परि 
चित हो गई । वमीशन के संदस्या वे लिये बायक्राद एक होवा हो गया था। आधी 
रात में चिल्लाते थे मियार और अएने होटलो म सोते हुए ये बबररे समझते थे कि 
इस समय भी बायताट के द्वारा हमारा पीछा नही छोड़ा गया । इसी विरोध के तिल 
मिल्रे मे लादी चाज के वारण लाला लाजयत राय की मृत्यु हो गई। अ गरेजों ने 
'दरे पजाब! वो मार ढाला। हमारे इतने बड़े तेत। के साथ भी यह रालती व्यवहार । 
सारे भारत न दुख से विर नीचे मुठ जिया और यही दुख क्रोष और क्षोमरम 
बल्ले गया । यह हमारा राष्ट्रीय अपमान है ! सारा भारत दात प्रीक्षे लगा । दिस 
स्वर, १८ में लाहौर के अधिद्ध सुपरिटे डड साउप की हत्या कर दी गईं। लुई 
फिशर ने सिखा है कि १६२८, १६२६ और १४३० में अहदय रूप से स्वयं भी ने 
जानेते हुए और विदेशियों द्वारा भी न देंखे जाते हुर भारतीय स्ववात्र हो चुके थे ।९ 
शरीर पर श सलाए अब भी थी उिन्तु आत्मा बधवों से मुक्त हो चुकी थी । गाधी 
मे कु जी घुमा दी थी । शत्रु के विरुद्ध भमियात करते हुए किसी भी सेनापति ने आज 
तक अपनी वाहिमी की गतिविधि इतनी प्रूण् बुशलता के साथ नही थोजित की थी 
जितनी दि इस सत ते सत्य के कवच और नतिक लक्ष्य के भाले को लकर की । 
१६३१ ई० में अपने अ तिम क्षणों म॒ मातीलाल नहर ने गाधी से कहा था- मैं जा 
रहा है महात्मा जी ) मैं स्व॒राज्य देखते क॑ लिय॑ जिया नहीं रटूगा लेक्नि म॑ जानता 
है कि आपने स्वराज्य जीत लिया है और आपको शीध्र मिल जायगाई । सुभाषचद् 
बोस बंगाल मे, उस बंगाल में जो अ गरेजी सरकार के लिये सा ही एक मपिर दद 
बना रहा, आजादी की बुमुक्षा तीव्र से तोब्रतर और तीज़तम वर रहे थे। बहुत 
बाद में यह घोषणा उहोंवे की थी दि आप हम खूब द और हम आपका आजादी 
दिला देंगे | 

(१९) बारदीली -- १८२८ म ही गाधी जी के थश्मीवदि के साथ वार 
दाली में सरदार बल्लमभाई पटेल के नेतृत्व मे सयाग्रह प्रारम्भ क्या गया। सरकार 
ने यहा थे किसानो की सम्पत्ति छीवती प्रारम्भ की उतके बल खोल लिये गगे, बल 
गाडिया ले ली गई जमीन ते ली गईं लेकित वीर सत्पाग्रहिया ने टक््स नही लिया । 

१-० दि लाइफ आफ महासा गांधी ५ पू० ३२०-३२१ 

२-“मोवीलान नेहरू जम हारी स्मृति ग्रथ, पु० दड 

३- वाग्रेंस का इतिहास , यू० १६४ । 
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बारलोडी के वीर सत्याग्रहियो के समयन मंगराधी जोन सारे 
कराई । बारदोली का समाचार दक्ष विदेश पहुच गया। सारे देश न सत्याग्रह करने 
बी मांग की | अतवोगत्वा राष्ट्रीय विद्वोही भारत कौ जीत हुई। इस सफलता के 
कारण सारे देश मे उत्ताह थी लहरें उम्र आई । अब सब लोगो के दिल भेयह 
विचार उठते लगा कि पुर, प्रथत्त अगर क्या जाय तो सारे दश मे घारदोली जसा 
ही सत्याग्रह चल सकता है और इमी तरह सफतता भी प्राप्त हो सकती है। अद 
तक सत्याग्रह केवल चिचार म ही रहा बारता था । इतने वडे पमान पर उसका 
कोई प्रपाग नही हुआ था बारदोली म उसकी इस सफ्लता न यह प्रमाणित 
कर दिया कि यदि जनता भो अपनी ओर से डटी रहे कभी भी बलवा फ्साद न करे 
तो ब्रिदिश गवनमेट को हार माननो ही पडेगी। गाधी जी में भारत को निरस्त्र 
करने अगरेजो के हथियार व्यय वर दिये। १५२६ म विदेशी वस्त्रो वे“बहिष्कार वी 
आयोजना बनाई गई । दिसम्बर १६२८ म ही यह प्रस्ताव भी पास्त क्या गया कि 
यदि १८२८ ई० के अन्त तक ओपनिवेशिक स्वराज्य वी घोपणा न हो जाय तो हमे 
पूरा स्वत तता को अपना “क्ष्य घोषित कर देंगे। १६२८ में ३९ दिसम्बर को १२ 
बजे रावी नदी के तठ पर लाहौर म काग्रेस वा व््य भारत के लिये पूणा स्वतञतो 
प्राप्त करता हा गया । भारतीया ने इसके लिये बडे से बल्य बलिदान दिया अत्याचार 
सहे, कीमत चुकाई । के 


रे देश में ह*ताल 


(२१) वारसद -ऐसी हो घटना का उल्लेख १२ जनवरी के भेनचैस्टर ४ 
गाजियन मे थोरमद म है | ' वारसद मे भी दसी प्रकार की एक रोमाचकारी 
हुई। बढ़ा की महिवाओं ने वड़ी वीरता दिखाई । पुलिस प्रदशन बे 
इचय वर चुवी थी। स्तियो ने जुल्लूस वालो को पानी पिवान के लिये 
पर पानी के बड़े-बड़े वतन रख छोडे थे । पुलिस ने पहते इन बतना को ही त्तोडा। 
फिर स्त्रियो को बलपृवक तितर बितर कर दिया। यह भी कहा जाता है कि जय 
स्तिया गिर गई तय पुलिस बाले उनके सीनो को बूटा में जुचलते हुए चल गये। 


१६३० में भोतीवात जीने अपना सखुदर मझ़त आनंद भवन” कांग्रेस को दान मे 
देदिया। 


न न 


री , घटना 
रोकने का नि 
विभिन्‍न स्थानों 


4 

(२२) ममक झा दोलन -- १९ माच, १८६३० को प्रप्तिद दाडी-यात्रों प्रारम्भ 
हुई जो ६!अप्रल वी दाड़ी मे नमक वानून ताडने के रूप मे “समाप्त हुई | इस प्रवोर 
नमक आदोलन या सविनय अवत्ा आदोलन! आरम्भ“ हुआ । “दस महोंन 


] 
दे थाड़े समय म ही नब्द हजार स्त्री पुरुष और बच्चे दोषी करार देकर जेलो म दूं सर 


डा 
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दिये गये । यह बोई पही जानता वि मार वित्तनो पर पडी लेक्नि जियना वा कद की 
राजा हुई थी, पिटने वालो की संख्या उनसे तीन या चार ग्रुनी अधिवा थी । 

हाईवकोठ वे' एक एडवावेट को सताने के लिए एक एवं करके उसके बाल उखाड़े थये 
और यह सिफ इसलिए वि उसने अपना साम और पता नहीं बताया था । सारे भारत 
मे नमक वी गू ज होने लगो और सादा देश नमक कानून तोडन पर उताझ हो गया । 
बड़े शहर, छोटे कस्बे, याव, देहात, जहा दखिये, गर कानूनी ढंग से नमक बताया जा 
रहा है। बड़े जोर शोर ये जुलूत, लाठी प्रहार पशड घकड हडताव, आदि होने लगी । 
विदेशी बपड़े और दरार वी दूवाता पर भी धरना लिया जाने लगा । सआन्त परि 
बाए की सतठा महिलाएँ आदोलन मे बूद पडी । कांग्रेस गर बानूनी करार दी गई। 
एक देजने आडितेस निकाले गये । भारतवप व्यवह्वारत फौजी कानून (माझल ला ) 
बे दर था। जेल अधिकारियों से वी सत्याग्रहिया को न बनी ) वे साफी सगवाने 
पर छुले थे । सजा, मारपीट, खरापर व्यवहार सराब भोजन पेचिस थादि बीमारियी 
से जैल की कहातिया बनी । जु्भनि विये गये भोर कडाई के साथ उनका वसूल 
क्या गया। जवाहरलाल वैहरू ये लिखा है, इस समय एसा लगता था साना विसी 
दर्बु हुई स््रिय को धहता छोड दिया है। अजीब जादू था ! * रापिद्रयाबवू क नेतृत्व 
में विहार का नमक आंदोलन एक असाधारण गौरव ओर मयाय के साथ चला। सत्या 
* ह की सूचना डिस्ट्रिफ्ट मजिस्ट्रेट को पहते से दे दी जाती थी ताकि उहू चौवीसा 
घटे सत्याग्रहिया की सरोज भौर प्रतीला न करनी पडे । ठीफ समय पर व थाय और 
सत्याग्रहियों को पकड कर जो-कुछ वरना चाह, करें । गुड फ्राइडे और इस्टर आदि 
धार्मिक त्यौह्री पर पुलिस वालो के धम प्रालन में दाघा न पहुचान म॑ उदय स इन 
विशेष धामिक दिनो मे सत्याय्ह के स्थगत वी सूचना पुलिस व अफसरा का द॑ दी जाती 
धी। इस प्रकार विरोधियों वे भ्रति गाधीवादी प्रेम वी स्विग्घता लेबर बिहार वा 
लांदालन चता । फिट भी, दमन की क्ररता से बिहार भी ने बचा । भीड़ हटाने के गिए 
डे और चादुरू का अयाग किया जाता था । क्मी-क्मी भलेमानुप क्मचारी बहुत 
बर्चा बचा बर बार दरत । लागो के सिर पूटत रक्त बहता किए भी श्वात रहते । 
समक बनाने के लिए एक्न किये गये हाडी असत वोडे फोडे जाते । जनता दाल्दा 
घाटे पाती मे भीग कर भाषण दने वाले की प्रतीक्षा करतों। भाषणकर्ता भीगता 
भागता आता । पानी बरत मे भाषण होता ! ज्या ज्या मार ढघिक पढ़ी त्यात्यो 
और अधिक उत्साह क साथ सत्याग्रट हिया जाता ॥ कभी-कभी बीर स्याही अति 
क्रिया का कार्यो वित ने कर पाने के कारण रो रा उठते । झाप्पीट मे >तिक्त ० म 
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प्रवार वी क्छिनाइया और यातवाएं भो रात्याग्रहिया की शोभा वनती थों। राजेद्र 
चायू ने चिखा है कि एक लटदे के वान में साइविल का पम्प जगा कर इतररे जोर से 
हवा वी गई कि उसके वान का पर्दा फट गया ।*१ नेतानों को तथा अय सत्याग्रहिया 
को चोरी छिपे एक जेल से दूसरी जेल मे भेजा जाना । भजिस्दूंट लोग कभी-कभी सिर 
भुका कर भुक्हमा करते, सजा मुनाते और घर जाकर सोया व रते थे। कभी-कर्मी 
मीटियों मे स्वय सेवक या सत्याग्रहो बरहमी से पीटे जाते थे। इतनी मार पड़ती थी 
कि वेहोश हो हो जाते थे । बेहोशी दी हाला मे घधीट बर उें नालो और झाडियो 
भें फेफ दिया जाता था जहा से उनको वाग्रेतों लोग खाट पर उठा कर काम्रेसी अस्पताल 
भें पहुचाया करते थे , ऐसे समाचार सुनकर भी लोग सत्याग्रह यरते थे । 


राजेद्रभसाद जी ने लिखा है “विहार म चौकीदारी टेवम बंद करने पते 
कायक्रम चल रहा था। सरकार सम्ती से उसे दवा रही थी जहा कमी गाव वे 
लोगो ने टेक्म वाद विया, मारा गाव ही घूट लिया जाता।. एक दूसरे गाव मे 
मैंने छुद जाफर देखा था, वहा घर म घुस कर गटला रखने को बोदिया तोड डाली 
गई था सभी बासन -बतन चूर कर दिये थे, यहा तक कि चारपात्यो को बुनावद 
काट दी गई थी मरान के लकड़ी के खम्भे भी काट दिये गये थे। एक गाव थी यह 
व फ्यित थी कि पुलिस के चले जाने के बाद बहा गाव मे न एक घडा था और न 
एक 'रस्मी जिससे लोग कुए से पानी निबाल वर प्यास बुझा सर्के। चुर्माने की 
अच्दी-जच्छी रवमो की वसूती मे घर वालो के साथ ज्यादत्तिया घो जाती, एक के' 
बदले दस वा भाल बरामद गिया जाता [९ इस काज म सत्याग्रहियो को जो बात 
संउसे अधिक खलती थी बह थी बनाये हुए नमवः का छीता जाना वयोकि गाघधी जी 
ने कह दिया था कि सम्प्रति भारत का सम्मान एक सुदृठी नमक भ निहित है और 
सचमुच नमक से भरी हुई सत्याग्रहियों बी मुट्ठी वह वद्य बी मुठठो हो गई जिसे 
खोलने में महान ब्रिटिश साम्राज्य वी धाक्ति पसीने-पसीने हो गई पर खोल न सको | 
बह भारत के सम्भार वी ही तरह अलत रही । गांधी जो ने जो नमक उदाया था 
उसे एक डाक्टर कनुगा ने १६०० स्पये म खरीद लिया था । विधान' परिपदा के 
अनेव' संदस्यों ने सतरयता से त्यागेपत्र दे दिये जिनम सबसे अधिक उल्लेखपीय नाम 
विदृठलभाई पंढेल या है। काग्रेस अवध घोषित +र दी गई | उमके दपतरों जे 
सख्ार ने अपुने अधिवार मे ले लिया। छुई फिदर ते लिखा है “१६३० मे ग्राँधी 
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मे दो बाते वी “-झहाने अग्रज जनता को इस तथ्य 4 प्रति जागरवः क्र गया 
कि व भारत को अत्यत क्रूरता पृषक पराधीन बनाये हुए है, औौर उहाने भारत 
वासियों का यह विश्वास करा दिया विडे सर ऊँचा करके और अपनी रीढको 
हड्डी सीधी करके अपने कथा पर से जुआ उठावर फेंक सकते है ! जगरजा 
के भारतवाहियों का डडा और बढ़का के डुदा से पीटा । भारतीय न तो विडमिपए०, 
ने उद्ढेते क्षिकायत दी औरन पीछे ही हुट । इसमे इंगलड को शक्तितीन और 
भारत को अजेय बना दिया ।/ * झालापुर में जनता ने पुचिस को अपने बजे मे 
करके राष्ट्रीय कड़ा फहरा कर अपने को भ गरेजी राज्य से स्वतत्न घोषित बर व्या 
था । पेशावर मे पुलिस ने दाहर लालतुर्ती दक्ष बाते सत्याप्रहिया को सौप दिया। 
था। अ गरेजी सना क एक भाप ने मुसलमानों पर ग्रोली बलाव॑ से इतक्पर कर 
दिया । उनका कोट सासल हुआ उहोंते १४ वर्षों वी सख्त सजा भुगतली | परिस्थिति 
बड़ी विशद होगेई थी । गिरफ्तारी 4” दा ही सप्ताहों के! प"्चात्‌ अधिकारियां ने 
जाम स्लोवाम्बी नामक ब गरेव को जो डेली हेरल्ड”' के सवादटाता थे, मंध्यस्थ 
बनावर समझौते वो बार्चीत प्रारभ की। नेताओं का जेल मे ही गराधी थी से 
बातचीत करने क/ अवसर दिया गया। इसी बीच १६३० वे नवस्वर में पहली 
गोलमज परिषद्‌ का अधिवक्षव हुआ और वह निष्फल हो गई। २६ जनवरी वात 
२० अय नेताओं वे साथ-साप गाघी भा बिता शत रिहा कदर लिये गये। ६ फरवरा 
को प० मोतीलाल नेहरू का दहान्त हो गया। इस मृत्यु से सार देश में हाहातार 
मच गया, शोक उमड़ आया । देश भर मे न मातूम करिलदी स्भाएं हुई। देश से 
मस्ाघारण क्षति या अनुमान विया । 

(२३) गाधी-इविन सम भीता --५ माच, १६३१ को सुप्रसिद्ध गाधी-इविन 
समझौता हुआ । यहा पहली बार भारत और इग्लेंड के प्रतितिधि बराबर थी 
हैसियत से ब5 थे, दातचीत की थी और दूसरे वो अपन बरायर समझते हुए एक 
दूसरे के साथ समचौता किया था । यह एक बहूत बडी बात थी। इसके १७ यर्पों ब 
बाद भारत थोर इ गतड सचमुच जौर सभी तरद से समान ट्थिति मे स्ववत्र राष्ट्र 
हो यय । यह गाधी वी बहुत वडी जीत थी । सम्मवत -दसलिय सिविल सदिस बालों 
वी यह अच्छा नहीं लगा । इविन के उतराधिकारी लाड विलिगडन मे' भारत 
पहुंचते-पहुचते हचा का रस बदल गया । इस वय काग्रस वो) वाविता अधिवेशन 
बराची मे हुआ था बोर /द्िताय गालमज वा फंस ये लिये सव सम्मसि से गाधी जी 
उमय एक्साशन्न प्रतिनिधि चुन यय थे! 
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(२४) क्रान्तिकारियों को फाँती--वाँग्रेस अधिवेशन के कुछ ही वर्षों पूव 
भगतभिंह को फाँसी दे दी गई थी और लम्बे अनशत वे कारण यतीद्धनाथ दाप्त वी 
मृत्यु हो गई थो | सारे देश में खलबली मच गई । दूवान-दूवान पर भगतसिह के चित्र 
/स्गाये गये। गाँधी जी ने इन युवका की वीरता थी सराहना वरते हुए भी इनवे' 
हिसात्मक कार्यो का समयन नही किया । देश का युवक थग इनसे नाराज हो गया। 
और गाँधी जी के कराची जाते समय रा०्ते भर विरोध का प्रदर्शन होता रहा। लोग 
अपना झोक, क्षोभ और फ्रोध दिखाने के लिये गाँधी जी को देने के लिए काले पूल 
लाये | गाँधी जी ते इन फूलों को स्वीकार किया और फ्रोध अथवा घवराहद के कुछ 
भी चिह्त नहीं प्रगठ होने दिये । 

(२५) अवध का कृषि आदोलन--इसी युग में अवध, हृषि आँदोलन चला । 
(हुआ यह था कि सरवार ने क्सिानों के लिये जो लगान निश्चित कया था वहु सभी 
भेताओं विचारवी, तथा किसानों के सामथ्य, आदि की दृष्टि में कहीं अधिक था। 
किसानो ने जवाहरलाल नेहरू से परामश क्या और लगान न दने वा आदोलन छेड़ 
दिया। यह आँदोलन काँग्रेस से पूणत पृथक और स्वत'त्र था। इस तरह के किसान- 
मजदूर आँदोलनों से सहानुभूति रखते हुए भी काँग्रेस प्रत्यल रूप से इनसे अपने पो 
पृथक रखती थी इस युग मे शहरों और व्यापारिक बेद्व म मजदूरों के आँदोलन देश 
भर में आगे-पीछे चला करते ये और इसी प्रकार किसानों के भी आंदोलन थे । यह 
अवध का आँदोलन उदाहरणा-स्वरूप है। शहर, वहाँ के राजनीतिजशो, भौर- वहाँ की 
राजनीति से किसी भी प्रवार की सहायता पाय बिना यह आँदोलन चला था। यह 
अवश्य था कि इस आऑदोलन से ससार के लिये गाँवी का न|म राम-नाम की तरह था, 
शाँधी का व्यक्तित्व ब्रह्म जसा था । गाघी का उद्ं श्य इसकी आत्मा बन गया | ग्रामीश 
आई अपने नेताओं का स्वागत करने, उनको सुनने बौर उनकी आज्ञा मानते मे अम्ता 
धारण उत्माह दिखला रहे थे। आवृश्यक्ता पडने पर थे उनकी बार अपने काध पर 
'उठा लेते थे । पुलिस के लोग और अफ्मर नेताओ-इतना चल कर उनके साथ नही 
रह पाते थे, क्योंकि एक ओर नौकरी थी और दूसरी ओर लगन ओर उत्साह । बिता 
सप्के'हुये भोले-माले देहाती घप्टो घृप-पानी म॑ चुपचाप वे. लागों की न्याख्यायें 
सुना करते थे। पददलित क्सान अपने मे एक नवीन आत्म विश्वास की. भावना का 
अनुभव करने लगा था और अपना सर सीघा उठा कर चलन लग्रा था। जमीदार 
ओर पुलिस के। डर्र कम हो गया था। जब बेदखली होती थी तो कोई भी आदमी 
घेदखल जमीन को लेने के लिये तयार ही नही होता था। जमीदार के नौकर मार- 
चीद पर-उतर जाते थे मंगर जसे ही यह होता तसे ही जाच करवाने को कोशिश, 
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को शाती घो। एस अगूति रू जपोध्र कौर पुमि| एफ #पुर के माप आये ये। 
मे अमीर भौर कासुकलरब्राप पुएझ्यंग अुदिदीय हते थे किए भी मगते हो 
आधिर | गाईचयाय भोर धरकार दमा घे। मे सरवारी बफागरों के पैर मपने 
लिए पर रण थे और अप पर झापात समघारियों और रिशारनों ढ मिर पर। 
कौप्सबी शिता व परिछामरपशय मुरदसंदाजी श्म हा गई। डिसाों की अपनी 
पंघायत शाये लगी । भ्थिगा ने प्रपाए ५ कारण कियानों थे द्वितर्मक पापेपाही 
प्राप नहीं वी । विर भी य॑ दगी साहसी हो ये थे हि! एर दिखाने में. एर' जबीटार 
मो सबने शाम इगा4 मणहू मार दिया पा वि यह सपत़ी पहनी के छिये अनहिर 
और अगरपर्धीय था) इंगे घटाया को उल्तेशा जवाहुर्सात अर ने अपनी मारो 
बायादापी मे ५८वें पृत्र एर हिंएा है। बिता शिशायें भुषण् रे भृष्य किथान बिता 
टिपट छपर मारो से । सांसों की सरया मे सोय हघहरा जा कर अपने गैयाओं को 
छुसने में, घजा गम मारात में भर मुरदर्मों गी जेल में ही भीतर परवाल में सप्त 
हो जात पे । यद् स देत वर सरगार पौरफ्ली हो गई। उसाय साया हि! एस धासन 
नहीं घलगा । ऐसे ही प्रशत को सलगर राम-यरेली में लोगों को गालियां प्ल॑ भून दिया 
गया । धरता प्रतीर' बने गया । थूक धर्सा तपरों मे छोत प्रिय भा इसलिय संरवार 
उसे पड़ पड बार जनोते सगी / हजादों गिरफ्वारियाँ हुई । बहुत ्ोग सजाएं 
पाठते पाहतें दुनियाँ से घल बस / यह पूरे गा वूरा विष जवाहरतात मेहरूकों 
आत्म बहागी' मे आपार पर अस्तुत जिया गया है जिसे पढ़ बर ऐसा सगता है वि 
राष्ट्र अपने जम सिद्ध अधियारों की भाति और उत्तर लिय सपप फरने गो तत वा 
गौर जम यर एटा है गया था । इस वातावरण गे लोगो में अनुभव दिया गरायी 
इविन रामशौता हा तो गया रि्तु सरवार की आर से समझौते की धर्तीं का पातर 
बरतने वा बोई प्रमत्त नही विया गया । बाँग्रेस ने आठोसन बन्द कर दिया था. 
विसी प्रकार मतभेद की समात्त शर-रूटा है गाधी ट्वितीय गोत मेज परिषद में गये 
यहा जाज पंचम और रानी मरी से चप्पल, घुटनों तक भी घाता, और घहर बाले बइ 
में ही भेंट की। यहाँ गाँधी बी भेंट सलायड जाज, चार्सी घपलित, जाने बर्नाड ए. 
इरविन स्मटर क्ष्टरबरी है आाच विश्प भर डीव, हेराह्ड सास्त्री, आदि से हुई। 
बच्चों ने इन्हे 'चाचा गाधी, वर्वाड़ था से महात्मा माइनर, और मम माँदेसरी ते 
'नोबुल मास्दर कहा । है 
(२६) गोलमेज का फ्रेंस और दमन--स्ोदमेज प्ररिषद्र तो एक कठ्ठुतती 
का तमाया था। उसे निष्फल होना था, विष्एल हुआ। भारत के सम्मान के सांप 
किसी भी अकार का समझौता न करने हुए साँधी इज्जुलड से सासी द्वाप सौटे-समझ 
हि 


साम्प्रदायिक निशय-- 


१७ अगस्त, १5३२ वी रमजे मत्डानल्ड ने अपना 'कम्युनल अवाडः 
(साम्प्रटछायिक निणय) घाषित क्षिया जिसके अनुसार भारत क॑ प्रत्येजः सम्प्रदाय था 
बग के लिये पृथक निर्वाचन क्षेत्र और सीदा की सुरक्षा का आइवासन दिया गया 
था। यह भारतवप की आत्मा का मानस को टुक ये ठुबंडो में काट डालने का प्रयत्न 
था। भारत की अग्मा 4 विरोध किया अथात्‌ गावी जो ने जेल म आमरण अनशन 
प्रारम्भ कर टिया । दुख एवं विषाई वी वाली छाया की हृष्टि से जो उस समय 
देश पर छा गई थी टगौर ने इसे 'सूप्ग्रहणा' कहा था। छुई फिश्वर के अनुसार 
यह पखबारा (पथ) भारत के आधुनिक इतिहास का सर्वाधिक उत्तेजनापूण काल 
था । राजगोपालाचाय क मत मे यह सुकरात वी मृयु के समय के समान इनके 
अनुयायियों को पीडा प्रद था । गाधी जी के इस अनशन ने सबको चक्ति कर दिया 
उनकी युक्तियो को यदि एक ओर मकड़ानल्ड न समय पाये तो दूसरी ओर उनके 
होने बाले उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू भी न आत्मसात कर सके। २० 
सितम्बर १४३२ को यह आमरण अनटान प्रारम्म हुआ। ठगौर ने यह सम्भावना 
प्रकट की थी कि कटाचित्‌ गाधी दस दाँव में हार जाँय। स्पष्ट था कि इसका 
परिणाम था उनका देहावसान । राष्ट इस सभावना से थर्स गया। हिन्दुओं ने 
साचना प्रारम्भ किया कि यदि इससे कुछ अनिष्ट हां गया तो प्रत्यक हिद्वू को 
अपने को ही गाधी का हत्यारा समझवा पडेंगा। सबने इस स्थिति को ने आले 
देने का सतल्प वरके काय करना आरम्भ विया। नेताओं मे विचार विनिमय 
हुआ। हरिजन प्रतिनिधि अम्बेदकर को सतुष्ट करना था। इधर गाधी की दशा 
विगइनी प्रारम्भ हो गई थी | टगोर मिलन थाये। एक एक क्षण महत्ववूणा था। 
सारा राष्ट्र स्तब्घ होकर, किकत्त व्यविधूट होकर, चिंता से जड़ सा होकर, देख रहा 
था प्रतीक्षा कर रहाथा वि अय़ क्‍या होगा। समाचार जानने यो उत्सुकता राष्ट्र 
को जितनी इस समय थी उससे अधिक सभवत कभी नहीं थी। कोई भी माता 
अपने मरते हुए पुत्र वी दशा और परिशाम जानने के लिये उतनी उत्मुक न रही 
होगी जितनी भारतमाता इस समय अपने इस लाल का समाचार जानने के लिये 
थी | कलकत्ता का कालोघाट मन्दिर बवारस का राम मन्दिर, दिल्ली के अनेक मन्दिर 
प्रयाग के' एक दजन मदर, इस प्रकार हजारो मदर हरजनों के लिये भी खुल 
गये । बम्बई में जनता का निर्वाचन हुआ और लगभग ३०, ००० लोगो ने अस्पृश्यता 
निवारण के पक्ष मे वोट दिया। स्वरूप रानी नेहरू, बनारस के प्रिसिपल ध्रुव, 
आदि ने जनता के सामने हरिजनो के हाथ से बनाया परोसा भोजन स्वीकार क्या। च्त्‌ 
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देश भर मे प्रस्ताव पास हुए। अनशन के प्रथम सप्ताह म देश भर में हरजनोडार 
फीजो स्फूति व्याप्त हुई भौर जितना काम हुआ उतना अनेक वर्षो म अनेक 
समाज सुधारक भी कभी नही कर सके थे । गाधीवी प्रेरणा! से कभी राजनीतिक महत्वा 
काक्षा के कारण देश क्षकझोर उठता था तो कमी समाज सुधार की दृष्टि पे सारे 
देश मे मयानकः उथल पुथल मच जाती थीं। गाथी जी ने क्तिनी 'आवर-हार्तिय 
वी है । पूना प्रेष्ट के बाद २६ सितम्बर वो यह उपवास समाप्त हुआ । विलिगइन 
सरकार फिर भी नरम ने हुई। वह इसेकी लाश को जलाने का प्रबंध कर रही 
थी। २६ अप्रैल, १५३३ को इहोंने फिर २१ दिन के उपदास की घोषणा का। 
८ मई वी सरकार ने इहें छोडा । यह वह दिन था जब ग्राधी जी का उपवाद 
प्रारम्भ होना था । २६ मई का यह उपवास समाप्त हुआं। 6 मई का ६ सम्ताहों के 
विय्रे सत्याग्रह आदोलन स्थगित बार दिया ग्रया था। २६ जुलाई को “यक्तियत 
सविनय अवज्ञा आदोजन प्रारम्भ विया गया | ७ अध्र ले १८३४ को यह आन्दोलन 
पूणत स्थगित कर दिया गया।। १८३४ ई० की १५ थी जतवरी का बिहार की 
कुप्रसिद्ध भूकम्प आया जिसके पीडिता वो सहायता सारे दय के लोगी ने मुक्त हृदय 
से की थी। इसका तात्पय यह हुआ कि अब देश एक व्यस्त या एक प्रात 4 हृषट 
कोर से न सोचकर समस्त राष्ट्र की हृष से सोचता और अनुभव करता है । द्वय 
या स्पस्टन अधिल भारतीय हो गया । इस काय को राजद प्रसाद जी के नेमृत्व म 
गर सरकारी लोगों ने जिस ढग से सफ्तता पूवत्र सपने क्या उससे यट रपष्ट हुआ 
कि भारतवासी दिसी भी काय करने मे अन्त नहीं हैं । 

इसके परिणामस्वरूप गाँधी जी ने देश वी मह हझऊद्धा प्रवट वी वि राजद 
बाबू राष्ट्रीय काँग्रेस के समापति बनें । इस प्रकार टैच राजेदवाबू वे प्रति अपनी हत 
ज्ञता प्रतट करना चाहता धा। इस अभिव्यक्ति जरा स्वकृप वितता स्य था इसका 
चित्रण राजेदबावू ने इस प्रकार विया है. बहुत धुम्रपाम से मैं वस्बई पटुचा | जहाँ 
जहाँ रास्ते मे गाडी दादरी स्वायत का हसूझ रहा पृतमाताओं से डिब्बा मर गया। 
रुगबिरगी चौजें सोगों में मेंठ कीं। वस्वई स्टेशन पर इतनी भीर थी कि मुझे उतारे 
बुर सवारी तक ले जाना बटिते था! सांगा ने चार घोदों की गाडी पर चढ़ागर 
मुझे जुतूग में के जात का प्रबाध जिया था जा बहुत सम्वा घा। शहर बी 
सारी भी अनोसो थी | सोयों ही वीट भी बसी ही थी । तम मे डवान सजाई गई 
यों । जगह-जगह सोगों न सुटर महरादें दनाई थीं / बाजार मं जहाँ जिय चीवजी 
मुर्यदा थी बढ़ीं उसी घोज की ब्रधानता गजाइट बोर मेहराय मे नजइ बहा 
हैंने छुता हि उस मदराद में जो बदुत ही विद्याप थी साथ रप्रय तर अपिह की 


[ ११६ ) 


(7६ बी) गा्ें गा दी थी । रास्ते भर में अतगिनत स्थानों पर लागा न फूल, माला, 
प्रःरती इत्यादि से स्वागत विय्रे। न मारम वितनी ही चीजें भेंट दते गये । गाडी 
घीजो से बिल्कुल भर गई थीं जुलूस मे प्राय तीन घदे से अधिक लगे (१ 
१६३४ से १६३६ तब देश ने गाँधी जी क नतृत्व मे हरिजनोद्धार, ग्रामोद्योग, चला, 
स्वाम्थ्यप्रद भाजन स्वास्थ्य गो सेवा, ग्राम रवात”य और ग्रामाद्धार, राष्ट्रभापा हिन्दी, 
लघु उद्योगों की प्रधानता, भौद्योगीयरण मे दोप, रचनात्मक बायक्रम, आदि पर ही 
जोर दि । 

(२८) प्रथम चुनाव --वाग्रेस वे १८३२ के दिरली वाले अधिवेशन मे एक 
बात यह स्पष्ट हो गई कि जब्र कुछ लोग फिर इस सत्याग्रह के काय क्वषम से असतुर्ठ 
होकर चुतावा मे मांग तपर सरयार के भीतर घुस कर काम करना चाहते हैं। राजेन्द्र 
बावू ने लिया है. यह खेद क साथ लिपता पड़ता है कि चुनावों के अनुभव ने मुझे 
यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि बटतेरे वाग्रेती कापकर्ता अपनी सेवाआ का 
मूल्य आवने लगे हैं । उसके बदले म दुछ न मुझ सोजने लगे हैं, चाहे चह्‌ असेम्बली 
या बौंधिल थी मेस्‍्ब्ररी हो चाहे चह जिया थाइ या म्युनिसिपल बोड की सदस्यता 
या कोर्ट दूसरा पर्द हो चाह जौरवुछ न हो ता कांग्रेस क्मेटियो क आदर ही काई 
भ्रतिश और अधिकार का स्थात हो।'* अखिन भारतीय स्वराज्य पार्टी फिर से 
जीवित हुई । १८६३४ मे भारत मरवार के १८३५ वाले ऐक्ट का विवरण प्रवाशित 
हुआ । काग्रेस इसका पूणत अस्वीवार करने क पक्ष म॑ थी। जिना इसके प्रातीय 
सरवारों वप्ले भाग मान को स्वीदार वरन में पश्त मे थे। यही हुआ | इसका संघीय 
भाग कभी भी कायावित ४ हुआ । १६३६ हे७ म प्रान्तीय व्यवस्थाविक्राओं के 'लिये 

चुनाव हुए । बाग्रेस और लीग दारो ने भाग लिया। आम निवाघन श्षोत्रो में कोप्नेर्स 
बी बहुमत से विजप्र हई। सास्थरशवरिर निर्वाचन क्षेत्रो म लीग जीती । मद्रास, विहार 
उड़ोसा, भच्य प्रान्त, संयुक्त प्रा-त, बस्यई और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त मे बप्रेस 
के मशत्रि मह्स बने। सिध और आमाम मे सयुक्त मत्रि मंडल बना'। कांग्रेस 
मैं उन प्रान्ता मे, जहा उसवा स्पष्ट बहुमत था, लीग के साथ मिलकर 'मत्रि मल 
बनाना इनकार कर दिया | यह एवं वडो भारी ऐतिहासिक भूल थी जिसका परिणाम 
घंडा भयानक हुआ । सरवार वसे ही मुमलमाना वो भडकाना चाहती थी, उसके 
झकेता पर चलने वाले स्वार्थी लोग भो इस जाग को भडवाये रखता चाहते थे, बाग्रेस 
की इस भूल ने भो_ यह अवसर दिया कि लोगो में यह भावना भर॑दी जाय कि 

१ आत्मकथा, पृ० डंपघ०-४प१ 

२-/आत्मकथा” पृ०५२८॥ 
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आजादी पाने पर हिंद प्रघान कांग्रेस मुसलमानों वो इसी तरह दवाकर खेगी। 
इस्लाम खतरे में है। मुसलमान सचमुच गशक हो गया और चिढ़ गया। इस मतों 
वृत्ति के दु्भारिणाम से आज तज़ भारत चुगतता था रहा है । साप्रदागिदता वी आग 
पूरी तरह से जला थी गई । जो मुसतमान काग्रस मं थ उहे जातिद्रोही और काग्रेम 
के हाथ वी वठछुतली कहा गया / लीग मे अपने को मुसलमानों वा एक मात्र अति 
निधि घापित क्या और सामाय मुस्लिम जनता ने निर्वाचितों थे समग्र इसी घोषणा 
की पुष्टि की । अस्तु, मत्रि मडल वने। जहा तक हुआ वाग्रेसी संत्रियां ते असाधारण 
प्ररिध्रम योग्यता, ठुशलता और घय वे साथ वाम किया । १4३६-३७ तक देश जहा 
तब प्रगति बर गया था वहा पहुंच कर इस बात की आवश्यकता होनी स्वाभाविव 
थी कि भू दि निकट भविष्य मे भारतवासियां व धासत सभालता ही हैं अत उसका 
भो एक अनुभव हो जाना चाहिये । १६३५ के ऐक्ट न यह अवसर दे दिया । इसी 
उुपलीधयां के विषय म विचार मरते हुए जवाहरलान नेहरू मे लिखा है पिन 
शेड्ठ से कोई भी लाभ नहीं हुआ (९ हा. मनोदशातित परिवतन असाधारण हुआ 
सारे देश मे चेतना वी एक लहर दौड गई । शहर वी अपेता देहाता पर यह अधिक 
पडा । शहरो के औद्योगिक के द्रो के मजदूरा स भी यहीं प्रतिक्रिया हुई। एक व्स 
ढग्र वी भावता थी मादो ज्ववा को कुचलन वाला बहुत बच बोझ हट गया हो ओर 
बहुत आराम चन मितरे बहुत समय से देवी हुई सामुहिकः क्षक्ति वो मुत्ति मिली । 
कम से कम कुछ समय के लिये पुलिस और खुफिया विभाग का डर गायव हो गया । 
गरीब से गरीब क्सित में भी आत्म सम्मान और आत्म विश्वास को भावना बढी । 
ड़्से पहली बार अपने महत्व का अनुभूति हुई / चहान समझा किवमसरारब नि 
माँता हैं । सरकार वा भातर सम होगया। जैसे एक बार रूस वी कोई सामाय 
बुढिया जार को देखकर चिल्ला पड़ी हो- अरे ! यह ती हमी लोगो की तरह एक 
आदमी है”-वरसे हो जनता ने वातृहल के साथ दखा कि सरकार कोई अतजाव दत्य 
नहा है / जितदा हमते देखा है जाना है, जिनके साथ रहे हैं. और जा हम जब हा 
हैं वे ही सब सरकार हैं। साथीपने का भाव पा हुआ। वह रहत्वमय आन्तीय 
सेक्रेटियट जहा कोई पहुच नहीं सकता था झञा' नहीं सकता था क्‍योंकि चेतता को 
आतेंकित कर दवे वाला रोबदार पहुया वहा यथा; जहा में ऐसी आज्ञाए निवलवा 
थी जिनको कोई चुनोतो सही द सऱता था अब बहा अचातक ही झुड के कुंड लोग 
घूम रहे हैं । जहा चाहते हैं घूमते हैं। मिनिस्टर का कमरा झावा । पुरानी मशीनरी 
हट गई। पुरानी क्सोटिया वेवार पड गई। मूरोपीय प्रात का अब कोई महत्व 
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नही रह गया था। असेम्बलो के मेम्बरो और शहर-देहात से भाये हुए आदमियों मं 
पहचान करना कठिन हो गया। 


(२७) द्वितोय महायुद्ध - ऐसे वातावरण और मनो विज्ञान वो सृष्टि करवे' 
काम्रेस के प्रथम मत्रिमडल फिर १४३८६ मे बाहर आ. गये वयोकि १६३६८ म द्वितीय 
महायुद्ध प्रारम्म होगया था और सरकार ने मारतवासिया वी राय लिये विना ही 
भारत को यूद्ध में धमीट लिया था। यह भारत का घोर अपमान था। उसवी परा- 
घीनता का द्योतक था । काग्रेस का दृष्टिकाश यह था के द्वितीय महायुद्ध और उसके 
साथ भारत के सम्यधो वी रूपरेखा वा निणय स्वयं मारतोयों के द्वारा किया जाता 
चाहिये । क्रियात्मव रूप से अग्रेज का कथन था- तुम गुलाम हो । तुम्हे स्वतत्न रूप 
से निशय करने का कया अधिकार हम तुम्हारे पामद हैं। हम जा निशय कर दें 
बही तुम्हाण निएय। फिर बही आजादी और गुलामी वा प्र'न । फिर वही सघप 
अनिवाय होगया । और इसकी अनिवायता वा जम और उसवा अनुभव तो उसी 
समय हो गया जब इ गलड के भाग्य विधाता वे रुप मे भारतीय स्व॒तत्रता था सबसे 
बड़ा शत्रु चचिल बहा का प्रधान मनी बता। इस राघय वा रुप गाधी के द्वारा 
कत्पित, इसका उपयुक्त समय परिस्थितियों के द्वारा पिर्घारित और इसवी व्यवहा- 
रिक रूपरेखा अ गरेज और उनके पिटटुआ द्वारा निर्मित होनी थी । इस युग मे भारत 
दप वे अन्दर परस्पर विरोधी प्रवृत्तिया और विरोधी शक्तियों का विक्ट टकराव 
होगया। ' 


(३०) नाटक की चरम सीमा -- १६०० से १६४० ई० के बीच भारत- 
वासियों के रगमच पर विधाता जो ताटव खिलवा रहा था उसकी चरम सीमा १६४० 
से १६४५ ६० की अवधि में अभिनीति हुई | इस अवधि म भारत के अन्दर भारतीया 
को विवट चिन्तन और मनन करना पडा, विकट तनाव भौर असाभाय उत्तेजनाओ 
का अनुभव करना पडा और मरखान्तक कष्ट उठाने पडे । इस अवधि के भारत का 
न गरीब प्रसन्‍न था, न अमोर, और न अ गरेज ही । और, चिढ़ खीझ और असहायता 
की विक्टतम घुभन प्रताडित किये थी। भारत के रणमच पर प्रत्यक प्रवृत्ति अपनी 
पूछा क्षमता और कुटालता से खुलवर खेली । स्वातत्य मनोदृत्ति का सघप गुलाम 
बनाये रखने की प्रवृत्ति से हुआ, क्रातिवारी प्रद्मति वालो वा सघप पराधीनता पियता 
से हुआ, राष्ट्रीयका का सधप साम्रदायिकता से हुआ, मानवता प्रैम्रियों का संघर्ष 
एवमात स्वायब्रेमियो से हुआ, उदारता आर परिवतनशीलता का सघप क्ठठरता 
और हठवाद से हुआ, अमृत की सजीवगी तुरलता का सघप चट्टान थी जड़ 
कठोस्ता से हुआ, प्रेम वा सघप बूटतीति से हुआ | एवं और थ गरेज था, एवं ओर 
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चित था एक ओर पुराने तेववा औौर राजमक्त जम्ीदार और तामुरद[र, आदि 
थे, एक ओर जिना ओर उसके बनुयायी ये, एक आर मम्यूनिस्ट थे, एक बार 
खुल-छिप, छाट-बठ, सफ़र" और वात ग्रुडे थे, और इन सबके बीच में खाया 
प्रदीक्ष भाल एवं सस्मित नाननवाल्या ७० यर्यीय वृद्ध-७० बष कया अभिम-यु जो 
अन्ततोगत्वा भारतमात्रा रपरी द्वाएदी वी सदा गर्त-करत श्ाहोट हो ही गया। अब 
तक अ गरजे यह जान गया था कि उत्त भव भारत म जधिक' हलिनो तक नहीं रहना 
है । सुई फिश्वर ने लिखा है हि वायसराय वी परिषद्‌ के होम मेम्बर सर र्तिहड 
भवसवेल ने उनसे कहा था वि युद्ध वी समाप्ति वे दो वर्षों के बाद ही भ्नेण भारत 
से चले जायगे। स्वव वायसराय ने भो एसी ही घारणा प्रकट वी थी। * 
आचय होता है शि इतना रब जाएते हुए भी अग्नेजी में भारत मे इतनी खूब 
संरादी होत दी । धचिव-एमरी-लिनलिययो ने यदि थोडी भो उदारता भौर समन 
दारा से काम लिया होता ता १६०४२ का जादोलन न होता, भौर बेवतमाउ टवेदन 
थी सरकार के लाये यदि ईमानटारां, सच्चाई निष्पाता और नत्यस्वा से काम रुरते 
तो न बंगाल या अकाल पत्ता और ते आाई० एन० ए० हांतो, से कलवसता-वाण्ड 
हीता, ने नोजाखाली-काण्ट, न बिहार पाण्ड होता, ते गठमुवते'कर-काण्ड ने लाहौर 
बगण्ड हाता से अमतसर और रावलविडी काण्ड ! ये राजसत्ता पर अधिकार जमाय॑ 
दे विःतु जब दुछ सख्त दाय करने का मोका आता था तव “हम तो अब जाने बाल 
हैं, हमे क्या बरता है ' बाली मनोदृत्ति दिरपत थ। एक बार भी ऐसा ते किया कि 
जिस मत्रिमडल जिस सत्री विस वेग एवं जिस व्यक्ति कांदोप ह्वोता उत्ते सवक 
सिखा दत । उदासीनता 7खिव र, उनत महत्व स्वीकार बरके, इहोने सर्देव उनको 
प्रोत्माहित क्या ! इन सब पाछें चित था। जिया शायर आखिरी समय तक 
तयार न हाता यदि उसे माउ टवटन ने चलिल वा गुप्त पत्र अपन भवन में आधी 
रात को अकल मे ने दिसाया हावा । सा उत्ती के हाथ में था। वही भारतशत्रु॒ था। 
विधि की विडम्पना, सीलामय की सीता, कि भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के लिये 
जब पाच वय रह गये तव भारतीय स्वतत्रता के सबस बडे झत्रु की भारत पर राज्य 
मरने, मनमानी करते और भारतीय स्वतवता के निर्माताओं एर अमानुपिक अत्याचार 
बर सकने वा बलड एवं भवाघ अधिदार मिला | कौन जातता है. कि. भारतीय 
स्वतथ्ता को भारतीयों के निर्दोष रक्त से स्तन नीपशा रुप मे भीगा हुआ दखकर 
भी चचिल भोर जिना का तृत्ति मित्ती या नहा हा पुद्ध व भ्रथम चरएा मे सरवार ने 
यहूं घोषणा की कि कद्वम सघ-सरवार वी योजना भग कर दी गई। लीग मे 


रे 
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यहू माँग की कि उसकी सहमति वे विन। भारा का कोई भी संविधान स्वीकार न 
सिया जाय | १६४० में उपडी यह माग स्वीकृत घोवित वो गई। वाग्रेस नेयह 
मांग वी कि मारत को स्वतग्र राष्ट्र घायित किया जाय और वतमान समय से 
इस पद का यवासमव्‌ बधिक्तम अ शय दवा विस्तार किया जाव | 

चायसराय ने घोषित क्या कि युद्ध के पश्चात्‌ सारी सवधानिकः योजना पु 
प्रचलित की जायगी और युद्ध वाल में एवं सलाहकार समिति नियुक्त को जायगी 
जिसमे भारत के विभिन्‍न वर्गों को प्रतितधित्व दिया जायगा। कांग्रेस मात्र मण्ड्ला 
ने त्याग पत्र दिया और जिना ने सारे भारत में मुक्ति दिवस मनवाया। १६४० में 
जिना म॑ पाविस्तान की माय की ) उधर हिटलर विजय पर विजय प्राप्त कर्ता या 
रहा था। गावी जी ने यह वहा कि हम ब्िटेन के विनाश मे अपनी स्वत-्रता नहीं 
खोजते, उसके साथ हमारी नतिव्र॒ राद्दानुभूति है हि तु सक्रिय सहायता स्वतजता वो 
घोपणा के बिता जमम्भव है। काप्नेस ने बहा कि यदि स्वत-तता या आश्वासत मिल 
जाय तो हम हर तरह से सहायता फ्रेगे । सरकार न इस पर कोई ध्यान न दिया 
और १६४० में सुभाष बीस गिरफ्तार कर लिए गये । सितम्वर १८७४० म ब्यक्तिगत 
सत्याग्रह प्रारम्भ विया गया। दिसम्बर, १८४१ मे जापान भो युद्ध ग बूदा । उसयो 
सफलनाओ ने सबको चक्ति कर दिया । | गरेज बुरे तरह से हारने लग। १६ माच 

१६४२ की रगून भी जापान के अधियार में जा गया | अं युद्ध भारत के द्वार पर 
जा गया था। उधर उत्तरी अफ्रीका मे थुरो राष्ट्रो री विजय वाहिनी वा स्वागत अरब 
सागर करने को तैयार हाने लगा । अप्रीक्रा स जागान तक वा भाग घुरो राष्ट्रा के 
अधिवार में आने वी सभावता हा गई । मारतिवा का अग्नेजों पर से विश्वास उठ 
गया। जन भावना थी कि यह तो होटियारी से पीछ हटना मात्र जानते हैं। वर्मा से 
भाग कर आये हुए भारतीय अगरेजा को वीस्ता व वारनामे विलख विज्लख बर 
सारे देश मे फला रहे थे। जब भारत पर जापान वा आक्रमण होगा त्व ये अगरेष 
भारत वी सम्पत्ति और उसके साधनों को परष्ट भ्रष्ट बरते हुए पांछे हटते हृटते भारत 
जापान वो सौंप देंगे । भारत बिना? की यह लोला भारतीय चुपप्राप दशक बने देखते 
रहे बया ! अन्तर्राष्ट्रीय दवाव पडल पर द्रिप्स सर्वेधानिक सुधारों वी एक नई आयो- 
जना लेकर भारत जाये और चचिल वी दुरदीति क कारण सफ्लता की प्रहली सीटी 
पर पहुचतेनहुबने अपफ़ल होकर वापस लौट गय । उनके जाते पर सारी आशाएँ 
समाप्त हो ग३ । फिर चही भय, जाशवा अनिश्चय और तनातनी बा बातादरण हो 

गया। जापानी आक्रमण वीं सभावताएं' बढती जा रहीची। बडा विफ्ट प्रश्न 
अपस्यित हो गया । यह विश्वास पक्का हो गया था कि अग्नेज भारत क्यो नहीं बचा 
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सकते । जनता शा सत्य ही भारत वा बचा खरता है । समय नाजुर था । बांदेस 
मे लोग अथवा दग३ भी यदि एसी बात पहवा शिमसे युद्धसचालन मे बाघा पड़ता, तो 
वह विद्वांही भापित हिया जाता। दाग वी रत रे लिए कोई भी स्वत्ात्र उपाय 
साधा नहां जा मक्ता था। गररार अब भी भारत शो अपनी सम्पत्ति क धूप मे ही 
देखना चाहवी थीं। बट जापानियों वा भल्त ही प्‌ दवा सके कि तु उत्ते पाप्त इतनी 
शक्ति थी कि भारत की राष्ट्रीय का पीस द-वम सवभ बह तो नहीं सोचता 
चाहती थी। महात्मा गाधां जी दा वा भारत वी रक्षा वा भार उठाने की चंतावती 
द॑ रहे थे। भारत समझता था परिः इस बार चूवा ता ते माूम तय तक व लिए गया। 
भारत की आत्मा ते मांग की वि! अग्ररजों / “भारत छोड़ो” और चल जानी। 
भारत की तमस्‌ प्रवृत्ति ने बहा, “भारत वी वाद दो और चले जाओ। का्ंस ने 
गांधी जी को अपना निर्देशक मान जिया और ८ अगस्त को गाधी जी से भारत से वहा 
कि अब से भारत का प्रत्यव ध्यक्ति अपने को स्वतात्र समके। आगे आखिरी और 
सबसे भयावत्र' एवं निसयात्मद सथप होता है किन्तु उसकी रूपरखा मैं बाद में बता 

ऊगा। पह़ले वायमराय से मिल्ुगा । सरदार ने पहले हमला कर दो' थाली नीति 
गएवाई । सुपह होते होत सरकार ने मेताओं को शिरफ़्तार कर जिया। जवता समझ 
नही पाई कि क्या करें ॥ तभी एम्री के एक वक्तव्य ने उसे लोड फोद का कायब्रम 
छुआ दिया ) इस प्रकार “भारत चोडो आदोलन प्रारम्भ हुआ। एसा लगा कि जसे 
किमी से रबी हुई स्पिंग का छोड दिया हो । शहरा में घूम मच गई । जुलूस तिवले। 


सरवारी इमारता पर राष्ट्रीय झण्डे पहराये गये यद्यपि एस काय मे ने मासूम क्तिने 
बीर बालव और यृवव मोलिया से भुत गये । रच॒हरियों को बन्द कर देता पड़ा। 


संवारियों का चलना मुयिल हो गया । घडाघड गिरफ्तारिया हान लगी। जलो मे 
जगह की कमी हो गई। कुंम्प जैलें बनाई गई । स्‍्वूल कालजा, और विश्व विद्य 
लगा के छात्रा त जुलूस निक्नते और गोलिया सा-्लाकर पुलिस के सामन स्वातत्य 
भावना वी आन-और शान खेखी । जनता काबू से बाहर हो गई । फौज ओर पुतित 
भी मदद ली गई १ तारे काटे गये । थाने जलाये गये । रेलवे स्टेशनों, बत्ता, डाक 
खाना आदि को आय वी तपदों झो भेट कर दिदा गया । रत की परदरिया उखाड़ 
डालों गई । रलव लाइन के आसपास के गावा को असाधारण विपत्तिया और साभू 
हिक जुर्माना से सरकार ने तबाह कर दिया। स्टीसरो का चलता बाद हां गया। 
सड़कों पर बडे बड़े पेड़ों को काट कर गिरा दिया ग्या । पुत्तो को जी तोडने वा प्रयतल 
किया गया। वहीक्‍्ही स ब्रिटिश राज्य समात कर दिया गया और स्वतञता घोषित 
कर दी गई । सरकार न गालियो की वर्षा कर ही॥ फौज से अपन आते-जाने के 
7 में पढ़ने वाले गाया को ठह्स-नहस् कर डाला / गावा मे गाय लगा दी गई) 
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भागने वालों को सझीन। से छेद डाला । बच्चो वो उछाल कर सीना पर लोक गया 4 
नारिया और पुरुषा पर एसे एसे अत्याचार किये गये वि दान॑वत़ा भी रो उठो। क्स्वार 
क पाल जापान से लड़ने के लिए जो सामग्रो थी उसका उपयोग भारत को पीस डालन 
के लिए किया गया। ययाय जघा हां गया। जवाहरलाल नहर ने लिखा है, “इस 
भादालन के पीछे इस उ'कट भावना वी प्रेरणा थी कि अब इस विदेशी निरवुश् शासन 
में रहना और उपवो सहन करना किसी भी भाति सम्भव नहीं है।”१ आगे चत्नवर 
उाहोने लिसा है. एक बार फिर वही पुराना दमन चक्र चना । १५५७ के याद पहली 
बार १६६२ में विशाल जनता ने भारतवप के महान अ प्रेजी शासन को फिर नि शस्त्र 
शक्ति से चुनौती दी ।* 
यह भारतवंष की फ्रामीमी फ्राति कहो जा सकती है। बुछ लोगो ने इसे 
निरयव कहा है। हो सकता है कि यह मूखता ही रहो हो किन्तु इससे दशक 
छत्कट स्वातश्य प्रेम नि मन्देह रूप से अभिव्यजिन होता है। सरकार का दमन चक्र 
तो बुझते हुए दीपक वी जालिरो नडक थी-दूरे का पूरा गाव कोडो को मृत्यु पयन्‍्त 
मार वी सजासे दडित हुआ। २५००० की मोत्त । १ जाथ या २६ लाख का 
जुर्माना !!! भारत के स्वातश्य सघप के इतिहास में “भारत छोड़ा” आन्दोलन एक 
बहुत हो महेल्व॒पूण मोड है । यह्‌ एक नारा ही नही बल्कि आत्मस्वरूप था प्रात्ति 
के लिये सघयशील भारत वी आत्मा का सबल मिहनाद था । इसको अधिवारियों 
ने बुझ समय क॑ लिये दवा जझर लिया था किन्तु इस आदोलन से जिस भावना 
जिस आयउच्य को भ्रबुद्ध उर दिया था वह निरापर गतिद्षीय रहा । राजनीतिक 
बुद्धिमत्ता के अनुमाव का त्तपरवों को अवरात्मा ने एक बार फ़िर गलत क्र दिपा। 
उसबी भविष्य वाणी सही सिद्ध हुई। पाच ही वर्षों बे अदर अंगरेजो को भारत 
छोड़ने व। कायक्रम स्वय बनाना पडा | बेदी गाधी स्वाव भारत की आत्मा का 
प्रतीक बत गया । जो गाधी जापानिया वे आक्रमण के प्रतिकार कौ प्रेरणा से सक्रिय 
हो रहा था उते भ गरेज सरकार पसार वे सामने जापानिया पिटठू और देश 
के पाचवें दस्ते के रूप भ रख रहो थो | दक्षिण अफ्रीका बे ,फोल्ड माश्षल स्मट्स 
तक ने इस मनोवृत्ति को 'झ्ीगर नानसेस (मूलता मात्र ) कहा था। झग्रेज 
बाग्रेस और गाँधी वो इस आटोलन का उत्तरदामी ठहरा ;रहो थी-। इस पर 
“भगवान का निसाय/ प्रास करने के लिये ग्राघी ने २१ दिनो करा उप्रवास किया 
जो चिताजनक स्थिति पर पहुच कर भी सफ्लता पूवक समाप्त हो गग्ना। अग्रेज 


१--"दि डिस्ववरी आफ इण्डिया ह, पृ० ४४१३... 7 का 
२--/दि डिस्वरी आफ इॉडिया”, पृ० ४ड8६॥। 
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इस उपयाप्त के अत में भी गाथी शत जवा सबे। सारी तयार्या बेवार हा 
गई । इसी समय वर्नाड श्ञा ते फहा था हि हमारे इस वाम से हिटलर वे विश 
हमारे अभियान वी सारी नेतिक्ता खासली पड जाती है। इस अवर पर देश ते 
गांधी के स्वास्थ्य और जीवन दे प्रति जां जिनासा, जसी उत्सुकता, जमी अनाथ 
अक्ति प्रदद्धित वी उस्ते अ मरेजों को कुछ समझ जरूर आई होगी ।च्य १६४३ मे 
बंगाल वा अ ग्रेजी राज्य फी एक और दन म्ली। यह देव थी (१६४३ वा आवात 
जो सरवार मी दुर्गति के परिणामस्वरूप थी । इसने यह सिद्ध १र दिया कि भारत 
में अगरेणो के अतिरिक्त अमी एक ऐसा वा भा है जो भोगवायता और सम्पर्त 
की मामना थी ध्रूति वे लिये भारत की निरोह जतता वा भयातव से भयानवः विपत्ति मं 
पावर भी अपनी लाभ जौर लामवृत्ति का छोड़ने के लिये तयार नहीं। जब मावव बमते 
#" अन्दर से भी अनाज के कश पाने के लिये कुत्तों स लड रहा था, जब एश मुटठों 
बायल के लिये पिता अपनी पुत्री के शुष्श शरीर को भी सेठो वी जहरीली भाग मे 
झोकने को मजबूर था, जब भोजन के लिये मा-बे” मे॑ चोरी होती थी जब अशक्त 
पिता के सामने अश्वक्त पुत्र की आख कौचे तियाल ले जाते ये जौर प्रली का रोर 
पुत्तो और सियार वाट-काट कर खाते थे तब ये मर सक्षस अपनी बोठियों और 
सत्तियो व! चावल वे बारी से, विजारियों को सिम और नोटों ते और मतों 
नारकीय उत्तेजनाओ से भरत जा रह थ । इस युग के भारत का चित्रण यामहुमार 
वर्मा में इस प्रकार किया है, /वस्थ के लिए हमते अपना व्यक्तित्त द दिया है 
मनन के लिये हमने अपनी आत्मा बेच ही है जहा आत्मा के ऊपर भूखा "रीर 
मठ गया है जहा क्रय-विद्वय व काटा एर र१और श्र ज्ञार तुल गया है, बहा ऐसी 
परित्यितियों मे मानवता वराह रही है' । * भारत की आत्मा तड़प उठी । अगरेजों 
के दमन से रक्त-स्नात, भाहत भारत ने पूरी निष्ठा, सहानुभूति और उदारता के 
साथ पीडितो की सहायता बी । ऐसे समय मे चचिल एमरी वी भूठ और मबक्‍शारी 
हे अं गरज। की दराफत और ईमावदारी पर से हमारा विश्वास हिदा टिया बंगाल 
का आयिक ढाचा ढह गया | सार भारत में जो हा रहा था उसी का भयातक रूप 
बंगाल म अभिव्यक्त हुआ ) हिंदी साहित्य सम्मेलन वे ३१ वें वापिक अधिवेशन में 
साहित्यसभाषत्ति-पद से भाषण करते हुए उक्त विद्वान ने कहा था, 6 आज के 
जीवन की अयुविधाओ ने तो उस मानसिक भोजा की अपेक्षा शारीरिक गोजत वी 
और अधिक यलझील बना दिया है । मुद्ध की लपणों मे हमारी आवश्यक्ताण और 
भी तृपित हो उठी हैं' । इसी दीच भारत में अमेरिका की समरए आई _। इनक... 


| 


१-- विचार दशव”, वृ० १५३ । 
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कमरीकी सनिक ब्रिटिश नौक्रशाही वे रग-ढ्ग और चाल-ढाल से अपरिचित ये । 
य जिस मुक्तमाब से अपने देश मे रहते ये वसे ही भारत म भी रहने लगे। व्यवहार 
मे किसी प्रवार का ऊँच और नीच का, शासक और शासित वा, गरीव-अमीर का 
तया देशी-विदेशी का चुभने वाला भेद-भाव नहो | सरवारी रोव-रुतबे को इसके 
चरण भी बडा धत्वा लगा । अवतूदर, श्य४न मे लिनलिथगो गये। बेवल आये 
और दसा कि नताओं के सहयाग के विना असतुष्ट और दुर्भिक्षदतत भारत से सहयोग 
नही प्राप्त फिया जा सकता । गाधी जी विना शत छाडे गये | जेल से छोडे - जाने पर 
गायी जी का स्वागत जिस भारतवप ने किया घह दीन-होन पील्ति अवश्य था 
कितु अपराजेय रहा । सरकार का दमन पूरे जोरो पर था। छिप हुए कुछ कायकर्त्ता 
अब भी भारत छोडो ”' आदोलन चला रह थ | राजनीतिक तनाव ओर गतिरोघ 
बना हुआ था । गाधी जी ने जिना से बातचीत करके साम्प्रदायिक समस्या का वुछ 
हल निकालना चाहा किन्तु सफलता न मिली | ववल वुद राजनीतिक हल निकालने 
को कटिवद्ध थे । उहोने धीरे-घोरे नताओ को छोडना प्रारम्भ कया। इन छूट हुए 
नताजो का स्वागत जनता ने जिस »साघारण उत्साह प्रदशव के साथ जिया वह इस 
तथ्य का ध्योतक है कि अ ग्रेजा न जिस भावना को दवा खजा है वह भावना तुफानी 
नही है। जिस दिन उभरेगी उस दिन साम्राज्यवाट बहू जायगा। जापानी आक्रमण 
बा भय समाप्त हो गया । इसी वपष आजाद हिंद फौज के तीन बीदया पर दिल्ली 
के लाल कक्‍्लि ममुवदम चले । इसी प्रसण॒ म सुभाप वोस के उन प्रयल्ता पर भो 
प्रकाश पडा जो उहने जमनी और जापान मे भारतीय स्वतजता की प्राप्ति के लिये 
किये थे । काजाद हिंद पौज उसी बा पा णाम थी । पटटाश्िि सीतारामया ने लिखा है, 
* भारत में एसा शायद ही कोइ व्यक्ति हो जिसका टिल फौज के रोमाचकारी अनुभवों 
तथा साहमिक कार्यो को जानकर हिल न उठा हो । जज एडवोकेट की अदालत में 
जिन घटनाआ का बयान किया जाता था उह भारत की साक्षर जनता बड़ी ही 
उत्सुकता से नित्य ही पढती थी और निरक्षर जनता वडी उत्सुकता से सुनती थो। 
इन भुकदमो वा विवरणस्प सुनने क॑ लिय निजी तथा सावजनिक रडियो के आमपास 
भीड लगी रहती थी. एक समय तो एसा जान पडता था कि क्नल शाहनवाज, 
बनल महगल और वनल ढिल्लन की ख्य ति राप्ट्रीय नेताओं मी ख्याति कोभी 
ढक लेगी... अद्विमात्मक लडाइयो की याद धु घली बना दगरी १॥! गाधी ने देश 
की राजनीतिक निराा एवं अवसाद का समाप्त किया और आजाद हिंद सेना के 
मुकहमो ने फिर से उत्साह उमय को उत्ते जना दी 3.ववेल के प्रयलो _ने_अगरेजा व 





१--बापग्रेस का इतिहास , पृ० ४३६-४५४०। 
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अति व्याप्त असतोष और सोम को कम कर दिया | जुलाई, १६४५ मे इगबड मैं 
अनुदार दल हार गया और चर्चिल एमरी का स्थान एट्ली पँधिक सारे ने जिया। 
प्रहण वाल समाप्त हुआ । आझा का सूय चमका ) हृष्टियोण बदला । 


(३०) रक्त रजित स्वततता --दमके बाल बहुत कुछ हुआ । बच्चा भी 
हुआ भौर बुरा भी हुआ । जो-कुछ बुरा हुआ उसका उत्तरटयित्व इ गलण्ड के प्रपान 
मती, भारत सचिव, वायसराय और राष्टीय नेताओ पर नही है । इसके लिये उत्तर 
दाधी है सडी गली पुरादी निहम्भी अगरंज नौकरशाहो और जिया वा जहरोता 
स्वार्यपरक अम'नवीय दृष्टिफोश । काग्रेती नेता असहाय ही गये । वे अ ग्रेज नौकरपाही 
और जिना की साप्रदायिकृता के विप को उमारने की क्लाझूपी हो चविकयों बे पा” 
में पिस गये । इसके बाद हमारे नेता शाति और मानवता के लिये तड़पे । गाधी का 
सातल्िक हृल्य घटपटाया गमराह जनता की क रतम हत्याए हुई । इस निर्दोष रक्त वी 
सरिता के बीच से कटे छ टे पास्स्तान और बंदे फर भारत का नशा उमरा। बेगु 
माहों के छुत से सना हुआ ताज जिना ने पह्ता ) भारत ने उत्ते माउ ट्यटन को पहना 
दिया । इसी वारकीय हृश्य के बीच युग क॑ समस्त बड़े महापुरुष गाधी की अलायाराण, 
अलौकिव' एवं तजस्वी भूति का दशन भी समव हा भक्त । स्वतेत्रता देवों क दंत 
हुए । तभी हमारी कमजोरिया हमारे बापू को सा गई। प्यारिलात ने लिया है 
बी वर्गों और सभी भरार ही जनता मे निजी हानि की भावता पढ़ा श्र! बावों 
और इसने व्यापक थेंत्र में दुख एवं यो। भी मसावना उभार देने बाली किसी ध्यक्ति 
वी ऐसी मृत्यु झ्ायट ही शमी हुई हा जैसी याधी की हुई । भारतवप + बुद्य लोग 
तो इस दु खद रामाचार वे घकते में ही मर गये और बुद्ध खोगा ने यह सांचरर 
कि अब उनते लिये समार मे बुछ रह ही तहीं गया आत्प हत्या बारत का प्रदाज विया 
श्रीमती पल ब़ ते मह समाचार सुतकर कटा था कि एक बार फ़िर ईसा सूची पर 
कद दिया गया ! सरदद परेल वी जीति के परिशाम स्दरूए प्राय सभी देथी रिया 
सात मारत से मिल गई | आजाडा पाने के बाल हेड के तेती तम सिरे से भारत गे 
(वुननिर्माण में लग गय । परारिस्ताते के आस वे कारण काइमोर एग अलर्राधीय 
झमस्या बने गया । पाविस्तान से भागपर जात बघातर आय हुए द्वरणावियों डो 
कर बनाने को समस्या सामने आख । छद्ध बारीन हेमा आर अनविक्ता गे जयररा 
विहत जने मनोदृत्ति मो एक समस्या हुई । टिया वी गुतामीस उत्तराधितार हे 
कूय में मित्री हुई अपनी कमशेरिया भी हैं / मयाएर गरीबी एक्‍लने श लिप परे 
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रहते वे जिये मकान, व्यक्तित्व वे! विकास लिये समुचित शिला, राष्ट्रीय चरिन, 
राष्ट्र भाषा, पाकिस्ताव बे! साथ समुचित सम्बंध, आदि सकतों समस्याओ को देकर 
बीमवीं शताब्ती वा पूर्वाद्ध भारत से गया। स्वाजा अहमद अब्यास न २६५० के 
युग का चित्रण इस प्रतार दिया है, 'हिंदुध्तान के इतिहास वी लूफानी नदी में 
आज वा यग आाद्या और समावताओ के जादुई द्वीप वी तरह अवग खड़ा है और 
इस देश की उलति वे बडे आदालन म एक महर्वपूण मंजिल वी तरह से है । तूफान 
और अपघेरे की राव गुजर चुवी है । * 


आत्तक्वादी आदोलन-- 


लक्ष्य की दृष्टि से एक-सी भावनाओ वी तीबता में उससे कही अधिय, परन्तु 
साधन और काय प्रणाली की दृष्टि से गाधीवाद से पूणत भिन एक शानटार कहानी 
है उन शयत्ता बी जो भारतवष की अ ग्रेजा के अत्याचारो से मुक्ति दिलाने के लिग्रे 
थहा के घुछ दीवाने नौजवानों ने किये थे । इहेँ किसी से कुछ लेना नही था, इंटाने 
कुच चाहा भी नहीं था, कभी मागा भी नहीं- जा “स्वाहा ' हा गये उहति भी नहीं 
भौर जो आज तब जीवित है उहांते भी कमी नहीं। इहें आत्म सम्मातकी फिक्र 
थी। ये आजादी के दीवाने थे | इह गुलामी स नफरत थी । इनका विश्वास था कि 
भागने से कुछ नहीं मिलेगा । इनका रक्त उष्ण था और य अत्याचार को चुपचाप 
वर्दाश्त नही कर सकते थे | बदला लेने को वेचन हो उठते थे। इस प्रकार के कार्यों 
पी प्रेरणा भी हमको नवोत्यात से ही मिली ५ भारतीय सस्क्ति वे अनुमार आत्मा 
अमर है और मृत्यु वस्त-पर्वितन मान है । इस तत्व ने मारे जाने का भय मिटा दिया 
भारत के अतीत के गौरवपूणा होने की घारणा जौर वतमान अधघोगति का कारण 
अ ग्रेजी शासन के होते की अनुभूति ने आत्ममम्मान और अ ग्रेजो के प्रति असताप की 
भावना को जागृत किया । राष्ट्रीयवा की सवेध्यापी भावना न व्यक्तिगत स्वाय से 
ऊपर उठते की प्रेरणा दी । विभिन देशो के स्वत॑त॑ता- सम्राम ने लेड कर स्वतत्रता 
प्राप्त करने की उत्त जना भर दी। राणा प्रताप और शिवा जी के उदाहरण ने राप्ल 
के लिये असस्य कष्ट सहने, त्यांग करने और बलिदान के लिये आगे बढ़ने का आह्वान 
किया । विवेकानन्द ते छृष्ण का पाचजय फू का ' गोता न बहा, ” क्षद्र हृदय दौवल्य 
ध्यवत्वोत्तिष् परतप” । * बंदी जीवन ” की भूमिका मे और अपनी 'विद्वोह भावना 
और विप्लववादी भावना के विकास को चित्रित करते हुए शचीद्नाथ सायाल ने इन्ही 
तत्वो का उल्वेख किया है । भारत के इस विध्लववाल के अन्दर विवेकान-द 
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मय झ्ववाय बाएं यवमार था और भारतोय पिष्यवियां मे से अधितांग इसो महापुरप 
पी प्रेरणा से भनुशटित थे. ।/* झरत गे सरामी भी दिये विदिष होने हैं। ये 
फभो धमराज सुधार परवाते हैं वा गगी सझाटा और साशारण के प्रति विद्रोह गर 
वाठे हैं। स्पामी विधायाद ) सम्त्त औौर विभय होवे या जो आहयान रिया उसरा 
परिणाम यह विष्यवयाट है। तिता ते लिया था, “मत हमारे घर भे चोर धुर आय 
और दहममस उह भगाने थी सामस्य ते हो तो हम चाहिए कि हम बिना विसी दिया 
में उठ चाहय में लपेट बर जीवित ही सस्म कर दें । भगवात मे भारत बे राज्य वा 
पढटा ताम्रपत्र पर सो” कर स्तच्छों बनाम मही बरे दिया है। कुए #े 
मद़व ये समान अपनी हष्टि वो साठुचित मंत्र झरों । दण्ड विधान मप्र से बाहर जा 
जाओ। 'भगयह गीता ' यी उच्चतम भूमि म ग्रवेष करो और तब महापुरुषों कार्यों 
पर विचार परो । २ केचरी को मह दह्ाट सरकार नही राह सरती थी। तिलक को 
सजा हुई ! उत्ती यप रण्ड और आयर्र मी हत्या चापवर बघुओं ने बर दी । १६०६ 
ई० मे मत्मलाल धीगरा ये लात में सर #जन याइली की हत्या कर दी। उतो 
यबष भारत मं मि० जक्सत की हत्या हुई और लाश और सडी मिटो पर अहम 
दाजाम बम फ्रा गरया। १६०७ से बंगाल में गवनरभी ग्राडी उडा देर मे लिये 
दा यड्यात्र विय गये | १८६०८ मे मि० रिंग्सफोड के धांसे में मि० केनेडी और उसकी 
पत्नी बी हत्या हुए गई / अलोीउुट्र पडमत्र भी इंद्दी दिनो हुआ । बाद मे इसके 
सरवारी व्नील और डी० एस० पी० की द्वृत्या हो यई। १८१० में सतारा पड़मभ्र 
रचा गया । रहे दिसम्बर, १६१३ को फिर वायसराय पर बस फेंका गया। १६१३ 
मे लाहोर क॑ लारेंस बाग में बम पूटा । कोमायादा माह” और 'तोशा माद जहाजों 
के द्वारा भारत मे विदेशा से अल शछ्त लाते का प्रयत्न किया ग्रया | बनारस के शची 
“द्रवाथ सायाल्ल और बगाल के रासबिहारी बोस ने सारे उत्तर भारत में एक ही दिन 
विप्लव मचा देन का प्रयल्त किया / फिर मनपुरी मं पढयत्र रचा गया ! राजा महेंद्र 
प्रताप ने भी विप्लव कराने वा प्रयत्न क्या । इन क्रान्तिकारियों की प्रुलित्त वालों से 
मुठभेडें भी हुई और आमने-सामने गोलियाँ भी चली। १८४ में बिलूची फोज में 
गदर हुआ | १६१४ मे सिंगापुर में भारतीय फौज! ने दगा कर दिया ' ज़्ागपुर स 
छात्रों ने मलका विवटोदिया की मूति तोडी और उसके भुख पर कालिस लगा दिया ) 
नलिनी मोहन मुक्‍तजी ने जबलपुर की फौजो में दया, यने का अयल किया । बनारत 
घडयब रचा गया । १६२३ से बगाल में शखारी टाला काण्ड हुआ और चटयाव के 
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शस्तरागार पर डाका डाला गया । चटगाव काण्ड की जाँच करते वाले दरोगा की हत्या 
कर दी गई। सर चाल्स टेगस के धोखे मे “डे ' की हत्या हो गई । १६२४ मे बस वी 
हत्या करने का प्रयत्त॒ क्या गया। घन वी आवश्यक्रता होने पर चलती ट्रेनो के 
खजानो पर डाके डाले गये । प्रसिद्ध काकोरी केस इसी घटना के परिणामस्वरूप हुआ | 
कानपुर साम्यवादी पडयत हुआ। छात्रों ने भी बम वनाना सीखा। बम बनान की 
प्रक्रिया मे ही अनेक होनहार युवक शहीद हो गये | १८६२७ म देवघर मे और १८२८ 
में मनमाड में बमकाण्ड हुआ | लाला लाजपंतराय की मृत्यु का बदला लेन के लिये 
साडस की हत्या कर दी गई । १८६२८ में लाहौर असेम्बली मं भगतमिंह ने बम फेंका । 
१६३१ में गोली वा उत्तर गोली से देते हुए जगदीद्य मारे गये । इसी प्रकार कामपुर 
मे श्ालीग्राम शुक्ल शहीद हुए । जलालवाद की पहाडो पर भयानक युद्ध हुआ | १६३० 
में हरिपद भट्टाचाय ते पुलिस इस्पेक्टर को मार डाला। इसी साल ढाका मे मि० 
लोमन वी, हत्या हुई । १६३१ में टिपरा म दो लडकियों ने मजिस्ट्रेट मि० स्टीवेंस 
को गोली से उडा दिया। १८३२ में वीणादास ने वगाल के गवनर पर गोलियाँ 
चलाई । प्रयाग बे आजाद पाक म॑ चद्रशेखर आजाद लडते हुए मारे गये । १६३८ 
में पिपरीहीह और. १६४१ म सहजनवाँ में टूंन डक्तियाँ हुई । १६४० मे लन्दन में 
ऊपमसतिह ने जलियाँ वाला बाग के हत्यारे डायर को गाली से उडा लिया 
गया। १४४२ से बालक, युव॒क' वृद्ध, वालिकाओ ओर वृद्धाओ ने अपनों आहुतिया 
दीं । जिस प्रकार किरप्ये वे टटटुओ ने हमारी माँओ तथा बहनो की इज्जत को बात 
फो बात में नष्ट करके धर दिया और अंग्रेज शायद जिसे साच भी नहीं सकते थे एसे 
जपघणय/अत्याचार हमारे राष्ट्रीय वीरो पर क्ये हैं उसे पढ कर भारत वी आने वाली 
पीढिया-सदियो-सदियो छून वे ,भाँसू बहाया करेंगी-उत्त जित हो उठा करेंगी । शहीद 
पुलेनाप्रसाद + & गोलियाँ सा वर मरे । यह है एक झाँक़ी उन कार्यों वो जा इन 
विप्लववादियों ने किय । इममे आजाद हिंद फौज के और १६४२ वे' दोलनकारियो 
के कार्यों का उल्तेस नहीं बिया गया है । इसकी प्रतिक्विया म सरकार न वह क्या 
जा उस जसी सरवार को करना चाहिये था। क्राशधिवारिया में से मुसविर तयार 
किये गये। बातिवारियों को पकड़ा गया । उह जेलो की सम्त से सस्त सजाएं और 
फाँसिया दी गई । उनके परिवार वालो को नाएकीय यत्रणाएँ दो गई । वे भूख 
से तडपे । जेल मे फ्रान्तिवारियों ने कुछ कहा और किया तो उनपर बेंत लगय “बेन 
दे घावो पर दवा नहीं लगाई गई बल्कि वे घमीट वर कोठरिया मे ले जाय गये। 
सरदियो में बम्दल तक न मिले । हर बात पर मार पडी | मार कै वारण लोगां के 
मल-मूत्र तक निकल पड़े | भपियों से पिट्वाया गया | खाना न खान पर मार 
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योगारी 4 बपरण गम 4 शरर पास पर मार, मारहर अग्न भद्ध बरना, मारसे 
पाला रा पटना, गिय गर दाग उठा शर मख्यरना, उत्टे शैंय हर मिच की यरुंदी दैना, 
दाना मारता ति मुह से घूच और ट्ट्टी सै घूतन निःलना, भयानव गरातिया, मुंगा 
बना शर मारना, नायूता मे रोत टोखवा, बफ़ मी सिलों पर सुलाना, पानों न देता 
सोन में देश, अधरय प्ररर थी असहनीय यावनाने इन बीरों ने सदी । मे सह बाते 
पर अनेए मर गय । पर्वीद्रनाव सायाल ने लिसा हैं. एक-एक दा-दी करने शिवने 
लोगों ने पांती दे' तमपे पर जान वौद्धापेर बर दी कादसानों मं बदों हार उनके 
रित्ती साथी तिस तिल मरने प्राशा वी बलि दने सगे और इसवे कारण कियो ही 
परिवार बरवाद हा गय, रितनों हा का माताएँ मे सब हृइ्य अधिव ने सह संवी और 
पागल है गई, रितना ही के विताओं की सरकारों भौवरी चत्नी जाने से उनवा 
परिवार गरीबी शी चक्की मे पिस वार आय को खोज से दर-दर एछिरनें लग, 
समाज है भदर एग़ मगबेयी अन्तर्नाद हरा उठा ॥ "४ इस कॉतिकारियों 
मी बीरता पर राष्ट्र ही नहीं राष्ट्र 4 विरोयी तत्व भी मत्रमुर्थ थे । ममयनाथ ग्रुप 
में लिखा है. 'उत्ती सप्रय वह यारा (वाला) आप रोते क्यों हैं ? जिम देहा मे ऐसे 
वीर पैदा होते हैं, वह देश धर है । मरेंगे तो सभी किन्तु ऐसी मौत विलने मरते 
हैं ! * बुडिया बालाम के जिनारे यती के युद्ध वा बखन कसे हुए अत मे उन्होंने 
जिया है. इस स्वर्गोय हश्य को देख कर शुलिस बाते रो दिये, तदिक विजय थी 
इस मुठभेड में पुलिस चले विजयी हुए, कित्तु जब ये अपने द्वारा हराए हुए इन पांच 
बीरों के सामने आते हैं तो वे रो देते हैं। एक पुलिस अफसर मनोरजन (नामव 
ब्यक्ति) की शौक कर ह्वप प्राली लेने गया ।ह इल सब कार्यों का परिशाम क्या 
हुआ ? निश्चित है कि इनसे भारत को आजादी नहीं मिली । किन्तु यह भी विश्वित 
है नि इन कार्यों बा विदेशी शासकों पर अप्ताघारण प्रभाव पड़ा है भारत की इण्जत 
बढ़ी है और सवधानिक सुधारों की प्रयति और मोडो को निर्धारित करने मे इनका 
महत्य असाधारण है। 

जाति की मुसक्षाई हुई मतो4ृति पर शहीदों के खून की यह वर्ण शयी उत्त- 
जक सादित हुई ४... , यह बात बिना विसी 'अत्युक्ति के कही जा सकती है कि 
कन्हाईलाल और खुदीराम बगाल की चेतना के अन्तरगतम स्तर में प्रविष्ट हो गप तथा 


नबन्दी जीवन , भाग २ प्रष्ट २है ् 
“भारत में सशश्न क्रॉठि चेश्ट का रोमापकारी इतिहास, माय ६, १० ३१ 


वही पृष्ठ १३२-१३३ 
“भारत में सशक्त क्रातित चेष्ठा वा रोमाँचकारी इतिहास ', भा हप ४७॥ 
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बगाल के राष्ट्रीय जीवन के उस हिस्से में घुम गये जहा से उ्ेँ कौई जी 
सकता थाने लौरियों मे, गानों में, बच्चों को कहानियो म॑ और हा से वे राष्ट्रीय 
जीयन के उत्स-स्थल वी मजे में अपनी पवित्रधारा से पूत वर सतते ये ४ 
"बाखिर चिता भी जल चुकी खुदीराम वी देह उममे भस्मीभूत ही चुवी क्तु जनता 
को अपने प्यारे शहीद वी स्मृति प्यारी थी, बह सपटी उसकी राख के लिये। किसी 
मे उसकी तावीज वसवाई, किसी न उसको सिर से मला, स्त्रियों ने उसे कपने स्तन पर 
भला | एक स्वर्गीय दृश्य था और यह वया ? हजारा आदमी एक साथ पूटन्फूट कर 
रो रहे थे सकड़ो अपवारा के जरिये से एव दल वर्षों मे जितना जनता मे प्रविष्ट नही 
हो पाता दे अत्मस्‍्त एक फासी से एक दिन के अदर उससे वही ज्यादा जनता थे' 
दिल मे घर कर लेते थे ।"१ चाद्क्षेबर आजाद औौर भगतसिह भी इसी प्रकार जनता 
के प्यारे हो गए हैं। देश के कौने-कौन मे राष्ट्रीय औौर वीरता की भावना फला देने 
में इन घटनाओं का महत्वपूरर योग है। ये युग"तरकारी घदनाएँ हैं ओर इस अद्ध 
धताब्दी के भारत के लिये गौरव हैं ! 
स्वैधानिक सुधार -- 

इस अद्ध शताब्दी की अय उल्लेखनीय घटनाओ में बिभिन सवधानिक सुधारों 
वा भी साम आता है। ये सुर हैं --१६०६ का (मिट मार्ल) १६१६ (मार्टेग्यू- 
चैम्सफोड), १६३५ वा और फिर १८६४७ वा कालून । इन सुधारों या कानूनों घी 
विशेषताएँ' इस प्रकार हैं --(१) इनस धीरे घीरे भारतीयो को स्व॒राज्य का अधिका- 
पिक' अधिकार मित्रता गया, (२) ये समय और परिस्थिति वी प्रगति की दृष्टि से सदद 
गृद्ध पीछे ही रहे, (३) इनसे देश गो जनता और उसके नेाओं वो फभी भी सन्ताष 
नहीं हुआ, (४) ये नय बादालनों के वाएए वना बरते थे और पिछेते आन्दोलना के 


परिणामस्वरूप निर्मित हाते थे और (५४) ये राष्ट्र वी प्रगति के भनुत्तार और अनुकूल 
बभी नहीं हीठे थ | इनसे जनता के जीपन का प्रत्यस रूप से काई भी सम्बंध महीं 
था। अपने नेताओं थे माध्यम से जनता इनसे सम्बाधित 
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होतो थी और उही की 
2323 और सुज्नावा के अनुसार इसके प्रतिकूत या अनुकूल अपनी प्रतिक्रियाएँ प्रकट 
डरती थी । 


साम्प्रदायिक दगे -- 


इस अद्ध ध्वताव्दी की एक अ प्रवार को उल्तेसनीय घटनाएँ क 
हे एं हैं साम्प्रदायिक 
दगे। नें इनका उद्देश्य बच्छा था थे इनके प्रेरणा स्रोत अच्छे ये, न इनके मेता अच्छे 
१ चही, पृ० ५३ 
३ बह, यृ० ११५, ११५ 


[ डंडे 


थे, व इनका स्वरुप अच्छा था, न इनके वर्ता बच्छे थे और न इनका परिणाम अच्छा 
था | उहंश्य स्वाथ था प्रेरक स्वार्थी थे, प्रेरणा श्लोत प्रतिक्रियात्राद और भय एव 
अविश्वास था, स्वस्प कायरता से भरा हुआ और गेर झरीफाना था। कर्ता नीच और 
गुष्डे थे और परिणाम बे रुप मे युगो युगो तक चलने वाता अविश्वास तथा सघप का 
स्थायो याधत, माध्यम अथवा खोत निमित हो यया । ऐसा बयो हुआ २ 


बोसवी धत्ताव्दी के प्रारम्भ होने वे बुद्ध पहले तक मुसलमावा में दो वंग थे, 
एक घनी आदमियों का और दूसरे यरीव आदमिया का । दूसरा वग भारत की सामाय 
सरहति मं घुल मिल यया था भारत का हो गया था और भारत के लिये हो गया 
था। उसके धम पर उसको कभी किसी प्रगार वा खतरा नहीं दिखाई पड़ा । दूसरा 
वेग स्वास प्रबाव था और श्मलिये मतावचातिक ग्रीययों वाला बग था। साम्प्रदायित 
समस्या मूलत इंपों बग वी समस्या थी। उंग्रेर्जों ने वत्र भारत पर अपना पूरा अधि 
पार मर लिया तब इहोने उनको अपना यत्र समसा छुटेरा समझा, क्योंकि ये अपने 
पो भारत का शासक समझते थे। उनसे मियना उनसे झुघ सीसयरा उतरी भाषा 
और उनके गाहित्य का अध्ययन आदि “होने अधामिर काय समया ! मय सास्कतिक 
उयान स प्रोत्साहित हिड्ू भारताय सस्तृति की सामरासिक अ्रवृत्ति के अनुसार अंग्रेज 
और अ प्रेजी सस्कृति स सम्पर स्थापित करो लगे। सॉस्ट्रतिव आदीततों के परि 
शामस्वस्प हिंदू आरत संस्कृति सरोवर मे छत छा कर मणते हुए भी अपने प्राचीन 
ऋषियों, मुनिया, महान पुस्तकों और महावु विचारधाराओ मे दूव डूब कर मस्त हो 
रहे थ। परिश्यामस्वरूप आन विचाय, रमाज विकास और समृद्धि सम्पनता आदि वी 
देष्टि से अपन मुसतमान भाईयों से आय बढ़ गये । इधर ये भाइ समयत थे कि हमने 
द्विउुमा पर शासन जिया है अतएव उनसे श्रोष्ट हैं । सम्मदत महमूद गजवबी और 
ओरगजब 4 युउत्यों के स्मरण ने हट स्वय इस योग्य मे रखा कि ये हिल्दुआ को 
उठारता पर विश्वात घर सके। अंग्रेजों से शत्रुता और पृग्या तथा हिउुला के प्रति 
अविदयाग और ईप्यों उनीरावी शताब्दी वे अविम चरण व मुमतमाना थी मनोगृत्ति 
हो गई । मवात्याव क परिछामस्थरूष ४ दुआ मे राष्ट्रीय्या बी यो मनोयृत्ति उपजोी 
उमड़ी छाड्य रुप रसा व। घामिर अथ्‌ टिुत्व प्रघात होता अनिवाय था। इससे 
भी मुगतमान भाई कुद्द सूघत्र हुए हि अबर अप्रेज चत गये तो हमारा क्या होगा ! 
गुग उमान माई क्या करे ? धरम परियवा से रिसी भी पपूर, ऐतिदासित्र एव यरिशतिक 
परणाया नहीं टूट ज्यों यह एक सत्य है परस्रु मंट रात्य दग भाइया वी पकड मे 
में आया । इसमें ८ इस्शम हे लिय खतरा रिस्शई पा, यदि था नहीं । ये बट 
अरे । मुदव मौए भपण्पत युद मं उठ्ोो दूँढा लीन शवस उठा से रिकठा ने मर 
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सवी ) तत्वश्चातु इस्लाम दे ब्यापक इतिहास पर गौर फरमाया गया। धामिक आग्रह 
राष्ट्रीयवा बा तिरत्कार बर गया बौर भारतीय मरिजिदो भ टर्वी के सुल्तात या नाझ 
आदर क॑ साथ जिया जाने लगा । मनोयवानिद हृष्टि से सताप पिला जो प्रथम महा> 
युद्ध के बाद कमाए पाशा ने पूणुत विनष्ट बर दिया। अपनी कमी वा अनुभव करके 
सैयद अहमह सा ये मुमलमायों का अंग्रेजी भाषा, सम्दनि साहित्य दे प्रति उम्रुख कर 
दिया और नंग्रेजों वो यह विध्यान दिला दिया वि डावे शत्रु मुमलमान नही हिन्दू 
हैं। परिशामत्र मुसलमान अंग्रेजा थी ओर और अंग्रेज मुसलमानों वी ओर । केंप्रेज 
रापफार हिंदू और मुसलमान दाना थो अपनों पत्नियाँ समलता था और भारत पर 
शासन करने दे लिये दोनों का लड़ते रन्‍ना आवश्यक तमयता था | कुछ मुसलमानों 
मे सचमुच द्विदुओ से सौतिया डाह ठान लिया। सोता ये झगडो वे वारण घर मे शाँति 
नही स्थापित हो पाती । एक यौत थुटिस निकल जाय तो धर बर्बाद होकर ही रहता 
है । यहो भारत का हुआ १६०६ मे अंग्र जो न 'एक बडी बहुत वही घटना ' घटत 
की और वह थी मुध्लिम लोग की स्थापना । यह एवं एसा जहर था जिम एवं बार 
गोरोप यार सवनाद कर दिया था | मिण्टो ते लिखा था, “यह राजनीतिन्ता वा एक 
ऐसा काय है जो भारत और भारतीय इतिहाम यो बहुत वर्षों तक प्रभावित करता 
रहेगा। यह वाय ६ करोद २० लाख लोगो को राजद्रोहात्मक विरोध मे सम्मिलित 
हाने से रोक देने बचाता है ।/ उसबी यह वल्पना अक्षरश सत्य हुई । जब जब “अग्रेजी 
राज खतरे मे” आाय, तब-्तव अग्रेजो करे सोत से इस्लाम खतरे भे! है वा नारा 
बुलन्द विया गया। मरे हिंदू और मुसलमान और स्थिति मचबूत्र हुई अंग्रेजों की । 
पुद्ध स्वाधियों को जेवें गरम हुई और भारत माँ का वक्ष उसके ही गरम रक्त से रत्त- 
स्नातक हा उठा | पीपल कटता था तो हिन्दू घम दे! मिदन थी आशका पदा कर दी 
जाती थी और मस्जिद दे सोमन बाजा बजता या ताजिय पर एकाधथ ढले फेंक दिये 
जाते थे तो इस्लाम धम दे खतरे म हो की घटो बजवा दी जाती थी | कई बार 
स्पष्ट रूप से इस वात का पता लगा कि देले फकन वाले और इस प्रवार दगे करा देने 
बाले स्रोत भमरबवारो नौऋर हैं।ऐमा कर-करबे एसे पडित और मुल्ला एवात में 
बम्शीश और शादासी सेने जाया करत थे ! 

बसन्तोष आ्थिक विपमता के कारण होता था और इन जसन्तुष्ट व्यक्तियों को 
अविरिक्त धम वालो से लडा लिया जाता था । इधर नोआखाती और उधर भोपला 
काण्ड की जड में यही या। वाद मे एसेम्दती वी सीटा और नौकरियों की प्राप्त 
बे*लिये उतको लडा दिया जाता रहा जो कभी भी उह प्राप्त वरने वा स्वप्न तक 
नहीं दे सवते ये । इन दगो दा फल क्सिकों मिला और किसको नहीं मिला-यह 
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पाक्स्तात वन जाने पर स्पष्ट हुआ । गुजरात वा जिना और गरू० पी० वा लियावत 
गवनर जवरल और प्रधानम नी बन सकता था कि तु पाविस्तान पाने के लिये जिन्होंने 
खून की नदियाँ बहा दी और जो उसे अपना 'स्वय समझते थे उनवे उस स्वग प्रदेश 
पर बधा लगा दिया गया। गरीब जितसे ”ात्रुता कर बढ़ा था उत्ही से उसे फिए 
मित्रता करनी पडी | ने बोई राम को गयी देता था, न बोई मुंहत्मद को, से शोई 
कृष्ण वी तिदा करता था, ने कोई रसूल वी, न किसी ने कुरान जलाई, से विंसी ने 
भीता रामायण, न विसी ने रोजा नमाज वो बुरा वहा, ते विसी ने सायोपासना और 
श्रत उपवास यो, न हज वो बुरा वहां गया, न तीथयात्रा वी, उनकी मस्जिद को बोई 
उतरा नहीं था, उनवे मादर पर बोई आपत्ति नहीं थी । व्यावहारिक जीवन में से 
प्रिल कर एक हो गये ये। हम ताजिये पर घिनी चढाते थे और वे होली के पर्स मे 
रज्ज उय्ते ये । हम सेवदयाँ खाते थे जौर वे 'परसाद' | वहराइच्र में सयद सालार 
गाजी वे मंलें म अलम' ले कर ७० प्रतिशत से भी अधित टिए जाते हैं। इतनी ही 
मात्रा में लोग ताजिये भी उठाते हैं।वितु तारीफ है उम बुद्धि और चतुराई वी सु 

पयोग-दृंति वी और देशभक्ति, जाति भक्ति और घमभक्ति वी कि बगुनाहो के छूत सें 
घरतो रंग उठी गुनाहा की भयानक्ता से आसमान थर* उठा । वास्तविकता यह है 
कि यह समस्या साँप्रदायिक थी ही नहीं। यह दाजनीतिक गुण्डाशादो थी जिसे स्वाय 

बच चलते रहने दिया गया । प्यारेलाल ने लिपा है. भारतवप वी साप्रदामिक सम 

स्था यहाँ वे' उप्त भरतित्ियाताद वी सृष्टि है शिसका प्रतिनिधित्व अँग्रेजी साम्राज्यवाट, 
यहाँ के कुछ रूटिवादी और कुछ मध्यवर्गीय नेता मे साथ मिल वर कैस्ता है' 
राजनीविद शक्ति पाने तथां उस राष्ट्रीय औँदातन को विघटित करने के उद्देश्य से, 
जिसने उनवे अस्तित्व के लिये खतरा पदा वर दिया था | अग्रेजो ने साम्प्रदामिकती 
के हथियार को अपने हाथो मे लिया था (७ यह एक आश्चयजनत बात है. कि मध्य- 
बग वाले बुछ स्वार्यी लोगो ने भोली भाली जनता की एव कमजोरी वी इस प्रवार 
का दुश्पयोग किया । ऐसी ठग विद्या उचित नही वही जा सदती । इस प्रवृत्ति का 
अ-ठ भारत की स्वतजता-प्राति के साथ-साथ हुआ। 


युग वी प्रधान भवृत्तिया ८ 


यह है हमारे देश के इस अंड झतासदी के इतिहास को एव सक्षिप्त झाँकी 
इस युग की प्रधान प्रवृत्तियाँ ये हैं--(१) राष्ट्र के प्रति भारतवासियों का अगाप प्रेम, 
(२) अग्रेजी शासन के स्वायपरव और भेद-माव पूण व्यवहार से भारतवासियों में 


१ सास्‍्ट फेज भा ६ १० छर 
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उनके प्रति क्षोम, (३) अपने ज मतिद्ध एव स्वाभाविक अधिवारों वी प्रएत करने कौ 
आरहीपा वी इच्छा, (४) उस इच्छा वी अभिव्यक्ति, और उसे लिये आंदोलन करने 
को भी कटिवद्ध होना, (५) अग्रेजा का ऐसे आँदोलनो दा दवाना, कमी बुछ सवधा 
निक सुधार करके और कभी फ़,्‌रता के साथ व्यवहार करके, (६) राष्ट्र भाव के 
जागरण के लिये प्राचीन इतिहास और गौरव को सोज में, रुचि और उसवी प्रश्स्ति, 
(७) भारतीया के हिसात्मक और महिलात्मक दोनो प्रवार के प्रयत्न, (५ राणध्र के 
प्रति हमार प्रेम धामिक वृत्ति से; सास्कृतिक वृत्ति से, क्सानों बोर मजदूरों की दृष्टि 
से, प्रकट हुआ, (६) राष्ट्रीय तत्वों वी राजभक्ति और उसका स्वरूप, (१०) दो-दो 
महापुद्ध और हमारी राष्ट्रीय वृत्ति पर उनके प्रभाव (११) गाधी और काग्रेंसका 
महत्व, (१२) साम्प्रदापिकता, और (१३) भारतीया के प्रति भेंप्रे जों वा अवि.वास ५ 
मूतर रुप से इस युग की एकमात्र प्रवृत्ति है स्वाधीनता को प्राप्ति थे लिये किये गये 
भारतीयों के प्रयत्म और उतकी न सफल होने देने के लिये ' अपयाई गई नीतियाँ । 
इहीं की फ़ीडा-क़ियाएँ-प्रतिक्रियाएं-ही इस युग का इतिटास हैं। इस नाटव' वा 
प्रधान पात्र है गाधी, प्रधान सस्था है काँग्रेस और प्रधान नीति है सत्य और अहसा, 
इुगके' खलनायक हैं ओँग्रेज शासक, उनकी प्रधान सस्या है प्रशासव-ध्यवस्था और 
प्रधान-नीति है असत्य और हिसा । स्वाघीतता के आँदोलन इस युग वी प्रधान चट- 


नायें हैं। उनवी गति मिली है स्ामात्रिक, राजनीतिक, सारद्ृत्तिक, प्रशासनिक और 
विश्वयुद्ध-जाय परिस्थितियों से 


अखिल भारतीय रृष्टिकोण-- 


इस युग मे भद्धिल भारतीय दृष्टिकोश या तो प्रशासन का था या फिर कपग्रेस' 
का महात्मा गाँधी ने लिखा है, 'काग्रेस ने भिन भिन प्राता के भारतीयों को कद 
करके उनम एक राष्ट होने को भावना पदा वी ।१ पठ्टामि सीतारामया ने लिखा 
है, 'तात्पय यह है कि सरकार को भी अगर योग्य भारतीयों की जरूरत हुईं ता इसके 
लिये उसे भी काग्रेसियो पर ही निगाह डालनी पी और उनके राजनीतिक पिचारो 
को उसने एसा नहीं समझा जो बह उस्हें सरकारी विश्वास एवं वर्दी से बडी जिम्मे 

दारी के ओहदों के लिये नाकाबिल मान लेतो बाँग्रेस दा इतना महत्व 

स्वीकार करते हुए भी सरकार उसके प्रति सदव सनक रहती थी ॥१ जवाहर 

लाल नेहरू ने लिखा है हिंदुस्तान वे इनिहास मे त्तो इनका नाम है ही, बडे 
हरफो में नाम है, वयो कि यॉग्रोंछ एक बडी समस्या थी । बडे वता वा 


न उसने पदा 
१ र्दिस्वराज्य' , पृ १५ ॥ 
२ काँग्रेस का इतिहास! पृ ६३१ 
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बहिएशर प्रारम्भ बर दिया था। नये-पुराने, छायायादी-रहस्यवादी, हालावांदी, 
सस्कृति-प्रेमी, सभी मे राष्ट्रगीत गाय | सुमित्रानदन प'त ने लिया है, “मैंने देश मे 
आंदोलन म॑ बाहर से तो बी भाग पढ़ी लिया और व भाई की तरह मैंने बपरायास 
ही मेला पर हमारे राष्ट्रीय जागरण मे' आन्दोलन या जो भीतरी पथ रहा है उगसे मैं 
निरन्तर जूझता रहा हूँ और अपनी सामध्य मे अनुसार मैंने उसका ऋण भी घुक्ाया 
है ।”१ अपनी वाब्य साधना मे बियास गत सस्मरण प्रस्तुत गरते हुए रामठुमार यर्मा 
लिखते हैं “१८५२१ म असहमोग मॉटोलन अपनी भरपूर उम्रग पर था। मैंने उसी 
उम्रग मे खूल छोड दिया और वाँप्रेस था बाम करना आरम्भ थिमा। प्रतिदिन 
प्रभातफेरी मं भडा लेकर अपन साथियों के साथ निवलता और उस समय समाचार 
प्रा में प्रकाशित राष्ट्रीय कविताएं प्रभावकेरी मे शाया बरता । एक दिन प्रभात 
फेरी के लिए मैंने एक गीत बनाया और अपने खटटे मीठे स्वर मं मगाया-- 

ब्मवीरो या है वया खेल । मुस्कराते जावेंगे जेल ॥ 

प्राण बी तनिक नहीं परवाह हृदय में नहीं कसी से डाह । 

गही फेवल उनकी चाह, देश प्यारा वस्त हो ने तबाह ॥ 

सत्य हित सवट लेंगे भेल ॥ 

१७ वर्ण की अवस्था मे इहें इनसी देशसेवा विषय पर लिखी गई कविता के 
ऊपर वानपुर के वेशीमाधव खन्ना द्वारा आयोजित प्रतियोगिता मे ४६ रुपय का 
पुरुष्कार मिला । उप्त बविता की कुछ पक्तिया इस प्रकार हैं-- 

जिस भारती की घूल लगी है मेरे तन मे 
क्या मैं उसको कभी भूल सकता जीवन मे 
चाहे घर में रहू, रहें अयवा मैं वनम 
प्र मेरा मन लगा हुआ है इसी वतन में 
सैं भारत का हू सदा, भारत मेरा देश है । 


मथिलीश्वरण गुप्त ने लिखा है--+ 
न्याय घम के लिये लडो घुम झूत हित समझो बूझो 
अनय राज निदय-समाज से निभय होकर जूझो ।र 
अत काल. 2 कक 27%: 
१ साठ वप-एक रेखाकन , 6० ३७ 
२ धमयुग साप्ताहिद पत्रिका, ८ सितम्बर, १६६३, वाला अक, 
३ द्वापर', पृष्ठ ६४ चतुथदृत्ति (२०२१ वि०) 
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प्रसाद' वे लिखा है. हित व क्‍ ईे 
प्रचुद्ध चुद भारती 
स्वय प्रभा समुज्ज्वला 
स्वतञता पुकारती 
अराति साय सिथु में 
सुवाडवाग्नि से जलो 
प्रवीर हो, जयी बनो 
बढ़े चलो बढे चलो (१ 
दिनकर गरज उठे-- 
ग्रज कर बता सबको मारे किसी के 
मरेया नहीं हिन्द दश 
लह की नदी तर कर आ गया है 
वही से कही हिन्द देश 
लडाई के मदान मे चल रहे हैं 
ले कं, हम उसका उडता निशान 
खडा हो जवानों का झण्डा उड़ा 
ओ मरे देश के नौजवान । 
खद्रघारिणी [महादेवी ने अपने मौर भारत का सम्बंध स्पष्ट करते हए 
“छायावादी' शज्नी मे बहा-- 
मैं कम्पन हूँ तू वरुण राग 
मैं आँसू हू तू है विपाद 
मैं मदिरा तू उसका खुमार 
मैं छाया तू उसका अधार 
मेरे भारत, मरे विश्ञाल 
भुयकी कह छेने दो उदार 
फिर एक बार, बस एक वा 
५ सिरउक्लेंने 'त्रिय से अनुरेव क्यान्‍- | __ ___ 
मेरे बघन आज नहीं, प्रिय, 
ससृति वी कड़ियाँ देखो 


१ चढद्रगुप्त! नाटक, 
थामा, पृ० ३३ 
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समय तक हमारे अदर मातृभूमि ये सोंदय दर्शश की भावता वा उत्य हो घुपा था । 
सास तिव' पुनरत्याव ने प्रभाव ने प्राधीन सरइति ये प्रति गौरय भी भावना और 
बतमान के प्रति क्षोम वी भावना पदा बर दो। परिणशामस्यरुप भारत भारती' 
के फवि का उदय हुआ घूंकि हमारी राष्ट्रीयवा मे दवं प और पूरा कर भाव नहीं था 
अतएव हारे राष्ट्रीय साहित्य म॑ भग्नेजों मे प्रति 0 की भाववा उतनी नहीं मिलती 
जितनी अपनी दुदशा का भान प्राचीत गोरव और उत्पात मे प्रति मोर और तुलना 
के परिशामस्वरूप जागरण, उद्रोधन, उत्पान, आत्मस्वरूप वी अनुभूति और अपनी 
कमजोरियों वो मिटाने वो सलवार । हमारे देश प्रेस + भारत की भूमि को 'माता/ 
के 'देवी' 4 स्वरुप में देसा । इस पहला स्पष्ट उल्तेस स्वामी रामतीय से विया । 
हमने जनता को जनादन वह बर पुकारा । इस राष्ट्रीय मावना दा प्रवर्ञ प्राचीन 
विषयों से सम्बाधित वविताओं में भी हुआं, और सत्यवारायरा कविरतन ने अमर 
गीत मे ब्रजप्रदंश वो मातृभूमि बे रुप म देखा जिसकी प्रतियूति बनी जमोदा | १९ 
रामनरेश्व त्रिपाठी क स्वप्ना नामक काब्य मे स्वतेश भक्ति बी भावना अभिव्यक्त हुई 
लाला भगवानरीन की कविताओं में भी यही भावना मिदती है वि 'वीरी का सुयश 
भाव है अभिमान कलम का। द्वारकाज्साद मिश्र ने इृष्छायन में भो यही राष्ट्र 
भावना किसी ने किसी प्रकार अभियक्त की है। वेसरी नारायण 'एुक्ल न लिखा है, 
*रा्ट जीवन वी विवश्वता और उसके उत्साहपूणा वलिदात को झलक (और) 

£ दमन भक्र और दरिद्धता के परिणामस्वरूप जा निराशा जगी उसकी अभिव्यक्ति 
प्राय सभी छायावादी कवियो को रचनाओं मे मिलती है ।! ! निराला वी बाद बी 
कविताओं में तो देश का तत्कालीन जीवन और उसकी सस्ट्ृतिं पूरुरूप से अभिव्यक्त 
हुई ही है उनकी प्रारम्भिक और छाम्रावादी कविताओं में भी राष्ट्रीयता हे संस्कार 
विद्यमान हैं। ' जागो फिर एक बार” को अतप्रेरणा राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय अ्रभाव ने 
हमारी कविताओं को बतालिक के स्वर और योद्धाओ वे सिहनाद का रबरूप दे दिया 
है | हमारी छायावादी कविता पर भी गांधीवाद का प्रभाव पद् है। दोनों वा दक्ष 
एक ही है अर्थात सर्वात्मवाद । ग्रौधीवाद के दाप्रतिक और नैतिक पत्र को अनुभूति ने 
सियारामशरण गुप्त को हिंदी का एकमात्र विदुद्ध गाधीवादी कवि बना दिया है! 
शेप कवि,भी गाँधी जी से भि भिन प्रकार वी प्रेरणाएं ले लेकर] कविताएं जिखते 
रहे ।सुमित्राव इव पत ने लिखा है कि गाँधी के ससभ से मुझे सदव आमबज् तथा 
आत्मविश्वाप्त मिता है ।* इसकी अभिव्यक्ति प्रत॒की उन कविताओं मे हुई-है जोर 
“ज्यात्सना' और प्राम्या के बाद लिखी गई हैं । 


१ आधुनिक कायधारा का सास्क्रतिक स्रोत १० १८८ 
२ साठ वष-एक रेखाक्न प० ६७ 
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राष्ट्रीयता और हिंदीभाषा -- 

जब हिठी एक बार फिर से विद्रोह की भाषा, विद्वाहियों वी भाषा, देशभक्त 
मो भापा और राष्ट्रीयता थी भाषा हो गई तो इस ओर देशभक्त राजनीतिजञों का 
भी ध्यान गया । इस बात का अनुभव किया गया कि यदि भारत को स्वततन्न होकर 
एक राष्ट्र बनना है तो उसकी अपनी राषप्ट्रभापा होनी चाहिये। अनेक कारणों से 
यह निश्चित हुआ कि वह राष्ट्रभापा हिंदी ही होगी । यह निश्चित होते हो सभी के 
सभी; देश भक्त हिंदी अपनाने, पढने, सीखन और लिखने दे लिये तयार हा गये। 
तब यह आइ्चय वी बात नहीं रह गद यटि हिंदी साहित्य सम्मेतत” की स्थापना 
की प्रेरणा राजैद्धप्रसाद न दी और मालवीय जी ने उसवो स्वरूप टिया तथा 
पुरुषोत्तमद[स ठडन ने आजीवन उसका सरक्षण और माग-दशन किया । तिलक, 
गाघी पदेल, सुभाप, आदि हिंदी के शुभचिन्तक हुए ।इन नेताओ ने हिटी के 
प्रचार में अपन[-अपना महंत्वपूरा- योग दिया है । इसवे' परिणामस्वरूप नेताओं की 
प्रकृति दी विभिनता के अनुएप मापा के विभिन स्वरूप सामने; आये | नताओ वी 
रुचि और. प्रकृति के अनुसार हिंदी को अनेक- चलिया मिलो । राष्टीयता के परिणाम 
स्वरूप सभवत पहली वार हिंदी साहित्य म॑ विभित्न विषयो को। पुस्तवें। लिखी 
जाने लगी । नेताओ ने हिंदी का भडार अनक प्रकार के विचारों और विचारधाराओं 
से समद्ध करना प्रारम कर टिया । हिंदी मे नुवाद काय पर विशेष ध्यान भी इसी 
का परिणाम है। चू कि राप्ट्रीयता का स्वरूप अखिल ॥इत्तीय था अतएव हिंदी ने 
भी अखिल भारतीय स्वरूपःअपनाता प्रारम्भ किया और इस प्रकार असम से उत्तरी- 
पश्चिमी-सीमा-प्रात तथा काश्मीर से कया कुमारी तक हिटी चली गई। अब हिंदी 
का कायक्षेत्र वविता-क्हानी-नाटक-आरि से विस्तृत होकर साहित्येतर विषया तक 
पहुंच गया । हिंदी प्रचार को योजनाएं बनी और अखिल-भारतोय। स्तर पर उप्तकी। 
पश्ीक्षाए आयोजित की जाने लगी ! ज्ञानवती दरवार ने। लिखा है, “वास्तव म॑ हिन्दी 
साहित्य ज़ी अभिवृद्धि के लिये पचास वर्षों मे जितनी प्रेरणा, राष्ट्रीय, भावना से। 
मिलती, इतनी सभवत और।किसी त्तत्व से नहीं मिली ।” १ इसब्रा- मृल्याकन- उ'होने 
बडे ही सुदर ढंग से या किया है, “ हिन्दी भाषा क॑ इतिहास मे राष्ट्रीय, आदोलन, 
विशेषकर काग्रेस के कायक्रम दया, जो प्रोत्माहन मिला है महत्वएकी हृष्टि से उसकी, 
तुलना हम मध्ययुगीन भक्ति साहित्य (या आदालन ? ) से ही कर सकते हैं। + 
इसने हिंदी को पुस्तकें दी लेखक दिये, ४४ दिये, प्रेरणाए दी, साहित्य दिया 


2 अनिल 227 लक स आटे 
१-- भारतीय नेताओ की हिंदी सेवा पृ० १४७ ॥ 
२--“भारतीय नेताओ की हिन्टी सवा ! पृ० १४४। 
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और साहित्य की अवृत्तिया दी । हिंदी वा कोई भी लेसकू इससे अछसा ते बचा-अलग 
मे रह सका । आदोलता पी असफ्लताए साहित्यक को अतमु सी कर देती थी और 
सफ्लता की आधा मुखरित । दमन कार जातत ऐसे साहित्य करो जम दंता चाणजी 
छपते ही जब्त हो जाय । उन पर विस्तार से वाट में लिखा गया विच्तचु उस समय 
जी वभी न कभी वुछ न कुछ एंसे साहित्य की रचना हो ही जाया बरती भी। 
चटनाओं का साहित्य पर प्रभाव-- 

राजनांतिक घटनाअ! ने हमारे जीवन और भन को इतना भाक्रात कर दिया 
है कि हम क्सी भी बात को अथवा कसी भी भावना को लेकर बहुत दूर तक और 
बहुत देर तक उलके रहुन-उसम स्थित रहने म॑ जसमथ हो गये। घटनाएं हुई, 
हमारे अदर भावनाएं उठी प्रतिक्रिया हुई और बुछ दिनो मे हम आग्रे बढ़ गये 
क्योकि उनके समान या उनसे अधिक प्रभावपुण घटनाएं होने लगी। हम नाहँननहेँ 
भाव को छीटो से ही समाज का शीतर करने लगे / इसने एड और भावप्रधान सघु 
गीतो, लघु कभाओ सघु निबधा और एक्क्यो, आदि वी प्रवृत्ति पदा वी और 
दूसरी ओर थोड़े ही समय के अन्दर साहित्य की अ्वृत्तिद'ा और धाराओं को बदलन 
मे सहायता दी | दस-दस बारह-बारह वर्षों वी आयु के वाटों वा युग आया | 
४० वर्षो के दर हिंदी काब्य न छायावाद, प्रगतिवाद और अयोगवाद के युग दसे । 
साहित्य वे विधय भी जत्दी-जल्दी बदले । वर्भी हमने बंगाल वे अकाल पर कविताएं 
और कहानिया लिखी और कभी साप्रदायिक दंगा पर। कभी आजाद हिंद फ्रौज के 
यीरी पर साहित्य रवा गया और कभी गावी जी की मृत्यु प्र । कोई भी महत्वपूए 
घटना ऐसी नही हुई जिसने कुछ साहित्य त लिखा लिया हो किंतु ऐसा कोई भी 
साहित्य स्थायी मुल्य वा नहा हां पाया । महायुद्धों से प्रेरणा प्राप्त करके भी कवियों 
ने कविताएं निखी कितु चू कि उनका श्रमाव हिंदी प्रदेश पर सीधा नहीं पड़ा था 
अंत वे भी स्थामी ने हो पाई ।ये कविवाएं चारण कालीन कविता की भातिन 
तो भरवो का नृत्य बव सती और न उनसे कसी प्रकार की प्रेरशा हो मिली। 
दितीय महायुद्ध म सरबार न थाल्ह खड के ठग पर “आल्हा” लिखवाया किंतु कहा 
आत्हा-ऊटल बौर कहा नौवर सिपाही !!! अ त मं जन-भावता ने /जन-नसाहित्य ', 
के नारे को जम ल्यि।! 


अध्याय--रे 


हा राजनीतिक पृष्ठभूमि 
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तय परस्पर विरोधी प्रवृत्तियो का क्रीडा-क्षेत्र--विद्रोह की भावनाओं को दबाने मैं 
खरकार वी सतकता--दुदमनीय राजनीतिक चेतता--सवघानिक' सुधार और उसके 
लिए होने वाले आन्दोलन--अपुरा एवं अपर्याप्त सवधादिव सुधार--राजनीतिक मारो 
लनाकी प्रकृति ओर भाव-जगत--साम्यवादी राजनीति--सास्प्रदायिकता--भारत और 


भें गरेजी !राजनीति--हमे किसने जगाया--राष्ट्रीयता--सुघारवादी आन्दोलनौ 
का प्रभाव ॥ 


र 


राजनीतिक पृष्ठभूमि 


परस्पर विरोधी प्रदृत्तियों वा क्रीडाक्षेत्र- 


रजनी पाम दक्त * वा भर राजडप्रसाठ रे का विश्नार है नि आपुतिक 
भारत समस्त विश्व वा सघुतम संस्करण हागया है । संगार था धभा प्रडारतों 
प्रयृत्तिया भारत म मिल जाता हैं । हमारा सर्म्यत्ति और स्राधत सथा हमारा जीवन 
और श्रम लासुपा व हस्ताप सूट, आव्रमण ओर अततांगरवा दारता में सत्य 
रहे है। हमार दश में एक प्राचीन एवं एतिहासिक सम्यता गे भग्नायष्धपां गे मीच 
जो आधुनित' विजेताओं थे अराहनीम बाझ वे सोप दय बर साँस नहों त पा रही है 
आधुनिक ढग वा धांपश निम्नतम यादि को अथव्यवस्था गरीबी और गुलामी है। 
आटएाओ से प्रस्त हृषि अकाल ऋगा, दासत्य, जाति-व्यवस्या यम बाधन, छुतछात 
वी शुद्धत्ताए ओऔौद्योगिक श्ापर धन वा अभाव एवं विषम वितरण, घटिया विस्म 
की अमीरी और धटिया किस्म थी ही गरीबी, धामिव और सामाजिक राघप, 
यगसघप, आर्ि विश्वजनीन समस्याएं भारत मे साशात हैं। इसका गारण खोजने 
पर हम धुमित्रान दन पत् वे शब्टो म मही वहना पड़ता है, 'मैं जानता हूँ कि यह 
हमारी दीघ पराघीनता का दुष्परिशाम है ॥। 3 अस्तु इस पराधीनता को भिदाता 
हमारी इस जद्ध शताब्दी वी समस्त क्रियाशीलताओ का स्नक्ष्य एवं प्रेरणा-स्रोत् रा 
है और ऐसा न होने दन। सरवार और उसके अनुयायियो की राजनीति वा के 
इन परस्पर विराधी प्रवृत्तिया गा प्रधान क्रीडा क्षेत्र रहा है। इसबा उसने व्याप 
व्यापक का सबंध है । 
विद्रोह की;भावनाओ को दवाने मे सरवार की सतक्ता-- 

यद्यपि स्पष्ट रूप से पूण राजनीतिक स्वतश्रता की मांग हँमने हैदर ई० 
की _वितु इस माग का बीज हमारे हुदयो में अनन्त काल से पड़ा था और उतव 

+ १८५७ ई० में हुआ जो प्रतिकूल परिस्थिति पाकर एक बा 

फिर दव गया थाट। यह एक भाग थी जो भीतर ही भीतर घधक रही थी। उसव 
लपटों के विस्फोट को रौवने वा प्रयत्व॑ सरकार बराबर करती 'रही। लपदें बाह 
निवलन के लिय भट्टी वी मिट्टी को फोड कर छेट कर लिया करती हैँ और भे 
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बाला उस छेद का गीली. मिट्टी स बाइ कर टिया करता है) यह क्रम दोगो ने 
क्षिमी एव वी समाक्ति तर ढरावर चंदा करमा है । ठीक इमसो प्रकार कुछ घूट,छुछ 
सुविधाएं आर कुछ छाट-माद राजदातिक «बिकवारों की गोवो मिट्ठी से सस्सर 
हमार राजनीतिक क्रमानोप वी ज्वाला की जिहवा को मुसरित हाव से रोका ॥रतों 
थी | हमार राजनाल्वि जस ताप वा ससवार पूरों तरह समझती थी कितु बहने 
तो हम पर दिल्वास पर पाती थी और न हमारी योग्यता पर। क्लुपित स्‍्वाथ 
और साझ्राज्यवाट की ह्षियाशीलता को प्रदृत्ति ऐसी ही होती है । 

दुदभनीय राजनीतिक चेतना -- 


१८५७ ३० म $ग्रजो ने हमार नाथ कूश्ता करमे म कोई बमर उठा नहों 
रुवी वि तु स्वधीतता वी हमारी माग एवं पराधीमताजय हमारा असताप मिठा 
नही | हम भीतर ही भीवर उबत रह थे जिसतनी अभनिर्वयाक्त समय-समय पर हो 
जामा १रती थी । ७ गरा इस वात का जान गया था कि वातावरण खतरनाक हो 
रह है विद्रोट भी प्रदयकारी भधो दे आवब क पहल की नयानवा शाति बता क्षु् 
वातावरण है जसतराप ब॑ आवेग से सारा दशा भ्रकपित हो रहा है, और गदि कुछ 
किया ने गया सो इस ज्वालामुखी के विस्फाट मं सरफार जल केर खाऊ हो जायगी। 
बहू अपनी वमजोरी -वमजोर स्थिति-का भी जानती था । शंकर दत्तायेय. जावडेकर 
ते विखा है, ' जिन अ गरेज जधिवारिया ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था वे 
इस तथ्य से वाकिफि थे । व बहत थे, 'हमेन भारत वो यही जीता है। मोहबश वह 
हपप्रे माधीन हां गया है । जय अपनी असली ताकत वा पत्ता उस चल जायग्रा त्तव 
एक पत्र मर के लिए भी उध जग काबू मे रखना हमारे तिये असभव है। लाध्ष-डेढ 
लाब लोग बीव-पाइस फराड यी संस्या वाल किसी राष्ट्र का सदा के लिए अपने 
आधीन नहीं रख सकते । / * परिरामस्वस्म एक चतुर भमरेज ह्ाूम ने १८८५ भ 
वाग्रेस वी स्थापता कया । कांग्रेस मिल को एफ चिमती की तरह थी जिसका लक्ष्य 
था विद्वाह वे घुठ यो वाध बर ऊपर हय/म उठता दवा । सरकार ने हमारो 
राजप्रीतिए चेवना और हमारे राजवातिब असताप को कभी सी स्वृह औौर सहानु- 
यूति की दृष्टि से नहीं देखा क्याफि वह छानती थी हि घाडा घाम से प्रेष कर तो 
खाग बया ? हमारी राजनातिक चंतता का स्वरुप यह था डि हम अपने देश दो 
राजनीति दे लक्ष्य, इसको रिया आर उत्के॑ स्वरूप वे निरय मे ठपना हाथ चाहते 
ये और इसी के जनुल्प हमार राजनीतिक असतोप पता स्वत्प यह था कि भारत पर 
राज्य वरन भ आरतवासिया का अपिवाधित्र हाथ नटी रहता, इसम उहें सहयाग 
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बरने का जवसर मही दिया जाता और प्राथमिकता और महत्व विदेशिया-विगेषह्प 
से भष ग्रेजो-को जिया जाता है । महत्वपूणा पद उनके विये थे और अधिवाधित वैलन 
उनके लिये थे | वे मालिवा ओर हम यौतर ये जबदि उह पौवार और हमें मालिक 
होना आाहिये था। निश्चित था वि' इसका थ तिम परिशप्म 'जगरैणों या मास 
छोडता ' था। अगरेज जातता था +ि भातीय एवं दित यही मांग वरेगा। लाई 
मार्ले ने अपने एवं ब्यर्यान सं वहां थ हिशुधारों वी रूपरेसा बनाते समय 
हमे तीन प्रकार बे! लोगो का अपन सामने रखता पटता है जिनम से ठुछ ऐसे झवकी 
हैं जी एव दिन हमत्री भारत से निकाय भगाने का मूसत पुर स्यप्न देखते हैं । दुसरे 
बग मे ऐसे लोग बाते हैं जो उपनिवेशों के ढंग वे स्वधासत या स्वाधीनता की आशा 
करने हैं । औपनिवर्शिक स्थराज्य चात्त॑ हैं। तीसरे वग वो जांग हमारे प्रश्मासत मे 
अपना सहयाग देना चाहते हैं और जबवता की आवाज जारदार हय से प्रभावशाली 
शली में और स्वत जता के साथ हम तक पहुचाता चाहते 2 । मरा विश्वास है कि 
सुधारों वा उद्द श्य दूधर प्रसार क॑ लोगो को तीसरे वय मे ला दस, है । 

सबधानिक सुधार और उसके लिये होने वाले था दोल -- 

१८८२ ई० में पालियामट ने एर तया इप्चिया बाजीसत अधिनियम बनाया 
जिसमे जनुमार विधान परिषटों दे अधिकतर दोव को बढ़ा दिया गया था। बुद्ध धर्तों 
और प्रतिब-थीं के साथ ये परिषर अथ राम्ब धी वापिक वक्त-यं पर विचार विनिमय 
बर सती थी | जनता के हित सम्बंधी बातों पर परिषद्‌ के सदस्य सरवार स॑ प्रश्न 
यूछ सबते थे जिसके लिये ६ दिनो पूव सूचता देवी द्वाती यो । सभापति बिना कारण 
बताय ही किसी प्रइन का पूद्दा जाना रोक सकता था। विप्य उप पर भी गवनर जन 
रल या गवनर प्रतिवाप लगा सकता था । सुप्रीम बौंसिल में अतिरिक्त सदस्या की 
संख्या १० से १६ के वच तथा वम्बई और मद्रास में ८ से २० तक हो सकती थी । 
बंगाल की सस्या २० अवध तथा उत्तर पर्चिमी प्रात के लिये १५ थी। बतिरिक्त 
सत्स्यों की २/४५ सस्या गर सरकारी हारी थी । सरकार ने नियम की सीसा के भीतर 
ही भारत मे चुनाव की आज्ञा द दी थी क्रिर ना ये निर्वाचित गद्य सरकार द्वारा 
नियुक्ति क्ये जाने पर ही अपनी सोट पर यठ सरते थे । इस अधिनियम से दो ही 
महलपूण बातें टुई , निर्वाचन पढ़ति रा अपनाया जाता और कामक्तारिणी पर विधान 
परिषके वा अऑलिक नियत्रण्ण, नहीं ता, यह अधिनियम मुझे ता ऐसा ही लगता है 
मानों काई छू र एवं निरकृध पयक्ति कसा से सोध बोलने लगा हो अबवा उसने यह 
बह दिया ही कि तुम वाल घत्त हा हि तु बातत के पहुने मुमते पु लगा अनिवाय 
है कदाकि सुप्र बोजना नटों जानते । स्पष्ट था हिं यह लधिनियत् ब्यवचर में थाने पर 


| 
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बड़ा ही खोखता सिद्ध होता। स्पष्ट था कि यद्यपि अंग्रेज भारत में धीरे धीरे उच्तरदा 
पित्वपूण शासन लायू करत का नाटक कर रह थे कितु व भारतय वा मे शत्रु 
थे और वे लाड कजन क अनुसार हो यह मानत थे कि भारतवासी गोई भी उत्तरदा- 
गित्वपूरा पद सेमालने वी याग्यता नहीं रखते और यदि मंग्रेजो वी आर स भारतीया 
के हाथो मे अधिकार सापत्रे भरो उदारता दियाई गई ता वह भगवान को इच्छा वे 
प्रतिवूल हागी | परिणामत एक आर जापान थी रुस पर विजय, आयरलैंड की 
स्वृतजता, रूस वे स्वातत्य आन्दोतन की सफलता, मिश्र के राष्ट्रीय आददोनन, सब 
इस्लामबाद वे आडोलन नये चान की गतिविधि, १८०६ वे चुनाव मे उदारदल की 
जीन, भारतीयों की दुट्या औौर उनके प्रति हाने वाले दुव्यवह्वार, भारतीयों वे क्षोभ 
और इन सबके परिशामस्वरप हमारी विद्रोहाभि व्यक्तियों से डर कर भंग्रेज अधिकारी 
हमारी भावनाओं का दवान के लिय हमारे दमन पर वटिवद्ध हां गय, और दूसरी 
ओर, हमारी राष्ट्रीयया को लेँंगडा करन के लिये १८०६ ६० म मुस्लिम लीग वी 
स्थापना कर दी । वी प्रतिक्रिया यह हुई कि अपन राजनीतिक अधिकारों को मागने 
का हमारा ढग प्रकार कौर जदाज, सद दटव गया। हमन का उत्तर अप्ततधाद से 
अथात्‌ हत्याएँ करक वलातू किसी योजना को ला«न का उत्तर सद्भटित आन्दालन से 
बत्तव्या वा उत्तर वक्तर्यों स, तथा ब(नुन बा उत्तर उसकी कटु आलोचना से देना 
प्रारम्भ क्या गया नरम वॉग्रेस गरम हा गई आर सरम गरम दलों म॑ बेंट गई । 
शासको को बुछ और भुक्ना पडा भौर १८०८ ई का इण्डिया कौंसिल मधिनियम 
बना जिसके सुधार मभिंठा मार्ले सुधार कहत,एं। इसके अनुसार विधान परिपदों के 
सदस्यों की सल्या बढा दी गई | गवनर जनरल की परिपद्‌ के मद या की अधिकाधिक 
सख्या ६०, मद्रास बंगाल यू० पी०, बम्बई बिहार और उडीसा की ५०, पजाब और 
असम की ३०, शाहा विधानपरिपद्‌ म सरकारी सत्स्यी वी ३७ ओर गैर-सरकारी 
सदस्यों की ३२ हो गई। शाही विधान परिपर्‌ वे २८ सरवारी और 4 गर सखवपरी 
सदस्यों की नियुक्ति ववनर जनरल व हाथ की वात थी । सरकारी सदस्यों मं से शेप 
5 मे १ भवनर जनरल परिपद्‌ के ७ सामाय सदस्य और एक काई असाधारण सदस्य 


होता था। परिणामत (३७--३ २) ६६ मे से ४२ सरकार के अपने आदमी हो गये । 
उत्तरदागी शासन के नाटक का एक स्वरूप यह था। प्रान्तोय विधान परिषदों के अधि- 


काश सदस्य यद्यपि गर-मरकारों ये परन्तु छू कि बहुत से गर-सरकारी सदस्या को गव- 
नर नामजद करता था इसलिय वहाँ भी सरकार के तदस्यों का ही बहुमत रहता था $ 

भारत सरकार क्षेत्रीय अतिनिधित्व के स्थान पर मिल भिन्‍न वर्गों एव विभिन्‍्त स्थाथ 
वालों का विभिन प्रतिनिधित्व विभिन भारताय ? 


४ “रवाना अधिक 


[_ ३] 


डाक समगठा था, पगय मुगयमाया गा अब शमाणरा का अपर स्यापरारियों का 
सपय, इत्याहि । इसव वूधर विवयिय सो बोध विवतिय गा वीउ पे है । एफ की 
झीव' से घाट गर उय और क ए7 ए गत रखता व मा सता और उ्ें ववत्र ए-़ 
पृपता स्यतिस भी अधिकारों मे मोर आयुमव दया शीश साप्ारपर का एक प्रमुख 
मीति यदि राजगीती मे र) जया कि छोर हे वितरिय से स्णए है तो आग सेशा मे 
मी थो। आपुवित धारतीय भाप भाषाओं बे यर्यी रगए मे पिपसय भी पात मो सा 
रुप से यही पीजि परत हती है । पद भी हो विधान परिषों हे फ्राम मढ़ा हिये 
गये । झादों यिधात परियद से दियोय विवरण (यजह थे या” दिशट सम्बंधी नियम 
बना दिय गये / बर सगाप वर प्रियतत द्ाय वो प्ररशाविद्र झवायार धागा या 
रघातीय रारयार मो अधिरिय सदहायार ८], हरि के सम्ब'ध से अस्ताव उपस्यित मर 
सहने का अधिकार सहत्यों को हिया गण झाश हे ब्याज धागित गाय या रख 
आदि मे विधय पर विदा” पर साने का अधितार नहीं रिया गरा। जिंसा विरेष 
हृष्टिगाश को और अधित स्पष्ट यरो व दिये प्रात या पृरत व्रत पूद्त या अधिरार 
ता दिया गया तियु उतर दते या य है। यी स्पताकता उस विभाग के यहस्य शो दे 
दी गई। सदस्य का प्रस्ताव उप्रत्यित बारप वर अधिकार टिया गया और सभापति 
को यह अधिकार दिया गया हि वह पूरे प्रस्ताव वो या उे रिस्री भक्ष को सकारण 
या अपार हू रात द | जाया वे साम “यों के विपय से बाट विवाद हो सकने 
वे सम्ब्ध में भी नियम बना दिये गय। अधिकार देने झे विच र की दससे अधिक 
भेडवी हो भी क्या राकती थी ! इसको हम यो समभ हि कई क* दि हम आपको 
अधियार देते हैं तिखु अमुतर मुर् बातों पर आप नहीं बोल सकते आप बोल तो 
सकक्‍त हैँ विु वहा नहों कर सकते आप बहस तो वर सकते हैं वितु हम उत्तर ने 
देने के लिये स्वत'त् हैं और आप आथना कर ता सरते हें वि तु आपब' प्राथना पत्र 
को रही की टोकरी मे फाय के दिये हम स्वनाज हैं! किया गया उत्तरदायी शासन 
देने वा वादा और हमको दी यई उत्बर हम तागाझादी । कहा गया १७०० पौंठ का 
चक देने की और टिया गया जाली चक्र! पृथक निर्वाचन पद्धति वे परिशामस्यरूप, 
प्र० जवाहरलाज नेहरू < चढ्दा सम, भारतीय मुववमातों वे चारो ओर एग धरा डाल 
दिया गया जिसने उनको होथ भारत से जतथ प्र दिया ऐ तह्दातिक खत्तिया की 
दिशा भोड दो । कहैयालाल माशिवलाल मो ने इसे पतपती हुए प्रजातलात्मवा 
पद्धति की पोठ मे छुटा भोकश कहा है । गाँवी जी ने कहा या सि इस सुगार ने हमें 
मिटा दिया । इस ऐफ्ट के द्वारा देव में अंग्रेजा व पिट्ठू बग के निर्माए को प्रेरणा 
मिली । साले साहद व देश अक्तो को रेपद्रालिया मे प्रदय दे वा साय से अर्थाद्‌ दुसरे 
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बग वो तीसरे वग मे बदलने में भी इन सुधारों से काई सहायता न मिली । यह 
प्राणुहीन प्रेत था । मृग मरीचिका थी । महज चादनी थी। स्पष्ट था कि बढ़ भग वा 
धाव इससे नही भर सकता था। कुछ आतरिव और वुद बाह्य वारणी से मुसतमान 
भी भेग्रेजो से अस्ननुष्ट हो चले । १६१४ म तुककों और जमनों वा एक दल कायुल 
आया और वहा उससे ओबदुल्वा, मुहम्मद अली, जादि भारतीय मुसज़मान मिले और 
अग्रेजों को निकालने वी योजना में लग गये तथा एक अस्थायी भारत परवार वी 
स्परेखा बना डाली । मुम्लिप लीग न भी अपना हदृष्टिकाण बदला और १८१६ मे 
दोना ने अँग्रेजो वे! विरुद्ध एक सयुक्त मोर्चा बना तिया। अग्रेजा वी रज्ध भेद वी नीति 
हमे बहुए चुभती थी । युद्ध काल मे ही आयरवैड वी सम्रस्या सुतसाने वाला अंग्रेज 
हमारी माँग पर युद्ध-व्यस्तता का बहाना कर करके हम और विक्षुब्ध कर रहा था। 
बुछ अंग्रेज अधिकारियों के मूवतापूण वक्तयो से नी यह कटठुता वढ हो रही थी । इस 
समाचार ने कि अंग्रेज युद्ध 4 बाद अपने साम्राज्य वा एक सघ बनायेंगे और इस 
प्रकार हम भारतीय अय उपतिवेशा के भा दास बना दिये जायेंगे हमे और भी उत्तों 
जिस कर दिया । लाड क्रिवी के इस वक्तव्य ने कि वे अपने से भि-न नस्ल दाने लोगो 
को अपने ससट के नियाजण से मुक्त वरवे स्वशासन दने को प्रयागात्मय' स्थिति में भी 
लाने का तयार नहीं नरम दल वायो वो भी अंग्रेजो के विरु् कर लिया । बडी सरसों 
से क्रातिकारियों क॑ मुकदमे करने और उसके निझय वी अपील न होने दने की सभा 
बना ने हम और भी क़ुद्ध कर लिया। देश वि मे क्रान्तिकारी सगठन बनने लगे | 
क्रातिफारी आन्दोवन उतरी भारत में तजी से फंजन लगा टमरूत लोग ने भी 
भारत का झक्योरा | वायसराय बनने के वाद लाड चेम्सफाड इस निप्कप पर पहचे 
कि ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन भाग के रूप म स्वशासित भारत अग्रेजी शामन का 
लद्ष्प है जिसकी पूर्ति दीन प्रशार से वी जा सकती है (१) नगरा कस्वा गावो, आदि 
के क्षेत्र में स्वायत्त शासन दी स्थापना का अधिकार प्रदान करके भारतीयों को शासन 
करने की टूं निग देकर और उनमे उत्तरदायित्व की भावना विकसित करके, (२) भार 
तीयो को उत्तरदायित्वपूण पदा पर नियुक्त करके और (३) विधान मण्ललों का विज्ास 
करवे | १६१७ में माठेग्यू भारत-सचिव हूए । 
इमी बोच मद्रास को एक सस्या ने, जिसका जाम भद्गास परलियामेंट था 
कामनवल्य आफ इण्टिया नामक एक सर्विधान वनाया। प्रजाय चीपस एसासिएचन 
ने पजाब वे सेफ्टिनट गवर्नर के पाव भारत म युद्धोत्तर सुधारों को स्परेया क्या एक 
स्मरण पत्र भेजा । जब सितम्पर, १८१६ में शाही विधान मण्डल या सिमया मे बठक 
हुई तो उसके सदम्या न इस वात पर क्षाम प्रकट किया कि भारा-सरकार मे उनके 
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पंरसामश विए विवा अनने प्रस्तावित सुझाय भेज टिये थे। परिणामत इस विधान 
परिषद्‌ के १६ निवाचित सदस्या मं, जिनम जिता, सुरेद्ननाव बनर्जी, श्रानिवास 
शासत्री आदि थे, स्वतान रूप से एए स्मरण पतन भेजा । १६१६ के ट्पिस्वर मे सुत्र 
सिद्ध कांग्रेस लोग स्त्रीम निवला । स्मरण पत्र मं कद गया था भारत को एक अच्छे 
शासन वी ही आयश्यक्ता नहीं है वरद्‌ उस सरवार वी भी आवश्यकता है जो जनता 
क्य माय हो और जिसका जनता व अति उत्तरदायित्व हो । यदि युद्ध के परचात भी 
व्यावहारिक रुप से भारत की वही स्थिति रहती है जो युद्ध क परृव थी ती समान 
सकक्‍ट के विष्द्ध भारत नौर इज्भूलण्ड के समान अ्रयत्वा का गपूरा आशानी की दुलमयो' 
स्पूति के अतिरिक्त और कोई परिणाम न होगा। ताड विलिस्डन के बहने पर 
१८१४ इ० में गांथते ने उन सुधारों की एक झूपरेशा बनाई थी जो युद्ध के बाद 
भारत में किये ज।य । इसे गाव का राजनीतिक टेस्टामेट कहे हैं ॥ शाउण्ड टेठुल 
ग्रुप की स्थापना १८०६ ई० के लगभग दक्षिण अफ्रीका मे हुई थी। वहा उसे मो 
सकता मित्री उस उ वार्टित हो कर उतने यूनीवण्ड आहट्रे लिया और कनाडा वी 
भो समरण किया । कम बैल्य आफ नश्य तर ये द्विवोय भाग को लिखते सम्रग उद्ेँ 
भारतोय रमस्याओ पर भी विचार करना पडा । डुटिस महोटय मी प्राथवा के जतु- 
सार धर विवियम डमुर न,जा बंगाल के लपिटनेंट यवनर रह चुरे थे और जा इन दलक 
सदस्य भी थे दल के सम्मुख अपना सुप्रसिद्ध स्मरण प्र रक्शा। भारतीय समस्याओं का 
आयमन करने ुटित १८१६५ ई० में भारत पधारे । हुललेह कारणा से उनके सम्बंध मे 
महू घारए' बन गई कि वे भारत देर की आयाओ और महत्वकाशाओं वो न! वरने 
का प्याज मे संग हैं। इसो बीच उद्ाव अपने सुधारों की रूपरेखा बबाई। उनके 
विचारा ने भारत क भावी शासन विधान या बहुत अधिक मार में प्रभावित किया । 
भारत के प्रति मौरम्यू का हृष्टियोए अपलाइत अधिर उदार था" | २० अगस्त, १६१७ 
को उ होने घोपरप को कि सम्राद्‌ जौर उसके सरकार वी नोति यह है कि भारतीयों 
का प्रशासन के सती विनागो में अधिकराधिक सहयोग देने का अवसर मित्र और स्व 
घासित सस्‍्याआ का घीर घीर विवसित दिया जाय जिससे ब्रिटिश साआज्य व एक 
अविभाग्य भेग की स्थिति या हैसियत मे ही भारत वे आ?र उत्तरदायित्वपूस सरक/र 
बच स्थापना वा आदश प्रमतिशाल रूप मे घोरे घोरे कार्यावित किया जा सके । मई 
गाएय एस क्रम से ही हो सकता टै। कब, कस ओर किन किन ढगा से एसा होगा” 
इसका निर्णय ब्रिटिय सरकार और भारत हो वरेगी । इसम दूसरों की राव अदा्य 
सी जायगो । माँटग्यू मद्ोदय की इस घापणा से भारतवष छ राजनातिक इतिदास मं 
एड दुष बी समाप्ति और दूसरे युग का श्रारम्भ ह्वावा है। माँटेग्यू मद्दोदय एक वि 
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मण्डल दे साथ भारत आये ओर ५३ महोने भारत अ्मण वरक॑ तथा वहुतो से विचार 
विनिमय करके लद॒न वापस गये । बुछ दिनो वे पश्चात उनती रिपोट प्रवारित हुई। 
नरम दल वालों ने इस रिपाट का स्वागत दिया और गरम दल घालो ले विराव । 
श्रोमती एनी वेसे-ट ने कहा कि य प्रस्ताव ऐसे नही हैं जिहेँ इज्नूलण्ड जमा देश हमारे 
सम्मुख रखे या जिह हम स्वीयार करें। तिलर ने इसे 'पूर्णत अम्वीकाय' बहा। 
बग्रेस ने कांग्रेस लीय समझौते पर ही फिर रूपया विश्वास प्रस्ट विया। १८१८ वे 
दिप्रम्पर मे काँग्रेस ने फिर अपने दुछ प्रस्ताव उपस्थित विय । माण्ट फोड योजना ने 
षौप्रेस के नरम और गरम दलो भ स्थायो रूप से मतभेद उपस्थित वर दिया । २ जून, 


१८१६ पो श्री साण्टेग्यू न अपना भारत सरवार विध्यक उपस्थित कर दिया । उसवी 
मुम्य बाते इस प्रकार थी-- 


(१) भारत सचिव वा बेनय इ गलड के राजथ्व से दिया जायगा । भारत 
सचिव के कुछ काय उससे लेबर भाग्त के हाइ कमिश्नर वो दे त्थि गये जिसवी 
नियुक्ति भारत सरवार द्वारा हानी थी भौर जिसका वेतन भी भारत सरबार द्वारा 
दिया जाना था। उसे गवनर जनरल और उसकी परिपद्‌ क॑ अभिकर्ता ( एाट )क 
रूप में प्राय वरता था। बुछ विभाग भी उसके अधीन हो गये । प्रातीय क्षेत्र क 
स्थानान्तरित विभागा में तारत-सचिव वे जधिकत्रार क्म कर दिये गये। भारतीय 
विपया का अधीक्षए, निर्देशन और नियात्रण भारत-सचिव के ही हाथा मे रहा। 
उसी आताओ का पालन गवनर जनरव का कत्त ब्य था । 


(२) के द्र मं दो सदनो वाली व्यवस्थात्रित्षा सभाए स्थापित होनी थी एक 
केद्रीय विधान सभा और दूसरी राज्य परिपद्‌ + राज्य परियदु के ६० सदस्पा मसे 
3३ निर्वाचित और २७ नामजद अर्थात्‌ मनोनीत जौर बे द्रीय विधान सभा व १४५ 
सदस्या मे से १०३ निवोचित और ४२ मनोगीत हान थ | निर्वाचन शेत्र का आधार 
पूषवत्‌ बर्गीय ही रहा, क्षत्रीय न हा सका | 


(३) वे द्वीय विधान सभा वी आयु ३ वषा थी ओर राज्य परिषद्‌ की 
: वर्षों की रखी गई । कायल को बटा दंने का अधियार गवनर जनरल को 
दया गया । 

(४) दोनो सदनो के लिय प्रत्यक्ष निर्वाचन वरवाने पा निराय किया भया । 

(५) मत दते का अधिकार सबका नहीं दिया गया। उसके लिये बनायकर 
प्राय, लगाने या सावजनिक वार्यों व जनुभव, आदि का चर्ते लगा दो गई । 

(६) गवनर जनरतव को भवन वी बंठक बुलाब, यढाव और भ्रग बर करने 0 
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मा अविकार दे दिया गया । उत्त दोनों सदनो के सदस्या के सम्मुख भाषण दने वा 
भो लधिजार था । 


(७) केद्रीय व्यवस्थापिया सभाओ को बहुत हा! व्यापक जधिवार थ। वह 
पूर भारत के लिय विधात ववा सकती थी, वन विधान का भगपर सबती थीया 
उसमे परिदता घर सपती थो। चंबल उच्च मायालय को भग वर सकते जौर 
2 गलड दी ससद द्वारा लिसित या अविखित विवाल, आति पर उसका कोई अधिकार 
नहीथा । ३०क स्हष्बपूण विपय एस थे ज्विस सबधितर दिध्यव उपरिश्ति वरन के लिये 
गवनर जनरल की प्रूव अनुमति आवश्यक थी । पारित प्रस्तावा पर सम्राट की स्वाहर्ति 
लनिबाय थी। पयनर जनरल मारत सचिव, ससत जोर अग्रेजी राज्य का सामते 
रखबर भारत भ 3] चाह सा कर सकता था। उसका अपना मत हो कामूत था! 
उसके द्वारा लगाये गये अध्यादश कानून की ही तरह साय थे । आवश्यकता पड़ने पर 
गवार निपेधाधिकार का भी प्रयोग कर सकता था । 


(७) वित्तीय विवरण मं बुद्ध मदे एसां भी थी जो मतदात की सीमा के 
परे थी । मतदान वी सौमा के आदर आने बाली संदापर भी गवनर जनरल को 
स्वच्छापूजव निएय लग का अधिदार था / वह अपारित को पारित और प्रारितवा 
अपारित कर शक्ता था । बायवारिगी पर व्यतस्थापिवालं वा बाई भी 
अधियार नही था । 


(5) हवा ने साहा बहा है झि कद्रीय सरबार उत्तरदायित्वश्ीव तो थी 
फिलु उत्तरदावित्वपूरय या उत्तरटाया नही थी। 

(८) विपया को बक्रीय और प्रातीय दा भागा मे विभाजित कर दिया 
सया था । सिद्धाल यह था कि जियमा सबंध अनह प्राता सही वे बंद्ीय और 
जिनका एवं आल से हा वे प्राय ( जवरिष्ट विषय को भी वैद्रीम और प्रार्तीय 
भागा मे विभाजित पिया गया था। विभागन सुस्पष्ट और खुनिश्िित बमी 
जा रहा । 

(१०) प्रातीय विधान सभाआ की रूपरेसा विस्तृत बर दी गई। ७० 
प्रतियय सल्सया बय लिवाचिय अनिवाय वर टिया गया। सत्स्‍्या के बायलेत्र और 
अधिकार ॥ बढ़ा तिय गये । यह सब हुआ रिन्‍्तु इन सबत्तों गवनर थी इच्छाक 
अपान बर टिया गधा । 

(११) ब्रार्तो मे द्वप शासन स्थापित बर लिया गया। इस प्रणातरी के 

>नुरार प्रात ये ररबारा व दिदयों गो राग भागों मे विभाडित विया गया रखित 
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ओर हरत तरित या स्थानातरित । रक्षित विषय गवनर और उमकी कायकारिणी 
परिषद्‌ के अधीन कर व्यि गये और हस्तातरित विपय गवनर और उसके मत्रियों 
के। परिपद्‌ के सत्स्या को मनोनीत और व्यवस्थापिता सभाओ क॑ सत्स्यो मेंसे 
मंत्रिया का चुनप्व गवनर ही करता था । जसे केद्र म गवनर जनरल सर्वाधिकार 
सपन सर्वेसर्वा था वसे ही छातों मं गवमर था। 

अपूण एवं अपर्याप्त सवधानिक सुधार-- 

कहने की जावेश्यक्ता नहीं कि य सुधार भी पूणुरूप मे असतोपजनक 
सिद्ध हुए । जश्य की पूत्ति मे इनके कारण बहुत असुविधाएं, कठिनाइया 
और बाघाए उपस्थित होती थी। १८१६ के अपने वापिक अधिवशन म॑ वाप्रेस 
ने थ गरजी सरकार से अनुरोध विया कि वह शीघ्रातिश्षीत्र भारतवप मे उत्तरदा 
यिल्वपूरा स्वायतश्चासन की स्थापना वी ओर क्टम बढाये और यह आश्वासन 
भी दिया वि इन सुधारो को वार्पावित करन मं सहयोग लिया जायगा। 
इसका उत्तर सरवार न रौलट ऐक्ट बनाकर दिया । इसको प्रतिक्रिया म॑ जब 
हमने ६ जप्र ल, १८5१८ को हल्ताव किया तव जलिया वाला बाग और माशलला 
के वुकृत्यो से हमको जयाय दिया गया । भारत ने खिलाफत और सत्याग्रह बा माग 
अपनाया । सत्याग्रह बद किये जान के पदचात्‌ स्वराज्य पार्टी न व्यवस्थापिका सभाओं 
में सदस्य उतर सरकार का विरोध इस क्षेत्र मे भो क्या । जाच के लिय आये हुए 
साइमन कमीशन का वहिप्पार क्या गया। १२८ म लाड वकक्‍नन हेड की चुनौती 
के उत्तर मे नहरू रिपराट प्रकाशित हुई जिसमे अगरेजी साम्राज्य के अतगत स्व 
शामित स्वराज्य वी माम की गई थी। इसो बीच द गल॒०८ म रम्मे मकाडानर्ड बी 
उदारदलीय सरकार बनी । भारत का इस सरकार से वदी आशाए थीं। १८२६ म 
देश बी आन्तरिक उदव-पुधल बहुत बढ़ गई थी । इधर मजदूर सरकार से भी निराशा 
ही प्राप्त हुई । परिणामस्वरूप जब १८६२६ म हो नमय जाहोजन प्रारम्भ हुआ तब 
सरकार न सभा प्रकार के नतिक एवं अनतिक साधना से हमारे आदोलन 
डालने का जो झूर प्रयास किया उससे सारे देश म॑ इस सरबार के प्रति अपुव एव 
असाधारण घृणा पदा हागई । १८३० में साइमन क्मीथन को रिपाट प्रकाधित हुई 
जिसम सघात्मर शासन गवमर जनरल वे पहल ही जसे व्यापक अविकरा ब्रिटिश भारत 
ओर र्यासतो के प्रतिनिधिया द्वारा सञ्ाट से निमित एक भारत मइल की स्थापना, 
आतरिक मामलो म प्रान्ता का पूरा स्वतत्रता प्रटान, मताधिकार म वृद्धि सेना वे 
शर्ने शन भारतोयव्रण, आदि का सुयाव दिया गया। भारत ने इस रिपोट कया 
/रदूदी टावरी में फाडकर फ्व देने योग्य / समझा । इसे बाद अगरज सरवार-न 
हे 


को बुचल 
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पहला गोल मेज सम्मेल्ा आयाजित क्या जो साग्रेंस दे जसहयोग के कारए विरव”' 
हो गया । बा* मे यावी-दवित समचौते के परिणामस्वर्प्र वाग्रस के प्रतितिधि गांधी 
ने दूमरे गीतमज सम्मेलन में साय लिया | तब तर इ गलड़ मे अनुल्यर दल की सर 

कार बन चुकी थी और राष्ट्रीय जाटोवन वे पिरद्ध रचा गया यह पड़थत्र ! भी 
असफव होकर रह गया । फिर भी इस सम्मेवत से सधीय यायपालिका आतो तथा 
बैद्र के बीच अर साधवो के विभाजन संघीय व्यवस्थापिका व निर्माण, संघ मं 
रजवाडा के! सम्मिलित होने आदि की हूरेखा तिरिचत हो गई। “घर रा द्रीय 
आरलन उप्रतर हुआ उधर मुस्लिम लीग वे तगाजा ने नौररपाही हा साथ दिया। 
महतो को और साप्रशपिक्ष मयमता वा ब्यान मे रखनर सरदहानल्ड ने अपना /साम्म 
दायिक परिविराय ' घोषित जिया जिसके विरोध में गाधी जीने अपना आमरण 
अनशन प्रारम्भ जिया जो ' पूवा समझौते क॑ बाद द्वटा । १७ नवस्थर (३१ ई० 
को तृतीय गोलमण सम्मेलन बुलाया गया जिसमे बंबत ४६ प्रतितिविया ने भ् 
लिया । माच १६१३ ई० को सरकार ने जपता इवेतपत प्रबाधित विया जिम भारत 
मा मय संविधात वी रप्रेखा थी। यह अत्याव जनुटार तथा प्रतितष्यावारी चाऔर 
था हमारी राजतीजिक सह वाक्ञाआओ कर अपमात | नारा के विरोध + बाजए” 
भी ६ फ्टयरी १८२५ को भारत सचिव स म्युएलहार ने यह विषयक उपस्थित कर 
टिया । यह अधिनियम एफ लम्बा जौर पेचीदा विधान था । इसके अवतार हप्ति 
भारत सभ की स्वापता होती थी जिससे अहर प्रात का सम्मिलित होना अनिवाय 
था किन्तु रियासता के लिये-चाहे घोटो हो चाहे बटीनस्वच्चसा बी बात थी । 
सम्मिलित ही जाने क बाद उहू वाद में निरल सडने का अधिकार नहीं था। एप 
विश्चित सस्या मे देशी राज्यों का सर में सम्मिलित होता अतिवाय था । शा राज्या 
मी इस विषय मे पूरा स्वतश्वता थी कि वे अपने कौन से विषय और विभाग सर 
मो हल्तावरित बरे । हिस रास्य वे लिये संघ मे हित थे सादे होगी इसका विधारस 
किसी एक सिद्धाल पर जाधारित नही था / वही उसरा आधार था जन सस्या जोर 
कही महाद और साआ-प के प्रति वी गई दि ? सवाए । राज्जो व! बिशप प्रति 

विधिय भी प्रचत किया गया था। उन सदस्य शासकों द्वारा मनोनीत कोन थे 
शाडीय सश्वार «थी रियासनों पर कंबल हो ही प्रशार वे कर लगा सरया था- 
निगम गर और आयरर पर विगेष अधिभार। राज्य व शासदों की निदेदाधितर 
भा टिये एय थे जिससे दे संघ की सारा याजनाओ मो नष्ट बर सवत थ। तुम विपान 
क अनुशार दर पत्ममनत घत्ता से समाप्त क रव॑कंद्ध पर लागू कर त्यिा जाठे बाबा 
था। सपीप स्यवस्थातिका में दा यटत होते थ+ संपममा और रायपरिषदुत इते 


्‌्‌ 


हे 
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व्यवस्थापिकाओ वी शक्तिया असाधारण रूप से सीमित था। संघीय यायालय के 
सभी “यायावीशों की नियुक्तिया सञ्राट हारा होनी थी जिनवी हटाने के लिये व्रिदिश 
प्रिवो कौसिल बी राय जनिवाय थीं। भारत सचिव वी भारत-रिपदु समाप्त होनी 
थी । उसके स्थान पर परामशद्ाताओं की एक परिषद्‌ बननी थी। स्व विवेकानुसार 
काय बरते व॑ लिप गवतर जनरल और उमर माध्यम से गवनर नारत-सचिव के प्रति 
पूरा रूप से उत्तरदायी थे) विगेय परिस्थितिया मे गवनर जनरल निरकुश शासक 
के समस्त अधिकार ग्रहण कर सकते के लिय स्वतत था यह संविधान अपरिवतनीय 
या । इसके परिकतत रेवल इ यजड वी सरकार ही वर सकती थी ) प्रातों को बहुत 
स्ववतत्ग था विन्तु उम स्वततता का अपहरण करने के जिय गवनर वो अधिकार 
थे। इसके अनुसार गव॒व र जनरल, चचिल क॑ शदों म, “एक हिंडलर अथवा मुमो 
लिनी री सारी शक्ति्रों से सुमज्जित है। तनिक सा कलम घुमायर वह सारे सविधान 
को दिन भि त वर सकता है ॥ प्राता दा गवनर मपत्रिमडल तथा व्यवस्त्या 
पिक्ना सभाआ के नियरत्रण से मुक्तथा बल्कि व ही इस के निपतण में थी । इस 
लथितियम का लोग जौर कांग्रेस दोता न अस्वीक्ार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू 
न कह्ठा कि यह संविधान एक ऐसी मशीन है जिसके ब्रेक तो बहुत मजबूत हू मगर 
जिमम इ जिन जाई भी नहीं। के० टी० शाह ने कहा कि सघ परी जडे सडी हुई हैं, 
ढावा वु श्र है और ऊारी सजावट और चित्रश्गरी भी घृषित है । सी० बाई० चिन्ता 
मशि ने हमको “भारत विरोधी अधिनियम ! कहा । एटली के अनुसार इसकी मुख्य 
विश्ेक्तरा थी ' अविश्वास ' । मदद मोहन माजवीय ने इस ढाल में पल ही पोल दखी । 
सचमुच यह उपयोगिता शुय आभूयण था। पता नहीं कि इसक निर्माताओं ने क्या 
सोच7र इपक्ता तिमाण किया था यदि उड्ाने मारतीया को इतना मुख समझा हा 
कि वे इसके दोप समझने की भी बुद्धि पही रखत और इसलिय इसे स्वीकार कर लेंगे, 
ता आश्चव है उनकी सूच बूझ पर। ! 
सन्‌ १८१७-३६ क॑ वर्षों में कपग्रेस मं दो दल होगये -द्लिश पथी और 
वामपंथी । टॉिस्प पैथी य ग्राधीवाटी राजपोत्रालाचाथ और पटेल, भ्रार्दि, बामपलो 
थे सुभाष वास । गाघधीवादो राष्ट्रीय झक्तिया को सगठित कर्क जे गरजी साम्राज्यवाद 
का उमूलित करन के विराधों नही ये परन्तु व एसा कोई काय नहीं करना चाहते थे 
जा फाप्रिस्ट विरोधा युद्धन्‍ननीति के माग मे बाघक हो। वाग्रेस ने श्दरे७ के 
निर्वाचन में भाग लिया और. ३१ प्रात्रा मसे ६ में काग्रेप वौ- सरकररें बनी । 
सरकार बदन के पूत्र क्‍ाग्रेस का सरकार न यट आदवासन दे दिया था दि बह 
मजियां के व में यथा सभव विध्न न डाजेंगे । बेद्ध म भूलाभाई देसाई रू उसन्‍» 
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मे काग्रेसी दल सखवारी पक्ष के लिये स्थायी सरदद बन गया था। इग प्रातीय 
सरवारो ने दो वर्षो तक काम किया। मंत्रियों का प्ररिधम्त और क्ाय-सफ्लता 
माशातीत थी । है दिशम्वर १६३८६ म॑ द्वितीय महापुद्ध छिडा औौर अग्रयोंनेरे 
मितस्वर १६३४ का भारतवासियों स राय लिये विना भारत को मित्र साट्रोबी 
और से युद्ध में सम्मिलित धापित कर दिया और भारत रक्षा आड्िवेस भी घापित 
किया गया । वॉग्सि ने १४ सितम्बर का द गलड़ से युद्ध उद श्यां को धोपणा 
मरने की माय वी जा ठुकरा दी यई और “वायसराय महोदय के वक्तव्य त्त यह 
स्पष्ट हो जाता है कि जग्रेजा का वध चलते भारत में जनतम की. स्थापवा सभव 
हीं है! (गाधी) | १4 तयस्वर की काग्रेसी मत्रिमडलो न त्यागपत्र दे शिया । इसमे 
लीग का बडी प्रधततता हुई और उसने १२ नंवम्गर को मुक्ति टिवस सतया। 
साच, १८६४० में मौलाना आजाट काप्रस के असिडेण्ट हुए । गाधी जी ने पत्येय काप्रेस 
कमेटी को सत्याग्रह कमेटी में बदलने वी राय दी ७ जुलाई १६४० 
का काग्रस ने कहा वि यदि अग्रेष युद्ध के बाद भोख्त को स्वतन्र करते 
वा जाश्वासन द और जापति काल के तिये बंद्ध मे एक अस्थायी 
सरवार बना द ता काग्रस घन-जत से युद्ध म इ गचड की सहामता करन गयी अस्तुत 
है । यह अ्रत्ताव भी अ ग्रेणों ने ठुहुरा दिया। इसी बीच इगचरड प॑ प्रधाव मंत्री बने 
भारतीय स्वतश्नता के क्टटर विरोधी च्चिल और भारत-स्चिव बन एमरी। यह 
भा घांपणा की गई कि एटलाटिक चारर भारत है लिये नहा है। यद्ध की परिर्यिति 
विगदी और भ ग्रजा बे जीवन-म रख का प्रशत उपत्यिते हो गया । रथ ूे अगक्त 
१७.४० को वायसराय लिनलियगों वे एवं वत्ताय प्रयोाशित किया बिठकी मुस्य बात 
ये थी --(१) ययनर जनरल वी वप्यवारिणी वा विस्तार और एस बुद्ध परामत री 
समिति की स्थापता । (२) निटिए सवार एमी किसी सरकार को सत्ता हस्तातरित 
नहीं बरेगी जिसद' अधियार को भारत क॑ राष्ट्रीय जीवन का कोई बचा तथा कि 
दाली जग स्वीकार नवरता हो। तातय यह हि मुम्लिस लीग के समरपनर्वे 
पिता भारत के विय कोर्ट भी संविधान सदी बव सकता और से कोई राप्द्रीप 
सख्ार वन सज़्ती है। (३) युद्ध के वाट भारत जपता संविधान स्वयं बलायंगा । 
(४) शाष्ट्रमडन बे इस सइठ वात में वयानिव समस्याओं पर वाई भी विशय ता 
, हीगा। बुद्ध क यार भारत के प्रविनिधिया वा रत सगठत आयोजित होगा जा नग्न 
विधान वा निर्माप करेगा ) उस समय तक अ ग्रेज गरकार दा की विभिन शस्वाओ 
का विधान के ब्यापह विद्धान्ता पर एम हाल में सटायवा करगो । (१) इस 
अन्दरिम बाल मे दा के सभी राजनीतिक ते युद्ध-प्रयावा से सत्यांग भरें और 
भरत के पिये अ धे जी राष्ट्रवहद मे समानता वा स्तर प्राप्त कराते स संहुयाा द । 
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आ इस अ्रकार जब हमन पूरा स्वरज्य मागा तब वे औपनिवशिक स्वाणज्य देने 
वो तयार हुए और घह भी युद्ध के बाद। विवश्च होकर १७ अवरबर, १६४० का 
कांग्रेस न व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारम्भ क्या । मित्र राष्ट्रा के दृष्टिकोण से युद्ध की 
स्थिति अत्यत गभीर होने लगी । पूव म॑ जापानी सेनाए वि ये पर विजय प्राप्त 
करने लगी। भारत परभी खतरा बट गया। तब अत र्राष्टीय परिस्थिति तथा 
प्रगतिशील देयो वे साथ सक्रिय सहानुभूति की कामना से बाग्रेंस ने व्यक्तिगत 
सत्याग्रह रोक दिया । चचिल और एमरी का भी दृष्टिकोण कुछ बदला सत्याग्रही 
छोड़े जाने लगे । २२ फरवरी, १६४२ को अमेरिका के राष्टपति ने घोषित किया कि 
एटलाटिक चाटर सारे समार के लिये है।२७ फरवरी को आस्ट्रेलिया के विदेश 
भश्नो डा० इवाट ने भी भारतोय स्वर्तेतता का समथन किया। २३ माच १८४२ वा 
सर स्ट्र फ़ोड क्रिप्स अपना मिशन लेकर भारत आये । उहांने आते ही विभिन्‍न दलो 
क॑ नेताओं में परामश करना प्रारम्भ कर दिया । कई वार एसालगा कि समझौता 
हो जायगा पर हुआ नहीं और २६ माच, १६४२ का उहाते अपना प्रस्तावित 
धोपणा-पत्र प्रदाशित क्या -(१) युद्ध के वाद स्वतत भारतीय सघ का निमाण 
हो जिसे पूण उपनिवेध का स्तर प्रदान हागा और. ब्रिटिश राष्ट्र सघ से अपना 
सम्बंध विच्छेट कर सकने की भी इसे स्वतात्र॒ता होगी। (२) युद्ध के बाद एक 
भारतीय विधान निर्मात्री सभा वा तिर्माण हागा। उसके बनाये हुए विधात को 
ब्रिटिश सरकार तभी स्वीकार बरंगी जब --(अ) यदि ब्रिटिश भारत का काई 
प्रान्त इस नये संविधान से सहमत न हां तो उसे जपती वतमान वधानिक स्थिति 
बनाये रखने का अधिकार होगा, (व) यदि वह आगे चलकर सघ मे सम्मिलित हाना 
चाहे तो इसकी भी व्यवस्था होंगी, (स) टशी राज्यो को भी स्वतत्रता होगीकिव 
नये संविधान को स्वीकार करें यान करें, (4) सविधान-मभा तथा इथलंड वी 
सरबवार के बीच एक सावि-यत्र पर हस्वालर फ्ये जायगे जिसम पूण उत्तरदायित्व 
हस्तातरिक होने के फलस्वरूप उत्पन्न हाने वाली सभावताओ तथा ब्रिटिश सरकार 
के पूण आश्वासनों के अनुसार अल्पत्तायक] हितो की रक्षा वी व्यवस्था हागी। 
(३) युद्ध वाल में भारत की सुरुसा का भार प्िटिश सरकार पर ही रहेगा । 

गाघी जा ने कहा कि यह एक ऐसी हैंगी है जिस पर आगे की तिथि पड़ी हुई 
और सो भी ऐसे थक वे नाम जिसके दिवालिया होने म सदेह नही रह गया है। इस 
प्रस्ताव मे भारत-विभाजन वी पूरी व्यवस्था थो वया कि देगी राज्यो को अपन-अपन 
राज्यों से! सविधान-पभा' >े लिये सदस्यों को नियुक्ति वा अधिकार था, प्राता 
वो अलग होने वा अधिकार था और मुस्निम लीग को अपनों हर माग मनवा 
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सकी का अधिकार था। वापफप्रेस ने इसे अस्वीयार कर तिया । क्रिप्स भा को 
उत्त जित जवस्थ। मे ही छोड़ वर इगतवड़ चले रुय और अपनी असफलता वा 
उत्तरतयि व वाप्र स पर डाव उर उ होवे ११ अप्रल यो अपने प्रस्ताव वापस ले 
लिये जब सधप के सिवाय जोर वोई चारा नहीं रह गया )नेहल्णी ने प्रयाग 4 
एक भाषण से आग व साथ सला वी! और “दोघारी तलवार” को बात वीं 
राजेंद्र बाद ने मोती सात बप्र ताप वा सामना करन लिये तयार” रहने को 
कहा, परठेल वे थे डे दिनी ने जितु बहुत भयनव संग्राम वी जार सबत किया और 
गांधी जो न चहा-/ में श्ना साहद व हृदय परिदतत की बाट व देस सकता 
मह मरे जीवन वा जा तिम सधप होगा । ८ नगस्त १८६४२ ई० को अखिल 
भारताय काग्रेंस क्मंटी ने 'भारत छाडो ' प्रस्ताव पास किया। है अगस्त हरे 
को देश के कोने-कोने में नताओों और कार्सकर्ताओं की गिरफ्तारिया शुरु होगई 
जनता पागल हा उठी । साथ ही सम्पूर्ण नौकरयाही सब श्रक्यार के अमानुपिक 
अत्याचार से इस राजनीतिक जादोलय को दवाने मं लग गई। सरवारी अनुमान 
के अनुसार २५० रेलवे स्टेशन और ५०० डाकघर नष्ट हुए । १४० से अधिक घानो पर 
आक्रमण हुए । १६८" बे अत तब ५ ८ 3दसरी पर ग्राल्यि चलाई गई । ८४० 
व्यत्तिमरे, १६३० पायल हुए जौर ६०,००० व्यक्ति गिरफ्तार हुए । फिर गाघी जी ने 
इस सम्रध में वाग्रेस की नीति स्पष्ट करते और वकिज्भ वमेदी वे सदस्यों से मिलने 
का अवसर मागा जिसने ने मिलते पर उन्होने २९ दिन का अनझत किसा। इस 
समंध मे एमरी और लिनलिधगा की कर तीति से असन्तुष्ट हावार उनकी कामकारिशी 
के एच० पी० भौदी, नलिता रजन सरकार जौर एम० एम० भरे ने त्याग पत्र दे 
दिया । १६४३ से बगाल में भयानक अक्ताल पडा जिसम लग-भग ५० लाख आददमों 
भूखो मरे । इसब) उत्तरदायित्व एक्मान सरकारों कुप्रबाध पर था। उडीसा माला 
बार, वाठियाबाड आदि मे भी हजारो आत्मी भूखों मरे । अक्टूबर, सन्‌ १६४३ ई० 
में लाडे बवेव भारत के वायसराय हाकर जाये और ६ महीने के मौन के बाद वहा 
वि' उहे भारत वी समस्या सुवसाने मं किसी प्रदार की उतावला नहीं है। अप्र ल, 
१८४४ मे गाधी जी बीमार पडे ) इस बीमारी ने वेबेल को भी विचलित कर दिमा 
और हत्या क क्तक से वचन के लिय ६ मई का उह कायतूृह से मुक्त कर दिया 
गया। इसी अप्रल १८४४ मे सुभाष याबू की ( जो जनवरी ) १६४१ ई० में भारत 
स छिपकर भाग गये थे और जिहाने अफ्गानिस्तान इटलो, फिर जमनी होते हुए 
जापान आकर हिंद मेता का सगठत किया था) आजाट सेता ने अगरेजी सेनाओं 
को हरात्रर अप्तम म कौद्िमा पर अपना अधिकार कर लिया था। जापान की हाट 
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के बाद यद्ध सामग्री को कमी और भयानव' वषा के कारण इस सेवा ने आत्मसमपण 
कर दिया | उनके तीन सेनानायकों ( सहगल, ढिललन तथा शाहनवाज ) पर लाल 
क्ले मे मुक्हमा चलाया गया जिस के वाद म उहें निरपराघ घापित वरने छाड 
दिया गया । आजाद हिंद सना के इन अनेय वीरो पर चतने वाल मुकदमों ने देश 
क॑ कौन-कौने को जालोडित कर दिया। स्वस्थ हाने पर ग्राधी जी ने काग्रेस वाय 
क्परिणी के सदस्यो से भठ करन वी सुविधा वायमराय से मागी जो अस्वीह्ृत होगई। 
फिर शिना साहव के सामन गाघी जी दी स्वीहृति से राजा जी ने काग्रेस-लीग 
समयौते वी अपनी योजना रकखी । इस योजता की मुस्य बातें ये थी --(१) मुस्लिम 
लोग स्वतत्रता की माय का समवन कर तथा सक्राा तक्ालीन जस्थायरी सरकार के 
निर्माण मे कप्प्रेस के साथ सहयोग करे । (२) युद्ध समाप्त हो पर भारत के उत्तर 
पश्चिमी तथा पृर्दी भागा मं समीयस्थित मुरिलिम वहसख्य+ क्षेत्रों की सोमा निर्धारण 
करन के लिये कमीयन नियक्त किया जाय । तत्पश्चात्‌ वयस्त्र मताथयियार प्रणाली 
के अनुसार इन क्षेत्रों के निवासियों वी मतगणना करने” भारत से उनके सबंध-- 
विच्छे” के प्रश्न का निणप किया जाय। परन्तु समीपवर्ती उपलेनों की अपनी 
इच्छानुमार एक अथवा दूसरे राज्य म॑ रहन का अधिए7र रह। (३) मतगणना व॑ 
पूव सब दलों को अपने हृष्िकोण के प्रचार की पूरा स्वताजता हो। संव्ध-विच्छ> 
की दवा मे रक्षा यातायात तथा आय आवश्यक विपयो से पारस्पारेक समयोते को 
व्यवस्था हो । (५) निवातिया वी अदला-वदली उनकी स्वेच्ठा पर हो, (६) उपयुक्त 
शर्ने उत्ती दशा म माय हांगी जब इगलड भारतीयों को पूरा अधिकार तथा 
उत्तरदायित्व देना स्वीगार कर ले। जिना साहव न इसे स्वीकार नहीं जिया। 
इसी वप ग्राधी जी ने बम्बई म वर्द दिनो तक रहतर जिना साहव से मितकर 
उनसे बातें करके सम्‌यौते का एक प्रयात्र और क्या किन्तु जिना साहब ने माने ! 
ऐसे ही कितने असफल प्रयत्न राम मे और कृष्ण ने भी उिये थे फ्िनु तीनों क 
हठी प्रतिदन्दी नहीं म'ने। जनवरी १८४५ मे भूलामाई देमाई और तियाकत 
अली सा न आपस मे बातचीत करके एक योजना-सुत्र तथार क्या किल्तु का््रेस 
और लीग म समझोता न हो सवा। १४ जूत, १६४४ को समि० एमरी न ब्रिटिश 
लोकसभा म तथा लाड ववेल ने भारत में साथ-साथ धोपणा की कि कांग्रेसी नता 
शीघ्र ही छोड लिये जायेंगे तथा शिमले म सब दलों वे नेताओं का एक सम्मवन 
होगा। उहोंने एक्त नई तथा जनमत वी श्रतिनिधि वायकारिणों परिषद बनाने 
के लिये केद्रीय तथा प्रान्तीय राजनतिक दलों के नेताओं कया निमत्रित किया 
जिससे "सभी सम्परटायों के प्रतिनिधि सम्मिलित हो ठया बवणुर-टिटुओं और 


[ १९४ ) 


गुसलमात। भी सरणा शमार अनुधाय में हा। बहू परिदद शाड्ाजीर सररिदात 
गे अतगत पाया रा माली थी । ब्यग राय हपा द्रथाता झयोथीती भी अधिरिक 
सादे सब गाग्य भारतीय हो। पे विशि। भारा र|ग विश्मयिभाग भी रिसी 
भारतीय वा ही सौधा जाया था । हसे अस्पायी सरवार भा इहेनय रयाया ममगौत 
भा माय प्रात करया था । ०4 थूत १८६४५ का प्रगिय सिमसा गग्मसने प्रारश्म 
हुआ जिया सोहय ते हेग बाग पर विदयय बल ठिया हि (१) वार्यपालिंता के सभा 
मुमलमार सहरय पोगमी हो €। और (२) गह बा बाद से मोर ले रि यह नित्चित 
हप मे यूतीन दिदुआ री ह। खध्थाही । हींप्रेम इसे रियत्रि डी विल्युस हानों 
रवोीकार कर उगी थो। यायतराय लीग जे सहपाध मे विया हुए भी नहा गर 
सकते धे। सम्मता भग हो गया) 


जुलार या (८८२ ई० 7 साए रश निययिन से इ ग्रचड् से मिंट एट्सी वे 
मतृरव मे मजदूर दग थी ररण्यर रघाहित पर दी। परश्णिमरयरप् साढ़े पति 
सारंस भारत स्िप्र हुए । प्रा पश्य तथा वे द्राय धारा रमाआ के लिय १६४५०४६ 
वे धीजयाल मे साधारग तिर्याचन गी घोषणा हुई । भारत सविय से प्रशामश वरत 
बे बाद बवल से १६ गितस्थर री घोषणा गे बताया कि निर्याचत के! पर्चात्‌ एवं 
सबिधान सभा वर उिर्माए हवागा तथा प्रमुख राजवतिव दला गे राहयोग से बाय 
पालिया पा पुन संगठस होगा । विर्वायिर हुए ( सभी आन्ता मे लगभग ध्तप्रतिशत 
गर मुस्लिम स्थाये वाग्रप को मिल । अनर स्थाय। से राग्रेथ नदुद्ध मुस्लिस स्थान 
भी प्राप्त रिये । अप्रेन, २६४६ मे मिघ सथा बंगाल था अतिरिक्त सभी आन्ताम 
बाग्रस ने ह|सन राभाता । पजाब मे सयूत्त मत्रिमण्डल बना | याँप्रस वी इस अदभुत 
विजय से ज प्ज आइचय चकित हा गय | वम्बई, कराचा, तेषा मद्रास व भारतीय 
नावितो ने विटोीह बार टिया । भारतीय सनाओ ने इत प्र गाली चलाने से इलार 
क्र टिया । अम्वाला बादिस्थातों पर भारतीय वायु सता ने भी विद्दोह भर दिया। 
आजाद' हिंट सेवा वे सतिका वाल मुवत्स न भारत मे रा मुख राष्ट्रीयता को आग 
उब्ाई । राष्ट्रीय जागरण सवा मे पह्चचा । अन्तरप्ट्रीय क्षेत्र मइयसव वी महा 
बदुत घट गई । अस्तु भारतोय गतिरोब को, ग्रीघ्रातिशीध्र दूर करके समस्या वा 
सत्रीपुण समाधान निमक्यक्नत्ा अनिवाय हो गया । ४ दिसम्बर, १६4४ ई० वा भारत 
सचिव ने मीजिमण्ल्व मिशन की नियूनि वी घोषणा की । २४ माक, सव्‌ १६४६ की 
यह मिशन दिल्ली पहुचा । इसके पहले १४ माच, की प्रधान सत्री ने यह घापणा की 
कि अल्पसरयदो का बहुमख्यकों वो प्रगति की राह में स्कावट नहीं डावने दो जागगी। 
इस सिचत व दो काय ये-- (१) एसा सुझाव उपस्थित वरे जिसके आधार पर भार 
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तीय वियात बताथा जा यक्रे और (+) अं वरिम राष्ट्रीय सरकार स्थापित वरें। 
बे गरेज सरदार द्वार जल्ममना का दिये गये वचन जब इस मिशन वे कायम बाघा 
उपस्थित करन लगे । लीगी नताजोन खुद आम घमक्िशा दी और उनके द्वारा 
दिलाई गई उत्ते जनाजा के परिणामस्वस्प दक्ष म वदग हुए जिहाने मानवता वे 
पवित्र आनन वा #लबित एर दिया । किसी रवतद्र देश मे ऐसे व्यक्तियों और दलो 
का जिया जाता, इसे साचन के लिये किसी बड़ी बल्यना की आवश्यकता नहीं है विन्‍लु 
अ ग्रेज लीग और लीगी नेताओं पर कोई भी ज बुद्य लगाते के बदले उपकी मांगों वा 
समथा खुन और छिे ोटवों सेबरत लगे।१+ अप्रैल स १७ अप्र ल १६४६ 
तब कृवितट मिशन विभिन दला और वर्गों के नेताज़ो स मिला । काग्रेसी और लीगी 
नताजो घा एक सम्मेलत हिमला मे हुथा जा १२ मइ को अमफेंल होकर ममाप्त हो 
गया ) तय मत्रिमण्डल मिलत ते अपयो यह सोजना प्रतालित बी--(१) एक भार 
तीय सध की स्थापना हू जिसमे जिटिंश मारत के आ्ल्त तथा देशी राज्य सम्मिलित 
हो। बदेलिक सम्बरथ रखा यथा यातायात विभागा पर सब का क्षितार हो। इन 
विपया वो व्यवस्था के लिये वह आवश्यक जय-भग्नह कर सवेगा (२) संघ म॑ ब्रिदिदा 
भारत और दरबशी राज्या के प्रतिविधिया का एवं काथपरालिया और व्यवस्थापिक्षा हो । 
किसी महवपूण साम्प्रदायिक समस्या स सम्गीधत डिसी प्रशन का व्यवस्थापिका मे 
निणाय करन दे जिय टांना प्रमुख सम्प्रतायो के उपस्थित तथा मतदाता प्रतिनिधियों 
एंव सब उपस्थित तया मतदाता सदस्था का बहुमत आवश्यक होगा । (३) संघ वाले 
बिपयो व अतिरिक्त जय पर बिश्या तथा जवणिष्ट शक्तियों पर प्रान्ता बा #धिवार 
होगा। (४) देथी राज्या कर व सार अधिशार हूंगेजा उ्ाते सध छासन ,को नहीं 
दिये हैं। (५) प्रा व वो अपने वग अलग-अलग बनाते का अधिरार होगा । इन वर्गों 
की अपनी कामपालिशाए तथा व्यवम्थाविद्व३ हाएी और प्रत्येक बग निइदय हरेगर 
कि प्रान्तोय सूची स से विंत दिन विपयो की सम्मिलित व्यवस्था हो । था तो के तोन 
बग होंगे -- (१) मदाम, बस्खई सुक्त प्रान्त, मज्य प्रात, विहार तथा उड़ीसा (२) 
उत्तर पस्चिम सीमा प्रात, पैजाद, तया मिघ, (३) बगाल तथा आमाम | (६) सबि- 
घाने सभा में ब्रिटिश भारत के २५६ (मामाय २१० मुसलमान ७८,  मिख ४, तथा 
चीफ ममिश्लयें द्वारा शासित क्षेत्रो से ४) और देशी राज्यों वे अधिकाधिक ६३ 
प्रतिनिधि सत्य होग ( द्विटिल भारत के प्रतिनिधि प्रास्तीय व्यवस्थापिवर्ष सभाओं 
थे (लोअर) निम्न महता द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणालो दारा निर्वाचित हागे ) 
देशी राज्यो के प्रतितिधि मजणा ढारा ' निश्चित होंगे। प्रारम्मिक' अवस्था में देनी 
राजाआ वा प्रतिनिधित्व एवं दियेष मत्रणा समिनि करेगो। (७) संविधान समा मे 
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जिटिय भारत वे सतरय अ बग से १६०, व से ३६, और से बग से ७० अर्थात्‌ २८६ 
हागे। (८) प्रमुष राजन तिवा दला वी एक अस्थायों सरवार बने परतु वायसराय 
के विशेष अधिकार यूववद्‌ रह । देशी राज्यों से सस्वरीयित विलिय शासन सत्ता का 
अभुत्त नई सरवार को नहीं दिया जायगा । (८) संविधान लागू होने के दस बष के 
उपरात तथा इसके बाद भी दस “स वर्षों है अतर से काई भा प्रान्त जपनी व्यवस्था 
पिका सभा के वहुमत द्वारा सविधात की धाराओशो मे सोधत करवाने वी मांग कर 
सकेगा । (१०) विधान सभा और इ गलड़ वी सरकार धत्ता हस्तातरण सचिफ् पर 
हस्ताक्षर करेंगी । 

ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत विभागन रोकने वा यह आम प्रयास भा! 
गाधी जी ने इस योजना का ब्रिटिश सरकार का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय माना । 
ड्राग्रेस ने इसके संविधान सभा वाले अधय को स्वीकार क्या । मुस्लिम लीग ने इसे 
पूरे का पूरा स्वीकार कर लिया। सिकक्‍खों ने पूर्णतः जस्वीकार बर दिया। कपिरेट 
मिथ्त २८६ जून, १६४६ को लौट गया। उत्ते सविधान निर्माण की सम्भावना पर 
सतोष प्रकट क्या और इस वात वा दुख प्रकट विया कि प्रिय सरकार ने बस 
सरी । अतरित्र भरकार के बनान की योजना टाल देने से जिना साहब इतने करुद्ध 
हुए वि उद्दोंने मुस्लिम लीग से योजना की पहलो दी गई स्वीकृति वापत्त करवा लो । 


सधप के वधानिक' साधनों को तिलाजलि' दे दो । उहोन १६ अगस्त वो सारे भारत 
में प्रत्यक्ष आंदोलन दिवस! मनवाया । कक्‍्लकता मोआखाली बिहार तथा बाद मे 


सार भारत है अन्दर वास्प्रदायिक दगे हुए / लेप्रेण सरकार ने ”से रोकने गा बाई 
प्रयत्म सही किया । देश की आत्तरिक' स्थिति बिगडते लगी और कांग्रेस को विवश 
होकर बेद्रीय सरकार मे जाना पैरा । साड बबेल ते उस समय के वगग्रेस सभापति 
पडित जवाहरलाल नेहरू को सरकार बनाते वे लिये बुलाया जिहोन २ सितम्बर, 
१६४६ को शपथ ग्रहएा क्िया। मुस्लिम लोग इसमे सम्मिलित सही टुई। संम्मनत 

साम्पदायिक दगो से उसे सतोप मिल रहा था। १३ अपदूबर संब्‌ (६४६ ई० का 
मुस्लिम लोग से भी इस सरकार मे सम्मिलित होते का नि्चय कर लिया ताकि 
पाकिस्तान भी लड़ाई सरकार के भीतर से भी लड़ी जा सके | वहाँ दुछ ता क्षत्र 
और विषय ऐसे थे (जसके दे अधिकारी होत और जिसे वे विगाद सकते थ। अब 
बेदीय सरकार का वातावरण दूषित और तनावपूरा हो गया । सरदार पटेल ने कहा 
कि लोग और लाडी वेबेल का उद्देश्य काँग्रेत का सरकार से निकालना था और मदर 
जी फा मत था कि ये लाग कविनेट का 'निटात निष्क्रिय बना दना च हत हैं । जुलाई 

४६ में संविधान समा के चुनाव हुय और ८ दिसम्दर, १६४६ दर उसकी बहती वटक 


हुई । री लम सोग ने इसम भाग नदी लिया | डा० राजद प्रसाद इसरे स्थायी समा 
प्रति बने । ब्विटिच अ्धान मत्रो छूटी ने वद्ितट साजना की रचा बरत वे लिए 
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में पल पडे कोटि पग उसी आर” या स्वर सुनाई पडेया। अब महत्ता जनता-जनादद 
पी होगी, ' झद्दोदा का टांसी” की हागी। पये लोग राष्ट्रीय आदोलन वा कहर 
द्दुत्व और अध्यात्म प्रधान प्राधीन भारतीय आय सरबृत्तियी थे ए्ठता वे आधार 
पर सड़ा परागा चाहत ये । प्लियानी, गोरणा, गछापति पृजा हाली पुजा, आदिवों 
राष्ट्रीय हय दिया गया । भारत देश "माता ' हा गया । १रिणामर गह हुआ कि जिस 
निशस्र और धरप्न प्रॉंतियाल पा जम हुआ और जिस राष्ट्रीय धक्ति फो काँग्रस बी 
राजनीति वे पक्ष में मियोजित 7रने वे लिये दिलग, आदि ने मगीरथ अयत् विंया 
उमझी प्रधम अभिव्यक्ति बग मग ने प्रतिवार वे रूप में हुई । बेब शावीतिक हट पे 
जागरुवः भारतीयों ये परिचम वे दाजनतिव' और ततिक इतिराप्त वी जानकारियों वा 
उपयाग अप राष्ट्र व हित में वरना प्रारम्म मर दिया। अध्रेणी की ही कसौटी पर 
हम अ्र जो बे कंषन और माय की परीक्षा करने लगे। अयोग्य कह कर भग्न जोबा 
हम उत्तरदायिस्व और पटों से दबित रखन, द्र बंधावन के प्रति बंध तों की ईमानदारी, 
हमार राजनोतिया अगिकार देने मे पहले साम/जिक एकता स्थापित हाने वी अग्रमों 
थाली सीति राज्य वर सवते की हमारी अयोग्यता, हमारी अशिक्षा, आदि प्रश्नों पर 
मतिष' और “याय-सम्बधी दृथिरोसों से विचार किया जाने लगा । हम समझने लगे 
कि राष्ट्रोलति एवं सतिव लहय है । बीच में एक अइन यह भी उठा वि हमारा कत्त स्थ 
ब्ेयल भारत राष्ट्र के ही प्रति है (गरम दल) या अंग्रेजों और रा, दोनो हें के 
(नरम दल) । तिलव ने राष्ट्र को ही प्धानता दी। हैढे वी शताब्दी के हिंदुत्व 
बुतरायान की पृष्ठभूमि मे गरशपति उत्सव, वेदाठ वे ठुवरुचान, शिवाजी, हल 
आदि से राष्ट्र वा प्रत्यक्ष सत्थ हो गया। अध्यात्म, इश्वर और धम, देशभ॑ हा 
अल्लोलस वो सहायता में नियोगजठ दिये गये ६ मधितोशरण गुप्त के राम इस हे 
को स्वंग के समान बनाते के लिय अवतार कैंतें हुए दिलाई पडत संगे। इस हट 
अर्रवद का यह उद्धरस विशेष रूप से दरष्टमम है ' रा के इतिहास मे की 
अवसर आता है जब उसके सामते परमात्मा की और से दस एवं ही उद्द "ये यो और 
काय, का निर्देश रहता है और उस उदय तथा कीय के सामने शेप सारे का या 
उद्दोंदयों वा, चाहे वे कितने भी उदातत और महादे वो से ही परियाग कए 
पड़ता है । * द्रव 
हमारी मातृभूमि के लिये एसा ही का धर ब 528, डे 


) से बढ कर कोई भी वस्तु प्रिय हो नही 8 
लक्ष्य माह्ृभूमि की सेवा होना चाहिये ? यदि आप लोग अध्ययन करना 
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हैं ता माँ के लिये हीं अध्ययन वीजिये, अपने शरोर मन और आत्मा का सस्वार 
माँवी सेचा के लिये हो बरोजिये ॥"१ अरविद का विचार या क्रि' ईश्वर 
का आदेश हो घुवा है कि भारत स्वृतत्र हो और वे आधुनिक मष्रतोय राष्ट्रीयता 
को परमात्मा की अवतार शवित मानते थे। हमारी राष्ट्-अन्तत्रे रणा को वे एक 
देवी लीला मानते थे और इसीलिये उद्ँ आध्यात्मिक मोल और राष्ट्रीय स्वातञ्य 
में कोई भी भेद दिखलाई नहीं पड़ता था । वेदात ने उहें राष्ट्रीय वतव्य वी ओर 
बढने को प्रेरणा दी) उपनिषद्‌ के दो पक्षियों वी एक क्‍या का आधार लेबर 
अरबिन्द मे उसे राष्ट्रीय जीवन पर घटित करते हुए कहा था कि विदेशियों का 
शासन एक माया है जिस का जाल हमारी आत्मा पर भी फल गया है * जब हमने 
बग भग के क्डुए फल का स्वाद चला तो हम समझ गए कि हमारा स्वराज्य हमारे 
ही अर है और उसे पाने तथा उसका साक्षात्तार बरने की शक्ति भी हमार हो 
अदर है। उनका विश्वास था कि भारत की आजादी भगवान वाही वाय है 
और वह हमसे यह फरा लेना चाँहता है। परिणामत 'बाद शातरम्‌' एड मत 
हो गया । एक दाक्ति हो गया। एक प्रेरणा बन गया। एक सत्य बने गया। 
उसने एक अनुभूति का स्वरूप घारण किया । आज के कुछ विचारक उस समय की 
इस राजनीति को प्रतिक्रियावादी अथवा साप्रदायिकतावादी मनोवृत्ति बी कहते 
हैं। वे इस राजनीति की तात्कालिक सास्दृतिक पृष्ठ भूमि को भुला बरत हैं । उस 
समय के राष्ट्र-प्रेम और स्वातत्य सघप के आँदालन का स्वरुप इस तन का भी 
परिणाम था कि हम आज पश्चिम पर बहुत अधिक आधारित हो गये हैं और 
इसलिये इस विटेशी आधार का परित्याग करना चाहिये। प्रश्न उठा कि हमे 
फिर कौन सा स्वरूप अपनाना चाहिये! हमारी प्र॑रणा का स्रोत क्या हा |! आज 
इसमे कोई भी संदेह नहीं रह गया है कि हिंदू युग का भारत भारत के इनिहास 
मे सर्वाधिक गौरवपूणा रहा है । हमारी सल्कृति का आदि रूप और असाधारण 

7ग से दीप्त रूप वही है। यदि पाइचात्य संस्कृति की आँधी रोकनी है तो हि दू 

युग के भारत से शक्ति प्राप्त करती होगी। उस युग का भारत अखड था एव 

अद्वितीय था | जिस... समय इस्लाम टर्की के शाह को खलीपा समर कर उनका 

आदर करने तथा अगरेगो का उपयोगी समझ कर उनका अनुक्रण करने की 

ओर प्रवृत्त हुआ उस समय हिन्दुत्व इस स्थिति को पीछे छोट कर चद्रगुप्त, अश्वाक, 

उपनिषद्‌ गीता, और ऋषियों मुनियो की आर देखने और उस युग को सरई#वि को 
। अपनाने की ओर बढ़ चुका था। इसको साम्प्रदायिकता की दृष्टि से दखना ड्मके 


३, लदिति' , पत्रिर् ,अर॒विद! विशेष/क, अगस्त शद्ेर१ई०पू १७॥ 
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साथ अपाय व या है। यह विद्ुद्ध रुप से राष्ट्रीय था। इसी पृथरभूमि मे रप कर 
हम तिलर थी विचार धारा गा! सद्ी मूल्पाशाय श्र सवते हैं और इसी पृष्मूमि मे 
रस मगर हम भारत भारती, दिए, गुरहुत, हे! कवि वे हृष्टियोस वा सह 
महल्वोतन कर सकते हैं और 'पड़गुप्त, ररदगुप्त, 'राम्य सी, आदि के माटवर 
बार के हष्टिसोश यो सही ढंग से समझ सकते हैं। तितक में ताथ मध्यवग माँग्रेप 
मे आया और अरविद व साय मप्यवय प्रत्यक्ष सेघध व दीव में जूद पढ़ा इसी 
हृष्टियार। का जब प्रभावशत्र बढ़ा तो गाँधी गे साप निम्न बंग भी आय यया। 
टाममन और ग्रेट मे लिया है हि! झ्ाड बजन मे शासन वाल ने शिक्षित 
भारतायों दो राजनौतिषयात्गकःर्प सो सोचना और अपने देश को शेष सत्ार से 
सबद यरते उठ रूप में देखना म्रिखा दिया।? ज्यॉल्यों हमारी स्वाबीनता का 
संघए सीह्म से तीद्रतर हाता गया पयोंस्यों सार ससार क और स्वत इगलाड 
व भी कुछ उटार विचार बाल हमारी प्यास गो, हमारी आक्षाओं , व सही रुप 
में रामझन औौर उनसे सहावुभूति रखने लगे । इस प्रकार हमारा सम्बध सारे सततार 
बा और विशेष रूपए से इगलण्ड मे समाजवादी विचारधारा वात दलों के साथ 
हुआ । उसे आध्यागमिव' हैडि एवं विवयारा और इस विद्वस्यापी सहानुभूति ने हमारी 
राष्ट्रीयता को निर्भीगता का तत्व दिया । हम कष्ट और मृत्यु का स्वागत करने सगे । 
उसको सहत करे गौर का अनुभव करने लगे । बंगाल के रैदध०७ के आंदोलन 
में जय एग युवर शो लम्दी सजा मिला तो उसरा बुढी माता में अपने पुत्र की इप 
हश सेवा पर हैप प्रकट दिया और बगात वी ५०० लिया उसे बधाई दे उमके 
घर गई | 


हुस पृष्ठभूमि मे हमारी राजपीति अपन विकास यी दूसरी स्थिति में भाती है 
ओर उसको श्रवृत्ति परिवर्तित हो जाती है। अब हमारे काय सपप की प्रेरणा से 
प्रेरित होकर सम्पन्न होते लगे । प्राधेना पतों और सम्र तिवेटनों का ठुग बीठ गया । 
नतिकता के तत्व ने खुली चुनौती देशर काय करने का साहस दिया हैमारे नेता 
और कायवर्त्ता क्चहरियो मे खडे होगर यह बक्तव्य देगे का साहप करते लगे कि 
मे उस सरकार और इस शासन को समाप्त करेगा अपना पुनीत कतश्य समझते हैं ॥ इस 
समय तक मध्य बग और सिम्न वय,दोनो राजवीतिंग' सघप में भाग हेने के जलिए आगे 
बढ़ गय किन्तु चू कि आटोलन चलाने के लिए घन की आवश्यकता पड़ी, संगठन, आालि 
के लिम प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता पढ़ी,और दूदनीति एवं बुद्धि पान शासकों 
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दी कामूनी मापा वा जबाय दने के लिये घर्रीलों और बुद्धिवादियों को आवश्यकता 
पड़ी इसलिय स्वाभाविक रूप से प्रधानवा मध्यवग की हो गई। घुछ लोग नेता हो 
गये और नेप लोग अवृष्रायी एवं वायवता। अय ऊाँग्रेस राजनीतिक स्वतञता की 
प्राप्ति व' लिय सरतार के खिनाफ सधप मे जनता का नतृत्व करने बाली राजगीतिक 
पार्गी हो गई । जन आ दोलन चले । 


प्रथम महायुद्ध व जात तर हमारी राजनीति म अंग्रेजा वे प्रति विश्वास का 
भर मरत्वपुण॥ था। हमारी राजनीति प्राथनामव न हाते हुये भो राजमभत्तिस्व 
रूपा था। स्वयं गांधी महायुद्ध म भेंप्रेजो की जीत चाहत थे और इस बात के लिये 
प्रसत्त क्या था वि हे जेंध्रेजो वी सहायता करे किन्तु महायुद्ध की समात्ति ने तस्ता 
पलद दिया। अेंग्रेजा न अपन विभिन कार्यों से हम पर जो अपना अविश्वास प्रकट 
क्या वह बहुने बडी वात हो गई | यह सही है कि उस समय वो जनता वी दुदशा।, 
मेंहगाई वी मार और कधाघुघ नफासोरी के परिणाम प्वरूप होने वालो हमारी तबादों 
ओर वरबादी युद्ध दलातू लिये गये चाये और सहायताओं एवं सनिव भर्ती आदि 
से उत्तान असताप, हामरून जाँदोलग, खूसी क्रातत की सफ्लता आयरलण्ड कप 
स्वतञ्ता, जापान वी रूस पर विजय, भादि अनेक तत्व हम उग्रतर सघप के लिये 
उक्सा रह थे कि तु फिर भी, आन वाले सघपव इतने भयानक न होते यदि अंगरजी 
साम्राज्यवाद भारतीया क भ दर स्थित अपने प्रति असाधारण विश्वास का बूटों वी 
छोकरें न मारता, पट के बल न रगाता चौपायो वी तरह चलन के लिये मजबूर न 
करता, उमर पर गालियाँ न चलाता, उम पर घाड़े न दोडाता, उसे हृष्टरो सेन 
मारता । भारतोय असाधारण रूप स विश्वासी हाता है कितु अपमान घूल का भी 
अच्छा नठे हांता और वह भा तव जब हम सजग एवं जागहक होकर यह समझ 
गये हो कि अतर्गटीय राजनीति के क्षेत्र म हमारे विरोधी का प्रभुव्व महत्व और 
सम्मान घट चला, है सास्ट्ृतिक विकाप्त के पथ मं वह एक विघटनकाएरी एवं विनाश 
कारी तत्व है लोकत-त्र और राष्ट्रीयता का पाठ पढाने के लिये उनके अवतार लेने की 
दात कोरी शेखो और ढोग है। उह वास्तविकता एवं यथाथ.को समझ ढर उसके 
अनुसार चलना चाहिय था | और नस्ल को श्रं ता की बात भुला देनी थी । हमने 
एंसा भुला दिया कि हमारे इस पूरे युग के साहित्य में नस्ल सम्ब'बी श्रे्ठता को लेकर 
एक पक्ति भी नही लिखी गई किन्तु अग्रेज नौकरशाही न भुत्ा सकी क्योंकि. पण्ित 
जवाहरलाव नहरू के शब्दों मे, मारतीय नोकर्गाही 'सामन्तवादी और आधुनिक्तम 
नोक रश्षाही वी मशीन वा ऐसा सघटव (है) जिमम बच्छाइयाँ विसी को नही हैं मगर 
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पुराइया दोनो की हैं । * अगरिणी प्रधासन वे साआज्यवादी नौकर अपनी ध्रभुता और 
विभुता, शक्ति और सामच्य, तथा हमारी अक्चनता एवं अशमधठा वो जम सिझे 
समझने और इस समझ जो प्रदक्षित करने स नही खूब भौर परिशामस्वत्प वहू कर 
गुजर जिसने गांधो जसे परम विचारधारा दे व्यक्ति की भी भयासक विद्राही बना 
दिया । गाँधी ने ठीक ही समया था वि जेंथ्रेजो ने भारत को घोसा लिया है। ठामसत 
और गरेट मे लिखा है कि जलियाव वाला बाग या कद भारत-इगलण्-सम्ब भो के 
क्षेत्र में एक महत्वपूर्ा माड बन गया-लगभग उतना ही मदत्वपूर्ण जितना १८५७ का 
गदर | * इसके परिरामस्वरूप सधप हमारी राजतीति का प्रमुप स्वरूप बन गया। 
हिंदू मुसलमान ईसाई सिकव नरम, गरम, आदि यभी ने सयुक्त होकर स्वराय 
को हलचल करने दा निश्चय वर लिया। 'करइता जावडेकर मे शब्दों में 
गाघी जी को लगा कि अब बंध राजनीति का युग समाप्त हुआ व उद्दोंने निश्चय 
किया कि भारत को नि घस्र क्राँति की शिया दी जाय (2 अर भारतीय राजनीति 
मा के द्ग विद गाधी हो गया । हम यह भी कह सकत हैं गौधी भारत की दुवियाँ का 
अद्ध हो गया । उ होने कानूम बया तोडा, शकर का जड़-धनुप तोड़ दिया। उतरा 
सत्यामरह-आ दोजनो के लिए आश्रम-निर्माण जतस राम का वनवास हो यया । उसता 
जेल जाना मानो राम का युद्ध करना था । स्वाधीनता की श्राष्ि वे समय उतका कल 
कत्ते में रहना और जवाहर-पटेल का स्वत तता-परिप्तर पर हस्ताक्षर करना माना 
राम का सझिविर मे ही रहना और लब्मण वा सीता को लका से लाने जाता था 
और क्या आ*चय कि गाधी जी का टोप जीवन अबूरा लबकुप काण्ड बते गया। 
बहते है कि राम ने अयोध्य के गुल्तार घाट पर जल समाधि लो थी, कोई बदचय 
नही कि इस आधुतिक राम को पिस्तीत-पमाधि लेनी पडो !!! जसे घतुप-यज्ञ-असग 
में राम-लक्ष्मण का देख कर-- 

देवाहि रूप महा रन-घीरा । मतहु बोर रस धरे सरोरा 

डरे कुटिल नृप प्रभुद्धि निद्वारी । मनह भथावक मूरति भारी ॥ 

रह अयुर छल छातिप वषा । तिन्द प्रभु प्रयट काल सम देखा ॥ 

पुरवाधिन्ह देखे दोउ भाई। नर भूषन लोचन सुखदाई॥॥ 

नारि विलोकहिं रवि हियें निज-विज रुचि अनुत्य | 

जनु सोहत सिगार धरि मृरति परम अनूप ॥ा 


१ आटा बायग्राफी पृ० ११४ 
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विदुप'ड़ प्रशु विरादमय टीसा । यहू मुख कर पग छावन पोमा ॥ 

जनक जाति अवजाकहि केसे | सजन संग प्रिय लार्गाह जसे ॥। 

सहित प्रिईह दितोस॒टि रानो । सिसु सम आति ने जाति बानी ॥ 

जागिह परम तल्वमय नागा। साँत सुद्ध सम सहज प्रकासा ॥ 

हरि भगत ह दस दोठ आता | इंष्ट देव इव सब सुर दाता ॥ 

रामहि चतित्र भाय जहि साथा । सो सनेहु सुखु महिं कथनीया ॥ 
निप्श्य बहू कि--।हि विधि रहा जाहि चम भाऊ | तंहिं तस दसेउ बोसलराऊ ॥ 
मषाव-- जार रही भावना जसी | प्रभु मूरति देखी ति ह तसी 

टापा उसी प्रसार जर भारतीय राजनीति के मच पर गाधी रूपी वाल पतग 
वा उत्य हुआ तप श्रीमती एनी बसेट ने उ हू राजनीति वी हृष्टि से दुध-मुंहे-पच्चे 
के सहण देखा गरमद॥ बातों ते इसका एक एसे नता के रूप मे देखा जिसबा 
निश्ृद्त प्रतिकार उनको उतका अपने पहल बाला वहिप्पार-पाय हो प्रतीत हुआ, 
मरभ दत बालो वा दुनती बरदिसा और राज्यभक्ति सशयानीत दिखाई पड़ी, सुधारकों 
फो वे उस सुधारक वे रुप मे दिखताद पड जो हमारी क्मजोरियों का ही हमारी 
गुलाधी का करण उम्र कर पहले उनका सुधार करना आवश्यक समझता है, धम 
सुपारर को वे भागवत धर्मी सुधारव सात की तरह लग सनातनियो का थे बातुदण 
पातत' रानातनी मरात््मा व रूप म दिखाई पड त्तास्तिको को वे भूगत* सत्य व 
पाजय फरले बात वी तरह प्रतात हुए जो सत्य का ही परमात्मा समझता है, क्राति 
बारियों का व होटियार क्रातिकारी लगे उप्रवादी उह सरकारी खुफिया सम 
झत थे साम्यवादी उहू बुजुआ प्रवृत्ति का ममझते थे, अंगरेजों फा व राजनीतिक 
सुधारवादी लगे आदि। ऊुछ भी हा कितु इस मद्ामातव वे नाम का जादू सबके 
प्र पर चड़ बार योलता था। इस महामानव मे न मालूम वौन-सा आकर्षण था 
कि जा सब मम्पक मे आता था वह इसका अनुयायी हा जाता चा-क्म से कम, इस 
के रंग म रग जवश्य जाता था। 
देश मे उससे अच्छे वक्ता थे उससे अधिक वुद्धिवादी थ उससे बढ वर कामन 

के विशेषन थे उससे वढ कर वायत्रता थे उससे बढ कर त्यागी थे-सब कुछ था 
किलु इसमे कुछ एसा विशेष था जो सबको इसके चरणो वर 'यौदधावर कर देता था । 
इसके विश्लेषण आज तक न हा सवा । राजद्ध बाय ने लिखा है कि इहें मातने वाले 
सब अविश्वास ही रह हो ऐसी चात नहीं हैं वितु फिर भो न मादुम क्यो सब 
इनकी बात यथा दात्ति भानते चल जाते ये । * इनदे दिराधी भी इनवय जादर करते 


१ 'बाप व कदमा से ,पृ० 
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थे | इसका सप्से बडा उदाहरण चौरीचीरा-काण्ट वा पश्चात्‌ के संत्याग्रह-स्यगन के 
पश्चात्‌ मिलता है । गाँधी जी ने पूरे आदोतन को बद मर जिया। सारा देश हवका 
बवका रह गया । एक एक भारतीय छुन्ध हो उठा क्रोध और दुसा से पागल हो 
गया ! चारो तरफ परती था गई । गतिरोध भौर जस्ता का वातावरण था ! डिस्तु 
फिर भी सब लांग गाधों को न छोड सब | उन पर विश्वास इतना था कि लोग 
उनसे मतभेद रख कर उनसे अलग भी हा जाते थे किन्तु सय्ट थी घरी था पडने पर 
फिर सभी उनको अपना एक्म्रान्न प्रथ प्रदधक साव कर उसी आशा पर चलते थे । 
और इस महामानव ने राजनीतिक चेतना को शक्षटके भले ही टिय॑ हो विन्तु उसके 
साथ धोसेराजी कभा नहीं को । जिस बुचलता से इस नेता ने देश वी राजनीतिक 
चेतव। और गति विधि का नेतृत्व क्या है उससे स्पष्ट है कि यह पुर्ष अनाधारणए रूप 
से सुयोग्य कलाकार था । इससे अधिक कलाबुशलवा के साथ फाई प्रवघफार कवि 
मंद्याकाव्य की क्यावस्‍्तु की योजवा नहीं कर सकता ! एशाल में बठ कर सोव वचार 
कर जिय नाटकीयता, क्लात्मक्ता और रस वे साथ कोई वहानी या साटबा लिखता 
है उतनी ही नाटकीमता, कलात्मकता और आत्मा की सरसत्य वे साथ इस कलार!र ने 
राष्टीय बादोलन का नेतृत्व किया है । देश की जनता को यतिशील रिया है। और 
यह बहुत वी बात है। इसके द्वारा चलाये गय आ दोलवों गौर फायद्रमों की भट्टा 
में तप कर हर बार नयी और पहले से अधिक पुष्ट राष्ट्रीय भावना या चेतना एक्सा 
और प्रगतिशील प्रशृतिया के साथ आत्मविश्वास और गौरव व साथ निकलतों रही । 
यह काय इतना नाजुक था कि सदि एक वार भी तविक सो भी कमी दूरदशितास 
रह जाती तो वियत्र क्रातिवादी वात शारू व तत्वश्ञाव अम्ल हा जाता और 
संम्भवत देश हिसाप्रभान युद्ध करता एवं पूरा स्पर्श साम्यवादी हो जाता ! इस महात्मा 
के आगे जग्रेजों की यह रघ्छा और अयल असफल हो गए कि इस महाद्वीप को अनेक 
राष्ट्रा म बदल दें । और जब इसकी बात से तमिक ही लाग हटे तो देश दा भागों मे 
बेंढ गया । संसार + सभी विचारक और राजनीतिजश भारत भरी इस अपूव राजनीति 
को देखने लगे । तमिक से शॉतिपुवक (?) अर्थाद्‌ विवा रक्त बहाएं हाने वाले झासक 
परिवतत की इज़ुलैंड की घटन। का इजूलंड का इतिहासकार स्लारियस रवोत्यूथन 
कहता है यथपि वहाँ राजा डर वे मार चुपवाप साग गया था कितु भारत का यह 
* रेबोल्यूडन' कितना “ग्लोरियस “कितना, जितना अधिक स्लोरियम! है. कि यहाँ 
एक झासत नही एक पर का पूरा-विधालतम और महृत्तम साखाज्यवा” ददता यथा 
ये का शासव डर कर भागा नहा अपनी इच्छा से अपने मब व अनुरूप व्यवस्था 


करने स्वयं विभि निश्चित करके उसके वाट खुशी-खुशी जाने वा विधात बना वर 
गया यरो हटप्ने बानो न हटने वाते के आतिम अतिनिधि को अपना बता कर अपना 
पं 
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पहला झामक नियुक्त किया, यहाँ जाने वाला मार सावर, हार वर नही गया, यहाँ 
सफलता पूवक भगाने वालो ने मार खाई, यहाँ हारने वाला जीत गया और जीतने 
वाला हार गया, और इतना सव हो गया कित्‌ क्सी भी पैमाने पर युद्ध नही हुआ | 
यह स्वरूप था यहा वी राजनीतिक गतिविधियों वा ! यह असाधारणता थी यहाँ की 
राजनीतिक प्रवृत्तियों की !! यह नेतृत्व था गाघी का ! इन सबके पीछे रहस्य बया 
या ? विसने यहाँ की राजनीति को इतना गौरवपूण बा दिया २ क्सिने यहाँ की 
राष्ट्रीयया से आधुनिक राष्ट्रीयता वे' सभी दोषा का निराकरण कर दिया ? इसका 
उत्तर एक है जौर वह है "सॉँस्क्रृतिक प्रष्ठभूमि' । यह विशेषता है भारतीय संस्कृति 
की | यह अभूतपूवता मिली भारतोय सस्दृति व कारण ! इस गौरव वा श्रेय है 
उमी व१। उसी भे रतीय सम्दृत्ति के रद्ध से गाँधी रग थे और इसलिये उसी भारतीय 
संस्कृति के रद्ध मे गाँधीवाद रग गया जो तल्वालीन भारतीय जीवन और राजनीति 
थी सबसे बड़ों सबसे प्रसुख, और सयसे अधिक प्रभावशालो प्रवृत्ति थी । बात यह है 
कि राजनीतिक उद्देश्यों और लध्यो की प्र म्ति के लिये गाधी जी ने अपने राजनीतिक 
वान्दालनो को जो स्वरूप दिया वह सत्याग्रह बहलाया | व्स सत्याग्रह बे बाह्य और 
आनरिक दानो पक्षो कर निर्माण भारतीय सस्कृति के असाधारण तत्वो से हुआ हू । 
(था) हमारे चारा और व्याप्त था फवे हुए (मत्य) सत्य का (ग्रह) ग्रहण करना ही 
सत्याग्रह है। मम्रमवश कुछ लोग इसे सत्य का हठ या सच्ची जिद समय बढे हैं । सत्य 
नाम परमेश्वर का है। उसके लिये जिद नही वी जाती । उप्तवा ग्रहरा क्रिया जाता 
है। हम समझते थे कि आस पास के वातावरण मे एक यह तथ्य परमेदवर वी तरह 
व्याप्त है कि अग्रेजों का भारत में शासतर वरना ठीर नही है | इस सत्य का ग्रहण 
उहें भी करना था। 
हम समझते हैं कि विदेशी वस्तरा का व्यवहःर भारत के लिय अहितरर है 

कि नमक कर अमानुपिक है कि मदिरा प्राव को सभी बुरा समयते है और क्यो कि 
इसका सम्बंध आपसे भी है, अतएवं आपको भी इस सत्य का ग्रहए करना 
चाहिय | यदि आप ऐसा नहीं करते तो हम आने आपको अधिकाधिक कष्ट मं 
+ शिंकर उसे सह कर उसकी अनुभूति क्स्वाना चाहेंगे क्यों कि परमात्मा अर्थात्‌ 
-सेत्य का अश होकर सत्य से बिमुख रहना असत्य की ओर प्रवृत्त होना है और 

असदो मा सदगर्मय' भारत की सांस्कृतिक प्राथना है। इमम विराधी के भ्ति घुसा 
नही होती । उसको कष्ट पहुचाने वी मनोवृत्ति नहों होता | उसकी! हानि करने का 
सदय नही होता। उद्देश्य यह होता है कि दुमर पक्ष वाला व्यक्त सत्य को 
प्रदण करके उसो के अनुमार 'आचरण करे । इसी रास्त पर चक्र हो ८८ 
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राजनीतिक सटयीं डी भी अउुभूति बस्ता री है और राजनीतिर अधिवारों 
की भी प्राति दरनी है । इसमे इ्यतित जो भावों जाया होगी है। उगहा सेवि 
विधि परियति रा होता है। सत्य शा घटा और सत्य रा आगरण भारतोम 
समइति या मूप्त हाय है) भिगा भारतीय गस्‍्क॒ति का एएा अमृल्य ताप है। 
गाँधी जा ने इसका महा समझा भोर अयन अनुयागियां ग। भी शामता लिया । थी 
हरिभाऊ उपाष्याय से लिया है. अगर हनियाँ वे हापाजीएँ पा इतिद्ाग हम हु 
मिलता है ता मम्त में क्रम इतवा था मात्र बताता ह। है हि जभी दिगा हे गद्गारे 
सत्य और याय वी जय नहीं हुई है सरित अगर एयाएा बह परिवार 
था इतिहस साझा जाय का अटिमक उपाया से पारियारिक गपद सपवताएवज 
मिटाय जाने व सपर्डी उदाहरण मिल जायग ९ गोध जीव शजनीतिर क्षत्र मं 
हपका प्रयोग इस प्रयार दिया मिहेम अपने विरोध! के अति द्वप भाव ही नर्दों 
रखना है । ॥ भारत ही महिगा नहीं है। द्वप भाव गा अभाव ही सदिता की 
प्रतिष्ठा है मं तभी हो घकता है जय हमारे अन्दर उसनो आत्मा # प्रति आत्मभाव 
हो । हम उसत अपत बोच अद्व॑त हहव की अनुभूति हर लें। जो हमारे अस्टर है 
यही सँग्रेजो क अग्लर भी है । तब कौन विसस द्वेय पर यत, बात इसनी सी है कि 
जय रामय यह धाड़ा भ्रम मे प्रत्त हा गया है । इससिये भ्रम भी निराई गरती है 

अमित फीों नहीं । इसीलिये पाफ से घृणा करनी है, पापी से सहीं । इसलिये हमारी 
लडाइ अग्रेन स नही गुछ अग्रेजो भी अराद वृत्ति य है! यही कारण है कि हमारा 
दुरे का पूरा स्वतश्राता संग्राम पूरा जौर द्वेप गा! भावना से मुक्त रहा है। एस 
प्रभार धमर और रामनीतिक का समवप हो गया । श्री हृष्णठत्त पातीवाल ने लिखा 
है, महात्मा जी पे राजीति म॑ घर मा सम्मिथश करके वाटांगना राजनीति को 
यागनी बसा लिया है ।१ इस आजाली वी प्रात्ति का गाँधी जी भारतवप मे लिये 
उसव॑ आत्म स्वरूप सौस्ट्रतित स्वरूप, को पुनर्ँ्रनाप्ति का एक साथन माततें थे, ने 

कि भौतिव रामृद्धि मात्र का एरए साय । उन इस साथ पर चलने से राजतीतिश 
भा या प्मुत्व जीवन मे समस्त छ्ेत्रो पर सबग्राही था सवभक्षी प्रभाव 
नहीं डालने पाया | अहिंसा. और सरय के इस मांग प्र चलने ओर देश को 
चलाने के लिये गाँधा जी का क्तिना सतब रहना पड़ता था; कितनी सृद्षमता 
से सोचता पम्ता था यह कम उहू कितनी दुधल्ता के साथ करना पड़ता था, कि 
कूछ आदमी चारीचोश मे मारे गये और सार देश का आँदालन शक देवा पड़ा। 
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जो तत्व को नही समझ पाये वे गाँधी जी के उस भयानक्र कदम का ओऔचित्य आज 
तक नहीं समय पाये | इसका कहते हैं योग कमसु कौमलम और, सत्याग्रही के 
लिये जिस एकादस ज्रत का विधान गाँधी जी ने क्या है वह जीयन ने लिये भारतीय 
सस्द्ृति का सारभूत अमृत तत्व कहा जा सकेता है +- 

अहिसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचय, असग्रह, 

शरीरभध्रम, अस्वाद सवन भयवजन, 
सवधमसमानत्व,. स्वेदशी. सप्शभावना 

बिनम्न ब्रतनिष्ठा से ये एकादश सेब्य है 


(सियारामशररा गुप्त द्वारा क्या गया अनुवाद) 


भह प्रत विततना असाधारण है. इसकी व्याए्या के जिये एकाघ तत्व को जोर 
सकेत मात्र पर्याप्त हागा। गाधी जी स्वदेशी का अथ अपने पडासी के प्रति अपना 
पतबन्‍्य समझते थे | ध्वदशो फा अथ खट्दर या भारतवष में बने सामान से ही नथा। 
उनका कहना था कि जो तुम्हारा पडोसी है उस्रके प्रति तुम्हारा क्तन्य यह है वि 
प्ले उसके द्वारा बनाई गई उसकी वस्तु खरीदो और उसका उपभोग करो । अमग्रह 
का महत्व वे यह समयाते थे कि आपका सग्रह कसी को उसके उपभोग से वीचत 
रखता है भौर परिणामस्वरूप पाप करन का मजबूर वरता है। आप सग्रहा प हो 
कोई विग्रही न रह जायगा । आप इकट्ठा न कर कोई चोरी न करेगा। इसोनिए 
वजूम वी चोर का बाप बहा गया है | बरह्मचय केवल यही नही है कि' आप नारी के 
सम्पक से दूर रह एवाँत भें उसके साथ बठे वालें और हँसी-मजाक न बर 
दा ने देखें शज्भार म करें प्यथ>चितन और काम चिंतन न करें चटपट और 
मसालेदार एवं उत्तेजक भोज्य का उपभोग न करें आदि, वास्तविक ब्रह्मचय तो यह 
है कि उससे प्रभावित हाकर विपरीत योनि का व्यक्ति योनि भेद का प्रृणख्पणा 
तिरस्कार कर दे। जैसे मा अपने पुत्र के साथ और पुत्री अपन पिता के साथ सोते 
समय योनि भेदभाव भूल कर 'सेक्सनेसनेस का अनुभव करतो हुई निक रहती है 
व्ती हो निशैक्ता पूणा प्रह्मचयय की वसौटा है । गाँधीजी के जीवन मे होने वाले इस 
प्रयोग का उल्लेख 'दि लास्ट फेंज! में प्यारेलाल जी ने उम समय किया है जब गाधी 
जो नाआखाली अभियान में निरत थे और एक स्थिति ऐसी आई थी जब इसके लिए 
उन्होंने मनु को माध्यम बनाया था और वे और मनु एक ही बिस्तर पर एक साय 
सोते थे। राम-नाम को हो समस्त व्याधियों को एकमात्र औषधि भानने पर गाँधीजी 
पा अखण्ड विश्वास था, और इसीलिये प्राइतिक चिकित्सा को ही सवेष्ठ चिकित्सा 
समझना उनकी भारतीय सस्कृति पर होन वालो अखण्ड एवं अहूर श्रद्धा एव आस्था 


रे 
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शाजदीतिक सत्यो वी भी अनुभूति बरनी रानी है और राजवीतिक अधिकारों 
की भी प्रान्ति करती है। इसमे व्यक्तित की भावना जीतनी हांती है। उत्तकी गति 

विधि परिवर्तित करनों होती है । सत्य वा प्रहष् और रत्य हो आचरण भारतीय 
सह्दृत्ति वा मूल तन है। अहिा भारतोय संस्कृति का एक अमूत्य तल है। 
गाँधी जी ने इसका महत्व समझा और अपने अनुपायियों को भो समझा दिया। श्री 
हरिभाऊ उपाध्याय ने लिखा है, अगर दुनिया के हत्याकौड़ों का इतिहास हम ढुख 
सिसाता है तो कम स वम इतना ता साफ बताता है है कि कभी हिंसा क॑ सहारे 

सत्य और यांय की जय नही हुई है लेन्ति अगर एक एव वड़ परिवार 
बा इतिह'स साज्य जाय तो अहिसक उपायों से पारिवारिक वजह सफ्लतापूवक 
मिटाय जाने वे सैकड़ों उदाहरण मिल जायेंगे ।* गाँधी जीन राजनीतिक दीत्र म 
हसवा प्रयोग इस भ्रकार क्या कि हम अपने विरोधी + श्रति द्वेप भाव हो नढों 
श्सना है। पर मारना ही अहिसा नहीं है। द्वप माव का अभाव हां अहिमा की 
अतिष्ठा है यह तभी हो सकता है जब हमारे आठर उम्रवी आत्मा के प्रति आत्मभातर 
ही । हम उपके अपत बीच अद्वोत तत्व की अनुभूति कर ल। जो हमारे अन्दर है 
वही अँग्रेजो वे अं दर भी है । तव कोन किससे हप करे ! बस, बात इतनी सी है कि 
इस समय वह थोडा भ्रम मे अस्त हां गया है । इसलिये भ्रम की सिशाई करनी है, 

अमित को नहीं । इमौलिये पाफ से घृणा करनी है, पापी से नहीं। इसलिय हमारी 

लड़ाई भंग्रेज से नही कुछ अग्रेजों वी अत्तद्र वृत्ति से है। यही कारण है कि' हमारा 

पूर का पूरा स्वतत्ता संग्राम घृणा और होप की भाववा से मुक्त रहा है। इस 

प्रसार थम और राजनीतिक का समय हो गया । श्री कृष्णदत्त पालीवाल मे लिखा 

है महात्मा जी ये राजीति म॑ धम का सम्मिथश करके वारागना राजदीति को 

बोगनी बनता दिया है ५ इस आजाली की प्राप्ति का गाँधी जी भारतवष के लिये 

उसके भात्म स्व्प सास्ट्रतिक स्वरूप, की पुनर्पाप्ति का एक साथन मावते थे, न 

कि भौतिक समृद्धि मात का एरू साग । उसे इस मांग पर चलने से राजबीतिक 
सत्ता वा अ्रभुत्त जीवत के समस्त क्षेत्रों पर सबग्राही या सवसक्षी प्रभाव 

नहीं डालते पाया । अहिंसा. और सत्य के इस साय पर चलने और देश को 
चलाने के दिये गाधा जी का क्तिना सतक रहता पड़ता था, कित्ती पृध््मता 

से सोचना पख्ता था, यह कम उहू कितनी ढुशलता के साथ करना पड़ता था, कि 

कुछ आदमी चोरीचारा में मारे गये और सारे देश का आदोलन रोक देता पडा । 
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जो तत्य को नहीं समझ पाय वे गाधी जो के उमर भयावह कदम कया औचित्य थाज 
तक नहीं समझ पाये | इसको कहते हैं '्याग क्भसु कौसलम और, सत्याग्रही के 
लिय जिम एकादम ब्रत का विधान गाधी जो ने क्या है वह जीवन ने लिये भारतीय 
सस्दृत्ति का सारभूत अभृत तत्व कहा जा सकता है -- 
त अहिसा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय असग्रह, 

शरीरध्रम, अस्वाद, सवन भयवजन, 

सवधमसमानत्व,_ स्वदशी. सण्णभावना, 

विनन्न ब्रतनिष्ठा स य॑ एकादश सेय्य हैं 


(सियाराम"रण गुप्त द्वारा क्या गया अनुवाद) 


यह व्रत वितना असाधारण है इसकी व्याख्या के लिये एकाघ तत्व बी और 
सकेत मान पर्याप्त हागा। गांधी जी स्वदेशी का क्रय अपने पड्ोसो के भ्रत्ति अपया 
कतब्य समझते ये । स्वदेशी का अथ सहर या भारतवप में बन सामान से हीनथा। 
उनका कहना था कि जो तुम्हारा पडोमी है उसके प्रति तुम्हाय कनय यह है कि 
पतले उसके द्वारा बनाई गई उसकी वस्तु खरीदो और उसका उपभोग करो | अपग्रह 
का महत्व वे यह समयाते थे कि आपका सग्रट कसी को उसवे' उपभोग से बचत 
रखता है और परिणामस्वरूप पाप करन को मजदूर करता है। आप सग्रही न हो 
कोई विश्रही न रह जायगा ॥ आप इकट्ठा न कर कोई चोरी न करेगा । इसोलिए 
पैजूस वी चोर का बाप कहा गया है। ब्रह्मचय केवल यही नही है वि आप नारी के 
सम्पक् से दूर रह, एवॉँत मे उसके साथ बठे वार्ले और हँसी-मजाक न बरें 
अप न देखें श्रृद्धार न बरें व्यथ-चितन ओर काम चिंतन न करें चटपट और 
मसालेदार एवं उत्त जब भोज्य का उपभोग ने ऋर आदि, वास्तव्कि ब्रद्मचय तो यह 
है कि उससे प्रभावित हाकर विपरीत थोनि का व्यक्ति योनि मेंद का पूणरूपेश 
तिरसकार बर दे। जसे माँ अपने पुत्र के साथ और पुत्री अपने पिता व साथ सोत 
समय योनि भेदभाव भूल कर सेक्सलेसनेस का अनुभव करती हुई निश्क रहती है 
बची हा निःशकता प्रूण ब्रह्मचय की क्सोटा है। गाँधीजी के जीवन मे हात वाले इस 
प्रयोग का उल्लेख "दि लास्ट फेज में प्यारेलात जी ने उस समय क्या है जय गाधी 
जी नोआखाली अभियान में निरत थे और एक स्थिति ऐसी भाई थी जब इसके लिए 
उन्होंने मनु को माध्यम बनाया था और थे और मनु एक ही बिस्तर वर एक साथ 
सोते थे। राम-ताम का ही समस्त व्याधियों वी एकमात्र औषधि मानन पर मांधीजा 
का अखण्ड विद्वासत था और इसीतिये प्राइृतिब' चिकित्सा वा ही सवश्रे पर चिदित्सा 
समझना उनकी भारतीय सस्दति पर होने वाली अलण्ड एव बहन श्रद्धा एद आस्था 
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का द्योतव है। सत्याग्रह करने के पूव अपने विरोधी वो सत्याप्रही का नाम, पवा; 
सत्याग्रहू करने का स्थान और सत्याग्रह वरने की तिथि, आरति सूचित बर दनता राज 
नीति में नतिकता के समावश की भयतम स्थिति है । विरोधियों के पार्मिक ध्यौह्ारो, 
आदि का ध्यान रख कर उन दिनो सत्याग्रह न करने की सूचना देना वह अताधारण 
भारतीय नतित भूमिरा है जिसका उदाहरण और कही भी नहीं मिल सकता । भार 
तीय सत्दृति की पृष्ठभूमि मे ही यह सब सम्भव है। हेतते-हँसते कष्ट सहता, बिता 
कटुता का अतुभव विये फाँती पर भूल जाता, वर्षों जब की मरणातिक यातना 
भुगतते रहना और फ़िर भी गौरव का अनुभव वरना उसी के लिये सभव 
है जो अद्वत की अनुभूति करता हो, साधारिक दुखो को भवाधारण एव 
अं यहग महत्र में देता हो । सांसारिक सुखों का सहप परित्याय उच्चतम 
लहक््य के प्रति बवग विद्या एवं उम्र तुलदा में इन सुखों की हीवपेस 
स्थिति की अनुभूति का ही परिणाम हो श्कता है। एक-एक तत्याग्रहय 
सत्याग्रह जांदोलन की विचारधारा एवं विधार-द् न की एक लघुंतम इकाई 
था-अश्वरूप मे प्रतितिधि था। इस आध्यात्मिक विजय से राजनीति क॑ क्षेत्र में भी 
सोगो की क्रष्ति होती थी । यह तुष्च पर महातु वी विजय थी। इसे प्रकार हमारी 
राजनीति को उच्चतम नत्तिक भूमिका प्राप्त थी । भारतोय संस्कृति के मूल तत्वों से 
वह अनुप्राणित थी । जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार क्या है कि गाँधो जी की राज 

नतिकः समध्याओ और दित प्रतिदिन वे जीवन की कटियाइयो को हल करने मे लिए 
नतिक्ता के रास्त के अवतम्बत पर हमया जोर देते थे । * शकर देत्तात्रेय जावडकर ने 
लिखा है. आत्मो नति और भत्मगुद्धि की ही में स्वातत्य आप्ति का भांग बताते 
से. वे मानते थे कि समाज के राजततिक तथा आधिव व्यवहारों पर से धरम का 
मेयशण हट जाने से यूरोपीय सस्यता का नाथ हो रहा है।* भारतीय त्स्ट्ाति 
रूपी क्यमभैनु से दुहे हुये टूघ को तरट जो नतिक ओर धामिक मायत्राएँ गाँधी णा 
की पिली उम्रस्ते उसका जीवन, उनके विधार और उनके काय अनुमायियों के भी पने 

भव-भीवन अनुरजित हो उठे । उनसे प्रेरित भारतीय राजनीति की श्वख्प भी ऐसा 
हो था। गापीनाय घवन ने लिखा है. कि उनका राजनीति दर्शवे और उनकी राज 


मांतिक टेक्नोक़ उनके घामिकः और नतिक सिद्धान्तों के सहज परिणाम मात्र हैं। 


उनके अनुसार धम्र विहीत राजनीति एक मृत्यु जाल है क्योकि बह आत्मा वी हत्मा 
2.4 जप च हल, 


१ डिल्कदरी आफ इण्डिया, 
२ “आधुनिक भारत पू० रृद४ड 
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राज्य था । काहवाल मारिकवात मु शी ने लिखा है, 'हमारे सॉस्कतिया पुरुजपिस्ण 
ने हमारे साहित्य, कला और शिसा को एक नवीन रूप टिया किन्तु एक पीढी तर 
भी अधिक समय तक यह साह्रतिंरा' जागरण... इस परे युग मे प्राध्ाय गाँधी 
जी का थाजो नतिक और आध्यात्मिद मृत्यो के समथक थे । उहीन मलुष्य वे' 
स्घपों को हल करते के लिये अदिता का नवीन रूप से उपयोग विया। उनकी 
अंहिसा की व्यास्या से ससार ने मालवन्सधर्षों के सम्राधान का एक नया ही 


रूप देखा ।) 


साम्प्रवादी राजनीति-- ऐ 
ग्ावीवाद व अतिरिक्‍त देश भ एक और राजनांतिक विचार घारा का प्रवाह 


इस अवशताव्दा के उत्तराद्ध भें हआ। यह विचारधारा थी साम्यवाद की | वा। 
यह है कि दश के आदर सभी लोग एक ही स्वभाव के नहीं हुआ कते । जिन 
लोगों वा विश्वास अहिसा आदि भारतीय तत्वों पर था वे गाँधा क अनुयायी बन 
गये किन्तु जिन नवयुवकों के हृदय में क्राँिति की ज्वाल। तो घघवा रहीं थी परु 
अहितावाद माय नहीं था व रूस के साग्यवारी ज्राति चास्र तो आर शक गये | 
इस विधारबारा वे लोगो कॉ विखास है कि समाज घम्म का उत्य होता चात्यि 
समाज व के अभाव मे राजनीतिक क्रीतिया अदरो रहता हैवयो 
वि ऐसो स्थिति मं राजनीतिक श्वितर एक वग थे हावय मिरल वर उसासमवा 

बूचि बाते दूसरे वग के हाथो मे चली जाती है. आय बाई विशेष परिवतत हही 
होता [ विपत वय पुवबत्‌ श्रोषित होता रहता है, पहल जता ही उसका दमन 
हाता रहता है। इस क्री से वग विद्वीनता को जम नही है! सक्रता । व्यक्तिगत 
शप्पत्ति ओर उठे बदाते रहने भी बाफहा रखते वाला ब्यवित भल्त ही आत पूजी 

दिही। हा वि मनोदृत्ति का €ट्टि से है वह पढ़का पृ जीवादी ।लेनिन ने विस्य 
है ! कि वयस्वार्यों का सामजस्य अतमंव होने वो कारण ही राज्य वा उत्त्ति 
होती है । मार के कयातुसार राज्य की उत्पत्ति वपवितता शम्पत्ति और सापाजिक' 
सबधों की रक्षा वे लिये हुई है। वस्तुत राज्य एवं एसा हथियार है जिमते 


ढिसी विशय युग में कोई सम्पत श्रेणों आय शाभी 20 पर अपनी भ्रमुता 
कायम किय रखतो है। और इन श्र उत्ताजत के साथतों पर एशाधिकार 


स्थापित क्यि रहतो है। एक सशक्त ब्रातित!दिप्त या विषान व्ग रॉजनीतिक 
लपित को अपने हाथी में संकट उत्पादन के साधतां पर प्रासितारिलत वी त्ावागाड़ी 


का अधिकार धोषित कर देता है ! यर प्रालितारियत शासन सत्ता एक दित स्वयं 
भुरेझा जाती है और श्रेणी हीन समाज वी स्थापना हो जाती है मदप्ि इस 


कमर अर तक अल का 3 जले फ आय 
१ आवर ग्रसस्ट वाड वू रेट । 


[ १5३ ) 


प्रच्षिया मे बट्त सम्दा समय लग यान हैं। लेनिव कहता हैं कि प्रौलितारियत 
तानागाही वो स्थापना द्सात्वक क्वा ते वे बिता अम नव है। वे बग-स घप 
का आवश्यक्ष ममचत हू । व यह भों उच्ति समयत हैं कि जहाँ वग-सघप थी चेतना 
ने हो बहाँ उसे पडा करन का प्रयत्न करना चाहिय। प्रोलितारियत त्ानाश्षाही 
को पदसी कदस्था मे रजटूरा को उचित महनत के उतित फल मिलना समव नहीं 
है।लनन वा भी यही बहना है कि साम्यवाद दी प्रारम्भिक अवस्था भें 'याय॑ 
भर समता सभ्व नट्ों हू। स्वयं मावस वा यह वहा है कि लोगों वे! अधिकार 
दरायर हान वे बदल क्म-ज्यादा हाव चार ये। वह लागो की अपरिह'य असमता 
या 'व्पमता पर विश्वास करता था । सरकार की पुरानी मशीनरी को पूरी तरह 
से नष्ट अरष्ट वर दना प्रोल्ितारियत तानाशाही का घम है। लू कि जन-साधारण की 
चतता पर प्राचीन परम्पराआ का असाधारण थोझ लदा रहता है इसलिये वह 
भुषुप्त उदासीन भार एकता बिहीन हाता है। उसको समदि करके राज्य को नष्ट 
बरन का काय सुहृढ, सुमगदित और लोह अनुशासनयाली पार्टी ही वर सकती है । 
कम्युनिप्टो वा दस थात मे विश्वास नहीं कि समटीय चुनावों के शान्तिम्य उपायों 


से आम शिक्षा-सवंधी, भाथिक तथ” सहयोग भावना वे विकास वे द्वारा सामाजिक 
प्रगति हा सकती है । व खुल मधप >ाम हेय्ताल सवसाधारण के विद्रोह शक्ति 


प्रयाग और बल प्रय ग पर दिश्वास करत हैं कितु यह करना ठतव चाहिये जय पूरी 
तथारी हा » यथा जगत वी प्रतिक्रिया हा जायगी। क्राततिवारा मनोवृत्ति पदा 

करने के लिय यतिं सभावना प्रतीत हो तो, ससदीय निदचिनों मं भाग लिया जा 
सकता है । इसमे वई सदह नहीं कि उपयु का विचारधारा का आविष्कार मानव 
समाज की वैचारिक प्रगति वी एक महृत्वपूण कातिवारी मोड का दातक है। 
मानय के दलित पी त्त वग ने प्रति उत्तनत होन वालों सच्चो एव आतरिक तथा 
प्र तशारी सहानुभूनि से भेरित होफ़ए असाधारण मानव प्रतिभाओं न अपने अथक 
परिसम विंतन और मनन के पत्चात्‌ ये निष्क्प उपस्थित क्यि हैं। निमद कुमार 
बोस ये लेनिन का भाव चित्र ”स प्रवार उपम्यित किया है, 'लेनिन एक असाधारण 
योद्धा की भाति है जिसने मानव-जाति को बडी वडो आश्ञाएं प्रेंघा रखी हैं। इस 
भहाव्‌ बोडा वी आत्मा उत्त आय लोक के सपनो में डूबी कप है जहा कोई भी व्यक्ति 
न कअषत्याचारो व निममताओ से पीडिय होगा, और न काई निठल्ला। प्रत्येक व्यक्ति 
प्रेम से स्नि घ हावर अपनी प्रतिभा का सक्रिय सहयोग मानव जाति के कल्याण 
बे कार्यों ने समोपेत करेगा । " आय चल कर बोस महोदय ने सेनिन की डपमा 


उस कारीगर से दी है जो अपन सर के ऊपर -मेंडरात-हुए भयानक-अपकार से- 
वेखवर होकर अपने अतर की आवाक्षाओं से स्वय प्रज्ज्यलित दीप के आलोक में 
ब्ु कप ह्कज इन गसखीज्म १ स्टडाज इन गाघीज्म पूृ०३४८॥ 


[ शैब्डे | 


रात रात भर अपनी निहारई के सामने बठ कर लगत और तल्लीनत/ के साथ अपनी 
स्वप्न-कल्पना को मूत्त रप देने में जुटा रहता है १ व्समे कोई सठेह नहीं कि 
झेनिन का काय असाधारण सर्प से सराहनीय एवं अतुलनीय रूप से महत्वपूरा 
रहा है राधघाइष्शन ने साम्यवाद का महत्व स्थापन करते हुए लिखा है, साम्यवाद 
केवल इसीलिय आक्पक नही है कि मानव की भौतिक' आवश्यकताओं को पूर्ति का 
वादा करता है उसका आक्यण इसम भी हैं कि वह मानव की सामाजिक प्रतिष्ठा 
समानता आथिक एवं राजनीतिक हृष्टिकोशों से दुसशें की दासता और उनके 
भत्याचारों से मुक्ति का आश्गसन भी देता है।* असाधारण से भी असाधारण 
व्यक्षित की भी सीसाएँ हुआ करती हैं। लेनिम का साम्ययाद भारतीय सास्कृतिक 

पृष्ठभूमि के अनुरूप न सिद्ध हो सका और विडत्रगा कुछ एसी हुई कि भारत के 
साम्यवादियो न उसे सास्कृतिक एवं राष्टीय सावे में ढालना चाहा भी नहीं! 
परिणामत भारतीय साम्यवाद हर मामले मे रूप का मुखापेग़ा होकर भारतीयता 
से विमुष होकर जरशाप्दीय, अप्रिय एवं अश्वित्र हो उठा जौर उगकी हिसाप्रियता 
भारतीय प्रहनि के पूरा प्रतिकूल पड़ी । सामते भारतीयता का साक्षाद्‌ प्रतीज जथवा 
गाधीबाट का सूथ भारत से चमक रहा था । अस्तु भारतीय राजनीति के रग मच पर 
साम्यवाद कोर्ट ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका न प्रस्तुत कर सका कि वह जत जन के मत भन 
मे अनुभूत हा उठता । उसव केवल इतना ही किया कि तिस रणजदूर भाटोलन म 
काग्रस ने कोर्ट हाथ नही लगाना घाह्या उसको इसने प्रभावित कर जिया । छार कहा 
जा चुका है कि हडताल को साम्यवाट भी स्वीकार करता है। भारतीय साम्यवन्मि 
से कई बड़ी बड़ी मजदूर हडताव करवा दी | इसस अधिर' इसबा कोई भी राजनातिक 
महत्व नही रहा । इसी के अनुबूल साम्यवाट की भूमित्रा मे हिंदी साटित्य ने एक नया 
भौर महृत्वपूण हृश्िकोण पाया । मजदूरों की हडताव, धनिको अधवा पू जीवाटियो की 
मनोवृत्तियों का पाद्विक नृत्य, 08 7६ नारी ओर मजदूर ) वा 
चित्रण. राजनीतिक टषि से भी विषन वग नाछ वी म्रक्ति और 


साम्प्रदाविकता-- 


प्राय यह देठा गया है हि हो के दच मे कौजाजा घुठय ह। मारतोद 
गजनीति के रग्मच पा राष्ट्रीय एवं यप्ट्रोर्यान के अनुरित दा्परशाय 





राप् प्ैम के परिराम स्वरूप मिल सकने दाला डरंठ 
पहन लाा--उद्शे समादवा दी जच्दद। मात्र हुईं->वमी १६०६ में झात के “उ- 





नातिक सगमच पर एक अराइवोलिक शक स्पर्पमक्, एक ब्वाधछित राइाव चुपके से 
घुवाकर उपस्दित कर दिया यदा। चाद जो हुठ हा, चाहे डिन दे डे चसे इस 
बगूत को पावर तुम सदवन्‍्तान्द्र हाका देवताओं का मार आए यो छिर जद्ृव 
से समव परिशास वो छाएी से प्राम परालपत में ददव दा । यरकायें केश णया 
ओर व्यूम बोई झुन्देह नदीं कि यह छाय दसन वी ही सफलता के नाप पूछ झिझ्या । 
जरा कि कई बार कहा दा उक्त है, चतु/ ब परेशों नर चणसे के प्रान्म हाठ 
हीत भाप लिया था कि भारत में एक सदल नौ संगर परप्तीयश जय उद्य हा 
चुका है और वह उनके लिये सदठे दा हताय है। दखका प्रतित्ञार-सप्ट्रीयडा का 
खा्ज-व्रमी झिया जा सकता है उब यट दिखाउ हिला दिया बाय कि मास में 
राष्ट्र कु सोग बपठ हैं। बस, सरकार बाउ-दात में हिन्दू कौर झुल्चिस क्या प्र लगाने 
सगी। हिलुज़ों और मुसलमानों क दाच बी एववा का वा पड़े हदाना झूचा दिया 
गया ढृ ढ कर खाजा यह जातने लग हि दोतों में झउनद एवं विनिन्‍्तदार कहा क्षहा 
है तत्पचावु हुए समद उप्राय से उाद्दी पर जार दिया जाने ला -वहीं को सामत 
साया जान लया-ठ ही का प्रदुखदा टी छान क्षगी-इवनी कि बे ही सब लोगो के 
मेने मं दस जाव--मनोबितान का अनिवाय अय हा जझायव रहता पमइत्त न इस 
बात का उल्लेख किया है जि. साम्मशॉविवा अंग्रेजी साजह्राज्यशद की बिचेव देन 
है।* साष्ट्रीय आन्दोवतन वो कसजार करने के िय अ गरंजों व्‌इस समस्या ही दृष्टि 
कर दी थौ-- कमी मुसलमानों वा बढावा देवर और बसी हिंदु्शों बार साप दकुर 
साम्यशमिक छनाव शेत्र और साम्प्रगयिक प्रतिनिधित्व ने इस राय को सूद उनाड़ा । 
वाह्तविक्ता यह थी कि हद प्म और हिन्द _घमाज की दान्तियों और उन्हे चुन 
प्रिभाम के कारण श्ाप्त हात वाली दिटुआ वो अर्पनन और उसी सबस्दिदा तथा 
झेसक व्यावहारिक स्वरूप को देस्वर झुसलःस पदों ः भारतीय राष्टीददा के दिवस 
का हिन्दू थम्र के पुतरायात तथा इस्ताम धर्म के पराजय के मप्र में स्ताकाहा 
बआशबा और पूट आदि का बोजा रो शा म्या 3 आनल्ड ट्बायनदो नल्चिहै 














१-- इच्डिया टुडे 


[ ४5८ ॥ 


उसवी रसभरी बोली जीर साहित्य का परि बाग कर दिया। इस प्रसार ज्दूको 
हिंदी के विरोध में खड़ा कर दिया गया । आयुनिक हिलो साहित्य को मुसलमाता 
को प्रतिभा वर वास्तविर और समुचित योग दोव न प्राप्त हो सका और इसमे कोई 
सादह नही कि इस मे थोडी बहुत हानि जबह्य हुई है। दम प्रवृत्ति से होने वाली 
कूरताओं न पथा-क्षेत्र म “राम रहीम' और ”“इसान मर यया' जमा दो स्थायी 
महवे वी बला कृतियों की सृष्टि करवा ली । 


भारत और अ परेजी राजनीति-- 

शो, दस अद्ध शताब्टी मे भारत ले गरेजो के हाथो से निकल गया। उनकी 
राजनीतिक गुलामी से छुट्टी पा गया! उसे कलम बौर प्रीतिरीति मे बापत लौदा 
दिया जिसे कभी तलवार और बूटवीति से लिया था। सचमुच भारत का महाव 
इ गलड और यूराप के लिये अम'धारण था । भारत विजय की भावना ते २०० वर्षो 
तक यूराप के ”तिहास की रूपरेशा तिरिचित की हैं और गति विधिया निर्धारित वी 
हैं। इसी को लावच में अनेक युद्ध लडे गये । इसी ने इ गलड़ की भीतरी राजनीति 
तथा सारे राजनातिक और सामाजिक ढाते कौ रुपरेख निश्चित की है। भारत 
ब्रिदिश साम्राज्य का रथ रहा है) ब्रिटिय पूजीवाट की रूपरखा उत्का विकास 
भारत व ही बनाया है । इस भारत को अंग्रेजों ने आसानी सर नहीं धोडा है। 
उनवी वित्ञपता या उसे की भलमनसाहत या जच्छाई इतनो अवश्य रही कि थे ठीक 
समय पर ठोक से चले गय । इस सेद का श्रेय वलेमे” एटली का ही है-नेहो तो, 
इस समय भी इ गलड मे चचिल जसे जवुटार लोगा की कमी महों थी। इन लोगो ने 
प्रारण्म से जात तक भारत को पराधान बताये रखने में सुछ कसर बागी नहीं 
रखी । दस दीसवी छता ही में अगरेजो ने भारत की हकियानूस्ती शक्तियों को 
जीवित रक्खा, सक्रिय रखा, उनकी सहायता की और उनसे सहायवताएं ल्ली। 
चतुराई के साथ भारत के फूट घोखा, दमत और पुरानपन र। बनाए रखने को 
उनझी प्रवृत्ति वरावर बनी रह! । वे हिसात्मव रह । देशी सजाओं, नवावा, वड-बेडे 
और छाट-साटे जमीदारी तालुवेदारों और नवाबा, का ये लोग बरावर बनाए रहे । 
इनवीे बठबुतलिया मे सर पर बलगीदार साफे और बगल मे ख़टवी तलवार दे 
अतिरिक्त और दुद्ध भी नही था । न तो साएऐ के नीचे बुद्धि ही थी और ने तलवार 
की स्थान की पाइववती बलाइयो से बल । इनकी भूखा वी एक झलक मुलराज 
आन मे सुप्रसिद्ध उपयास्त “एक था राजा दे शायक के क्रियाउताप -और चरित्र-- 
स मिलती है। इनके लोधतेपत का एक उटाहरण “गौदान के “होरी' मे गांव 


[ (८ ) 

के जमीदार और ' सीधी-सादा रास्ता” व नधाव के रूप में मिलता! है--ऑऔर 
समस्त विशिष्टताओ के साथ मित्रता है।ये जनता पर भनामना अत्याचार कर 
सकते थे । एटे कानूनो को उठा+र ताक पर रख देने वी इजाजत थी । इनक क्षेत्र 
बी वास्तविक ओर निर्णायिका राजनीतिक शक्ति बगरेणों करे ही हाथो म थी। 
थे राजा नवाब बौद्धिक दिवानियेपन के प्रमाण थे । मानसिक, सतिवा और आध्या 
त्मिक दृष्टि स ये पिछंडेपन की सदसे भयानक स्थिति में थे । गुलामी, वेगारी, दमन, 
कुंशासन पतन, अत्याचार और भ्रष्टाचार का इन रियासतों मे नगा नाच होता था। 
साज्राज्यवादी थ ग्रेज सबसे पहने तो इस बात को हो म)नने के लिय' नहीं तयार था 
कि भारत एक राष्ट्र है । उनके अनुमार अ ग्रेजी द्यासन ने ही सबसे पहले भारत म 
राष्टीय एकता स्थापित की । वास्तविकता तो यह है कि भारत को निवल बरने के 
लिये हमारे अ गरेज प्रभु ने भारत का एक छोटा-सा महाद्वीप कहा, विभिन्‍न धर्मो 
की उपस्थिति की एक राजनीतिक उलयन वा स्वरूप दे दिया, जातियों और वर्गों 
की विभिन्‍नता, आटि पर जार दिया, छूत-अछूव के भेट भाव को बढ़ाकर हमारे 
सामने रक्वा, और भाषाशो की सख्या म॑ निरन्तर वृद्धि करने का प्रयत्न क्िया। 
एफ पीढी पहले अछूतों ओर दलिता का सख्या लग-भग ३ करोड थी । १६१० में 
वैलेटटाइन चिरोल ने उसे ५ करोड बताया और १४२६ मे वीरा ऐंस्टी महोदया 
ने ६ करोड) १६०१ सम भारत में १८७ भाषार थी, १६२१ मे २२९ भाषाएं हो 
गई ।वाबुई ४ आदमियो की, आद्रो १ आदमी की ओर नोरा २ आदमियों की 
भाषाएं थी। वस ये क्तिती ही नगण्य हो ऊितु भाषा-वृद्धि के लिये तो महत्वपुणा 
थी ही !! स्पष्ट है कि य प्रवृत्तिया अराप्ट्रीय थी और राष्ट्रीयता-प्रधान आधुर्निक 
फिल्दी साहित्य मे इनकी प्रति क्रिया के परिणाम स्वरूप और वास्तविकता के 
आग्रह के परिण्याम,स्वरूप इन प्रशृत्तिया को कोई भी महत्व था प्रयास नहीं भिला । 
उसम भारत एक अवड व्यक्ति वात सजीव अस्तित्व-माता-के रूप म प्रतिष्ठित है। 
वहा धर्मों की बाहरी विभिनताआ का उल्लेख तक नही है। वहा धर्मो के प्राणतत्व 
को अपनाया गया है। जातियो का विभिन्‍नता आवुनिक हिंदी साहित्य का बिपय 
न॑ बन सक्री | बग-मेद साम्यवाटी सार ज््यवारों की इृतिया मे अवश्य कुछ मिलता 
है विन्तु वह साधन है समस्त जन समूह के अततोयत्वा उत्थान के लिये । वहों 

विभिन्‍त भाषाओ को वाई भी महत्व नहीं दिया गया। यहा तक कि ग्रजमापा औरे 
खड़ी वोली के स्वतत्र अस्तित्व को भी कोई महत्व नही दिया गया | सबको मिलाकर 


जैसे एक राष्ट्र बहा गया दसे ही समस्त वोलियो” को एक-ही सज्ञा-हिन्दी-से 
अभिहित किया यया ) 
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हमे विसने जगाया ? 
सच तो यह है सि भारत ये राष्ट्रीय आगरणए पा धर ॑गरैजों वो शामन- 
नीति यो उाता नही है जितना विन्यव्यापो वियारधाराओं दो एातिलि और अखियायें 
प्रिह्चितिया गो ! यदि साआाज्एवाद जपने मात से पराधी/ धघष्ट्ु की राष्ट्रीय चा्ता 
गाय बेतालिक होता हो संसार का इतिद्वाग मुद्ध ओर ही होगा । साझाज्यवादी 
मंगरेज यह बहते हैं कि हमाती बक, मगाते, सवेडस्टन आटि ने जगाया ) १ैटरै८ ई० 
में भाटेग्यू सेम्सपपड़ रिपोट मे लशडा 4 भारताय जागदा यय बा पौछ्धि। रपसे 
अपनो संतान माना है। प्लायट कापप यंग मान्याए का पद छत में बढुत सेसे 
शरमाता है । भारत द जमीशर और तावतुरचर भी झोपितों से अपता लिये 
“माई-बाए #। रवाधय सुनन मे सताप या अनुभव करत ये । ध्या। रहेति 
अंगरेजी शिक्षा और अ गरेजी साआउपवा* ये दोना दा भीजें हैं , बके भि”, शती, 
इटली ओर गलाइव टैस्टिग्व डसहोजी, शचिल और विरवग-ये दाग दो बस 
हैं। वराामिचंदात डीन ने लिखा है. " हि गामों यह जानते थे नि अप शा के 
(अदर अ गरेज जाति दो विभिन्न विधारों म विभत हांगई है-प्रयम, शाप्ाज्य वो 
बनाये रखने वी तीवरतम इच्छा, और दिनीय जि) दृश्त उपर्ण घप उपणपण बरण 
में हिटलर और स्टेलिंत यो तॉनिवा भा हिचक ने होता सम परिह्नितियों मे भी उते 
झपायो या भारतीम राष्ट्रवाद के विरद्ध प्रयोग वरने मे #रचि भार घुणा ४ 
जवाहरलात नहरू मे भी इधी प्रकार दो इ गसडो था क्‍तपटा दो है। इनमें से एव 
बा थम दूसरा नही स सकता, एक था दोप दुसरे दे छिरए पर नहीं राणा जा 
सकता । हिन्दी जनता और हिली साहिय पर अभाव दूतरे इगलड का परा हैं। 
अस्तु रुपये वर लासची इगलड ओर साम्रायय का भूखा अगरण जिप्त लिनेसे 
भारत में आया उसी दिव से हम उसके विष्ड हो गए | हम १७५७ में लरे. १६५७ 
में खड़े और १८४२ म से । जतता वी बरवांदों भारतीयता का वियक्ध और 
जनता वा दोपश उनका इतिहास है, असतोप, वेच नी वा गष्ट्रीय जीवन और 
संस्कृति वी रक्षा वे. लिये सघप और बलिंदांन हमारा वहानी है। १८३५-३६ मे 
भारत वे गवनर जनरल म्रंदवाफ ने लिया था, “पुरा भारत हर भड़ी यद्वी मताया 
करता है कि हमारा तस्त उलत माय । हमारे विष्श पर हर जगह लोग खुशिया 
मताएंगे. और ऐसे लोगो थी भी कमी नही है जो उस घड़ी मर पेजदीक लाते 
में अपनी पूरी तावत लगा देंगे । मि० ए० बाण हा,म वो जीवसी के लेखर सर 
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विलियम वेटरबव न छिपा है कि दुर्माम्य से ससवार ने जिन प्रतिक्रियावादी उपायों 
से बाम लिया ओर जिन तरीका स पुलिस के द्वारा दमन क्या उन सबका यह 
नतीजा हआ जि लाड जिटन के जमाने म भारत मे चाद दिनो के अदर एवं 
क्ान्तिवारी विस्फोट होन को आगरा पँदा होगई। १८४५७ मे बाद अगरेजी 
साम्राज्यवादी शक्ति । से मित्ता कर ली | ज॑ गरज उनके अत्याचारो और अनाचारा 
कत वर्दास्‍्त करन लग और य ब गरेजी व भारत-शापण॒ को चुपचाप सहन लग। 
किन्तु सब तर जनता वा पल समयत वरन ये लिये नौर उरावी सहायता करने 
के लिय एक उपर और प्रगतिशोल तथा भारत वी राष्ट्रीयता तथा सस्दृति का 
समथक मध्यम वग ज-म लेकर क्ियाशीत हाने लग्य था । उसकी स्वासी व्विद्वनन्द 
के पाचज'य क इस उद्घोश ने प्रवुद्ध कर दिया था कि पटले रोटी, पीछे धम। 

क्षपन निधन देशवापियों से उत्ती भाति प्रेम करना सीखो जिस प्रवार तुम्हारे वेद 
तुम्ह मिखात हैं ।' इस मध्य वग वा हिंत और स्वाय अपग्रेजी पूजीवाद और 
साम्राज्यवाद स दशराया । इस तक्राहुट के साथ साधप अनिवाय होगयां। अगरेजी 
पू जीवाद 4 भाग्तीय पृ जापतियो और व्यापारिया वाओर अगरेजों को ही ऊची 
और अच्छी नौव री देव वी नाति न भारतीय बौद्धिज प्रतिमा वा अपमान कया। 
स्वाय ने राजमत्ति को ढयेल बाहर विया। भारत का प्रत्यकः घग अगरेजो के 
विरुद्ध था । उद्योगपति इसलिये विरुद्ध ये वि अ गरजा के सपा नियत्रण और पक्षपात 
पूष नोति के कारण इनका विकास और इनवो उनति नहीं हाने पातो थी। 
पढ़े-लिले दंग वाले अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी न पान के लिये अप्रसन थे ) 
किसान रूगान और भूमि व्यवस्था के कारण अपनी भयानक गरीदी व कारण 
अ गरेजो यो समयाने क वारण उनसे खु घ था । मजदूर वग उह अपनी स्थिति के 
सुधार-माग या राडा समता था । परिस्थिनिया ऐसी थी कि राष्ट्रीय वा उदय, 
अवश्य धशोता । बीन बह सकता है हल पडित जवाहरलाल नेहरू, गाधी, तिलक, 
पटेल, आदि यि अ ग्रेजी न जानकर कंचल सस्कृत हो जानते होते तो भारत मे बह 
न करत जो क्या ? क्या आत्मा और स्वभाव विदचारा की अभिव्यक्ति के माध्यम- 
भाषा और दाह्य साहित्य के वगीभूत हाउर क्वियाशील हाता है? भारत वी 
राष्ट्रीय चेतता यहा की राजनीतिक, आधिक, और सामाजिक दुभति का परिणाम 
है। हमे श्ोपण जौर अपमान वी तीखी चुमन ने स्वाधीनता वी भाग के लिये 
मजबूर कर टिया था । रजनो पामनत्त ने लिखा है, 'भारा के राष्ट्रीय भादोलन 
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भा इतिहास उसवी विकृत्तित होती हुई चेतना का इतिहास है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता 
के इस आदालन वा मूलाघार है यहोँ बा विशाव जन-समूर” १ | इसी प्रतार 
इबर दत्तापरेय जावडेवर ने अरविद वा यह वयन उठते शिया है, ' राष्ट्रवाद वे 
सदेश था जम निराशा से नही हुआ है इसका जम श्रीकृष्ण वी तरह 

१---/शीया ढु डे", पृ० २६५। 
बदीगृह में हुआ है । जिहू अनियात्ति कि्तु उठार युराज्य बाता हिद्धुत्तात जेल 
की बाज-वोठरी की तरह असल माउस होता था उसके हृल्य से इसका जम हुआ 
है । श्री हृष्ण वा लालत-पालन जमे दरिद्र और अज्ञानी जनता के अथात घर मे 
हुआ उसी तरह यह राष्ट्रवाद सायाधियों की गुठा मे, फीरों क वय में शुवकों 
के हृदयो म॑ (वलिदानिया के) अतक्रण म और (व्यागियों के) 
जीवनों में धीरे-धीरे बढा और पनपा है । यह राष्ट्र म एत्र अवतार हीं 
है. यह परस्मात्मा-नियुक्त शक्ति है और वह ईश्वर नियोजित बाय का पूरा निय 
बयर विल्व वी चित्‌ श्षक्ति मे जहा से कि उसका उद्गम टूमा है. फिर नही मिलसे 
की ।/ * इसमे कोई सदेह नहीं कि यह विश्वात्मा स उद्मूत एक विश्वशक्ति थी 
क्योंकि समस्त विश्व मे यह व्याप्त हो गई थी। सभी देशो में स्वाघोनता का राष्ट्रीय 
आन्दोलन एवं जन-आदोलन सागर वी उम्ग भरी उमरड़ती हुई तरगो के समूह की 
भाति आगे बढा । साआ्राज्यवाद । के पर डयमंगाएं ।औपनिवेशिर स्वतवता वी 
आधी मे 55 साआज्यवाद की रूखी-सूखी निष्थ।ए जड़े हिल उठा। जन जागररा 
और राष्ट्रीय असतोप वी उफनाती हुई लहरें गरज नपरज बर रही घी-- मारवीय 
क्रान्ति सफतर हो , “इक्लाब जिन्‍्दाबाद” । एटली मे कहा था हि “मुझे पूरा 
विश्वास है कि इस समय भारत मं और सारे एशिया में राष्ट्रीय को धारा पूरी 
तेणी से वह रही है (' इसी राष्ट्रीयया की पृष्ठभूमि मं आधुधिक हिंदी साल्त्य का 
जाम हुआ हैं और इसी के साथ-साथ उसका विकास भी हुआ हैं। दोनो में बहुत 
कुछ समानवाए है। व्यामसुत्दर दास मे लिखा है. “हिंटी बोलने वाला तो गवार 
समझा जाता था। यह बडी हेय दृष्टि से देखा जाता घा/ २ ॥ 

जिस प्रकार राष्ट्रीयवा वा विकास दमन और जैल के वातावरण में हुआ हैं 
उस्ती प्रकार आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास भो भयानक उपेक्षा और अवज्ञ के 
प्राणातक बातावरए में हुआ है । हजारी प्रसाट द्विवेदी न तिसा है 'वसार के इति- 
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हास में ऐसी दूसरी भाषा शायद नही है जो सब ओर से उपेशित रहत हुए भी इतनी 
शक्ति अजन कर सवी हो आधुनिक हिंदी भाषा दा साहित्य प्रतिकूल और 
विसहृश परिस्थितियों के बीच रचा गया है एक ओर साहित्यत्रारो को उपक्षा 
का शिकार होना पडा है दूसरी ओर अवज्ञा वी खोट सहनी पडी है। इस दुहरी मार 
के कारण साहित्यकार को अधिकाशझ शक्ति परिस्थितियों से जुबत म खच करनी पडी 
है लेकिन हिंदी वे महाप्राण साहित्यकार विचलित नहीं हुए मह्‌ 
कहानी जितनी ही खेदजनक है उतनी ही स्फूरतिदायक"! ॥१ इस साहित्य का 
राष्टीयता से इतना तादात्म्य है कि उपयु क्त उद्धरण म॑ यदि हिटी की जगह “भारत” 
' साहित्य” की जगह देश”, “साहित्यकार ' की जगह “दशभक्त” कर दें तो यह 
कहानी भारतीय राष्ट्रीयता की हो जायगी । जसे भारत को राष्ट्रीयता सीमित द्ाक्ति 
घाली भारतीय जनता के मानस में पनप्री बसे ही आधुनिक हिंदी “साहित्य (कं) 
निर्माण का भार उन लोगो पर पडा जिनेवी शक्ति परिमित' थी' २। निम्न मध्यवग 
के गरोब देशभक्तो को तरह इन साहित्यक्ारों म॑ प्रतिमा जर बुद्धि उननी नहीं थी 
जितनी लगन, ईमानदारी कष्ट सहिष्णुता, परिश्रम, राष्ट्रभापा भक्ति आत्मसम्मान 
ओऔर राष्ट प्रेम । इनको सुख आराम, शान शौकत और रौबदप्व की उत्तनी चिन्ता 
नहीं थी जितनी एक उच्चतर नतिक सन्‍्तोप वी। इह्दे इस बात वी इतनी चिता 
मही होती कि उनका काब या उनवी झृति महत्व और कला की दृष्टि से किस कोटि 
को है । लिखता एक कत-य है इसलिये लिखा और एक पविन काय करने का सताप 
पा लिया । देशाभक्तो का काप जितना निष्काम था उतना ही इस साहित्यकारों का भी 

था। वे प्रेम भी करते थे । स्नेह भी करते थे। द्वे ५ और प्यां से भी प्रेरित होते थे । 

उनवा दावा महात्मापने का नही था । उतका दादा विश्व साहित्य का नहीं था। फिर 

भी 'उड़ोंते जिसशा सूजन किया वह राष्ट्रीयता की ही भाति महत्वपूण है। कारण 

यह है कि दोनो की पृष्ठममि एक ही थी और कुछ हट तक दोवा के कायवर्ता भी एक 

ही थे) 

राष्ट्रीयता-- ४ 


ओर र्ट्रीयट, हे कण २ इस बत्द यो; यदि हुण _ठक से संमझ ले तो 
आधुनिक हिंदी साहित्य और राष्ट्रोयका के इस धनिष्टतम सबंध का कारण समझ 


० 2 बल 2222 कक ५ 3098 कप बन 
१--“हिन्दी साहित्य”, पृ० ५०७ । 
२--' मेरी अपनी कथा”,१ृ० ८१, पदुमलाल पुनालाल बढ्शी । 


॥७४६ 


[ १८४ ॥] 


लगे । ए० आरण० देमाई ने राष्ट्र और राष्ट्रीयवआ-सवधी धारणा इस प्रकार अभिव्यक्त 
की है कि राष्ट्र मनुष्या वे उस समुदाय वा नाम है जिसम निम्नलिखित विश्वेषताएं 
हो --(१) उस पूरे समुदाय वी एकमात्र एक ही सरवार हो, (२) उप समुदाय क 
सभी व्यक्तियाँ के सम्पक की एक निश्चित निउ्टता और उसका एक स्वरूप होना 
चाहिये, (३) उत्तरी एवं निश्चित सीमारेखा हो (४) उधक्ी अपनी बुध ऐसी 
विशिश्ताएँ हो जो उमे अब राष्ट्रो या शप्ट्रीयता विहीन वर्यो मे स्वतत् सिद्ध 
कर सर्बों, (५) व्यक्तियों क कुछ सामाय स्वाथ या हित हो, और (६) लोगा के 
मस्तिष्वः म उस राष्ट्र का जो चित्र है उस चित्र से सवधित बुछ अनुभूतियां, भावनाएँ 
या इच्छाएँ कुछ हद तक लोगा में सामाय रूप से पाई जाय । गत युगो के सामाजिक 
और सास्कृतिक इतिहास वत्तमान राजनीतिक, आथिक और सामाजिक ढाचो, समाज 
के विभिन्‍न वर्गों की मतावभानिक और आधिक प्रवृत्तियो भी बुछ खास विशिष्टताओ 
आदि के आधार पर किसी देश्व की राष्ट्रीयता का स्वरूप निमित होता है और 
विवनित होता है। आज के मानव-समुदाय मे राष्ट्रीमता की मनोवृत्ति सवप्रमुख 
स्वश्रधान और सवाधिक क्षत्तिशाली एवं वेगवती मनोभावना हो गई है। विश्व 
राजनीति के विष्वशोष में ' राष्ट्रीयता को एसो सामुदायिक मनोभावतरा माना गया 
है जिसवा मूलाधार राप्ट्रीय विशिष्टताएँ हों, जसे, भाषा और सरक्ृति, आटि। 
इसकी प्रवृत्ति है राष्टीय इकाइयों के बीच के अन्तर को अधिक महत्व दंगा। इस 
मनोभाव को खूब बढा चढाकर उपस्थित करना भी राष्टीयता माना जाता है।एक 
दूसरे प्रसिद्ध विश्वकीष मे राष्णीयता मस्तिष्क को एवं ऐसी स्थिति को कहां गया है 
जिसम किसी व्यन्ति की समस्त एवं सर्वोच्च भक्ति अपने राज्य के वारण और उसके 
लिये ही होती है। * यहा राजा या राष्ट का जनता के साथ पूणारूप स तादात्म्य हो 
जाता है। जवाहरलाल नेहरू न लिखा है “विगत उपलब्धिया, परम्पराओों और 
अनुभवों का सामृहिक स्मरण ही मूल रूप से राष्ट्रीयता है। ? उपयु क्त परिमाषाओं 
पर विचार करन स यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीयता का मूलाधार सस्कृति है अर्थात्‌ हम 
यह कह सकते है कि भारतोय राष्ट्रोयता भारतीय सस्द्वति से अनुरजित एवं अनुप्राणित 
है । भारतीय सरहति का आधार आस्तिकता, उच्चकोटि की नतिकता, साधना के 
साधना वी पवित्रता, सात्विकृता, आई के प्रति निष्ठा, अद्ध त भाव की श्रत्ीति आदि 





१ * एनसाइक्लोपीडिया आफ वल्ट प्रालिटिक्स!, पृ० ३०१। 
२-एनप्ाइक्तापीडिया ब्र ट निका, पृ० रै४ंढ । 
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है। परिणाम यह हुआ कि हमारी राष्ट्रीयता का आधार हो गया वर्यक्तिक नतिकता। 
ध्यक्तिगत पवित्रता व्यक्तिगत महानता, ध्यक्तियत साधना, साधन वुद्धि, हृदय-परिवतन, 
अस्पृदयत्ती निवारण हिंदू मुस्लिम एकता की भावना चरखा अहिंसा पाइ्चात्य मस्कृति 
के प्रति आ“र रखते हुए उसके वेवल सदु अ शा का ही अपनाने की प्रवृत्ति, असहयांग 
चहिप्कारर, ग्रामोत्यान, द्ृत, उपवास, अनशन, आदि हमारी राष्ट्रीयया के अनि- 
चाय भग हो गये। कसी भी देश का राष्टीय जादोलन और उसकी प्रेरणा 
क्षक्ति, राष्टीयत्ता, इतनी पवित्र, आत्मोत्यान मे इतनी सहायक, इतनी रचनात्मक एव 
सुधारात्मक, त्मस से इतनी मुक्त, समंसौता सहयोग सदुभावना से इतनी युक्त, एक 
भाज जागरण एवं उत्थान वी भावनाओं स परिपूण तथा विपशी दे प्रति घृणा एवं 
विनाश की भावनाओं से अकलुपित एवं अमलीन नहीं जितनी भारत वी। इसलिये 
हमारे देश बी राष्ट्रीयता मे विश्व वी सामायत प्रचलित राष्ट्रीयता के दोष नहीं 
आने पाये। हमारी राष्टीयता आक्रमगशील न होकर रचनात्मिक्रा एवं उत्थानात्मिका 
थी। यही कारण है कि इस राष्ट्रीयता की भावता से प्रेरिएः हमारा आधुनिक हिंदी 
साहित्य भी सात्विवताप्रधान है । बहुत अधिक हुजा तो उसम॑ थोड़ी बहुत रजस की 
भावनाएं भा गई । इसीलिय इस साहित्य मे आस्विकता वो प्रघानता है। इसम किसी 
जाति के प्रति घृणा नही व्यत्त की गई | बहुत हुआ तो विरोधी के अत्याचारों व अना 
चारो का चित्र भात्र फर दिया गधा | एममें भी समाज के उत्पान वी भावना वी 
ही भ्रघानता है। हमारा यह साहित्य आक्रमणशील नही है । हमार॑ इस साहित्य म 
विनाश का आहवान उतना आधिक नही है। वह बजिसी को उत्तेजित नही करता । 
इस सास्व्ृतिक पष्ठमूमि से वंचित ही कोई लिख सकता है कि पुत्र पूत्र है और परिचम, 
पश्चिम दोनों कमी मिल नहीं सकते । हमने सामूहिक रूप से यह कभी नहां लिसा कि 
है हिटलर “खबर लेने बक्घिम की जो अब की वार तुम जाना, हमार नाम से भी 
चार गाने फेंकते आना” या हमने अ गरेजो से यह नहीं कहा “वक्त लिक्खेगा फ्माना 


एक नये मजमून की, जिसकी सुर्खी को जरूरत है तुम्हारे खून वी 7 य उदू साहित्य 
वो पत्तिया हैं। 
हि कण 


लोकतब्र-- 


शासक और शासित का एक सम्बध हुआ करता है और इस नाते ये दोगो 
एव दूसर को प्रभावित क्या करते हैं | इस नावे भी हम अगरेजा की लोक्तबत्मक 
पद्धति से बहुत प्रभावित हुए। यह लोकतत्र या डेमोक्रेसा है क्या । डेमोक्रोसो” घब्द 
यूनानी भाषा के दो झब्टों से मिलकर बना है जिनमे से एक का जथ है 'जनता और 
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[रे बाप, “सज्य वस्ना' । विश्वक्ीप) के अनुसार डेमोक्रेसी सरकार का वह रूप 
( जो जनता के स्वश[सन पर आधारित है और जा आजकल प्रतितिधि सस्याआ द्वारा 
बततापूबब' निर्वाचित प्रतिनिधियों पर आधारित है। यह जीवन की एक पद्धति है 
नो सभी व्यत्तियां वी समातता की मोलिक एवं मूलभूत धारणा पर आधारित है और 
जिसका आधार है जीवन का, स्वततता का (जिमम विचारों ओर उम्री अभिव्यक्ति 
की स्वतनता भी मिली है) भौर सुख की ग्राति के लिये जिये जाते वाले प्रयत्वी को 
क्र सकने वा अन्‍य बिंसी के भी संमात बराबर अधितर। इस प्रगुशलो में पत्येक 
व्यक्ति समान रुप से महाबपूणा समचा जाता है । अपनी योगता के अवुमार जो भी 
जा चाह, बन सकता है. प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अउे वषक्तिव के 
विवास के जिय और सुखयुव कह जीवित रह सतने के लिये स्वतत्ता हांती है। ऐसा 
नही है. कि यट प्रणाली असमयानों विपमताओं और भेदा को ने स्वीकार बरती हो। 
यह इसवी अपेक्षा समानताओं, समताओ और ल्निग्धताओं को अधिक महत्व वेती हैं 
इसमे सहिष्णुता समझौता और मतक्य एवं अधिवाधिक मंततय वे अवतार कपयों के 
बरने वर बल दिया जाता है! यह सदक्तार अवता के अति उत्तरदागी होती है औौर 
जनता जत्र चाटे तब सरकार को बल सकती है। सी है कि अं गरेजी साझाग्यवादे 
की उपस्थिति में यह लोकतंत्र परी तरह से यहा सही पवप सकता था और इसलिये 
सही पतपा दिन्‍तु उसका नाटक, द्वो सकता था सो किया गया । उमे देखकर उत्तरी 
शक साती है अवश्य मिल गई। हा, लोकतत ने स्वरूप वी बौद्धिक दृष्टि से प्मझति/ 
उस पर घिचार मरने और तत्सस्वथी साहित्य के अध्यमत मंततर को हैस अवसर 
अच्छी तरह से मिल सरता था और हमने इस अवसर वा उपमोत तिया। इसकी 
परिणाम यह हुआ रि प्रत्यक्ष व्प से नही, दिल अप्ताव रुप से हमार भाधुनिक 
साहित्य रत लोदतज वी भावना से प्रभावित अवस्य हुआ है । थो सब में एक भर" 
बाने का देखता है जोर एक भगवान में ही सभी की देखता है वद्दी सच्चा ज्ञावी और 
सच्चा उमझदार है यह भाववा हम गीता सिखाती है। इस सास्ट्रतिक पृष्ठ भूमि 
में हमर लोकतंत्र को गृदण विया। परिणाम यह हुआ कि आधुतिव दिंदी साहित्य 
में किसी रामचऊ ते किसी पपस्वी शुद्ध को मारन ना धामिर या कानूनी समंथन नहीं 
पाया और न दिली परयुराम ने पृथ्वीतल परस किसी जाति के उम्तत वा अवुष्ठात 
किया क्योकि लाइवन को धारणा के अनुरूप आपुनित्र भारत मे कानूनों मा स्वस्स 
जनतचात्मए था । एक जाति के रूप में आधुवित ह्िल्दी साहित्य मे ब्राह्मण झमिम, 
या किसी भा विद्वप वेग बे लिये कोई विशेष रियासत नहीं) सभी के लिए एक्ट 
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सिक्के, सभी के लिये एक से कानून, सभी के लिये एक-सी शिक्ा-पद्धति, सभी के लिये 
प्रशासन ही एक सी भाषा शती और सभी के लिये एकन्सी अय व्यवस्था । आधुनिक 
हिंदी माहित्य में यदि ब्राह्मण कही विरेष रूप स प्रतिष्ठित है तो इसलिये कि भारतोय 
सस्कृति के जनुस्तार प्राह्मणत्व भनुष्य का श्रेष्ठम और आदक्षतम स्वर्प है। नहीं 
तो, डा० राम बुमार वर्मा के “कौमुदी महोत्मव वा क्षत्रिय चद्रगुप्त बाह्मण चाणक्य 
के अखद अविवार पर प्रश्न चिट लगा देता है। 


सुधार आन्दोलनो का भमाव -- 


गांधी जी की राष्ट्रीयता में समस्त आधुनिक सुधार आन्दालन की प्रदृत्तिया 
एकत्र थी और इस राष्टीयतता से प्रभावित आधुनिक हिंदों साहित्य ने इन समस्त 
आदोलनो के प्रमुव तत्वों को अपना लिया है। अपने से पहले के सुघारकों के द्वारा 
सैयार की गई पृष्ठभूमि का गाधी ने सदुययोग किया और उहोंने राजनैतिक आन्दो 
जनो की एक दानदार ध्मारत तथार कर दी उन्होने शप्ट्रीयवा, धामिवता, सामा- 
जिकता नतिक्ता आर्टि पा आइचपजनक अदभुत और गोरबपूरा समस्वय कियो। 
हिंदी साहित्य म सुमद्रा कुमारी चौहात वो "झासी वाली रानी”, कविता तथा दुन्दा 
वन लाल वर्मा का ' झासी की रानी ' नामरश उपयास इसी राष्ट्रीय भावना की 
इतिया हैं। रागेय राघव का 'सीया सात रात्ता और भगवती चरण वर्मा का “टेढ़े 
मैंढे रास्ते” आदि अनेव उप“यागों के पीछे राष्टोत्यान बी ही भावना है। “नये पुराने 
झरोले ” म बच्चत ने लिखा है कि टिनकर ने गाधों के दलितोद्घार ऑँटोलन से 
प्रभावित हो वर बुद्ध पर कविता लिखी और मियारामशरण गुप्त बे “एक फूल वी 
चाह भा भी विषय बउतोद्धार ही है । प्रेमचद आदि के उपन्यास; दिनकर, भार 
तीय आत्मा साहनवताल हिवेशी, आदि की कविताओ मे राप्टीय सधप प्रनिध्वनित है । 
शभु्त जी की बविताए' प्राचीन हिंदुत्व और भारतीय गौरव के सवलतम तथा प्रभाव- 
लाली चित्रों से परिपुर हैं। अगरेजा क दमन की प्रतिक्रिया वे परिणाम स्वरूप होने 
वाले आातकवादी आ दोलन की पृष्ठभूमि मे “रक्त मड़ल” आदि जासूती उपयास, 
“वदीजीवन' , जादि आत्मक्थाएं, तथा 'भारत म सच्स्तर क्राति का इतिहास”, आदि 
ऐतिहासिक ग्रया वा प्रणयन हुआ । “राम रहीम की पृष्ठभूमि साम्प्रशापिक आदोलन 
हैं। राजनीति वे एक अनुचित पय क प्रभाव वा चित्रष्य वरते हुए सुमित्रानदन पत्त 
ने लिखा है “उस युग वा साहित्य, विशेष कर आलोचता-लेन्र, विस प्रवार सकीणश, 
एकागी, पक्षघर तथा बादप्रस्‍्त रहा है और उसमे तब की राजनीतिक दलवन्दियों वे 
प्रतिफ्लस्वरूप विस प्रवार मायनाओ तथा कत।-छच संदधी साहित्यिक ग्रुट बदिया 
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रही हैं? ” राष्ट्रीयता और आधुनिक हिंदी साहित्य का सम्बंध दिखात हुए ना“दुतारे 
वाजपेयी ने लिखा है, “हम तो यहा तक कहना चाहे कि इस्त व्याप्त सप्योग 
जागृति की हलचल में ही हमारा यह साहित्य पपा और फ्वाययूला है सब 
जागृत राष्टीयता की प्रेरणा से क्तिने ही नए कवि और लेखक नया साहित्य निर्माएं 
करने लगे थे ।”* अतुलचद्ध चटर्जी ने लिखा है वि भारतीय सेवा मे “"क्रमीयत पाये 
हुए भारतीयों की सस्या वस्तुत शुगर थी और भारतीय सतिकों की तरकी की और 
नैतृत्व के पद तक पहुंचने की कोई भी सभावना नहीं थी ।”> तालय यह कि द्वितीय 
महायुद्ध तक भारतीय सरकार भारतीयों की मिलिटयी के गौरवपुण पदों से प्राय अलग 
किये रही । १८५७ की भारतीय शूरता वह मूल ही क से सकती थी। इसका परिणाम 
यह हुआ कि इस अद शताटी के साहित्य पर युद्ध का काई भी प्रभाव नहीं पहने 
पामा। मुलझूष से हिती साहित्य युद्ध साहित्य की दृष्टि से पिपन्‍न है। “उसने बहा था! 
पक्की एप शहातियो की शहमूति गने ही कहते के बिये युद्ध को हो हिखु आता 
उसकी भी युद्ध को नहीं, वह मारतीय प्रेम और शझराफत की है ! आपुतिय हिंटी 
गद्य वी एक सबसे वडी विशेषता है राजनीतिक पत्र-पत्रियारिता से उसका घत्रिष्टटम 
सम्बंध । इसने साहित्य के लघु रूपो के विषास और उतयी वृद्धि मं बहुत सादायता 
पहुचाई ) लेख और निवधघ बहुत लिसे गये ) धातवती दरयार मे लिया है. हिन्दी 
का राष्ट्रीय स्वरुप प्राप्त हो सका, इसका श्रेय बहुत अह में हमार नंताओं वी 
ही है। राष्ट्रीय भाववा से पररित हमारे नता हिंदी वी ओर आपपित हा हुए ही 
किल्तु उहोंते भाण को भी दाप्दीय उलति मे गृल में देखने का प्रयास पिया । 
इसीलिये उहोंते अपने जीवन के आदर्णों, राप्टीप भावनाओं ओर देशोन्ति जो 
आवॉलाओं को जन-जीवत तक पहुंचाने के लिये हिंठी को अपनाया दिलीबी 
राष्टवाणी वा पद मित्रा और साहित्य उसने शुसरित हो उठा। ४ प्रमागर गोतवलन 
कर ने इस बात वर उल्लेख डिया है ति सॉगमाय तिला हिल्टो को दराप्टमाषा होते 
हे योग्य मानते थे और चाहते से कि देवतागरी लिठि मे मी के सम्रात हो ग्रुडराती, 
अगला, आरि भाषाएँ भी लिसी जाय ! * लेखा ने इस बाज का भी उससे तिया 





१०० विजय , पू+ ३१० । 

२-- आधुनिक साहित्प' , मूमित्रा पृ०्२!०र२२। 

३-- “यू इश्टिया पृण् ४ । 

४-- मारतीय नेशाआ को ही सका 
ए-साशट्रि/लिटिस्तातन रद जुपा ?ह९३ बाला अदी। 
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है कि गाधी जी के कहने पर तिलक ने एक वार १५-२० मिनठा तक हिंदी ही मे 
भाषण दिया था । इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा आधुनिक हिन्दी साहित्य हिन्दी 
प्रदेश को और पूरे भारत की राजवीतिक परिस्थितिया बौर प्रवृत्तियों से उतना प्रभा- 
वित हुआ है जितना किसी सजीव साहित्य को होना चाहिये । व्यापक सस्कृति के इस 
अग ने अपना प्रभाव इस युग के साहित्य पर डाला है। 


अध्याय--० 
आधिक पृष्ठभूमि 


अरे का महत्व---भारत और हृपि->गार्वो की जरता और गंतिटीनता वा 
अारण--हिन्दो गाय साहित्यिक और दहाता--ल माई के सभी सातों झी असातोषतनर 
भपत्या-उद्योग-पर्यों शा थेटियाँ-न्य्रामीण प्रिय एवं उधोग--रहें प[्यो हे 
डघोप-पापार-लनौकरी औौर सौतर--यरीव भारत--गरीब दश या सुरा हुआ 
दैध--भारत की प्रवृत्ति उद्याया पो गा येवा वाती--अ वेब ओर मारय--औदौगी 
श्रए--जुदि और हष्टि प्रष्वर दी गयी--वढ मृत पर आधाव और बगये उत्पान 
विषमवा--आदिश परिवर्तन को मी बात सधार्च। बया--साग्यवा“-न्याधा नीवि+- 
आदिक बोवन और ग्नप--- 


[ २०२ ) 


दश्नीय हो उठा है। अस्तु, अंग्रे यो ने जहा हमारे राजनीतिक अधिवारों का शोषण 
बीया वहाँ उससे अधिक भयानक रुप से हमारी आधिक सम्पन्नता वा भी क्षोषरणा 
किया । राजनीति जीवन ये ऊपरी रतर पर ही प्रभाव शलती है और राजनीतिक 
सेत्र के दुप्रभापो का तिरावरफ क्षीत्र भी हो सकता है जसा हि हमने १६४७ के 
पश्चात्‌ कर लिया कितु आधिक वुव्यवस्था का अभाव सीधे जाकर मत और मतों 

विज्ञान वो विश्व फरने के रूप में पडता है और उसमे बुधार श्षोप्रता के साथ नहीं हो 
सकता | इसौलिये भेगरेजों के जाते के वाद आज तक भी हम अपने समाग के इस 

प्रकार विकृत स्वभाव और मन को बदलने में सपलता गही था रहे हैं // आइए पहले 

हम अपनी दयनीयतता दखें । 


भारत और कृपि-- 


भारत भ इंपि का बहुत बडा महत्व है । भारत को तल जनसल्या का लगभग 

तीन चौथाई भाग #पि काय मे व्यस्त रहता है। देश के आधिवा ढाँचे म कृषि का 
विद्येप हाथ है। यह हमारी प्तम्पता और सल्कृति तथा उन्नति एवं समृद्धि वी क्राधार- 
दिला है । भारत को मिटाते के लिये भारत की इपि को मिदाना अनिवाय था । 
भारत वे' शोपणए की अ्रयम स्थिति है यहाँ को हृपि का शोषण | स्यापारी अंगरेज 
सम्मवत इसे समझता था और इसलिये उसने सबसे पहले यहाँ की कृषि-व्यवस्था में 
अपना हाथ लगाया और भोज क्लाउस्ट्रन के शब्दों मे, भारत मे वर्लित जातियाँ हैं 
भौर हीं के समान दलित उद्योग भी हैं, दुर्माप्य से कृपि-उच्चीम भी उन्ही से एक 
है । ! किसानो के खेत, खेतो की स्थिति, खेती वे भौजार, खाद, वोज, फधाई, पशु* 
पालन सहायक उद्योग-घ मे, आदि सभी को हष्टियाँ से हमारा शृषि उद्योग मत्यत 
विदरी दशा में है। उसका पतन चरम-सीमा वी पहुच्र गया है। दी धताब्दी के 
द्वितीयाध से लिकर १४वी श्ताव्दी के अन्त तक हमारे हपि प्ोग वी धोपणा, हुए 
पयोग और बाद में उपेक्षा के द्वारा इस प्रकार से बर्बाद दिया गया कि इस सबका 
उत्तरवायी स्वय सुधारों का ढोग रचने के लिये मजबूर हो गया । रनों इताब्दी के 
अन्तिम तीत दशर्का में भारत में भयानक दुर्मिक्ष पडे । १म८६०६८र्क७ मे मानी ने 

बदसने के कारण ३००,००० वगमील भूमि सूखी रह गई) १८०१४ लाख टन यस्‍ले 

को ह्वानि हो गई । रमशदत ने लिखा है, यह एक ऐसा दुभिक्ष या जो अब तक के 

सभी दुर्सिक्षा में जिनका इतिहास में वर्णन मिलता है, क्षेत्र मं सधिक दिस्‍्तीर्ण भा 





१ कृषि आयोग रिपोर्ट; 
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इसने उत्तरी भारत तथा बगाल, मध्यप्रात, मद्रास तथा बम्बई को उजाड दिया !९ 
प्रतापनारायण मिश्र भारतेदु हरिइ्चाद्र, प्रेमघन, आदि वी कविताओ मे दुभिक्ष की 
दुरयस्थाओं का मामिक चिनण मिलता है इसमे कुल १० लाख व्यक्ति मारे गये । 
१८८ के दु्भिक्ष मे ४७५ ००० वग मील भूमि तथा ५०,५०० ००० लोगो को भुग 
तना पड़ा । इत दुभिक्षों के पश्चात्‌ बीमारियों और सक्रामक रोगो ने तवाह क्या । 
इन दु्भिक्षों का एक्मान कारण है कृषि के सर्वा गीण विकास का अभाव और दुर्भिष 
के प्रारम्भ होते ही दुर्भिक्ष की वात छिपाने के बदले तत्परतापूवक खाद्य सामग्री पहु 
चाने मे सुस्ती । १६०१ ई० मे हमारे भारत की जनसस्ण साढे तेईस लाख के लगभग 
थी, जो १६५१ में बढ कर साढे पैतीस लाख के लगभग हो गई | बृद्धि लगभग साढ़े 
तेरह प्रतिशत की हुई | इमके विपरीत खाद्य सामग्री के उत्पादन का औसतन 'हास ही 
हुआ है जिसका एकमात्र कारण यह है कि इसकी थोर पर्याप्त ईमानदारी, लगन और 
तत्परता से कोई भी काय नही किया गया। वीसवी क्षताव्दी के प्रथम कुछ वर्षों म 
आधिक अवस्था थोडी-बहुत समली । १६०४ के आसपास का समय स्वदेशी आदोलन 
का समय था जिसमे लोगो का ध्याव अपने देश स बनने वाली वस्तुओं की ओर गया। 
१६०७ से १६०६ के प्रारम्भ मे अकाल के कारण थोडा-पहुत अवसाद का युग रहा । 
१६०६ ई० से १६१८ ई० तक अवस्था फिर सभली रही । १६१८-१६१८ के आस 
पास फिर दुर्भाग्य का युग क्षाया । पाती कस बरसा । युद्धोत्तर विश्व में आधथिक' अब 
साद रहा । युद्ध के बाद तरह-तरह की चोजो को माग बढी और बीजों के दाम बढ़ 
गये । १६२० के बाद भयानक रूप से मटी आ गई। भारत पर भी उसका प्रभाव 
पडा । आय कम हुई। गरीबी, भुखमरी और बेकारी वढो। १८२४ मे मारी दुनिया 
में चौजों की कीमतें फिर गिरी । १६२६-१८४७ तक कृषि की उन्नति अपेधाकृत कम 
हुई। ऐसे परिवतनो का भयानक प्रभाव उच्च वग पर अधिक नही पडता बर्योकि कुछ 
भी हो उहें दनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये क्मी-भी विलखना या तरमना 
नहीं पडता । निम्न बग पर भी कोई भहत्वपण प्रभाव नहीं पडता क्योंकि चाहे 
यह स्थिति हो, चाहे वह, उसे जितनी मेहनत और मुसीबत उठानी पडती थी बराबर 
डठानी पड़ती थी। प्रमाव उच्च बग की तिजोरी मात्र पर पडता है और निम्न वग को 
इस तरह से तिजोरी भरने या उसके खाली हाने वी समस्या पर कमी विचार भी 
नहीं करना पडता । इन परिवतनों से भुगतत। वह वग अधिक है जिस हम मध्य घय 
कहते हैं और इसी मध्यवग ने अधिफ्राशत हिंदी साहित्य की रचना की है | इस कारण 


१ एकक्‍नामिक हिंस्ट्री आफ इण्डिया, पृ० ४५५ 
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इते बरिवतनों वा हिंदी साहित्य पर किसी ने किसी प्रवार स और किसी ने गिसी 
रूप म प्रभाव अवश्य पटता रहा । हा, इस प्रभावा की लभिव्यक्ति के स्वरूप अवश्य 
मिन-भिन रहे । 


गाँवो की जडता और गतिहीनता का कारण-- 


तत्वालीन सरकार ने प्रांसहव और सहायता की जगह जब झापरा भर 
उपेक्षा बरनी प्रारम्भ की तब आजीविका के एक मात्र आधार शृपि (क्योंकि उद्योगों 
के समाप्त होने के पश्च'तु ही लाग इधर आये थे और बड़े पसाव के उद्योगों की अचु 
रता थी नही जिसमे मजदूर क॑ रूप मे खपत हा सके) की प्रकृति परम्परा मुखी, जड 
एवं गतिहीन हो उठी थी । साम्राज्यवादी अयश्ञाश्री तथा उनकी बौद्धिक सन्तातें भार- 
तीय कृषि वी समस्याआ से इस तत्व कया उल्नेख ता अवश्य करती हैं किल्‍्तु मूल कारण 
का स्पष्ट कथन करन में हिचकिजातो हैं । छाट मोटे एथा इधर उपर बिखरे हुए सेतों 
में भारत का गरीब और सजबूर किसान (जो कभी शमी खराब जमीन भी जोतमे के 
लिय मजबूर हू जाता है) सेती करता है। पीढान्दर पीढी हे! अनुभवों ने उसे सिक्षा 
दिया है कि इस खेती से पेट भरने भर को उपज हो जाम ता इसे ही गनीमत समझना 
चाहिये और फिर भी खेती नहीं चाडती चाहिये क्योकि यह अपनी है शिस पर अपना 
अधिकार तो है और दसलिये जो यादे वक्त भी आाघा पेद ही सही, बुछ द तो दंगी । 
इसके परित्याग पर तो आजीविका का स्थायी रूप से विश्वसनीय अपना साधन कोई 
भी न रह जायगा। ध्यान रहे वि यह सतोष नहीं, मजदूरी है। मजबूरी की घुमत ही 
बुछ काल व पश्णतत्‌ साताप का रूप घाररणा वरने लगती है, ओर २०० वर्षों का समय 
बुच कान से कहीं अधिक बडा होत' है । जो लोग मारतोम पक को सतापरीमात 
बड़ कर उसकी दुरवस्था का दायित्व उत्ती दे ऊपर डाल देते हैं पहूँ मैं उस तरह पा 
व्यक्ति समयता हूँ जो यह वहे कि हमार नौतर को दूध, घी और फन अच्छे नहीं 
लगते, इहें साना उबर स्वभाव ही नहीं है और इसलिय यह सरत्ता है तो मरने दो 
दायित्व उमी का है ! मेरे एक मित्र ने एक बार अपने वृद्ध नौकर की विक्ायत की कि 
दित भर पड़ा रहता है, कोई भी काम हम उससे वरवाते नहीं, मगर उससे यह नहीं 
होता कि अस्पठान चला जाया करे और दवा ले आया करे । अब, आप ही बताइये, 
मरह है तो दम कया वरें ? मैं जानता था कि वह नोरर दवा लाते वर्षा नहीं जाता । 
६२ वष बे दस वृद्ध मरीज बा औषधाय या अस्पताल साढ़ें तीन मील हुए था बोर 
यल ज्यर से पीड़ित था । सेती के साधन घटिया विस्म के और अपयतति द्वात हैं। 
जोताई ग्रोडाई और वाबाई उचित ढंग से नहीं हांतो। बॉ बाँट वर सेनों के टुकडे 


| 
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छुक्डे वर दिये गये हैं कयोवि एसा करने के लिय हमारा विमान विवश्ञ है। साम्राज्य 
बाद करता है कि सयुक्त परिवार प्रथा भी हृपफ वी आथिक दुरवस्था बा एव वारण 
है। तात्पत यह है कि जसे ही विसान का लड़या बडा और विवाहित हो जाय तसे 
हो उसवा अपन से अलग बर दिया जाय ता जविर दृष्टि से अच्छा होगा ! प्रश्न यह 
है वि अलग हांरर वह क्‍या करेगा ? क्रिसान की सम्पत्ति दस यीघे से पिघल कर बीस 
वीघे हो न जायगी । उद्योग घघो वा विकास आप हान नहीं देते बयावि' उससे मान- 
चेस्टर का मजदू: भूखा मरने गगेगा (गाधी जी से मानचेस्टर म यही वात वही गई 
थी) । परिशणामत अलग होकर वह जमीन का भी अपना भाग अलग करना चाहगा 
आर जब इस प्रवार हमारे खेत बट जायेंगे तब यहा जायगा कि खेतों का छोटा और 
दूर दूर हाता किप्ताना की गरीबी का कारण है। साम्राज्यवादी चिसन क्तिना क्तिना 
दुष्टतापूण होता है !! अस्तु हमारा क्सान इन छाटे छ ट खेतो पर पुराने हल और 
कुदाल का प्रयाग बरते को वितश है । दो टो चार चार बीघे जमीन पर ट्रंक्टर वह 
चलायेगा क्से और उसे चलाये भा ता खरीद बसे ! हाथ से देंवाई होती है। कभी 
डड़े से कूट कूट कर ओर कभी बेला को उस पर घुमवा कर यह काम किया जाता 
है। भासाई सूप ओर हवा के सहार होती है | वीज के लिये कोई विश्ञेष प्रव'घ नहीं। 
विवदता क परिणामस्वरूप जसा भी अनाज मिला, बो दिया गया। कभी-कभी तो 
खराब दाने भी वो दिये जाते हैं। जमीन ठीक से तयार नहीं वी जाती । निराई न 
ता कापी हांती है न ठोक' स | पशु-पालन दे भी व्तातिव' ढग से न होत की शिवा- 
यत की जाती है। सवको एक ही बाड़े में, एव ही जगह, रखने से उनमे बीमारियाँ 
फलती हैं। उनवी दख भाल, दवाई, चरागाह, कोई भी बात ठीक और व्यवस्थित 
नही । मैं यह संव मानता हू । कहना केवल इतना ही है कि जिस देश मे शोपणा प्रधान 
साम्राज्यवाद वी बृपा से मानव के भो भोजन की समुचित और वज्ञानिक व्यवस्था 
नहीं हो पाती, एक ही कमरे म बाप बेटे, सास बहू प्रजन-पापरा प्रसूति भौजन, जादि 
सबकी व्यवस्था होती है वहा जानवरा के 'लिये इससे श्र छ्ठतर ध्यवस्था की आशा ह्दो 
भी कसे सकती है ! जिस किसान का परिवार दवा के अभाव में मिट जाता है वह 
किम्ात बल्ल की दा करे भी को हिद्व शत से और कि सणशतों से !! रस केले की 
व्यवस्था भी ठोक नहीं है । जिस क्सिन ने एक बार भी ऋण लिया कभी-क्मी 
उसकी पीढी दर-पीढ़ी उस ऋण से मुक्त नहीं हो पाता ! परिचम के सम्पर्क ने बस्तु- 
विनिमय वी व्यवस्था मिटा दी | घन का, रुपये पसे का, महत्व असाधारण रूप से 
बढा दिया । हर काय और हर चीज के लिये धन चाहिए। उसके पहले वा भारतीय 
जीवन धन पर उतना अधिक आधारित नहीं था जितना अधिक सहयोग, सहायता, 
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प्रेम और सहानुभूति जय पारस्परिक व्यवहारा पर । अब समस्या यह हुई कि यह धन 
आए कहाँ से ? विसान अब भी मूलत आवश्यकताआ को पूर्ति के लिये ही उत्पाटन 
करता है किन्तु अब उसकी बावश्यकताओ का स्वरुप और प्रकार भिन हो गया । 
एक छोटा-सा, सीमित समाज अव उनकी पूर्ति कर नही सकता था । क्रय वी भाव 
इयकता पड़ी । उसके लिये घन चाहिये | इधर वहा गया है कि ' व्यापारे वसति 
लक्ष्मी ' और इसीलिये देहात के व्यापारी साहु जी वे पास क्सानों वी अपेला अधिक 
घन पहुचा | अततागत्वा कृषक ने उसी से ऋण लेना प्रारम्भ क्या। साहू जीव 
सामाजिव महत्व बढ़ता गया वयोकि किसान पर छए बढता गया। छोटे मादे संत 
बलो वी मौतें, समुचित सुरक्षा की व्यवस्था वे अमाव मं उपज की जनिश्चित्ा 
जमौदारो की ज्यादतियाँ और उनकी धन लोलुपता सामाजिव अवसरों पर अवाव्यक 
और हैपियत से अधिक व्यय, आदि अधिवाधिव ऋण तने के लिय इपको को विवय 
कर देते हैं। एक बार ऋण लेने के पश्चात्‌ किसान उसे प्राय चुका नहा पाता। कारण 
यह है कि जिन कारणो से विवश होवर वह ऋण लता है उनका अमाव नही होता 
वे बराबर मौजूद रहत हैं और उपज इतनी अधिक बढती नहीं जितना करण बढ़ता है 
अथात्‌ उपज इतनी अधिक नहीं होती कि सर्चा बरने के पश्चात कुछ बचा कर उसमें 
ऋण चुकाया जाय । क्सान वे पास दूसरा कोई यवसताय नही । ब्याज की दर संसार 
भर की अपेक्षा सयसे अधिक । किसान की चीज साहू जी हा खरीरेंगे और वे ही 
बेचेंगे । कम से कम दाम पर लेंगे अधिवा से अधिर दाम पर बेचेंग। किसान हुब 
बचाए कमाए तो कसे ? साहु जी या जमींदार साहव ही हिसाव विताब रसठ हैं । 
अपद क्सात यह कर ही नहीं सकता । ऋण का घन वे जितना चाहें, पर दें । 0 
कोई भी चीं-चपड कर नहीं सकता । जमीदार साहब लगाने ले लग परत रमाट मी 
नही । माँगत वी घृष्टता का दण्ड देना सम समय और सक्त मालिक बहूते 
अच्छी तरह से जानता है। परिणामत विसान कानुन वी दृष्टि म कभी सगान चुतीठा 
हो नही । जमींदार और साहूवार के हाथों मं विसान की गटन संदव रहती है | जब 
चाह नाप द । विमान हाइवठ बजटार होता है। नजर', और धूम ओर पुरन्म 
भी विसान के कर्ज को बढाते रहते हैं। किसान वज मे पटा होता क्जम जीती और 
गज म ही मरता है । वनिया उपयोगी और अनुपयागा रचनात्मा और आइस्बर 
प्रधान, उत्यातन' और अनुसाटक, दोनों प्रतार वे वार्यों व लिय ऋण देगा है। 
सुझाव के, समचात के और मजबूर कर तने, आदि कब द्वारा वह किसान गो ऋणा 
बना सठा है। तलात अच्ययगी के लिये कभी दबाव नहीं डावणा। यढ़ ब्रदृत्ति यहाँ 
ठर बढ़ गई है कि इस पर उक्तियाँ प्रचतित दवा गई हैं जमे, बतिया मार जाने ढा 
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मारे अनजान, ' न बनिया मीत न वेश्या सती ', “वनिया सुई की तरह भीतर घुमता 
है और तलवार वे रूप में निकलता है”, आदि। कज लेन और “नजर” देने या 
चित्रण प्रेमचद के 'गादान” तथा जय उपयामो और वहानियो मे बड़े ही कलात्मव' 
झूप में मिलता है। अपनी सरवार ही किसातो को इससे बचाने के बारे मे सोचने वा 
कष्ट कर सकता है जोर ईमानदारी से प्रयत्व कर सवती है। विमान की तमाम उप> 
जाऊ जमीन उमर पडी रहतो है । अपर्याप्त अनिश्चित और अनियमित रूप से पानी 
मिलता है । पानी वभी कम वरसा, कभी देर सवेर वरसा, बभी बहुत अधिक बरसा, 
और व्भी विल्युल नहीं वरसा । सिचाई वे साधव अपर्याक्त हैं और पुराने तया अवज्ञा- 
निक हैं. जसे कु, ताल नहर, रहेंट, आदि । नहर! वे! निर्माण की ओोर सरकार ने 
घुद्ध ध्यान अवश्य दिया था कितु बह बिल्कुल ही अपर्याप्त था। १६३८-३४ तक 
१५२८ करोड रुपये इसम लगाये थे । १६००-१ मे प्रमुख नहरो तथा उनकी शाखाओं 
और सहायक नहरो वी छुल लम्बाई ३८ १४२ मोल थी । इस वष सिंचाई के कार्यों 
में लगभग ४२ करोड रपये लगाय गये थे | इससे स्पष्ट है कि भारत जसे विशाल देश 
के लिए, जिमके क्षेत्रफल (१५ ८१४१० वगमील) का लगभग ५० प्रतिशत से भी 
अधिक भाग जोता वाया जाता है, इतना धन क्तिना अल्प है! १८७८-७६ में सीचा 
गया क्षेत्र १०५ लाख एक्ड था जो १८४१-४२ तक ३४० लाख एक्ड हो गया। 
भूमि-व्यवस्था दोपपुण है जिमका प्रत्यल उत्तरदायित्व सरकार पर पडता है। पोषक 
तत्वों की प्राप्ति क अभाव मे मिट्टी सत्वहीन हो रही है। स्वस्थ शरीर भोर अतृप्त मन 
बाले भनुष्यो का जहाँ सरकार द्वारा सनातन अभाव उपस्थित कर दिया गया हो बहा 
योग्य और कुशल मजदूर मिलें भी तो कसे ? फसल ठीक नही होती और जितनी होती 
भी है उममें कीड़े लग जाते हैं। खेती के बारे मे कोई एक सहानुभूतिपुण राष्ट्रीय नीति 
नही है। जान बूझ कर एसा वातावरण पदा किया गया ओर ऐसी लालच दी गई 
तथा कमी कभी ऐसी जबरदस्ती की गई कि अनाज की खेती कम वी जाय । इसका 
निरिचत परिणाम जब यह हुआ कि अनाज की कमी हुई तो विदेशो से उसका आयात 
क्या गया । विदेशी विनिमय कम हुआ । तमाम भञझठें पदा हुई । अनाज रखने की 
व्यवस्था भी दोपपूण और अवचानिव' है । बाजार वी व्यवस्था भी ठीक नही । बेचने 
की व्यवस्था अवज्ञानिक, असुविधाओ से पूण और असुन्दर है। शषताब्दियो से दलित, 


दमित और इसलिय साहसहीन मुर्दाइिल, तथा अशिक्षा के प्रसार के कारण अ-बघवि- 
श्वासी, मजबूर रूढिवादों तथा जाहिल प्राणी भारतीय कृषि उद्योग कय प्रथम पुरुष 
है । ऐसा महामानव अपने ऐसे अनाज को चैलग्राडियो मे भर कर अपनी ऐसी विक 


सौर पायिक एद्िशश मे हो क्यों था आराधा के 7राफरगाज' लिये गतियी। ए 


हैं। इसलिद आवित हष्टि गे यहा हुतआ में कोना मदागर है।गह रियर सा 
भरण है। हरी टी रबहसगाजी होड़ से धिए मॉरिदियों मे ये रिगाल छत 
इस गा हिययों मे से लिदही थे राचनहाय। ये बरपह में प्राय हवा हो है। 
मारे गे सोग पशह या दुआप कर धो) है। राधा शपा गुरजजी से मिंया है “मा 
मे कियानों के लिए शोपड़ी केयक रात मे वर एगोे और सो जया गर है लिप होएे 
है । मारी उड़ी निल्‍णो बाहर या बगल में थीगी है। एवात ने अगाव हें 
कारण अक्यर साथी म शी खाए धरम और एयागा स्यारा हा राणम ही जाता है। 
मंद और औरतें, धोट और बढ़े सर एग हो जगह तिपरे पड़ रहते हैं। गया ॥ 
्यादा हाथ दा हाम का अतर रहता है। प्रात हो शोने कालो में गाय ब और 
बकरियाँ भी हांतो हैं । इध तरह ये लाय जार में सोत हैं। वह घर जिसमे मते और 
मत्तिप्क पर सुनूरतम सामरानिकता, सुख्दुता, व्यायहारिता शोदय, सुगीलता और 
क्लात्मक्ता वा अ्रभाव पहना चाहिये आय बीमारियों और मुग्रीकतों की या” जेसा 
हांता हैं, जहाँ लोग बीगे वी तरह पदा होते और मरा बरते हैं। ऐसे 'पक्ति से न 
तो पर्याप्त परिश्रम हो सकता है, न काय में एकाग्रता और एक चित्तता । भारत में 
एक आदमी औसतन २६ एक्ड भूमि पर खेती करता है जबकि इश्जुलड में १७३ 
एक्ड पर । अमेदिका की एक श्रमिक सहिला भौसतव १०० पौंड हुई चुनती है और 
मिश्र की ६० पौंड तक, मगर एक भारतीय महिला बुत ३० से ४० परौंड तक हो 
चुन पाती है । 

अंगरेजों के आते से पूत्र हमारे ये गाव पुर्ण रूुए से स्वाशत्न ओर वात्म निभर 
होते थे । अब इनकी यह विगेषदा बहुत हृद तर समा हो गई है। अत्यक याँव के 
इंट-सिंद मीज-दो मील तर ग्राम निवासियों के सेव फ्ले रहत हैं । सामायत विक्षाव 
गाँव से ही रहता है। जिनके पास दीस-पचीस सील या इससे भी अधिक दुरी पर भी 


+ 


[ २०६ ] 


रेत होते हैं। वे वहा भी एक झोंपडी बना लेते हैं जहाँ कभी-कभी परिवार का 
मालिक या और वोई तथा वहा की व्यवस्था देखने के लिए वोई एव नौबर प्राय 
रहा करता है। यद्यपि हमारे इन गाँवो मे सिवका और नोटो वा प्रवेश हो गया है 
किन्तु अब भो वस्तु विनिमय की प्रथा देखी जा सकवी है। आवश्यकतानुसार लोग 
अनाज के बदज़े नमक या तेल या ग्रुड, आदि ले लिया करते हैं। प्रत्येक गाँव मे एक 
बढ़ई एक लोहार, नाई, तेली, वुम्हार आदि भी पाये जाते हैं जो गाव भर वी एतत्त्‌ 
सम्ब'धी आवश्यकताओं की पूर्ति क्या करते हैं। इसके बदले उहेँ काय के अनुसार 
पारिश्रमिक रूप मे तीन महीने या छ महीने पर अनाज मिल जाया करता है। भ्रति 
स्पर्डा के स्थान पर सहयोग अब भी भावों के जीवन का आधार बता है । लोग एक 
दूसरे का काम करवा दिया करते हैं। किसी कारण यदि काई खेती नहीं कर पाता 
ता अपने खेत खेती करने के लिए दूसरो को दे देता है और उपज का समुचित बेंट 
बार। दोता के बीच हो जाता है। पटवारी गाँव और खेत से सम्वथ रखने वाले 
जरूरी कागजात तयार रखता है । यह अपनी इच्छानुमार सेती के क्षेत्रन्‍ल मे अथवा 
उनके स्वामित्व के बारे मे लिख दिया करता है जो आगे चल वार भयानक मु दमे- 
बाजी का कारण वनता है। अब जमीन भी लेनदेन और क्रय विक्रय वी वस्तु वन 
गई है। जमीन के मालिक क्सिन न होकर वे जमीदार हैं जो खेत्ती करते नहीं कर- 
याते हैं या बहुत वरके तो वे अपने खेतो का मुँह भी नहीं देख पाते वयोकि यह सारा 
काम उनके मनेजर, मुख्तार या कारीदे किया करते हैं। खेती से इनका सम्बघ वेवल 
इतना ही है कि ये उससे पसे पा जाया कर, वर्ना प्राय ये लोग शहर मे रहा करते 
हैं। इनके चरण बडे ही महत्वपुूण्य होते हैं औौर बडे ही साफ हात है। इसलिये इनकी 
ही खेती की मिट्टी-जमी तुच्छ मर गददी वस्तु को उनके स्पश तक' का सौभाग्य कभी 
भही मिलता ' छोटे-छोटे क्सिन अपने खेतो के लिये किसान होते हैं और दूसरो के 
सेतों के लिये मजदूर । इस प्रकार वे क्सित भो होते हैं और मजदूर भी । हर किसान 
के पाप्त दो-चार पश्चु अवश्य हांते हैं। उनसे गोवर मिलता है। जब जानवर अधिक 
होते हैं और उनका गोवर अधिक होता तब उसे घर के पास कटों एक जगह बरावर 
फ्रेंकते रहते हैं भौर समय पर उसे मजदूरों से उठवा कर खेतो मे डलवा दिया जाता 
है। अगर गोवर कम निकला तो उसके छोटे माटे उपले या कण्डे वना लिये जाते हैं जो 
जलाने के काम बाते हैं। बरसात में इन सूखे कण्डो के कारण ही गाव के सामा्य 
जीवन की समस्या हल हो जाती है ? इसके लिये हमारे गरीव किसान को बहत दोष 
दिया जाता है कि वह इतनो अच्छी खाद को जला डालता है। गुलामो को पूर्णव 


( रण्ष 


धिर पुद्धि के सद्ारे बपते निररवता है ! विश्रय के माय में आठिया, दखात होस, 
सब उससे अधिर से अधिरः साम उठाया चाहते हैं । बेईमानी वरते हैं। विमान का 
प्रमीक्षन, दाल, शपाई, चढ़ाई, उतराई, तोघाई भराई शिक्षाई, दान, पर्मोशा मार 
रायप्े' लिय अनाज देय पद्ता है । ६० में ६० प्रतियत तय दहाती वो बपता झरी 
उपज गुछ सर्त ही दामों मे बत दगे परन्‍्यों है बयोंति वह गरीब हामे के शाएए 
बजदार है ओर अपड़ होने हे नाते अपने हर एवं काम के लिय पराणरित है।रे 
दिसात ताल मे बापी दिनों म साली रहते हैं। गाव गयी पचायतें केवल सामक्ति 
और धामिक हष्टिशोश से हो जाने बाते अपराधों वे विरावरण व लिय गतिशोत है 
हैं। इसलिय आाधिश दृष्टि से उनता होगा प होना बदाबर है। यह विशारबाए 
भरता है । छाटो, मही स्वास्थ्य यी दृष्टि से विद्ए झोपडियों मे व वियान रही है। 
इन शो।डियो मे ने बिडडी न रोशनटान । ये बरसात मे प्राय टपक्‍ती भा हैं! 
जाड़ें में लोग पमा्त या पुआल पर सोते हैं । राधा क्मय भुतर्जी मे तिसा है, ' के 
से किसानो के लिये थोपडी केवल रात मे पर फ़लाव और सो ज्यते भर कै लिये होता 
है। बाकी उनकी जिल्‍मी बाहर या बरायदे मे वीतती है। एशात के अभाव के 
सारण अक्यर लोगो मे से लाज, शम और हा का ख्याल ही सातम हो णांता है। 
मद और ओरतें, छोटे और बडे सर एक ही जगह लिपटे बड़े रहते हैं | उ्याटा मे 
ज्यादा हाथ दो हाथ का अआतठर रहता है। पास ही साने बालों में गाय बल और 
मकरिया भी होती हैं । इस तरह ये जाग जाड में स्ात्त 55 बढ़ घर चिप्तते मे और 
मस्तिष्क पर सुन्दरतम सामाजिकता, सुष्दुता, “यावहारिक सौदण, सुश्नोत्तता और 
ऋलात्मक्ता का प्रभाव पढ़ता चाहिये, प्राय. बीमारियों और मुसीबतों की याठ जमा 
होता हैं, जहाँ लोग कीडो की तरह पदा होते और मरा करते हैं । ऐसे व्यक्ति स॑ ने 
तो वर्यात्ष परिश्रम ही सकता है, व काय स एकाग्रता और एक चित्तता | भारत मे 
एक आदमी औसतन २६ एकड़ भूमि पर सेती करता है जबकि इज्जुवड में १७३ 
एक्ड पर । अमेरिका की एक श्रमिक सहिला औसतन १०० पौड रुई चुनती है और 
मिश्र की, ६० पौंड तक, मगर एक भारतीय महिला दुल ३० से ४० पौंड तक ही 
चुन पाती है । 
मेंगरेजों के आने से यूतव हमारे ये गाव पूर्ण रुप से स्वतवात्र और वात्म निभर 
हांते थे । अब इनकी यह विभेषता बहुत ह॒द वकः समास हो गई है । प्रत्यक्ष गाँव के 
इत-गिद भीज-दो भोस तक ग्राम निवातियों के खेत फ्ले रहते हैं । सामामत विस्वाव 
गाव से ही रहता है। जिनके पास बौस-पची मील या इससे भी अधिक दूरी पर भी 
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खेत होते हैं। वे वहा भी एक झोंपडी बना लेते हैं जहाँ कभी-कभी परिवार वा 
भालिक था और कोई तथा वहा की व्यवस्था देखने के लिए बोई एक' नोवर प्राय 
रहा करता है। भद्यपि हमारे इन गाँवों मे सिवकों ओर नोटो वा प्रवेश हो गया है 
किन्तु अब भो वस्तु विनिमय वी प्रथा देखी जा सकती है। आवश्यकतानुसार लोग 
अनाज के बदले नमक या तेल या गुड, आदि ले लिया करत हैं। प्रत्येक गाँव मे एक 
बढई एक लोहार, नाई, तेली, वुम्हार आदि भी पाये जाते हैं जो गाव भर वी एतत्त्‌ 
सम्बधी आवश्यकताओं की पूर्ति क्या करते हैं । इसके वदले उह काय वे अनुसार 
पारिश्रमिक रूप में तीन महीने या छ महीने पर अनाज मिल जाया करता है। प्रति 
स्पर्ा के स्थान पर सहयोग अब भी गाँवों के जीवन वा आधार बना है। लोग एप 
दूसरे का वग्म करवा दिया करते हैं! किसी कारण यदि कोई खेती नहीं कर पाता 
ता अपने खेत खेती करने के लिए दूमरो को दे दंता है और उपज का समुचित बेंट 
बारा दांनो के बीच हा जाता है। पटवारी गाव और सेत से सम्बाध 'रखन वाले 
जरूरी कागजात तैयार रखता है । यह अपनी इच्छानुसार खेतो के क्षेतफ्ल में अथवा' 
उनके स्वामित्व के बारे मे लिख दिया करता है जो आगे चल कर भयानक मुक्दमे- 
बाजी का कारण वनता है। अब जमीन भी लेनदेन और क्रय विक्रय की वस्तु धन 
गई है। जमीन के मालिक क्सान न होकर थे जमीदार हैं जो खेती करते नहीं कर 
बाते हैं या बहुत करके तो वे अपने खेतों का मुह भी नही देख पाते वयोकि यह सारा 
काम उनके मनेजर, मुख्तार या कारीदे क्या करत हैं । खेती से इनका सम्बधध वेबल 
इतना ही है कि ये उससे पसे पा जाया कर वर्ना प्राय ये लोग शहर मे रहा करते 
हैं। इनके चरण बडे ही महत्वपूरा होते हैं और बडे ही साफ होत है । इसलिये इनकी 
ही छेती की मिट्टी-जमी तुच्छ और गदी वस्तु को उनके स्पश तक का सौभाग्य कभी 
नही मिलता ! छोढे-छोटे किसान अपने खेतों के लिये किसान होते हैं और दूसरों के 
छेतो के लिये मजदूर । इस प्रकार वे क्सिन भी होते हैं और मजदूर भी । हर क्रिसान 
के पास दो चार परु अवरय होते हैं। उनसे गोवर मिलता है। जब जानवर अधिक 
होत हैं और उनका गोवर अधिक होता तब उसे घर के पास करों एक जगह बराबर 
फेंक्त रहते हैं और समय पर उसे मजदूरो से उठवा कर छेतों मे डलवा दया जाता 
है। अगर गोवर कम निकला तो उसके छोटे मांटे उपले या कण्डे बना लिये जाते हैं जो 
जलाने के धाम अते हैं। बरसात म इस सूसे कण्डो के बारण ही गाव केसामा 
वन है तय 

जीवन की समस्या हल हो जाती हे ? इसके लिये हमारे गरीब क्लान को बहत दोष 

दि ि इतनी अच्छी ' 

दिया जाता है कि बह इतनी अच्दी खाद को जला डादवा है। गुलामों को पूर्णव 
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अगौकार कर लेने वे कारण चितन की स्वत-ञता और मौलिकता के अभाव में लकीर 
पीटना और चापलूसी ही बिद्वता हो जाती है और तब, लोग अजीब-अजीव बातें 
किया वरते हैं । एसे हो एक महाशय लिखते हैं कि 'भारतीयों की हानिकारव' आदतो 
में से एक गोबर को जलाने की आदत भी है ।” हमारी इस आदत ” को रोकना वे 
परमावश्यत' समझते हैं और इसके लिये 'जगल लगवाने तथा उसके तिये सस्ते रेल 

भाड़े की सम्भावना पर पूरी तरह विचार' करने की प्रिफारिश करते हैं। उनको यह 

नहों मातूम कि “गाँव के आसपास बेकार पड़े हुए सदानो मं श्राय पेड होते हैं. और 

गाव के लाग उनकी एवं आसपास के जझ्भुलो की सूखी ८दनियों को जलांते हैं मौर 

उससे जब पूरा नहीं पडता और गीली लकडियाँ फूकत पूक्‍्ते आँल पूटने लगती हैं 

और फिर भी वे नटो जलती तब यह कण्डा हा काम आता है। घुंआ इसम भी हाता 
है किन्तु उसके वाद भाग अच्छी मिलती है। 'कण्डा जलाने का अथ अनाज जलाना 

होता है यह मानने मे कोई आपत्ति नहीं क्तु फिर भी कण्डा' जलाना आदत नहीं, 

मजदूरी है जो आगे चल कर शतारिदयो के व्यवहार के कारण प्रथा ओर अभधविश्वास 

बन गईं । कोई वात कठिन नहीं। आप पतखून, टाई, बूट उतारिये। आप अप 

किसान से मिलने और बोलने म अपमानित न अनुभव करें और पघिनाएँ नहीं | सपने 

बदन और कपडो को नायिका के मुख की तरह मिट्टी से सदा ही दुर न रखना चाहें । 

अंग्रेजी दासता घोडिए । कुछ स्वतत्र चिन्तन की आदत डालिए । फिर देहात की भोर 

चलिए | किसान आवश्यकतानुसार अपनी सभी खराव आदतें छाड़ देगा। मैं जोर 

देकर कहना चाहता हू कि हमारा क्सिन जड नही है। वह उतना जड़ नहीं, उतना 

अधविश्वासी नही उसमे साहस उद्यम, सूक्ष-बूझ और परिश्रम की उतनी कमी नहीं 

है जितनी माशल बेथम, वीरासेन्स्टी आदि वे (हीवता-भ्रीय से भुगतने वाले इस) 

आज्ञाकारी बौद्धिक सन्‍्तानों में है। हमारा क्सिन मजबूर है। उसके घारो ओर 
दोवार्ले खड़ी कर दी गईं है। आजादी वे बाद वह अपन कमजोर हाथों से इन्हीं 
दीवाला को ताडने मे लगा है। अपनी असीम शक्ति और अधिकारा से सुसज्जित 

सरकारें और बहुत-बुछ तो विदेशी सरकार की डुा्रवृत्तियो की विरासतें इन विसानों 
की उन्नति के रास्ते मं आकर अडने लगती हैं । सदुभावना और सहानुभूति से पूरा, 
ईमानदार और रुच्चे प्रयासन को सहायता चाहिए भौर चाहिए मौलिक, क्राँतिवारी, 

भारतीय दृष्टिकोण वाली प्रेरक नीति । 


हिंदी बा साहित्यिक और देहात- 
हिंदो के अनेक स्ववामधय साहित्यिकों का जम देहात में हुआ है. बचपन 


उँदात में बीता है और आग चल कर भी उसका सम्बंध इन देद्वातो से गिसी न कसी 


हु 
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प्रशार बना हो रहा । पन्‍्त और 'निरात्ता' के जम और शजशउ का सप्पष रेहात से 
है। सियारामशरण गुप्त और मर्थिणीश्वरण गुप्त वा आजीवन सम्दध देहातसे रहा । 
महावीर भरगाद द्विवेदी यब६ सम्श्ध देह से बरादर बना रहा-। प्रेमघद की 
चेतना देहात-भय थी $ रामतरेटा त्रिपाठी और 'सनेही या देहात से अभिन सम्बंध 
रहा है। राम बविलाग टार्मा बृन्दावनंत्राल वर्मा, हजारोप्रसाद दिवदी, 'कौशित , राम 
बाद शुक्ल, लप्मीनारायण मिश्र, राहुल सास्टरेस्पायन “रिकौध ठाजुर गोपालशरण 
सह, गुरूमत्तामह 'भक्त', अनूप, इ्यामनारायण। पॉडेय, आदि अनेव साल्त्यिकों वी 
साहित्यिक' चेतना एव साम/य जीवन वा सम्बघ देहात वे जीवन से प॒निष्ठटम रह 
है। देहातों वे: प्राइुतिक सौंदय से पढोर हृदय घनपति भी प्रभावित हांते हुय दसे 
गये हैं। एमी (ह्थर्ति म इन तरण हुृंदम भा्षप्रपान साहित्यित्ों वा प्रभावित हाना 
अनियाय था । इनके दर रचित हिन्दी साहित्य में प्रवृति-माँदर के नतक सु दरतम 
और कलात्मक चित्र मिलत हैं। इसीलिये आधुनिव हिंदी साहित्य वो भी एव प्रमुख 
विशेषता उमका प्रदृति बित्रए है जिसवा विद्युद रूप देहातो में ही मित्रता है । प्रकृति 
मा यह चित्र अनेब' रूपो मे और अनेक प्रकार से विया गया है। महू प्रश्ति काव्य 
वा भी विपय बती है और गद्य वा भी। प्रद्ृति-मम हहाते का भावात्मक चित्र 
बबिता में मिलता है और विशद विवरण पूर्ण विश्रणा गद्य म-विशेष रूप से बटानियों 
और उपयासो में । ये चित्र आत्य प्रधान भी हैं और तथ्य प्रथात भी । सम्मवत 
बहात वे' इसी प्राइतित्र वातावरण वे बारण भो हिन्दी माहित्य का स्‍्वष्टप भूल रूप 


से भावषात्मक रह है ५ इन देहातो की आयिव दुरवस्था की बम प्रभाव डालते चाही 
नही है। उनकी गरीबी, उनको मजयूरी, उनकी सीमाओ, उनेरी कठिताइयों और 


इस प्रव।र इनसे निर्धारित जोयन वा वित्रणु कथा-माहित्य मे-प्रेमय” में विशेष रूप 
से-मिलता हैं। इस दृष्टि से 'गोटान 'मला बाँचल', आदि उपयास बडे ही महृत्वपूण 
हैं। जिस लेखक का देहाती जीवन से जितना ही अधिक सम्पक रहा है उप्ते चित्र 


उतने हीं अधिक सशक्त और प्रभावशाली रहे हैं। इनवो देखने का हष्टिकोए विशेष 
चित्रा के प्रभाव को विशेष प्रवार वा बना देता है। दय संघप के मिद्धान्ते से प्रभा- 
वित्व लेखक के चित्र गाधीवादी लेखका के चित्रा से कुछ भिन प्रभाव वाले हाते हैँ! 
असाद वी! 'तितली” का प्रभाव वसा नही पडता जसा 'ग्रोदान' या 'मला आँचल या 
नागाजु न के उपयासों का ) ये चित्र दिवरण प्रधान भी होते हैं और व्यग्य प्रधान 
भी। प्रेमचन्द ने ग्रामीण ऋणिता और नजर घूस की तंब्रता का व्यग्य प्रधान 
बिन्रस 'गोटन' मे वहाँ उपस्थित किया गया है जहाँ ऋण लेते बाजा बहता है कि 
हुजूर, ये वावी स्पये भी से लिये जाय वपोवि' छोटी उ5ु याइन साहब, बड़ी रुराइव 
साहेब, आदि सबकी 'नजर' का हिसाद जोडने पर य पूरे के पूरे उत्तम हो सखप जाते 
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ड्िल्प कचाएँ, (२) ग्रामोथोय, दारीगरो कथा सामाय जनो के उपयाग और उपभाग 
7 ते बाली चोजो वे उद्योग, और उद्यायशालाओं की चीवा, क उद्योग, तथा (३) 
बड़ी बडी मशीनें | आधुनिव य्रुण की जोयोगिक फ्रागति के परिणामस्वर्प और अ#जी 
साआज्यवाद की स्वायपरकः मीति के परिएपमत्वरुप हमारे बुटीर उद्योग वा भयाववः 
निजात, ह्वास योर उपेक्षा हुई है। बीसवी सदी वे! आव आते तक हमारे परत जा 
उद्योग धथे बाकी बचे ये या जिनका विवास होने को रह गया था वे थे--चारपाई 
भादि वा ढठाचा वनावा और उनका बुनना, रस्सी सुतली बँटवा, ध्षिव वट्टा बदाना तथा 
उहं धूम पूण कर छीनना, चौका-येलन बनाना, हत-कुदात खुरपा, आदि बनाना, बल 
गाओ बनाना, बटाई डलिया मोनी-खैची, जादि बीन लेना, घास छीलना कौर चारा 
दि लिना, पहनने वे कपड़े सिल्‌ लैसा, याद कपडे घांता, ग्रुड बनाये मिट्टी वे दिये- 
सतोरे और देटातौ बच्चों के सेलने योग्य सित्ौता बना जेसा आदि। भारताय कथन 
व्यवस्था के लिये जिन कुटीर उद्योगो का इतना अधिक बुनियादी सह है ये दिसा 
न रथ ज्राँति भाज तक देश में जीवित अवश्य रपे गये हैं। ये छुटोर उद्याग इस 
स्थिति मे रसे जय हैं कि वहा की हर एक वस्तु जीवित रहते हुए भी जीवन के लिय 
तृरत़ती है । इसलिये इस क्षेत्र की काई भी बस्घु--वल्ला वतावयर बी भावजा कल्प, 
त्मक ख़स्तुएं, भादि--साहित्य बा विषय सटी बन सकी । वातावरण बे वितरण में 
कभी-कभी इनक वरान मात्र अवृदय हो जाता है ज़स सिसी भद्र महिदा बो स्वटर 
बनते हुए दिसाना, आदि । हाँ, साहित्य में चर्ये को थोण बहुत स्थान अवश्य मिल 
गया है कितू इसबाय कारण उसवा-हस्तवला वाला रप अथवा बुटौर उद्योग दीवात 
नही है । इसका कारण है महात्मा- गाँधो का पारस जसा व्यक्तित्व जिस छूकर मिट्टा। 
भी सोन[ हो जाती थी ! उनवी ही श्रेणयगा दे परिणामस्वरप सादा था सूती बपठा 
उद्योग, रेशम उद्योग, झनी उद्योग, चम उद्याग, वराष्टकला उद्योग, तेत घानी उद्योग 
हाय के,धने कागज, मथुमयखी-पालन, हाथ के वुदेघ्वावर आदि वी ओर बाँगे सिया 
ओह काँग्रेसी सरकाग़े करा ध्यान ग्रया ओर, थे सब अब उनति के पथ पर 
गितद्यील हैं।, क्तकी 5 है 


बडि प्रैमाने के उद्योग ट्ुजव हमारा घ्याव अंडे पम्ाने वे उद्योगों की हार 
जाता है तो वहाँ भी कुछ एंदी ही नीति और स्थिति पाते हैं । हमारे यहाँ १६०० ई० 
में १४३ सूतो मिले थीं निवकी सस्या १६४८ से ४३० हो गई । भारत मे पहली सूती... 
मिल १८५४ मे बम्वई मे खाली गई थी। १८६६ मे द्वरस देश मे दुल तीन शूट भिर्े 
थीं जब कि १६८७ में उनकी संख्या ११३ हा गई] भारत मे आधुनित' चीनी उद्याय 


॥। 
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की सीव १८६६ में पड़ी और १६०१ म गये के सुधार के लिये एके गवेप॑णा बेड 
खाता गया तथा १६२६ ६० से 'भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद” चीनी उद्योग कै 
विक्ञाम वी बात सोचत लगी । उस समय द' में २७ कारणाते थे जो इस संमय॑ तके 
बट कर १४६ हो गये है । बीसवी शत्राव्दी के प्रारम्भ ने हमारे यहाँ वाएयज वी ३ 
मिर्ले देखी जिनशी सस्या २६५४” के आस पास २६ हो गई । १६०७ ई०'में “टोटा 
आदरन आर स्टील कम्पनी” स्थापित हुई। कोयले की खुदाई और अन्य खानो के 
भी खोदते वा बम प्रारम्भ हुआ। जल विद्युत उद्योग भा बहुत वाद मे प्रारम्भ हुआ। 
१८०४ म भारत में सव प्रयम पोल 35 सीमट' का निर्माण प्रारम्म हुआ। १०२२ 
तक सीमेठ के' २३ प्रारसाने देश में खुल गय । १८८५ म॑ हमारे यहाँ दियासलाई का 
एवं ही कारखागा था जिमकी सरया १८४६ में १६२ हो गई। मोटरे उद्योग बंग 
प्रारम्भ १६४६ मे, वायुयान वा १८६४० में, साइकिल वा १६३८ मे, वनस्पति थी व 
१८३० में, सूखी पटरी वा १६२६ में, सप्रह बटरियो था १८६३८ मे, कैबिल और तारों 
का १४२१ मे, विजली के पसो वा १८२४ में, हरीरेन लालदनों वो १६४३६ म और 
सिलाई फी मशीनों बत/१५३६ मे हुजा। उत्पादन भी इसी हिमाव से थंढा है । १६०० 
से १५०४ के यीच चाय ने' उत्पादन का औसत २७१ बरोड था जो १८५७ में ६० ३ 
करो? हो गया । १६२६ में ३१७८१ टन कागज बनटा था जो १६३७ मं ७०२७३ 
टन बनने लगा) १८२६-१० स ३१३००० टन थीनी बनी, मोर १८४४-४४ मे 
१०३६५०० ढन । दीनो महायुद्धा के वात में देश वा शौद्योगिक विक्से अधिव' हुआ। 
इस प्रवार हम कह सकेते हैं कि हमारा औौद्योगित बिका अवेर्यात्त और अत्यन्त मद 
गति से हुआ है। जो कुछ विकास हुआ है वह कु विनैप क्षित्रा में ही। अर्य भी हम 
सशीनों औजारों तथा आय वहुत-मी आवश्दकः वम्तुआ के जिय विदेशी पर निभर 
रहना पढता है। विदेती से कुर्नत कोरागर मेंगाने पढ़ते हैं। इन मौद्यागिक क्षेत्रा बे 
सभी पथ्ों पर विदद्षियाँ का झयात? गहरा! प्रभाव है । १८४८ ठक भारत में विदेशों 
थी विनियोजित पूंजी ५८६ करोड रुपये धो । हुओ यह कि हमको हर तरह से अपेर्स 
और अस्मथे करने वे बाद यह सीति अपनाई गई कि भारत में भारतवातों तथा भरते” 
के अतिरिक्त अय ?णो के सोग भी बिना किसों प्रेतियघ के व्यापार कर संकेत है | 
परिणामत विदेशों भातर वा प्रतिस्पर्ा ने हमारे अनक उद्योगा को मिटा दिया 
हमार राजनीतिक स्वामी सस्ते” दामों पर्र हमसे दाज़्वा, माल जरीदते]येऔर महंगे 
दामों पर उससे बनी चोदो को हमार हाथ बचतेयेगा१८६०सेलिकर प्रथम विश्व 


युद्ध तक टाश्यव की भदगति से हमारा विजरास हुआ । प्रथम महायुद्ध के दौरान मे 
आधुनिक्ष वृहत्‌ उद्योगों की नोव पटी । १८२० से १८३४ तप यह विश्रासत फिर अब- 
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रुद्ध हो यया | उसके बाद से हमारे देश में सीमित साधनों और शक्तियों के अउुमार 
फिर विकास आरम्म हुआ। १६३४ ई० से १६४५ तक वा काल भारतीय उद्योगों 
की दृष्टि से अत्यन्त महवपूरर काल माना जा सकता है लगड़ी कत्पना वाले नले 
हो इसे स्वणेयुग मान सें किन्तु वस्तुत स्वणयुग यह नहीं है सकता ! बह बहुत बी 
चीज है और अभी न मालूम क्विने दिनों वाद आएगा * ओमप्रकाश कैसा क अनुसार 
ग्ञव भारत का ससार के अच्छे औद्योगिक देशो भ दसवाँ नम्बर है? और, यह तब 
है जय्र सुप्रतिद लैसिवाय वीरा ऐन्स्ट्रो ने मह स्वीकार किया है कि ब्रिटिंग सरकार ने 
भारत में औौद्योगीक रण के' जिये जो ठुछ किया वह परिस्थितियों और वातावरण से 
मजबूर होकर किया, किसी निश्चित सिद्धान्त और उद्देश्य से प्रेरित हार्ट गही हर 
परिणाम यह हुआ कि १६०० से ही आँग्रेजों द्वारा परिचातित रेलवे कप्पतियों ने 
कापदा उठाना श्रारम्भ कर दिया। वग भेद और नस्ल भेद की भीवता वा ना प्रचार 
इन रेखवे कम्पतिया से इट कर किया । यात्रा करते समय भी बरे छोटे, धनो गाय 
का भेद बना रह इसलिय इन कम्पनियों से प्रथम श्रेणी, दितीम श्र थी, थातरिस 
श्रेणी भर तृतीय श्रैसी में रेलवे से दी जान बाली सुविधाओं और उगक अवतार 
डब्बों का जो वर्गीकरण किया सो आज तक दिंसी ते किसी रुप में चला आता है 
यद्यपि रेलवे वम्पनियों को सबसे अधिक लाभ तृतीय श्रेणी दे यात्रियों से होता रहां 
है दिल्खु सुविधाओं से सबसे अधिक वे ही बचित रखे गये । और होता भी क्या मे । 
प्रथम और द्वितीय श्रेणी में सबसे अधिक अंग्रेज और उतव भारतीय सैयक ही ता 
अलते थे | लाभ उठाने ही की दृष्टि से १६२१ में रेलवे को सामाय वजट से अलग कं 
दिया गया था । यह भी तो साम्राज्यवादी अयशास्र है । पटरियाँ, दि, इस्तन पु, 
आदि सब बुद्ध विदेशों से मेंगाय जाते थे । कम्पतियाँ विनेधियों की थी । रेला मे पटि 
बुद्ध स्वदेशी या तो कुली, मजदूर यात्री, छोटे-मोटे स्टेशनों के स्टेश्नन मास्टर और छाटे 
दर्जों थे यात्री । यह हुथ ऐसा ही हुआ कि खरीदने वाले हम, डिठत का खटीटी 
जाय” इसवे निर्रापिक हम, “वहाँ से खरीदा जाय” इतते निशयित्रा हम, वेवल बने 
आपका और भानन्द यह कि आपवो इसके बारे में ुछ भो पूछ तन था बॉई मी 
अधिकार नहीं | तो फिर रह कया जाता है ? एव सुई हजार रुपयी मे भी खरटीदी जा 
सकती है !!! 
, व्यापार.--जब सेती और उद्योगों की यह स्विठि है दो व्यापार वो बपता 
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कर सकना कोई बडी कठिन बात नहीं । ध्यान रहे कि भारत वह देश है जिसका 
व्यापार ईसा से ३००० वष पूव भी बेबीलोन से था । भारत की बनी हुईं वस्तुओं की 
रोम में बडी माँग थी। चौन, अरब, फारस, जावा, सुमात्रा बोनियो आदि देशों तब 
हमारा व्यापार था । इज्धलड, हालैड, फ्रास आदि देशो मे भारतीय लिनेन, छीट, हीरे 
जरी के काम किये हुये कपडे, ऊदी वस्तुए' बहुत पसद की जाती थीं। इन भारतीय 
वस्तुओं के बदले मे भारत को देने लायक कोई भी चीज इन देशो वे पास मं थी। 
परिणामस्वरूप इहें भारत को नकद रपया देता पडता था। इस प्रकार आत्त हाने 
चाले धन के कारण ही भारत 'सोने की चिडिया' हो रहा था। जथार और बेरी ने 
इस सम्बंध मे बडा ही रोचक तथ्य लिखा है ।" इक्जूलण्ड ने भारत म॑ काफी दिनो 
तक मुक्त ध्यापार की नीति चलाई है भर्यात जो चाहे भारतीय बाजारों में निर्वाध रूप 
से अपना माल बेचे और उसके माल पर कोई भी विशेष वर या प्रतिबंध न लगेगा 
इसी इज्ह़नैण्ड ने अपने देश के वस्माद्योग की उतति और अपने रेश वा धन व्यापार 
द्वारा भारत में रोकने के लिये सत्रहवी सदी के अत में भारतीय क्पडो का प्रयोग 
दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया था | इसके लिये या तो भारतीय कपडों पर इतना 
अधिक आयात कर लगाया गया कि उसका आयात बिल्कुल बन्द हो जाय या उसके 
प्रयोग की बिल्कुल मनाही कर दी गई । उनोसवी शताब्दी के पूर्वाद्द तक भारत 
उही वस्तुओं, उदाहरणाथ कपडा और चीनी, का आयात करने लगा जिनका वह अब 
तक निर्यात करता आया था। १८७४ ई० तक प्राय सभी निर्यात कर उमूलित कर 
दिये गये भौर १८८२ तक सभी आयात कर। १८४६३ ई० के आति-भाते भारतीय 
बाजारो पर से भँंग्रेजो का एकाधिकार समाप्त होगया | फिर भी, भारत की रेलो में 
लगी भेंग्रेजी पूंजी, बै किंग और जहाजरानी पर इक्लूलण्ड के नियत्रण, विभिन भेंग 

रैज-सगठन जसे ब्रिटिश बारिज्य मण्डल, ब्रिटिश निर्यात गृह आदि, और देश की 
वित्तीय नीति के सचालन के अधिकार, आदि के वारण भारत पर इज्जूलैण्ड का द्दी 
प्रभुत्त रहा। जब हम मारतीय व्यापार बी बात करते हैं तो उसका तात्तय है 
भारत_ की सरकार द्वारा आयोजित व्यापार--न वि भारतवासियों के ह्ति 
में आयोजित थ्यापार । नवीन झतादी के प्रथम चौदह वर्षों मे, विशेष 
कर १५०४५ के बाद, भारत का विदेश्ली व्यापार ३७६ करोड का हो गया 
था। रेह१३ से १६१८ कि _बोच आयात में बहुत हास हुआ । इतना हास 

निर्यात में मही हुआ ॥ १६१३-१४ मे आयात १८३ करोड़ म्पये का, और 


१ १ 'भारतीय अथश्यासत्रं, माय २, पृ० २०० 
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भीरे धीरे अपना कार्य रे झ 
ता ऋरते स्हे । अंगरेजो के आने से देश में एक नवीन विंग 
हे हुआ और बैजिंग सम्बधी एवं नया यात्रवरण हो बन गया 
हक कक दुश्म म दशी बंपर, सहवारी दँंकें, भूमिवधक बैकें, पोस्ट आफिय 
वेग बकें, मिश्रित धरृ जी बाली बकें, विदेशी विनिमय बढ़ें, बीमा ३म्पतिया, स्टाव' 
तथा बुलियन एवम्डे ज, और भारत का रिजव थक, थादि आठ प्रकार की बक हैं । 
दकी की विविधता अन्छी बात हैं। १६४६ तथा हमारे हेश मे १८३ सहुदारी बैक, 
६२ विविभष बैक, ३६७ इम्पीरियल घक, २४८६४ अय प्रामाणिक बक और १७५१ 
भ्प्रामाएिक बैंक थे ! ६४६५ डाकसाने सं्विग्स वक का काय बरते थे ।'हमारे यहा 
के लिये इतने बुक पर्याप्त हैं या नही इमता बनुमाव १६४८ पी निम्नलिखित तालिका 
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बैक सम्ब'घी,उपयु त्त आवडे हमारी आधिक दुरवस्था और पिपडेपन की 
कहानी घड़ो सफ्लतापूवक पहनते हैं जिसका दामित्व ने हमारे ऊपर है, ने हमारे 
भूगोल पर, न जलवायु, आदि पर। दहाता और छोटे माढ़े कस्‍्बों तक अभी ये बैंक 
नहीं पहुंच पाये । + 
नौकरी और नौकर-- 

झंध और उद्योग, दोतो की दुदगा वे वित्र हम देख घुने | जब आदमों वे 
पास करने के लिपे न छेती हो जौरव व्यवसाय तव विवश होकर-आजीविका के 
लिये उसे एक ही माय का अवलम्धन शेप रह जाता है और वह पाप है चौवरी बा 
इस क्षेत्र मे मी दमारा पतन अत्यन्त दयनीय स्थिति तक हो घुका है । मारतवप 
का नौपरी वा छेत्र अजीबो गरीब प्रदृत्तियों और विचितताओं से सर हुआ हैं। इप 


१--' भारतीय अयथ झास्त्र का विदेचन ' पृ० ५४६ - 


॥।॒ 
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अद्धं शताब्दी म भारतवप के अदर प्राय, नौकर मालिक रहा है,।त्नौर॑ः मालिक, नौवर 
दिसी तानाशाह से भी अधिक शक्ति और अधिकार से सपन्‍न वायसराय एक तरह 
स भारतीय जनता, का नौकर होतो था मगर किस मालिक से कम था । यहा वी 

जनता के सेवक बथात्‌ बडे-छोटे अफसर जनता द्वारा ' मालिक” या “सरकार” ही 
कह कर पुकारे जाते हैं | इस द्रेश मे मालिक भरीव और नौकर घनी हुआ करता है | 

वायसराय की तनम्वाह सस्तार मे सबसे अधिक -बौर जनता की प्रति ज्याक्ति आय सब 

से कम अनुमानित वी गई है ॥ इस अकार हमारे यहा की नोकरी, की सदसे ऊँची 

स्थिति यह है। दूसरी ओर हमारे यहा नौकरियों की स्थिति इम युग मे यह भी 

थी फ़ि बेचारे नौकर को माह भर में जितना चेतन मिलता था-उसका कई गुता अधिक 

घन साटब के वुत्त पर ब्यय हुआ वरता था। प्रारभिक-कक्ष/थो के अध्यापको 

का भी वेतन इतना ही था। जस्तु | हमारे -भ/रत"में सबसे अधिक बेतन,सक्षार भर 

में सबसे अधिक, और मबसे कम वेवत, ससार भर में सबसे कम था। सवसे अधिक 

विदेशी अतिनिधि पाता था, सवमसे कम वेवन टंशी अध्यापक पाता था । के० टी० शाह 

ने १६१३ ई० म. भारत को विभिन्‍न नौकरियों के प्रतिशत] का इस प्रकार कांऊ 
उल्लेख किया है। | क्त 5 5 


है 
वेतन- .. अभंगरेज 7 भारतीय ऐग्लोइण्डियन 
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अर्थात्‌ देलन जिला ही बंणू होठ था अगरेड उत्ते ही चम और भारतीय 
उतने हो अधिक नियुवत| किये जाते थे और वेतन जितना हो अधिक होता या 
ञअ गरेज उनने ही अधिक और भारतीय  उत्तने हो कम नियुक्त क्ये जाते थे। यहा..." ह 
का एक नौकर अपने से वड नौकर का पैर अपने सिर्र पर रखता था और अपना 
पैर अपने से छोटे भौकरे के सिर पर रखता था।यह 'खला सभी जगह और 
भादि से अन्त तक बराबर मिलती थी । यहा छोटे नौकर भौर दे नौकर में 


[ शेर ) 


मानवता थे आधार पर या सामाजितता दे आश्यर पर काई भी सरध नहीं स्थापित 
हो सकता था । सबधों का आधार था मिलने बाला बतन और प्राप्त अधिकार । यहा 
वालैज का प्रिसिपवत, थाने या दराया, कलेक्टर, आदि बालेज, थाने या क्चहरी 
में भी परिसिपल, दरोगा या क्तेव्टर होता है और बतव मे, सास्टतिक' उत्सवों पर 
शादी ब्याह में आयोजित सहमोजों पर भी वह प्रिसिपत्त, दारोगा था कलेक्टर ही 
होता है। उप्तके अधीनस्थ कमचारी भौर उत्तके साथी भी उप इसी तज्ञा सै अभिहित 
करते हैं। बेयारा 'जिसिपल इस'न फही भी नही हो पाता इसलिये पुलिस दे 
सुपरिन्टेडिट साहव द्वारा अशिस्ट्रेद सुपरिटेडेट पर _ सबके सामने डाटों वी 
वौछ्ारें मैंने देसो 'है। सर्देव डर यही लगा रहता है हि कही साहब अपग्रसल न हा 
जाय । सम्भवत अगरेज अफयरा द्वारा तिरस्कृत भारतीय अफ़म॒र अपने अधीनस्थ 
वो दैमे ही डाट वर अपने भीतर के थगरेजशत अपमान बेत बदला ले बार अपने 
अतर वा क्षीम मिटाता था और पिर उसी अवीनस्थ स अपने को हर तरह 
पूजित करवा बराओर आदर सम्मान पाकर अपनी हानता भी भावना का प्रतिकार 
करता था। इसको परियाम यह हुआ हि अधीनस्थ का एक माष कत्रस्य हो गया 
साहब देंगे खुश रखना ॥ दपवर मे खुश रखने की अपेशा घर और दफ्तर दोनों जगह 
सुन रखने से साहद सचमुच खुश होफर इसे 'तखदी दंत थे। यह साहब बतरथ्य 
पालन से “उतवा। असल सही “होता था ( कया कि बह प्रसनता बडी गभार और 
सात्विब' होती है) जितना चापतृस्ती, खुशामद और “डाली लगाते” से । अस्तु काम 
एक और पडा रह जाता था । यहीं से भारतीय नोकरियों में कतव्य वा तपसताइवर 
पालन सुपने की बात होने लगा । मेज पर फाइलों पादवें पड़ी हैं छ -छ महीने पक 
छात्री की अम्यास-पुस्तिकाएं बिना ाचो हुई पड़ी हैं, पुस्तकों पढाई मही जा रही हैं 
५ डिल्तु कोई बिस्ता नहीं, बयो वि अपना अफपर खुश है तो इछ कहेगा 
नही । साहव को माछूम है कि, उनके घर वी फरमाइयें प्री बरने में बहुत समग्र 
लग जाता है और इसलिग्रे झ्ाम पूरा नहीं हो सकता! हँस असिपल साहेब बों 
प्राप्त परीक्षा को उत्तर पुस्तकें जांचकर उहे प्रतत्त करें या लड़का की बापियां 
जाये! यही, कारण है कि भारतीय ,वौफर उत्तरटायित्व को भाववा सैशय 
हो है। भारत मे नौरर या चरसूसी, मिफ दफ्तर या विभाग वा ही सौकर 
नहीँ , होता, दफ्तर या, विभएण १सु-दी नौरर मही रहता, दफ्तर “8 4 
समय नौकर नही होता और उक्त या विभाग के हो लिये वौकर नहीं होता ब| जे 
चार बजे के बार मैम साहुर बे इड्म से साहड के घर के लिये या उनवेी ५ 
घर के लिये तरकारो (लावे ,और गेहूँ प्रियव[ ने आदि के लिये भो नोइर होता है 


] ) 
[ १२३ ) 
नपा। 
और खुल्लम-सुल्सा होता है। साहव खुश रहे-चाहे जो हो जाय ॥ भारत मे नौकरी 
का पद वेवल साहव' मो वही/नही- मिलता, साहब के परिवार को भो. मिलता है 
और इसलिये सएहव चाहे “अपन को पिसियत्त साहब छुठ कम हो मां किन्तु उनसे 
ज्यादा मेमसाहव पिंस्िपल पद _वे' अधिकारी;का भोगःक्रती हु। वे मास्टर- 
साहब को भी डाटती, हैं मास्टर की,बोबी को अपना मातहत समयता हैं और) कभी 
कमी ता नियुक्तिया भी वे ही करवाती हैं और निकज़वा भी।वे ही देती हैं। और जब 
महारानी साहब वा यह हाल है तो राजवुमार ही अपने को रोज से क्म-क्यों समझें | 
यह थी यहा वी नौकरझ्याही की मनोवृत्ति | भारत म नौकरणाही का अथ हो गया 
साअआज्यवादी, सामतवादी, पू जीवादी और ततानाशाही ॥अनिष्टवारी। प्रवृत्तिया की 
समष्टि । इस प्रणाती वा प्रभाव -यह +हो गया है कि आज तक नौकरी के क्षेत्र 'मैं-+ 
चाड़े वह सरवारो, हो चाह कसी की निजी--जनतत्रात्मव' मनोवृत्ति बा संभावेश 
या प्रवेश भी नही हान प्राया है। नोकर दाऊ़ू," उत्तरदायित्व-विद्ीन।' चापसूस, 
खुशामटी, चुगलखोर, बुद्धि-विवेक-विहीन आनापालक, सम्मान” और आत्मसम्मान 
विहीन हो गया है । भौकरी और इज्जत दोनो दो चीजें हो गई हैं॥ बेकार रोव गाठने, 
धोंस जमाने और भूठी शत ३१ठिसान की, प्रवृत्ति घड गई अनुशासन' मी'एक्मांत्र 
कसौटी रह गई नाचापालन और उसका एकमात्र उपाय माना”गया आतक | छूं कि 
भारत में नोक्रों ओर नौकरी खोजन बाला की ही 'सख्या। बढ गई और नौकरो का 
स्वरूप ऊपर कहा ही गया,है । इमूलिये” राष्ट्र में अधिकाशत चर्रित्र/ हृढता और 
कत्त ब्य-पालन और ठोसपने का अमाव हो गया राष्ट्रीय वरिध्र' को अभाव ! हो 
गया । नौकरियों .्ी इसी प्रवृत्ति को नौकरणाही कहा गया है। ये/दाप व्यक्ति के 
दोष न रहकुर व्यवस्था, एवं प्रग्माली रचा परम्परा वन गये | अब“यह बातों देसरो 
है कि परमात्मा की इच्छा अयात्‌ राष्टीयता।की/ भावना एवं सास्ट्रेतिक/ घुनरुत्यान 
से ये भी अछूते न बच सके और अपनी समस्त सीमाओं के हात हुए भी अपतोी अपनी 
शक्ति और सामथ्य के अनुसार “नौवरों” ने भी राजनीतिक आदोलनो, साहित्य- 
सजना, समाज-सखुबार, मातृभाषा की सेवा, ऑटि पुनीत कार्यों में भाग लिया और 
महत्वपूण भाग लिया। | कर तक छ शा 7 ४ ॥# 
की] जचाे 7४ झऋा ग की थे ४ हा कई 
श् नौकरी का दूसरा क्षेत्र है मित्र मालिका की मजदूरी  ईस शताब्दी बेअधि' 
काश भाग में मजदूरों की मजदूरी उतका जीवन चलान, के लिये काफ़ी नह्ठी होती! 
थी ओर वे बेचारे ऋण के चगुल से बच नहीं पाते थे। क्रिया देने, “चर का खर्चा 
चलाने, द्वादी-ब्याह, उत्मव-त्यौहार, आदि के लिये ऋण लेना ही पंझता था [#/* 


> 


हक 


रत कर । ] 
प्राय ये मजदूर अनाज, आदि भी उधार पर ही लिया शरते थे! , गयाज वी सामाय 
दर एफ आना प्रति रुपया मासिय होती थी अर्थात्‌ ७५९ बायिव' ! बहौ-कहीं तो यह 
२०० या ३०० प्रतिशत तय बढ़ जातो थी) मजदूरी मी इस स्थिति को मजदूर हो 
अलीभांति समगता ही था । इसतिये उसने देहात और रातों सी अपना धम्बध विश्ेट 
जही विया । उसे निमू ल और पुणत विराधार होता पर्च नहीं किया । मजदूरी पर 
बदता है। पता नहीं कब घोसा दे जाय'! अतएयो अपने पेट भरते व अपनी सद्दारा 
देहात मे बनाए रखता था। इन मिल-मजदूरों के पास इसमे गा्योंमे इनकी खेती रहती 
है। उत्तवी देसभाल बरने वे गभी-यभी जाते रहते हैं। मजदूरी अपनो आमतनाया 
सम्पत्ति बढाने के लिये की जाती है) मोधोगिश' क्षत्र मं यब तक 'इनकी मजदूरी 
सस्तोपजनम' औौर स्थायी रूप से सुहढ न बार दी जाये तब तब ब्त्पो इस दोहरी 
प्रवृत्ति के लिये इनवो दोष देता या इसे इनवी मगी उतावा उक्ति कुथलतां का छोतक 
भत्ते ही हो “किन्तु है वह सहानुमूति ँ्र॒यता और हृदयहीनता एवं अव्यावहारि 
कता। ये मजदुर जहा मजदूरी करते हैं वहा इनकी स्थिति बहुते ही दमवोय होती है। 
इनकी स्त्रियों और इतके बच्चो या रहत-सहन असाधारण रूप से अस्वास्थ्यकर, और 
सामाजिक हृष्टि से बवीद्धित होता है। भीट भाड, स्वास्प्यवर््धत/ वस्तुओं भोर बाता 
बरए का,अमाव, खराब मवानों के फारण समावित सतियें पतन, विधवाएं, आदि 
अमानवीय और श्रह्य।हैं / हमारा जवाहर कातपुर में मजदूरों वी ऐसी बस्ती, ऐसी 
ह्थत्नि पत्र ऐसी दुदशा देखकर बौसना उठा था । भेजदुर्रा की इसी दुंदगा त,आर्गे 
चलकर देश में मजदूर आदोलव वो जाम टिया। मजदुरों ने मिल्रों_मे हस्ताने, 
की । इनके नेता प्राय स्ाम्यवादी विचारधारा के थे । ये हडतालें और मुजदूरों तथा 
मजदूरिनों को परवधता-ज मतितावस्‍्था, अधिवारियों के अवाचार और अत्याचार 
कथा बन गये । इत पर मामिक वहानियों और उपस्यासों की रचनाएं हुई ।/ यह अब 
श्य है कि इस स्थिति ने अभी हमे गार्वी।और 'डिकेन्स नहीं दिया। अैमबद एकल 
अपवाद ठहरते हैं॥ + ह+ गहंस के ४ क्ड 
5 2 
जप कि ऊपर कहा जा चुका हैं लेती अच्छा समय और जामदायक काम 
रह नही गया । व्यवसाय के लिये पहले से ही प[ जी चाहिय जो यदि हो भी वो भी 
उस क्षेत्र मे भी उन्नति की सभावनाएँ रह नहीं गई। इधर, +्तीकरों मे, अधिक 
अधिकायथर विना अधिक श्रम किये कोफी पंसी मिलने लर्गा । अशतिये अधिकाधिक 
जनता सरकारी नौकरी के पीछे पता होने लेगी। एसी नौकरी चाहिये जिसम 
'ऊपर की आमदनी” ज्र्थाद घूस को सभावताए अधिक हो। परिशत यह ड््य़ा 
3; 0३ 5 के जब आन + 3 छः 


पर 


[ २२५ ]॥ 


मिः छोटी-सी थानेदारी हजारो रपयोदी आमदनी दाल व्यवसाय सेभी अच्छी 
मानी जाने लगी | यह न मिले तो फिर और बोई नौकरी मिले। हम नौकरी प्रिय 
हो गये । और; यह एक मानी बात है कि' नौकरिया इतनी अधिकती से नही बढती 
जितनी अधिकता से नौकरी खोजने वालों की सख्यों। यही से वैदारी वो नीव पड 
शई। सच्ची बात है कि बिकारी को निराकरण दकृपि और व्यवसाय वो अधिक 
आकपक बनाने से ही हो सकता है। यह भी इस युग म समव नही हो पाया'। 
कृषि क्षेत्र मे वेवारी बढी, औद्यो्गित' क्षेत्रों में वेवारी बढ़ी और पढे लिखे लोग' 
प्रकार होने लगे । दपतरों में नो वेकेसी' की तव्रितया लटकाई जाने लेगी । पराजय 
घोम, निराशा, हतोत्साहिता, पस्ती और आत्महत्याओ को अर्थिक्ता हो गई | इसका 
सबसे अधिक शिवार हआ मध्यम वग ॥ प्रथम महायुद्ध के बाद ?&२८ वे आसपास 
ज़ब व्यापार के क्षेत्र में विष्वव्यापी मन्‍्दी का युग झोयो तव भारत में वेकारी इतनी 
अधिक बढी थी कि बी० ए० पास लॉग २००२०) या २५-२५ फुपये गहीने पर भी 
नौकरिया ढ,छते हुए पाये गय ये 3 देंवारी ने बध्य की भपानव” रूप धारण किया 
था| किसान वेवार मजदूरा बेकार, पढ़े लिखे बेश्ारी! लगता था जसे देश का 
सारा आधिक ढाचा चरमरात्रा हुआ टूट जायगा। 40 


कु 
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र्ज ् हा अर क: 

परिणाम यहू ह्र्मा कि हम गरीब हो गये ॥ प्लीरेद्र वर्मा ने लिषा हैं 'आथिक 
दृष्टि से अंग्रेज शासन काल भारत तथा मध्य देश के इतिहास में अत्यन्त दुरवस्था कप 
काल कहा जा सकता है ।) देश की जनता की गरोबी के लिये भारत सारे ससार मे 
एक कहावत बने गया। भारत के लिये अपने (पेय में सहानुभूति का भावावेगपुणा, 
अक्षय कोष लिये हुए श्रीमती वीरा ऐंस्टी ने भारत की गरीबी पर बडा क्षाश्वय प्रकट 
करते हुये लिखा है, “भारतवप में सहसा ही वा हुआ कोई भी यात्री यह देख क्र्‌, 
आइययचक्ति हुये विना नहीं रह सकता (क्रि,इस ड्रेश मे भौतिक उन्नति को कितनी 
अधिक सम्भावनाएं' हैं और इस दक्ष को जनता नँर्मृष घिर्कांश भाग ने उनसे कितना, 
कम आधिक लाभ उद्धायाहै । * श्रीमती जी,की सुचमुचु इस सहानुभूति के लिये बहुत-- 
बहुत घयवाद है किट्ठु यदि दृष्टि को पक्षपात और साम्राज्यवादी घुघ से साफ करके) 
एक बार भी वे अपनी,जुत्ति के उनीसवीं शताब्दी के अधिकारियों को बृरतूत देखें तो) 


१ मध्य दश-ऐविहासिंक तथा सॉस्कृतिक विहेवलोवन' पृ वा. हा 
२ दि एकनामिक डेवलपमंट आफ इण्डिया: की भूमिका ।४7 कक 


[ २२६ | 


उनवो ने वेबल आइचय ने हो बल्कि अपनी जाति वालों के कुइृत्यों के कारण उतरा 
सिर भी क्रम से कुछ जाय । उहे समपता चाहिये कि हम उनति से सस्मावनानं 
की वास्तविकता में परिवर्तित करवा जानते थे और उसके शौकोन भी थे जिसरा 
प्रमाण दक्षिण भौर उत्तर भारत की, इमारतों की आइच्योत्यादक कला-कारौपरी, 
आदि है किन्तु हमे यह करने नहीं दिया गया । यदि थीडी भी ईमानदारी 'उनमें होती 
तो उह्े इस बात पर भाइवय ने होता बि* जनता... ने उनसे कितता कम 
आंयिक लाभ उठाया है। क्षोत्त अवर॒प होता कि उसकी जाति वालों ने कितना 
बस आयिक लाभ उठाने दिया... कोई जाति इस हद तक तीचे उतर सकती है ! 
मानवता का तकाजा यह नहीं है कि अपनी जाति के दोषों का आरोपण घोषित जाति 
की सामाजिक परारिवरिव, दाह्मनिव परम्पराआं, आदि पर डाला णाय, णसा वि 
श्रीमती जी ते किया है ! मद विपभता सचमुच अपनी ओर ध्यान आहट कर सेतो है) 
एम० एल० डालिज्ज हा क्थत है कि मारतवए के विषय में सबसे अधिक अपनी ओर 
आद्ृष्ट कर लेने वाला तथ्य यह है वि उसको मिही (उपजाऊ हैं) सपन है मगर वहाँ के 
लोग विपन्‍न गरीद हैं (१ विभाजन मे पूर्व हिटिस भारत मे राष्ट्रीय आय मा जी 


अनुमान लगाया गया है उसका विवरण नीचे दिया जा रहा है-+- (.3 
हिंसाव लगाने वाला हिसाब का समय प्रतिब्यक्ति वाविक आय 
दादा भाई मौरोजी १८६७-७० २० रु 

क़ीमर तथा बाबर इैमपर २७ ₹० है 
ड्ग्बी 7 १७ र० ८ आ # पा? 
लाड कजन १६०० ३० र० ली 
डिग्बी १६०१ ५. रैंप रुण ८आा० रै१ पा 
एटकि धन ८७५ है इडे ० एआ० || 
एटकिसन ० बल _ +. ३ढ दु० ८ आह 

वाहिया मोर जोयो ... रैंदरवैन्शढ१४ ४४ २० ४ बा०_ ६ परा० 
घाह सौर सम्बत [ जद के थाई रे 2९६२ 
फिण्डले शिराज हर  ह०छड० 3. 
फिल्डले धिराज रहैघरर ४ पृरण | |... 
साइमन कमीशन शैदरदी । उरशचिसिण “न५य 


है 'पजाब पीजेंट इन पावर्टो एण्ड डेट! हे 


॥॥| 


[ २२७ ) 


डा० राव रेबेसश्-रद | ७६ २० 
डा० राव ४“ १६३१-३२ ग्रामीण ५१२० 
५ ॥। ] शहरों का ११६ रु० 
प्रिय १६३७-३८ ४६ र० 
झटूडेण्ट कामस ? १दै३४-३६ #._ हे६ र₹० 
सुहूडेप्ट कामस शैदरस्‍न४र १४२ रु० 
हय । शद्श्ण ४ २५४५ र० पर 


है 


भारत की अंवेक्षा प़िटेन की प्रति व्यक्ति आय कम से कम ५ गुना अधिक 
और अमरीका वी, लगभग ७ गुना अधिक समयी जा सकती है. जथार और बेरी 
नें लिखा है, यदि केवल भारत के प्रान्तों को ही लिया जाय तो यह २०४ रपये होगी। 
भय देक्षों बी ससवर्णि इस प्रकार थी | आस्ट्रेलिया १७६६ रुपये, वनाडा २८५६८ रे 
इज्जलिस्तान २३५५ र, सयुक्त राज्य ८८६८ रु ।" मह अनुमान १८४५-४६ ई 
वाले वप का है। इस अनुमान के अनुसार ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय भारत वी 
छपेक्ष। १६१ गुना लघिक कौर समुक्त रज्य को, लणभग र३ भा २४ घुना अधिक 
ठहरती है| पट्टाभि सीतीरामया ने लिखा है कि इज्ञललण्ड मे फी आदमी वी औसत 
आमदनी ४२ पौंड थी और भारतवासिया की एक ही पांड 4९ भारत को क्तिता 
गर्रीद कर दिया गया है--क्तिना अधिक (| विवेकानद जी ने ठीक है कह है, 
'आप लोग (अंग्रेज) एक बंध में जितना सच कर देते हैं, वह एक भारतीय के लिये 
जीवन भर वी सम्पत्ति के वराबर है /*ै लौला लाजपतराय ने लिखा ड्ढ कि इस 
ससार में भारतवप के निवासी सबसे अधिक गरीब हैं। यदि ऐ सी दरिद्रदा पोरप और 
अमेरिका के कसी दश म हांतो तो अब तक लोगों ने सरकार का तर्ता उलठ दिया 
दोता है 

गरीब देश था लुदा हुआ दैश-: 


घै 
एक अमरीकी पादरी ने १४०२६ मै लिखा था कि भारतवास़ी जी नहीं रहे 


है 
६५० 0 5 


हैं, केवल जीवधारियो म॑ उनकी ग्रिनती भर होती है ।४ प्राधीन भारत को गरीब 


१ भारतोय अथशास्ध, खड २, पृ० १४२ 


२ दाग्रेस काइतिहास| पृ०४७ ४" # 7 ४5 हे 

३ 'ज्ञानयोग , पूंँश१शा रा! 3 

४ दुखी भारत, ० ३४० 6487: ॥% ३४६ 
# वहीं पृ० रे४८ 


है, पक हयी(था 


« रैेरेष | 


होना ही चाहिये था । हिलुस्तान मे अंग्रेजी साम्राज्य का वनाय रखने के लिए विशुक् 
बेंगटेज सैनिक पर ७७४५ ह वापिक व्यय किया जाता था जबकि स्वय इज्धुलड मे उन 
पर होने बाला 'यय २८५ रू मात्र था। इसी के लिये लाला लाजपतराय ने लिखा है, 
“बतमान परिस्थिति थह है कि ब्रिदेव साम्राज्य के विनोद के लिये भाजा वजयाता है 
और वाज़ा बजाने वाले का बेतद देता है भारतबंध ! यह बाणा बजाने क्ात्रात्र मे” 
स्वय ब्िटेव ही हवा है ।!! दुखी भारत के ऊपर ऋणता का भार डआल-डास कर भी 
उसे तिधन बनाया गया है। १६२३-२४ मे स्थिति यह थी वि विदेशों लेन-देत का 
हिसाव चुकता बर देते पर व्यापार मे भारतवप वो १५० करोड रपग्रे की होती थी 
क्ितु उस पर जा तकाजा होता था उत्तवा योग १७८ कराड रपये तत पहुचता था, 
अथात अतिव्ष भारतवर्ष ३० करोड का ऋणी हो जाता था । यह ऋण भी वया 
था ? साम्राज्य भी रक्षा वे लिये युद्ध किय जाते थे खच भारत पर लाद दिया णाता 
था, भारतवासियों की राष्ट्रीयता कै दमन के लिये सेनायें रखी जाती थी, खच भारत 
बर, १८५७ में हमे ठुचता गया और हुचलने का सच भी हमसे लिया गया, भादि। 
दादा भाई नौरोजी के एक व्याख्यान से श्कर दत्तानेय जावडेकर वे यह क्यन उदसत 
किया है महमुद गजनवी ने १८ बार हिंदुस्तान को लूटा । उसकी सारी पूंढ आपकी 
एक,साल की जूद से भी कम है। . आपका यह वेभवशाली साम्राज्य हिल्स्तानियों 
के श्षत और. खूब पर खडा है।+ मह वात तो कई अग्रेज लेसको मे भी जो सभी 
प्रकार से योग्य थे, स्वीकार की है वि भारतवर्ध तै ग्रेट ब्रिदेत को धर्ती बताया है औौर 
ग्रेट ब्रिटन ने भारतवर्ष को दरिद्र कर दिया है | कमसे कम भाव पर भारतवर्ष का 
ब रोडीं मत बव्ाज विदेशों गो भेजा गया, जियके परिणाम्र स्वहूप लाखा भारतीय 
भूला मए गये और. साथ ही साथ देश टरिद्र भी हो गया । विदेशी ।साआज्यवाट ने 
भारतीय पू जीवाद क। विकसित भी नही होने दिया और सामतवादी प्रणालीगा 
जीवित भी रखा । यहां ध्रृजीपति और सामन्त-वग का गठव घन हां गया है, क्योकि 
राजाओं, जमीदारों तालुक्दारा और नवाबों ने उद्योग-ध्षों में पूंजी लगा रसी है। 
परिणाम यह हुआ कि भारतीय,आधित जीवन मे पूजीवाद ओर सामन्तवाद दांतों के 
दोष आ मित्रे । इन सबके साथ साम्राज्यवाद ने मिलकर तुलसोदाप्व...ढी-मह उकि 


घरिताप पर दो-+ 
ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस तेहि धुुनि बीदी मार 


ताहि पिभाइहि बासनी #हेहु कौन उपचार ! 


१ मुसी भारत , पृ० ३६७ 
२ माधुनिक भारत, पृ० छ८ 


[ शरद । 


इसका परिणाम शिवनाथ ने इस प्रकार उपस्थित क्या है उत्पादन के साधनों 
पर एवाधिकार, व्यक्तिगत सपत्ति की रक्षा और समाज के आवयिवः झोपण मे वे दोना 
बग एक हा गये यहाँ पूंजीपतिया ने प्रजासत्तात्मक क्राति नहीं की ।१ उच्च 
घग से मध्य वग का भी शोपण विया और उसे निम्न वग वी स्थिति में पहुचा दिया। 
हिन्दी के लेसक प्राय इसी मध्य निम्गवय स्‌ निकले हैं और उनके अन्तमानस में ज्ञात 
या बतात गप से इस शोपषक बग के प्रति असानोप और क्षोम था। इसलिये हिन्दी 
बे साहित्यिको मं झोपश् वग अर्थातु सामन्तवादिया और पृ जीपतियों के लिये श्रद्धा 
भाव अधिवाशत नहीं रहा। चू कि पुस्तंका के प्रकाशन का उद्योग प्राय इसी वग के 
हाथ म या अत इह पुस्तक समपित करने का रिवाज मजबुरन चला देना पडा। 
समाज पर इस प्रवृत्ति का प्रभाव यह्‌ पडा कि घनी बनने के लिये एक व्यक्ति पु जी- 
बादी शापण और सामन्‍्तवादों अत्याचार करने लग गया। एक धनी बना, लाखों 
गरीब हो गये । स्वामी विवेक्नानद ने कहा है, “एक व्यक्ति धनी हो जायगा इसलिये 
लाखा मनुप्यो वो पीसा जा रहा है--एक व्यक्ति घनवान बने इसलिये सहस्रों मनुष्य 
दरिद्व से दरिद्रवर हो रहे हैं / * बचानिक आाविष्कारो का दुग्पयोग, दरिद्रता, छोषण, 
विनाएकारी आविष्कार, वेबालत, वध्यावृत्ति आदि बुवृत्तिया इसी पूंजीवाद की ही 
देनें हैं. हिन्दी साहित्य मे इन बरुदृत्तियो वा चिनण और इनके निराकरण की कामना 
बराबर मिलती है। इस प्रकार देश गरीव और अमोर दो वर्गों मे विभाजित होने 
लगा । पिछली एक शझ्ता दी म भारत वा जा आर्थिक विकास हुआ उसकी एक' प्रधान 
प्रवृत्ति रही है विषमता । आर्थिक ग्रतिशालता वम्बई, कलकत्ता, आदि बडे नगरो मे 
ही रहो । सामाय नंगरो और देहाता तक नहीं पहुची | भारतीय उद्योगों को.गति 
ऊपर स नीचे की भोर हुई । बडे स छोटे वी आर हुई । उमवी गति ऊष्व नही, भधो 
मुखी रहो । परिस्यामस्वरूप शहर आंर देहार्त क॑ जीवनस्तर्र और सास्कृतिक स्तर में 
आकाश पाताल का अन्तर हा गया | एक बडी खाई खुद गई। दोनों का एक सूज मे 
पिरोना कठिन हो गया । सभवत इसीलिय जब “गोदान/ मे “प्रेमचन्द” मे सम्पूण 
भारतीय जांवन का एक व्यापक चिन उपस्थित करना चाहा तो वे दोनो में अविभाज्य 
सम्बध न स्थापित कर सके । देहात वी कहानी स्वत लगती है शहर वी स्वृतत्र। 
दोनो को कुद्यलतापूवक अलग करके दो स्वतत और पूरा उपयासो का स्वरूप दि 
जा सकता है। 


१ “आधुनिक साहिय की आधिक भूमिका”, पृ० ७३ । 
२ जानयोग , (० २२ ,+ 
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भारत की श्रवृत्ति उद्योगी थी या खेती वाली-- 


(अस्तु, हमने देखा कि भारत एक गरीब लोगा का देश है ! फिर भी, हमे यह्‌ 
ध्यान रखना चाहिये कि यह गरीब देश नहीं है। सचमुच भारत निधन नही था । 
भारत के स्िफ प्राकृतिक साधन ही इतने अधिक हैं कि यदि सेती और उद्योग घबा 
का मिला जुला विकास किया जाय तो देश समृद्धि के शिखर तक पहुंच सकता है। 
मेंग्रेजा के आने से पहले आधथिक विकास की दृष्टि से भारत समार के सभी देशों मे 
अग्रगण्य था। कलक्तते के दनिक “स्टेटसमन” के सम्पादक सद एलफ्ड बाटसन ते 
१६३३ ई० में रायल एम्पायर सोसाइटी की एक बठक में कहा था यध्पि भारत मे 
एक भहाव्‌ भौद्योगिक देश बनने के लिये सभी आवश्यक वार्तें इफ्रात के साथ मौजूद 
हैं मगर फिर भी आज वह आर्थिक हृष्टि से दुनियमाँ का एक पिछरा हुआ दश्ष है और 
उद्योग घधो की दृष्टि से तो वहुत ही पीछे है. ॥” भारत म॑ चावल, गेहूँ, बाजरा, 
गौ दाल, तरकारी, गन्ना ₹ई, तिल, चाय, तम्वावूं' फल, जज्ञुल आदि सव-बुथ प्रदर्ति 
ने दे रखा है । वचानिक ढड्भ से यदि इन सब की व्यवस्था वी जाय तो भारतवध मं 
आश्च्पों को सृष्टि की जा सकती है। मगर भेंग्रेजी साआज्य्वाट ने कुछ न होने टिया। 
हमारे हाथ पाँव बांध दिये और खुद भारत के लिये $छ किया नहीं । हमार देश मे 
ओऔद्योगीकरणा के लिये भी बहुत सभावनाएँ थी। आज-क्स प्राचान भारत कोजो 
कुछ कृतियाँ अवशिष्ट रह गई हैं वे यही कद्वानी कहती हैं। यदि हम उद्याय प्रष'न 
नहीं थे तो वह मसाला और वह प्रक्रिया वहाँ से सम्मव हुई जिमस शुतुयमीतार क 
पास खडे उस लौहस्तम्भ की रचता की गई जिस पर इतते हितों का शीतशतावन्‍न्वपा 
आदि के बावजूद भी जज्भ नही लगने पाया ?ै यदि हम इंजीनियरिंग वी कला नहीं 
जानते थे तो ऐसी इमारवें कसे बनीं जो इतनी विकती हैं कि उस पर घीटी भी साधा 
मे चढ़ सके ? बह रग कसे बना जो शर्तादियों के बाद आज भी अजता बी गुफाओं 
के चित्रों पर सुरक्षित है ? उस स्थान का पता कसे लगा जद सड़ होवर आप बारें 
हो पूरी छत पर खड़े लोगों को सुताई पड़ जाय और उससे तविक भी हठ कर बोर 
हो पास सहठे दो-चार आदमियों वै अतिरितः और हिसी यो ने सुताई पड़े ? वहाँ ता 
गिवाएँ ! भारत मे औद्योगीवरण के लिये विपुल साधन हैं। भारत मे जितता जत 
बहता है उसका ६ प्रिगत ही उपयोग में आता है। इस उपयोग को मात्रा मैं से 

सगमग एक प्रतियत स ही जन विणूत पदा की जाती है। इसका विशस औदयोगा 
करण में सद्ायक हो सकता है । असम के टिलाँग पठार उपूरमी (नेफा) है डुर्छध पहरी 
भाग, पम्मू उत्तरी राजस्पात, दिव्य को पहाड़ियों, आदि हम विधुर रादि कोयसों 
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थी दे सपा हैं। भारत म जल विद्ूत के पश्चात्‌ खनिज तेल की सम्मावनाएं बहुत 
ही अधिक हैं। भारत के मदानी माग के लगभग ४ लाख वग मील से यह प्राप्त ह्दी 
सबता है। अणु दात्ति ये विवास के लिये भारत में यूरेनियय और थोरियम बहुत 
सषिव' माप मं स्चित हैं. भूगम देत्ताओं ने निरादर अनुसधान दरके यह स्पष्टता 
सिद्ध वर दिया है कि आधुनिक गुग मे जिन जिन खतिजा को आवश्यकता ओद्यो 
(विकः विबास के लिये होतो है बे सब भारत में वतमान हैं। भारत मे लोहे की 
सचित मात्रा उसके वतमान उत्पादन से फहों अधिक है। मपनीज, अश्भव', सावा, 
प्ोमाइट, टगस्टम, मगनंसाइट, फास्फेट, गधक, शारा, सल्मेट, आदि खनिज पदार्थों 
घी सम्मभावनाय॑ भीभारत मे अधिक हैं। छोटा नाग्रपुर का पठार, अरावली की 
पह'डिया, नौलगिरि मसूर, आादि क्षेत्रों से ये प्राप्त को जा सकती है । इस प्रकार भारत 
मैं औद्योगीकरए भे लिय झनत सम्मावनायें हैं । दितु हमारे भें परेज महाप्रभु ने हमे 
यहू रटा दिया है कि भारत एफ हृषि प्रधान देश है । हम खेती क्यि जाय और उह 
मच्चा भाल दिये जाय. इससे अधिक उह चाहिय ही वया था स माना कि भारत में 
महुत खेती होतो है कितु खेतो अमरीका म भी कम नहीं होती और न वहाँ श्रनाज 
ही कम होता है वितु अमरीकी बच्चे यह नहीं रटा करते कि अमरोका इंषि भ्रघान 
देश है। साआउ्यवाद क्तिनी निर्भाकता से भूठ बोलता भा!!! साओआाज्यवादों नीति 
हे हो वारणु हमारे देख के पुएन उद्योगो को नष्ट कर दिया गया और सतुलित 
आधिक' विकास होने नही दिया गया । + न 


ऑंगरेज और भारत का औद्योगीकरण-- 


४० अंग्रेज भारत का ओऔद्योगीयरण चाहता ही नहीं था। समय, परिस्थितियों 
और, भारतीयों वी माँग म उस इस ओर बुद्ध कदम उठाने के लिए मजबूर वर दिया। 
सन्‍्तु, किसी से जबरदस्तो जितना वुछ कराया जा भवता है, अंगरेजों ने भारत का 
ओऔद्योगीकरण उतना हो दिया । उनका हृष्टिकोणं भो ठोक था। झन्‍्होंने भारत को 
हानि और अपमान सह पहकर, रू, रताएं और बेईमानियाँ नरवरके इश्लिये तो नहीं 
जीता था कि उसवी बनानिव और नौद्योगिक उन्नति कराएँ !! उनकी आधिक नीति 
वा प्रभाव हमारे ऊपर यह पड़ा कि व्यक्ति के आदर आगे वढ कर काम करने, प्रति- 
इद्विता में भाग लेने, साहसपूण और बडे-बडे उत्तरदायित्व के काय - हाथ - मे लेने का 
साहस नहीं रह गया “ अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने मारत को जितना भी घन देना चाहा 
बहू सव जितनों को दिया अधवा आधिक हृष्टि से जितनो को कुछ अच्छा रखना चाहा 
के से सामन्तवादी दृष्टिकोण वे लोग ॥ उसकी सस्या बहुत रम थी। घन और अपि- 
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पुयथित पुष्पो वाले बिसी पौधे वो त्रिममतायूबरः उसको अपनी बंगियां की कप 
से उजाड फंके । व्यवस्था रूपी पौधा जय सास्कृत्तिक' हत्यों हुपी खाद हे दणिए व 
यरए रूपी बयारी मे उग्त( है तव उममभे हरापन ओर पुप-आनन्‍्द देने वात ह 
रूपी पू रो दी सम्भावना होती है । पिच्छेद की अवस्या मे घड़ गहरी कहीं है ए॥ 
पूल मुरझाये हुए और फउ फीव, बडुए और हानिवारक पा होठे हैं । पहैगप 
हमारी अगव्यवस्था की हुई । 39 


जउमूल पर आधात और उससे उत्पन विपमता-- 


सभी देशा वे अनुसार ही भारत की भी अमव्मवस्था का प्रयात का करे है। 
भारत दी ग्राम्य सरहति और जीवन मा मुलाधार ही सेती और उ्ेशे ए। 
आत्म-निमर एवं स्थायसम्ी ग्रास्य जीवन पर ही हमारी आपिक क्रिश/शाए 
आधिव समृद्धि की नींव पडी थी । जड़ यह थी। यहाँ से विकाह प्राहम[गम० 
जिसका समुनत रूप राजधानियों गौर बढे-प्रदे नगरों म चमकता हुवा पा 
था | उत्वय नष्ट करने के लिए इस जड पर जापात करता जरुर गा! (शा 
मरे जब मुगल समा शाह आलम ते कवाइय को बगाते का दीवागीवे्गि!। 
दिप हद से बयाल और उ़ौक्षा को सम्पूण भूमि पर बग्रेजों का तरस 
हो गया  अमी तब भूमि गोव वी थी, अब सरवार को हो गई । छोटी 
माता थी, अब वही साठा सरीदी, बेची एवं नौलाम हिये जाते वाती रो मी 
अमी तक अन देवता था, अब उसवी तुलना सिवरों और बारें हे हैं हम 
बह देवता कम दिव्य गी वस्तु हो गया। हम यह आपना 'समुदकने हे 
स्तनमडते, विष्णुपत्लि, ममस्तुम्य प्रदस्पक्ष क्षमसव में! झूंतते लगे) की 
अय-स्यवस्था गो सास्टरतिक जड कट गई / अब जमीढ उनके पर् सर्च 
सरकार गो अधिराधिर दपया दे सकते ये । अद महत्व उपज यामम ही ही 
गया दपयों या घिकरा का हो गया ) प्रजापातद जमींदार जमीन में गा 
खुदेरे साहूवार जमोन के मालिक हो गये । लिध सस्कृति मं भर, दा 
व्यवहार प्रधान था यहा जड़ सिफती की प्रणानता हो गई। पह है पं 
आघात था) भारतीय उद्योगों का दुष्तापृवक नष्ट केसे के 8280 । 
घह विराधित करके सेती वी और जाने को मजबूर कला गो पर 
अधिकार मार डालना और कुदीर उद्योगा एव शमोदोगों मे 5 कवर 
सास्टृतिक लाधात था । इृषि वा स्वामित्व कृषि करन वाती गोत्र है गर 


दे देना जो घेती नही करते थे या गाँव हे दर रहो फे ० 
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है बीच स्थापित रागात्मक सम्बंध को नष्ट करने वा कारण बन गया । खेत पराईं 
सम्पत्ति हो गए । उसको उनत करने के अप प्रेरित प्रयत्न नष्ट कर दिये गये | यह 
भी एक सॉँस्कृतिक अपराध था। इस प्रकार गटीबी से मारे हुए मजबूर लोग इपि- 
कला के कर्ता और कृपिकाय से पूसत अभिन्र घनपति लोग उसके स्वामी हो गये । 
खवनति अनिवाय थी | इज्धुलण्ड को औद्योगिक क्रॉँति के कारण मक्तीवों से 
बनाई गई जड़ एवं कक्‍्लात्मकता विहीन सस्ती वस्तुओं वो बाढ़ ने उच्च 
कोटि की क्लात्मक्ता-कृतियों को माँग खत्म करे दी। हाथ कट गये, 
भशीन सबल ,हो उठी। कारीगर मिद गया ॥ यह भी कलात्मक एवं 
साँस्कृतिक आघात था। उपभोक्ताओं से उत्पादकों का प्रत्यक्ष सम्बंध टूट गया। 
प्रेम भाव समाप्त हुआ । यूरोपीय फशन के अनुक्रण ने छिछलापन बढा दिया। ठोस 
“चरित्र भा अभाव हो गया । स्वदेशी की उपेक्षा होने लगी । अपनो सस्कृति के प्रति 
वा के अभाव का बीजारोपण हो गया | मानसिक और धौद्धिक दासता की प्रवृत्ति 
इने लगी। उत्पादन वी प्राथमिक इकाई के रूप मे हमे वह नन्‍्हा सा महत्वहीन 
भक्ति दिखाई पडता है जो कभी स्वत, कमी नौवर क रूप मे, कभी अपने घर पर 
पर कभी ग्राहक के घर पर, कभी अपने आप और कभी “आडर”' पाकर उत्पादन 
'रतों हैं। कभी ठेके पर काम होता है, कभी मजदूरी पर। कभी-कभी इनाम, 
रुशीश्ष भेद की प्राप्ति होती हे भौर कभी कभी केवल बेगारी ही रह जाती है। 
लो और मोटरों ने भी भारत बी पुरानी अथ-व्यवस्था को नष्ट करने मे बम महत्व- 
रा योग महीं दिया है। इनब्रे द्वारा विदेशी चीजें ओर फशन देहातो 'और कस्वां तब' 
हुये । पुराने उद्योग टूटे । प्राचीन आधथिक मा यताएं विशिष्टताएँ और प्रकृतिया समाप्त 
ै गई । गाया का सम्बंध बाहर से हो गया। आ्िक स्वावलम्बन समाप्त हुआ । 
'हावा का दहृष्टिकोश वातावरण एवं दुनियाँ बदल गई । अपना सास्कृतिक स्वरूप खो 
या । जिस हिछताव से जनसख्या' बढ़ी उस हिसाव से उत्पादन बढले नही दिशशईलिए, 
॥ परिवतन यदि हमारे समाज की प्रगति के साथ-साथ हुए होते * 


[ र३० | 


धुत पृष्पो वाले किसी पौधे वो निममतापुवदः उसकी अपनी बपियां की वार 
से उखाड़ फरके। व्यवस्था रूपी पोधा जब सास्कृतिक तत्वों रूपी खाद ऐ परिषुष्ट बाता: 
बरण रूपी क्यारी मे उगता है तब उसमे हरापन और सुख-आनम्द देने वाले ततवो 
रूपी फूलो की सम्भावना होती है । विष्छेद की अवस्था मे घड़े गहरी वही हो पाती । 
फूल मुरझाये हुए और फल फीव, फडुए और हानिकारक पढ़ा हांते हैं । यही अवस्था 
हमारी अथव्यवस्था की हुई । पे 


जडमूल पर आघात और उससे उत्पत विपमता-- 


सभी देशा के अनुसार ही भारत की भी अथव्यवस्था वा श्रधाव पक्ष सेती है। 
भारत की अ्म्य ससकृति और जीवन का मूलाधार ही सेती और पग्रामोद्योग था) 
आत्म-निभर एवं स्वावलस्धी ग्राम्य जीवन १र ही हमारी आदथिक क्रियाशीलतर एवं 
आधिक समृद्धि की नीय पडी थी ॥ जड यह थी। यहाँ ते विकास प्राएभ हुआ था 
जिसका समुनत रूप राजधानियों और बडे-बडे तगरों में चमकता हुआ दिखाई पड़ता 
था। उसका नष्ट करने के लिए इस जड पर आपात करना जहरी था। (७६४ ई० 
से जब मुगल समाद शाह आलम ने बलाइव को बंगाल वी दीवानी के अधिकार दे 
दिये तव से बंगाल और उडीक्षा की सम्पूरा भ्रूमि पर अग्रेजो का. स्वामित्व स्थापित 
हा गया । अभी तक भूमि गाँव की थी, अब सरकार मी हो गई। अभी तब भूमि 
माता थी, अब वही माता खरीदी, बेची एवं नीलाम किये जाने वाली घीज हो गई । 
अभी तक अन्न देवता था, अब उसकी तुलवा सियको और दाटों से होने लगा । अम 
यह देवता क्षय विव्रय की वस्तु हो गया। द्वम यह प्राथवा 'समुद्रवसने दंवि, पवत 
स्तनमडले विष्णुपतित, समस्तुम्य परादस्पश्न क्षमस्व में भूलने लगे। यही से हमारी 
अप-व्यवस्था करी सास्ट्रतिक जड़ कट गई) अब जमीत उनके पाक्त चत्तो गई जी 
सरकार को अधिकाधिक रुपया दे सकते थे। अब महत्व उपण या श्रम, का नहीं रह 
एया रुपयी या सिक्‍्त्रा का हो सया । प्रजापालक जेमीदार जमोत से बचित हा गया, 
सुरेरे साटूबार जमीन मे मालिक हो गये । जिस सधम्हृति मे श्रम, प्रेम, स्यक्ति और 
ध्यवहार प्रधान था बढ़ा जड़ सिक्त्रे की अ्रथानता हो गई । यह दूसरा सॉरड्दिक 
माषाव था । सारतीय उदायो हा दुष्टटापूवश नष्ट करते कारीयरों है मेंग्रठे काट कर 
उहें निराशशित दरक सतो की ओर जाने को मजबूर करता और इस प्रकार हृपि पर 
मपिकार मार शवतना और बुद्रोर उद्योगों एवं ग्रामोष्योगों को मष्ट जरता एक तीसरा 
सासहतिक आपात था । हृषि का स्वामित्व इृपि करने वाला के हाय से ककर उद्ें 
€ दना जा सती नहीं करत ये या माँद से दूर रहते थे, हि और शृथि मे मालिक 
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के बीच स्थापित रागात्मक सम्बंध को नष्ट करने का घारुग बन गया | खेत पराई 
सम्पत्ति हो गए | उसको उनत करने के अपनत्व प्रेरित प्रयत्न नष्ट कर दिये गये । यह 
भो एक सॉस्क्ृतिक जपराध था | इस प्रकार गरीबी से मारे हुए मजदूर लोग दृषि- 
कला के वर्ता और कृपिकाय से पूर्णत अभिच्र धनपति लोग उनदे स्वामी हां गये ॥ 
अवनति अनिवाय थी ॥ इड्धलण्ड की बौद्योगिक क्ाँति के दारण मशीनों से 
बनाई गई जड़ एवं क्लात्मक्ता विहीन सस्ती वस्तुओं वी बाढ़ ने उच्च 
कोटि की कलात्मकता-कृतियों की माय खत्म कर दी। हाथ बट गये, 
भसशीन सबल हो उठी। कारीगर मिद गया | यह भो कलात्मक एवं 
सॉस्कृतिब' आघात था। उपभोक्ताओं से उत्पादकों का प्रत्यक्ष सम्ब'घ दूर गया। 
प्रेम भाव समाप्त हुआ | यूरोपीय फ्शन के अनुकरण ने छिछलापन वढा दिया। ठोस 
चरित्र का अभाव हो गया। स्वदेशी की उपक्षा होने लगी । अपनो सस्वृति के प्रति 
निष्ठा के अभाव का वीजारोपण हो गया । मानसिक और पौद्धिह दासता की प्रवृत्ति 
बढ़ने लगी । उत्पादन की प्राथमिक इकाई के रूप में हमे वह नन्‍हां सा महत्वहीत 
व्यक्ति दिखाई पडता है जो कमी स्वतज, कमी नोकर के रूप मे, कभी अपने घर पर 
और कभी ग्राहक के घर पर, कभी अपने आप और कभी “अड़र! पाकर उत्पादन 
करता है। कभी ठेके पर काम होता है, कभी मजदूरी पर। क्‍्मी-वरभी इनाम, 
बस्शोश गेट, की प्राप्ति होती है और क्भी-क्मी वेवल बेगारी ही रह जाती है । 
रेलों कौर मोटरों ने भी भारत की पुरानी अब-व्यवस्था को नष्ट करने में कम महत्व- 
पूर्ण योग नहीं दिया है। इनके द्वारा विदेशी चीजें और फैशन देहातों और कस्वो तक 
पहुंचे । पुराने उद्योग हूंटे । प्राचीन आधिक भा यताएं, विशिश्ताएँ और प्रद्नतिया समाप्त 
हो गई ॥ गाँवों का सम्बंध वाहर से हो गया। आधिवः स्वावजम्बन समाप्त हुआ। 
देहाता का दृष्टिकोश वातावरण एवं दुनिर्याँ बदल गई । अपना सास्कृतिक स्वरूप खो 
गया । जिस हिसाव से जनसंख्या बढ़ी उस हिसाव से उत्पादन बढ़ने नहीं दिया भया। 
ये परिवतन यदि हमारे समाज की प्रगति के साय-साथ हुए होते तो सम्भवत इतना 
अनथ और अनिष्ट न होता । किन्तु घृणा और आतक को पात्र साम्राज्यवादी मनौ- 
घृत्तियों ने ये परिवतन इतनी फ़,रतापूवक तथा अस्वाभाविकता और प्ररायेपन के साथ 
हप पर सादे और प्रत्येक परिस्थिति मे हमारे शोपण का हो दृष्टिकोण इतना प्रधान 


रखा कि भारतीय समाज इस परिवतन के धक्के या यटके को सेमाल न सका और 
आधिक जीवन विघटित हो गया। 


है. ये 
आर्थिक परिवतन की बात भी सोची गई साम्यवाद 
साल्कृतिक पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि में हमारा ध्यान अपनी आधिक 
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हुगति को इस घरम सीमा बी ओर भी गया 3" हम इसः स्थिति को दंदलने 
अथात्‌ आधथिक दृष्टि से भी अच्छे होव वी बात साचने लगे। राजनांतिक 
हृष्टि से हम पराधोन थे ही। नीति और नियम बदल सकते का कोई +भी 
अधिवार हम अब भी मही था । व्यवस्था के आमुल परिवतन की ओर अब 
भी कोई महत्वपूर्ण कदम सही उठाया जा सकठा था । प्रश्त।हुआ कि कया किया जावे 
जिहसे हमारी हालत अच्छी हो जाय । इसवे कोर्ट सम्देह नहीं कि राष्ट्रीय आँदोलतों 
। सामते आथिक सुधारी के आँदालनो के सामने आधिक सुधारो के जाँदोततों वी बात 
दुछ फीवा पड गई । १६०० इ० के भी पहले से हम आर्थिक हुगति की चुमन का 
सनुभव कर रहे ये। श्रथम महायुद्ध तक यह मतन और विन्तद एवं विचार विवि 
सय वा ही विषय बना रहा। वगभ ये के विरोध में दववे वाले आंदोलन के बिटेशी 
चम्प्कार-पक्ष का एक आधिक पल था अवश्य कि-जु वह उतता प्रधान ने बते सत्र । 
प्रथम महायुद्ध के बाद हा रूम मे मावत्न एं जिल्स-लेविन स्टालिन के प्रयत्ता वे परि- 
शामस्वरूप आइचयचबित कर देने वाली विचार-क्राति कौर राज्य-काति हुई । गह 
क़ाठि असाधारण रूप म मौलिक थी । नई थी। सारा संसार चौंक उठ। सादे 
संसार की विचारघार। पर उसका प्रभाव पढा। संसार में एक नया दस ही बन 
गया। ससार के राभी साम्यवादियों को एक सूत्र म बॉधने के लिए एक अन्तर्णा्षीय 
संगठन भी बना । इस विचार-दर्यति का प्रभाव भारत प्रर भी पडा । हमारे भी प्तोचने 
३ ढग पर इसका प्रभाव पडा । अथशास्त्र वे क्षेत्र मे मावस्षवाद की विशेषता है पणी 
यादी आधिवा सगठत बा घोडित' एवं बचानिद वि“्लेपणा । इस बिश्तपत के अनुसार 
पू जीपतियों का ही प्रभुत्व उत्पादन के साधनों-पूंजी जोर भ्ुमिन्पर होता है। उतपा 
दस वे साधना पर झायकर्ताओ का कोई भी अधिकार नही होता । वे इनवे' अपन नहीं 
होते । परिशामत कायवर्ताजा को अपना श्रम पूज्ीपठियां की अपने हाथ बेचना 
बहता है. मिम्बे बदल म उह मजदूरी मिलती है । इस प्रकार समाज के सर दी 
महत्वपूर्ण पत्र बन जाते हैं-यू जीदाद और कायरूता, बुझु भा और प्रालेतारियत, हजूर 
और मजूर सम्प्व ओर विपन्त याजोंभी महिमे । पू जोबादी अर्थ्यवत्या 
की दूसटी विशेष ता है खढ पमात पर उत्पाटन फरते चाली बडी बडी मिलें जितम हर 
झाधिक मजदूर उत्पाददाय वियाजित किये जा सके । पू जीवादी अर्य-व्यवध्या मे चौजें 
इम्रलिये मही बनाई जाती हि ये बडो उपयोगी होती हैं यह्कि इसलिये बनाई जाता 
हैं हि' बाजार म बची झाय । रपया इसलिये लगाया जाता है कि उससे बनी हुईं थीं 
और अधिक स्पया द सर्वे महौँ सत्य सपया दवोता है वस्तु की उपयोगिता एवं सपि 
मोधिर ग्राियों की गुल-युदिया नहीं । रुपया इसलिये होता है हि उससे डुबरे के 
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श्रम वा अपहरण अपना म्पया बढाने के लिये किया जा सके । इसी को वहते हैं वि 
स्पया स्पये को खीचता है ) अस्तु हम उस बस्तु वो अधित्र बनवाना चाहेंगे जा 
अधि रुपये ला सवे । मान लीजिय 'क” और ख दो वस्तुए हैं । दोनो वी वीमत एव 

एक रुपये है। क' के बनान मे एक मजदूर वो दो घण्टे लगते हैं कि-तु 'ख' के बनाने मे 
केवल एक ही घण्टे इस स्थिति मं 'क' और स' वा सापक्षिक मूल्य २१ हुआ | अब 
यदि बाचार मे दानो का दाम एक-एवं रुपया ही हुआ तो क' को बनवाने मे फायदा 
नदी होगा । फायदा होगा ख के ही वनवान म । पू जीपति 'ख! का उत्पादन इतना 
अधिक वरवायेगा कि बाजार उससे भर जाय । “क' का उत्पादन बहुत कम हों 
जायगा। क के उत्पादन म मजदूर अधिक लगाय जायग । अब यदि 'ख' का उत्पादन 
करने वाला पूजीपति अ' है तो सभी पूजीपति अ' बनने का प्रयत्न करेंगे। सभी 
व का उत्पादन करेंगे और अपने 'ख को अधिक से अधिक लोगो म॑ और अधिक से 


अधिव कीमत पर बेचना चाहगे । यह उह्ं श्य प्रतिस्पर्दा का पिता बन जाता है । 'ल' 
के उत्पादक किसा एसी वस्तु (मान लीजिये 'ग ) वा प्रचार और अधिक उत्पादन न 
हाने दना चाहेगे ।तससे 'ख' का अवमूल्यन हो जाय । तो 'ख' और “'ग! के' उत्पादको 
मे प्रतिस्पद्धा हगी । 'ख के उत्पादत को अधिक मेहगा भी थे नहीं होने देता चाहेंग $ 
इसलिय ये श्रम का खरीददारी को सस्ता बनाना चाहगे जबकि श्रमिक अपने श्रम वी 
अधिकाधिक वीमत चाहेगा | तो, मिल मालिक और श्रमिक मे प्रतिस्पर्डा हुईं | पू जी- 
पति श्रम को कय-विक्र्य की वस्तु समभता है । इसके लिये उसके पास कोई भो 
मानवीय या रागात्मक अनुभूति नहीं होती है । वह पंसा देता है और श्रम परीदता 
है । मजदूरी इगलिय होती है कि श्रमिक जीवित रहे और अउनी श्रमशक्ति को बनाये 


रहे । मान लीजिये कि जीवित रहने के लिये उसे ५ रुपये का सामान प्रतिदिन खरी- 
दना है । तो, उसवा ५स्पय प्रतिदिन मिलने चाहिये । इसके लिये उसको इतने घटे काम 


करना है जितने मे वह ५८ लान भर का सामान पूजीपति के लिये बनादे । यदि इतना 
उत्माटच वह ४ घण्टे मे कर सकता है ता ५ ही घट का श्रम उससे लेना चाहिये। क्ति 
पू जीपति उससे ८ घण्टे बाम बरवाता है। बब यह ३ घट का श्रम ही अतिरिक्त 
श्रम हथा। इस तीन घण्टे म बह जितनी चीज बना कर दगा उससे मिल्मे वाला धन 
अतिरिक्त धन हुआ । काय करन के घटे बढा कर मजदूरी कम बरने अतिरिक्त धन 
या अतिरिक्त मुल्य बढाया जा सकता है। यही झोषण है। प्रत्येक पूजीपति इस 
घोषण वा अपराधी है। यह अपराध पूजीवादी व्यवस्था म॑ अनिवाय रूप से निहित 
है। इस पू"हीवादी व्यवस्था का अन्तिम परिणाम यह होता है कि पू 


जाती है, बकारी बढती है वयाकि आग्रे चल कर पू जीवादी मानव-थ्रम लो पर हो 


मम वी अपक्षा 
मशीनों मे अधिक लाभ दखने लगता है, और समाज में विपमता तीब्रतर हो उठती है। 


्् 


[ रह ] 


उत्पादव की अधिकता एक स्थिति के बाद उपभोग की कमी का कारण बन जाती है। 
लाभ की दर कम हो जाती है। इन असग्रतियों और विरीघों से पू जीवादी व्यवस्था 
स्वत आक्रात है। इस तरह बौद्धिक विश्लेषण के पश्चात्‌ माजत ने इसका निराकरण 
सोजा। उसके रिप्कर्षों के अनुसार उत्पादन के साधनी की किसी एक की व्यक्तिगत 
सम्पत्ति नही होने देना चाहिये ! उहं सामूहिक एवं सामाजिक रुप से हो कायकताओं 
की देना चाहिये। भूमि और घन पर से व्यक्तिगत अधिकार यहाँ भी समाप्त रहेगे। 
उपभोग व्यक्तिगत रूप से हो और कितु उत्पादद और वितरण पर अधिकार पूरे 
समूह या समाज का होना चाहिए। वय सधप की मावना के अउुस्ार यह समाजवाद 
केवल श्रमिव' ही अपने लिये ला सकते हैं। दूकि सरकार पर पू जीपतियों का अधि 
बार होता है अतएव माक्सवाद वधानिक उपायो पर विश्वास न करके राजनीतिक 
क्राँति पर विश्वास करता है। यह्‌ बलपूवेव' हिसात्मक साधवा द्वारा भी राजनीतिक 
अधिकार छीत लेने का समथन करता है । 
यह व्यवस्था अच्छी है किन्तु भारत की सासइतिक और सामाजिक परिवेध 
के अनुस्प नही है। भारतीय सरकृति व्यक्ति के व्यक्तिगत महत्व को स्वीकार करती 
है । उत्पादन के साधनों पर से भर इसीलिये उत्पादन पर से भी व्यक्ति के व्यक्तिगत 
अधिकारों की अस्वीवार करने भावसवाद उत्पात्य के मामले में ध्यक्ति मी अपनी 
रुचि एवं तज्जय एव वार्योत्साह की सभावदा समाप्त कर 7ता है। वग-सपप की वात 
भी भारतीय सस्टृति के प्रतिवूल है । श्र,तियाँ विश्व-मत्री का सरेश देती हैं. मावस 
वग-सघप की बात बरता है, और, जहा न हो, बह! उमारने का बात करता है। 
आरतीय सस्ट्ति समस्याओं का समाधांव सघप और हिंसा मे नही सोजती | वहां 
दान वा विधान है। साम्यवाद की प्रायोगिक सफ्लता हमारे सामने बीसवी श्ताब्टी 
के द्वितीय दशक में आईं थी । उसवे बाद उसने पहल हमारे विचारों की प्रभावित 
बरना शुरू किया । विदेशी (हस-विरोधी-पू जीवादी-सामाज्यवादी) सरवार ने और 
भी इस दिशा म कुछ करते ने दिया । साम्यवादियों का अतर्राशिय हृष्क|ण एवं महात्मा 
गाँधी के व्यक्तित्व एवं उनका विचारधारा के कारण भी हमारी आवपिक प्रियापीस 
ठाओं पर याम्यवाद या समाजवाद या काई वियेष प्रभाव नहीं पढने पाया । अधिक 
से अधिक इतना हुआ कि साम्यवादियों ने मित्तों के मजदूरी को संगठित करत इध 
हंडतातें करवा दी। जिस प्ररार साम्यवाद न हमारी आधिर क्रियापोवतार्ओ ही 
अपरा हमारे दृष्टिगोए्टा एव हमारी विचारधारा को अधिवा भ्रमावित किया. उसी 
अवार साहित्य में भी इसने एक नया हृश्कोण हो टिया । 'ूकि भारतीय आधिक 
जीवन भें उस्ज्ञा बोई भी प्रामाणित रूप सामने नही आण इसतिये हमार सादित्य म 


[ शरद ) 


भी साम्यवादी आधिक्ष जीवन के कोई भो चित्र नहीं मिलते । कायक्रम और आयोजना 
बी जगह साम्यवाद का विश्लेषण-पल्र अधिक सबल और प्रभावशाली है इसलिये 
हमारे साहित्य से मजदूर, किसान, नारी, मिल मालिक सामन्तवादी पूजीपति-पुरुष 
शर्थातव्‌ शापितों और शोपकों के सबल और सशक्त चित्र अवश्य मिलते हैं। यशपाल 
के कई उपयासो और कई वहानियो मे से चित्र भरे पडे हैं। कितु क़ातिकारी आधथिक 
योजनाओं और कायक्रमों के साहित्यिक चित्र हमे नहीं मिलते । 
गाँधी नीति-- 


भाक्सवाद की अपेक्षा गांधीवाद हमारी सभ्यता और सस्द्ृति के अधिक' निकट 
एवं अनुरूप था और इस योग्य था कि तत्कालीन वातावरण मे उसके अनुसार काय 
किया जा सके । यही हुआ भो । मुझे ऐसा लगता है कि गाँधी में अध्यमन इतना 
विशाल एवं बुद्धि-वल उतना प्रखर मुखर नहीं था जितना माक्स भे और मावस में 
आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक शक्ति अथवा हृदय बल इतना सक्रिय नहीं था जितना 
गाँधी में । एस० एन० अग्रवाल ने लिखा है, यय्पि विश्व के महानतम पुरुषों में गांधी 
जी ने सबसे कम अध्ययन किया था किन्तु अपने देश की नाडी टटोल कर उसकी 
व्याधि का समुचित ज्ञान करके उसके लिये सचमुच अच्छा प्रभाव डालने घाली औषधि 
तयार कर लेने की क्षमता उनमे असाधारण और विलक्षण थी ।* गाधी का जीवन 
दद्यत समग्र जीवन-दशन था। उठोंने कुछ पढा, उहे कुछ जेंचा, और उसके अनुसार 
ऊहाने प्रधाग करता प्रारम्म कर दिया । बौद्धिक विश्लेषण की जगह गाधी के जीवन 
मे प्रयोगशीलता की प्रघानता थी-ऐसी प्रयोगशीलता की, जिसमे व्यक्ति प्रधान हो 
और ऐसा भ्रथम व्यक्ति प्राय गराधी स्वय ही हुआ करता था। अपनी घारणा को 
कार्या वित करके व्यावहारिक रूप मे उपस्थित करने को विधि ने लोगो को बहुत 
प्रभावित किया । अस्तु गराधी के आथिक' कायक्रमो को देश ने अपन सामथ्य और 


शक्ति के अनुसार अपनाया-यहाँ तक अपनाया कि लकाशायर ओर भानचेस्टर ह्द्लि 
जठा । 


गाँधी के उदय के पुव भारत का आशिक जीवन और कायक्रम पाश्यात्य 

दृश्शोण से भनुप्रेरित एव प्रनुप्राणित हो रहा था । इसके अनुसार भोग-विलास की 

अधिकता होनो चाहिये, जोवन-स्तर को उच्चतर बरने का तात्पय था देखने में विद्याल, 

बारीक, सुदर, ओर चेतना को आतक्ति करने वाली छूने में चिकनी, मन को आहट 

करने वाली, दाम म कीमती, और आँखों के लिये चमकदार वस्तुओ का अधिकाधिक 
१ गाँघीयन प्लान रो अफम्ड', पृ० १७ 
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डन्‍्भोग होता चाहिय, अपनी आवश्यकताओं को अधिकाधित बढाते रहना और उनकी 
पूति दे! लिये उचितन्अनुचित सभी उपाया से धन प्राप्त बरते रहता चाहिंद, आदिक 
हृष्टिशास की आव्यागमिक्ता नतिकता एवं मानवता की मायताओं एवं पारणाओ से 
दूर बरते जाना अनियाय है, व्यक्तिगत हृष्टिकोश या साभ को भावता मी दपमातता 
हो जानी अनिवाय है, बडी-बडी मश्ीवा का प्रयोग होना चाहिये जिभके परिएाप्म 
स्वष्प शोपण की प्रवृत्ति अनिवापत क्रिपाशौतर हो उठती है । जीवन में 
भौतिज' दृष्टिकोश, निर्णी स्वार्य और हित को भावना, फ़्जन, आडस्वर हिंसा सच, 
आदि परारचात्य अपे व्यवस्था वे अतिवाय परिणाम हैं गाँधी शा स्पक्तिव और 
उसवी चिल्तनथारा एवं उसके विश्यास तथा उसको मायताएं पूणहपेण भारतीय 
सस्हतति में टूदी हुई थीं। एसवे परिणामस्वरूप उसरी अपनीति पराश्वात्य अपनी 
से मूतत मित्र हो जाता है। पाध्चात्य अधव्यवस्था से भारत में दा बर्ों पो बहुत 
लाभ ही रहा था (१) व्यापारी, और २) जर्मीटार । राष्ट्रवालियों वा यहुं डियार था 
वि' मारतीय परताअता या प्रधान कारण है अग्रेजो द्वार हमारा सनितर प्षीरशा 
हास और आधिता शापण | इसपा परिणाम यह हुआ हि गायी णी का स्मएश्य 
आयित थवरशण्य भी हांगया। येटेगार सभी तर-नारिया के मौजन, वर-ु भौर 
आवास की प्राप्ति के साथन जुटाना चाहत थे। संत लिए काम भाहते पे। सफरों 
समान रूप से युदिया सुपर और विकाय के अवसर प्राप्त कराना घारत च। मरेएों 
गो आपिक दस्सठा स॑ मुक्ति घाहते थे । ध्यायि दे मूत शारगा गो है पएप मविए 
मायताओं और धारएाओं को ही उमृूलित कर देना चाहत थे। संप्प वो पति 
प्रदियागिता मे जीत बर नहीं, पर हृष्टिशोटा वे परिस्याग और अप हस्‍टिशेग 4 
ग्रहण द्वारा गराता पाहते थे । “स्वर निषन ध्रप परपमों भयावर “न्याम हा 
बाइय है । इश प्रतार हमारा आदविर वाय दम एश भर हमार सारिशतीश हट पा 
बा अपुगार हार पम्त और नतितवायो से सग्ग्द है| गण और दूगरा भोर भा गो 
इबताबठा और राीयता € भो अनुपूत्र हो गया । राभी था ते मिस है हि मैं गए 
रशरार परता हूँ हि मैं अपयाल्ल और नीविएास बे बीध कोई मौलित में” यो सह 
दिभाजर रेणा मर्री शीचता हूँ ।१ महारेवश्साद व यस्टों मैं इसका परिग्ठाम पह सा 
प्‌! गधा ही एचा एसा अप-स्पक सदा चाहत हैं जियम सबका कम जरतदा 
शझशदर अप्रगर ८कुर जता में उठापहल बा सम'ल विलराए दिया जाय विश ष्य 
हिंपों कौर दरियारों ढक उरशी मारोविदा्ा पर पुरा प्रयोध एवं ससाते विषष्श 
बात हो मौर शय स्वर €_ गगुणयित विद्यस के तिए उचित इतादशा विशिश्कर 
हूं 5व दादा १३ अरखूरर 7८३१ का अड़ 
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। ४" बात यह है वि उपभोग और उत्पादन को एवं जगह मर देने से अनेवा वदिल 
इयो ना अन्द हो जाता है। युगा से चलो आती हुई भारत वो क्रय 
(धि-व्यवस्था दे. स्वर्प का सौस्ट्रतिक आधार भी यही है। भता फल ये उपभोग 
| प्रथम औौर बनिवाय अधिकारी होता है । भारतोय सरदृति उसी भी मानव को 
गैन या उपेनशीय नहीं मानती । वहीं सवभूतेपु आत्मवत दृष्टि डालने वा आदेश है । 
प्गवद्‌गीता वे १३वें अध्याय के २७वें इदोक म लिखा है वि जो नष्ट होते हुए सब 
बराचर भे नाश रहित परमेश्वर को समभाव से देखता है, यही देखता है। उपनिषद्‌ 
का भी कथन है कि इस पसार मे जो बुछ है उम सब म ईईवर का यास है। शररा 
घाय तो ईडवर या ब्रह्म के अतिरिक्त और बुद्ध मानते हा नही । इसी भारतीय सस््ृरति 
वी घारणा वे अनुसार गरीब, अमीर, विद्वान, भू, पढ़े-लिते, अनपढ़ आदि सभी 
मवुष्यों के विकास के लिये गाँधी जी सोचते थे । उनके हृदय म सबने लिये दद था। 
इसीलिये व गरीब को भी नही मरने देना चाहते थे और अमीर को भी नहीं नष्ट होत 
देख सकते थ्रे ॥ इसोलिय गाँधो जी के आधिक क्ायक्रमों मं वग-सघप वे लिये कोई 
स्थान नहों है । वहाँ सर्वोत्य हैं-सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निशामया, सर्वे भद्दाएि 
पश्यत्तु मा कश्वित्‌ दुख भाग्मबेत्‌ ४ गाँधी जी के अथश्ास्त्र मे मानव-श्रम वी असाधा 
रण प्रतिष्ठा है। उसे ये सबके लिये अभिवाय समयत थे। मत्रीना का सवग्राही 
प्राधाय स्वीकार करके वे मनुष्य की श्रम पक्ति को व्यय एवं निराहत नहीं बरना 
चाहते थे । उत्पाटन का यश्रीकरण उहूँ अमाय था। जसे भारतीय मस्कृति वे' ऋषि 
भुनि जीवत और जगत की प्रधात समस्याओं पर अद्वितोग रुप से विचार करते हुये 
भी आवश्यक श्रम करते रहते थे बसे ही गांधी जी रबीद्र और रमन के लिये भी 
शरीर श्रम अनिवाय समझते थे । गांधी जी चर्खे एवं सूत की बताई वो इसोलजिये 
प्रघानता दते थे । जसे राम के साथ धनुपन्वाण का, इद्ध क साथ व्ध वा अजुय 
के साथ गाँडीव का, सरस्वती के साथ दीणा का, इष्ण के साथ मुरली वा एव विष्णु के 
साथ सुदशन चक्र का अभिन सम्दघ है एवं एक का नाप दूसरे का स्मरण बन जाता 
है बसे ही स्थिति गाँधी और चसें को है । उड़ोने लिखा है “चरखा तो सूरज है. और 
हँपरे जो ड्घोन्‌ हैं दे पह हैं जो सूरज के इृद गिल घुमते हैं ६ उत्पादन को वि्ीव, 
विरात्म एवें अवलात्मक न होने देने वे लिये हो गाँधी जी ने उसका प्रत्यक्ष साधा 
मनुष्य के हाथो से बनाए रखा। यही वारण है कि गाधी जी ने ग्रामोद्योग 
एवं बुटीर उद्योग का असाधारण रूप से समथन किया है। सघप यो झात करने 


१ सोशल फ्लासफा बाफ महात्मा गांधी , पू० २६० 
२ प्रायना प्रवचन , भाग २, वृ० २२७ 
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के बजाय उसे और अधिक उम्रतर करने वाले रूसी वग सधप की भावना भी गाधी 
को अग्राह्म थी । सब में परमात्मा का निवास है और परमात्मा मूलत बुद्य नहीं हो 
सकता । इसलिय कोई भी मनुष्य चाहे वद धनी हो, चाह गरीब मूल रूप से बुरा नही 
हो सकता । यदि माया वश्न वे बुरे हो गये और मौलिक रुप से बुर नही हैं तो उनका 
हृदय परिवतन हो सकता है। इसलिये गाँधी जी की अथ नीति में धनी लोगों को 
अपनी सम्पत्ति धरोहर रूप मे समझनी चाहिये । अपन का उसका ट्रस्टी मात्र समझना 
है । पेन त्यक्तेन भुजी था मा गृप , क्स्यत्विद्धतम! वाला भारतीय आदझ गाँधी जी' 
के सामने रहा है । जमनालाल बजाज, आदि अनेक धनिककों वे यथाश्षक्ति इस नीति को 
माना । इस प्रकार गाँधी जी के अथश्ञातत्र मं सपय का स्थान गौर रखा गया है । वहाँ 
मानव-श्रम, पशु अयोग, एवं प्रेम तथा सहयाग की नीति को आधार बनाया गया है। 
भारत के देहाता म सहयोग एवं सहानुभूति वी इस भावना की अभिव्यक्ति आधिक 
बाय-व्यापार मे बरावर होती रहती है। भारतीय दर्शन का आदर्श है न वित्तेन 
तपणीयी मनुष्य 4 ईयोपनिषतु समझाता है, 'कस्यस्विद्धनम्‌ । सारी भारतीय सल्हृति 
सादे जीवन' के भादर्श से अनुप्राणित है । हमारी सास्कृतिक अब-मीति है-- 
साई इतना दीजिय जामे कुदुम समाय 
मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाग्र । 
इसी घन वी चटक मटक से दूर, सादे, गाँधी जी थे गाँधीवादी थे और उत्ती 
के अनुरूप आधुनिक हिंदी-साहित्य भी है। न कागज आकर्षक, ने छावाई भावपक, 
मे चित्द आक्पक और न दाम आक्पक, और ने उसमे अभिव्यक्त भाव या विचार 
उत्ते झुक १ अपवाद मभी जगह होते हूँ दिन्‍्तु प्रघधानरूप म यह अपने भारतीय सार 
तिकः स्वरूप को प्रास बरने को दिशा ही है। 
भारतीय सस्टृतति का विश्वास है कि बासनाओं का पूर्ति से अश्यान्त नहीं किया 

जा सकता । आवश्यकता का जम बासना और इच्छा के प्रबुद्ध हाने मे हाता है। 
दूसरे को जिहया ही बढठ दिया जायगा पहैला उतना ही बढता जायगा। जगत जात 
सुर ददन बढावा, ठासु ढुगुन कपि रूप देखावा । इसलिये न वासतनाओं अर्थाद 
आवश्यरताओं की कौई सीमा है और इसीलिए न उनकी पूति की सम्मावना | ए्‌ही 
स्थिति में उचित यहा है कि. उनको सबमभित, अवुद्यात्िति एवं दमित रकता जाय: 
उनको बढ़ते दखकर हाथ हाय वरते रहना वाई बुद्धिमाती नहीं है। गाँवी जो की 
भी यही कहना कि हम बेवल उ्ों आवश्यवताओ की पू्ि करने का प्रयत्न करता 
आाहिय को हमारे जीवित रहने दे लिए अनियाय हैं। इसी बात को बड़े ही विद 
पूण दढग से जे० के० मेहता मे इस भ्रकार कह्दा है, (अत उपयोगिता को चरम स्ामा 
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तक बढ़ा देना वही चीज है जो पीडा को कम से कम कर देना है... इसलिये 
धीडा से मुक्ति पाने का तात्पय केवल इतना ही नहीं है कि विशेष समय या अवस्था 
में प्रतोत होने बाली आवश्यकताओं को मिदा था हटा दिया जाय या थान्त 
कर दिया जाय बल्कि यह भी हैं कि यह देखते रहा जाय कि भविष्य 
में उस प्रकार की नई आवश्यकताओं वा फिए उदय ने हो । आवश्यकताएँ जितनी 


औ दम हो दुख उतना ही घम होगा. अम्तु, अच्छी सूछवूझ वाले मानव के लिये 
अयश्ञास्त्र एक ऐसा विचान है जो बन्ततोगत्वा मनुष्य के दुख को कम करने के लिये 
क्ये जाने वाले मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करता है /* गांधी जी की क्षय 
व्यवस्था मे प्रत्येव व्यक्ति का अपने पडोसी के प्रति भो कतब्य होता है) इसी कतध्य- 


भावना से एक ओर दान की बात पदा होती है और दूसरी ओर स्वदेशी की । हमारे 
पद्मेप्ती ने जो वस्तु उत्पादित वी है उसका उपभोग करना हमारा भ्रघान धम है। 
इसलिये अपने गाँव, जिले प्रदेश प्रात एव देश के कुम्हार, ठठेरे सोनार, दर्जी, बढई, 
बैच, जुलाहे आदि ने उत्पादन का (उपभीग ही स्वदेशी है जिस पर गाधी जी इतना 
जोर देते ये । यह दृष्टिकोण भी भारत का अपना सास्कृतिक हृष्टिक्षोण है। गाघी जी 
वी अथनीति के अनुसार हमारा प्राथमिक क्षेत्र है गाँव, लक्ष्य है गरीब मानव, और 
साधन हैं हाथ और हमारे सहयोगी घरेलू पशु । गाँधी जी का अथशासत्र विभिवताओं 
मे एडला को बनुभूति वरके ही चलता है और यह भारत बी सॉस्द्रतित्र विशेषता है। 
गाँधी जी की अयनीति में शोषण के लिये कोई भी स्थान नहीं । गाँधी जी देहात को 
आर्थिक ईृष्टि से भी स्वावलम्बी बनाता चाहते हैं। गाँधो जी एसी आधिक हलचलों मे 
विश्वास बरत हैं. जो उत्ताटक एवं रचनात्मव हो । इसीलिये वकालत, ब्याज एव 
बेशयाउत्ति, सट्टा, भादि उद्दें बमाय थे। मास देन वी आवश्यकता नहीं है। गाँधी 
जी मे आपिक प्रोग्राम ने देश के आधिक जोवन और हसचसों पर अपना स्थायी 
प्रमाव डावा है। इसका नवीनतम प्रमाए है भृदात आदोलन जिसने सेठ गोविददास 
से नाटक लिखवा लिया ओर दिनकर” तथा मभिलीशरण गुप्त आदि से कविताएं! 
भारत के वातावरण में सदर की सात्विकता फल गई गाँव-गाँव और श्चहर 


हर शहर मे 
चर्से चलने लगे, गो-सेवा-वे द् खुल गय, ग्रामोद्योगो और बुटीर उद्योगो को असाधाणएग 


रूप मे प्रोत्मादन मिला, धरोर श्रम को बाइर की हृष्टि से देखा जाने लगा, 
पर द्व लगा, आदि 
४ मपिप्रीशरण गुप्त ने वश्लनहीनों को लट्ष्य करे लिखा--- पा 
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छुम अथ मरा बयों रहो अगेष समय में 
आझा हम गाए युने गान गी सय मे 

धात्तिप्रिय दिवटी वे ठीक ही लिसा है, 'जीयन या सह्यूछ्त आब यकताआ वी 
समिधि बना पर उसने (गाँधी जी ये) एरो आप्याग्मिर महायक्त की रचतावी। 
बट्टर अपरियतसवादियों गो छोड पर जा सांग साट्त्य समाग और दाजनातिस 
विविध रुपेण युद्ध भो गतिन्नील थे व गभो इस आधष्यात्मित महामश (गापीवाद) मे 
मिल यर एयागार हो गये [९ 
आधिव जीवन और साहिय-- 

समाज वी आधिर व्यवस्था या प्रभाव हमार जावन पर पड़त हुए हमारे 
साद्ित्य पर भी पता है। हमार आपुनित' हिंएी साहित्य पर भी हमारी आपधुनित 
झाधिव स्थिति मय प्रभाव परा है! हमारे दश के आयिक ढाँच का साम तवादी त्यिति 
से औद्योगिक अवस्था तक पा विकास स्वामाविव' रूप से नहों हुआ। इस भर्वामा 
बिक परिवतत (न वि विवास) थे बारण दक्ष मे जिस मध्यवग्र पा उदय हुआ नह 
अम्बाभाविशताओं से मर गया । यह आस्थाओं और विश्वासों से भारतीय और रहते 
राहन आदि से अ भारतीय हो गया। वह ने पूर्वी रह गया, ने पश्चिमी हो प्वा। 
उसका मन एवं उसकी चेतना विभक्त हो गई। इस विभक्त चेतना यर्गे द्वारा रचित 
हमारा साहित्य, मध्यवग की ही स्थिति के अनुसार न बहुत ऊँचा ही हो सका भौर 
मे बहुत हीन पाडि का ही । अग्रेजो से अपनी आधिक स्थिति भी तृलता दरने पर इस 
बग को जिस हीनता या अनुमद होता था उसी हीन ग्रीय ने इतकी कल्पता बी उड़ान 
को सीमित वर दिया । इसका अनुभव हम तब होता है जब हम अपने साहित्य की 
तुलना एच० जी० वन्स, वार्ताइल वर्माड झा सेगुई और क्जामिया, रूसों, वाल्टियर, 
वलबकः आदि के साहित्य से करते हैं। भारत के जड वलकों एव सौकरो का साहित्य 
आखिर पहुचैया भी तो कितनी ऊँचाई तक । यह एक विचिन्र दृष्य है कि हिन्दी 
साहित्य को जिन पर नाज है वे पन्‍्त, वे प्रसाद, वे निराला, वह महादेवी, बह भंग 
बतीचरख वर्मा, वह प्रेमचद, आदि आधिक दृष्टि से भेग्रेजी साम्राज्यवाद कैदाये 
(नौकर) नहीं थे। इसलिये आधिक हृष्टिकोण वाली हीत ग्रीय से बचे थे । परन्तु ढु छे 
वी अनुभूति से वे भी न बचे । इनम से दुछ यरीबी भुगत चुके ये और इुच गयराबी 
से पूरी तरह परिचित थे मगर इनम से कोई भी गरीबी से पराजित मही हुआ । हट 
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। 
गया, क्षय रोग म ग्रस्त होवर मर गया, पागल हो गया, मगर उससे हार मे मानी ! 
इसलिये ये लखक गरीव समाज ओर गरीदों को मनोवृत्ति या सफ्लतापूबग चित्रण 
बर सके । उच्चतम कोटि की अमीरी से इनवा परिचय नहीं था इसलिये अमोरी 
अमीरो व मनाविज्ञान के चित्रण मे अनुभूति की प्रधानता उतनी नहीं हो सवी जितनो 
उसके सर्दांतित पते की। इनमे से जधिकाश लेखर शोपित हुये हैं॥ इसलिये निम्न 
मध्यवग या निम्नवग वी प्रतिभाआ ये चोपित तय जान के मामिक चित्र हमारे 
साहित्य म मिलत हैं । मध्यवग के मनोविसान और जीवन के भी माभिक चित्र मिलते 
हैं गिरता दीवारें, आदि सक्डो उपयास इसके उदाहरण के रूप मे उपस्थित किये 
जा सबत हैं। अयाघारण गरीबी व॑ बारण इनका साहित्य समाज म॑ उतना नहीं 
बिवने पाया जितना होना चाहिये । परिस्यामस्वरूप सेखक प्रशसा और यशस भी 
गया और आशिक पुरस्कार स भी | लेखक गरीब वा गरीब रह गया। उसका भांदर 
कम हो गया । मामूली डिप्टी कलक्टर भी अपन यो हिन्दी के कृबि और जेखक से 
अधिक योग्य समझता था और आदर पाता था। न मासूम कितने ज्ोगो ने लिखता 
छोड टिया ! न मासूम वितनोी शृतियाँ समय पर छप न पाई भर उनमें से बहुत 
काल के गाल में समा गई | मध्य वग वी ढोग भरी आ्िक सम्पन्नता ने साहित्य के “ 
क्षेत्र मे भी ढोंग फला दिया । ऐसे चित्रण हुए जो समाज म कही भी नहीं प ये जाते । 
जीवन का भूठ और ढाग और अनुत रण साहित्य मे भी आा गया। अधिकाँणश साहित्य 
वास्तविकता प्रधान एवं तध्यप्रधान और सच्ची मनोवज्ञानिक्ता से दूर होने लगा कुछ 
ने अपन साहित्य को सिद्धाततों के आधार पर ही ढाल तिया। सिद्ध न्तो को उभारने 
के लिग्रे ही साटित्य रचा। यशपाल का अधिकॉश साहित्य इसी दैष्टिकोण से लिखा 
गया है । सामन्तवादों अथ-व्यवस्था वे टूटने के कारण साहित्य राजदरवारो से बाहर 
निकल आया । ऐसे भी साहित्यिक हुए जिहोन अथ सकठ तो सहा किन्तु विसी राज- 
दरबार म जाने का तयार न हुये । बच्चन' ने नय पुराने चरोखे म अपने जीवन की 
उस घटना का उल्नेख क्या है जब “उहाने गिरिधर शर्मा के कहने पर भी महाराज 
झालरापाटन का दरबारी कवि बनना नही पसद क्या। इसवा अच्छा ही परिणाम 
हुआ। इसका एक दूसरा परिणाम यह हुआ कि साहित्य वहाँ से निकल कर पूंजी ४ 
पतियों और नैताओ के चेंगुल मे फंस गया । समाचार-पत्र, पत्रिकाएं ओर' प्रकाशन 
सस्याएं-सब परूंजीपतियों के थे और वे थे साम्राज्य शाही के चगुल में । इस अकार ' 
पूजीपतियों के और साज्ाज्यवाद के विरुद्ध लिखे हुए साहित्य का प्रकाश मझा सकता 
अमम्भव था। इसी आथि+क मजबूरी के कारण इम्, युग म क्रांतिकारी, साम्राज्य 
विराधी और प्रेजजाद विरोधी छाहित्य को अधिक रचना न हो सको। भारतोय 
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समाज के दोष निकालने और उनके लिये सोमित क्षेत्र तक के युवाव चित्रित होने 
देने में दोनो में से किसी का भी आपत्ति नहीं हो सकती थी । इसलिये हमारा कथा 
साहित्य समाजसुधार प्रधान एव व्यस्य प्रधान हो स्पा । प्रथम महायुद्ध के बाद भायिक 
सकट्ट उपस्थित हुआ था । वेकारी बढ़ो थी । पूजीवादी घोपर प्रारम्म हो गया था। 
कोई भी एक व्यक्ति पुरी व्यवस्था से नहीं लड़ सवता । सकट्प्रस्त की विवश्वता उत्त 
पलायनवादी बना देती है-ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीर धीरे! । 
निराशा सस्ती भावुक्ता, हल्का आदशवादी रोमास, सस्ती उत्तेजना, कल्पना की 
अतिशयता, ऐसे विवश्य व्यक्ति की विश्रिष्टता बन जाते हैं। बीसवीं शदी के द्वितीय 
और तृतीय दशक के हिंदी साहित्य में इदी प्रवृत्ियों की प्रधावता थी। पू जीवादी 
समाज की ससदृत्ति और उसका साहिय भी पू जीवाटी अवव्यवस्था के अनुसार ही 
व्यक्तिवादी होता है। सामन्तवादों समाजव्यवस्था म॑ साहिययिक वा जो स्वत बता 
नही प्रिलती उसको पाते वे लिये माबुक' साहित्यिक प जीवादा युग में प्रयानशील हाता 
है। बड़े ऊ'वे-कसे सपने देखते हुये आता है ) उसके साहित्य में एक नय॑ समाज की 
रचमा की कल्पता रगीन कल्पना-होती है। प-त, प्रसाद च्डीप्स्ताद द्ृदयेश / जादि भ 
ऐसी कल्पनाओ मी प्चुरता है । पुराव वधन हुटते हैं । नये की चाह होती है। 5.8 
झरो जगत के जीरा पत्र पन्‍त गाता है। छद-वन्ध दूटते हैं / नए स्वर, नया ताल, 
नयी लग, नए भीत-पह छागावाद की श्रमुख विशेषता है--+ 

नये गति, बच लय, ताल छद नव, सवल वष्ड, नव जलद प्रद्ध रब 

भव नम के शव विहृगवृन्द को तव पर नव स्वर द वर दे, वीशावादिनी बर दे ! 


सब कुछ पुराना खलने लगता है । कवि इतना नया हो जाता है कि उत्ते सभे 
झना समझ पाना कठिन ही जाता है। साहियिक फिर अपने को अकेला पाता है! 
समाज वे लिय नी मह नवीनता सदव आक पक नही रह पाती / इधर प्रूजावादी भव 
व्यवस्था कवि के मधुर सपनों को झकझोर देती है। वह देखता है कि रपय है प्रोथे 
मनुष्य मनुष्यता सो बठता है। अपनों की आत्मीयता यष्ठ हो जाती है। बोई विसी 
दा नहीं । मद पैसे के गुलाम हैं) मानव की राग्रात्मकता, ऊॉबी-कची मायताओं की 
हत्या हो जाती है । पत* ने इस्त तरह सप्रनों के टूटने वी वात कही है! अर गवि 
को दूसरा रास्ता अपनाना पडता है / पत, निराला, महारटेवी, भगवती चरण वर्गों, 
प्रेमचन्द, आदि सब वी दिशाएँ बदल जाती हैं। हृष्टिकीण व्यग्पप्रधाव जायरण प्शन, 
अथवा समाजवारी हो जात है । साहित्य के कषेद्र म अपव्यवस्था एवं बार फिर परि 
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वतन उपस्थित व रती है। छायावाद के वाद प्रगतिवाद वा युग बाता है। आदर्शवाद 
का स्थान यथापवाद ले लेता है । आधिक जगत म विषमता से पीडित, एवावी और 
अतमु खी कलाकार कभी प्रइ्ृति सुंदरी का आँचल ओोदना चाहता है और बभी 
हाला प्याला वी वात करता है। बच्चन ने 'मधुशालता” जिन दिनो लिखी थी ये 
दिन आर्थिक पीडन के थे | श्ोपक बस के पास साहित्य को समझने के लिये न समय 
है और न उसे इसकी आवश्यक्ता ही है। कविता वी प्रदाता बरने या प्रयत्त करके 
समझ लेने से उसकी मिल का उत्पादन कभी नहीं बड सकता | उसकी साहित्य प्रशमा, 
उसका साहिय प्रेम 'भूठा होता है, ढोंग होता है। बाब्य प्रेम या साहित्यानुराग पूंजी- 
पति के वक्ष को सुशोभित बरने वाला एक तमगा मात्र होता है। इससे अधिक बढने 
वर उपक्षा और तिरस्फार मिलता है। सबके सामने जो सरस्वती अगवा वृहस्पति 
अथवा वीणापारिनी कौ वीणा का अवतार लगता है अज्ले भें वह स्वयं अपनी कलई 
खोल देता है, बयोंकि' जानता है कि यह निरीह, भुक्षष्ट, असमथ, कवि या लेसक' 
उसका कुछ विग्राड ही नही सकता । साहित्य की थात्मा तड़प उठती है । साहित्यकार 
दूट जाता है। वह असामाजिक' हो जाता है । समर! सामने जिसकी रचना को खुल 
कर प्रशमा वी जाती है अपनो बंटी की दवा वह इसलिये न करा सके विः उसके पास 
पैसा नही, यह घाव कम गहरा नही होता । 'निराला पागल हो जाता है। 'हितवी' 
लोहा बेचने लगता है। रामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव कहानी लिखना छोड़कर टामसन इंटर 
कालेज, गोडा, का प्िसीपल मात्र रह जाता है। यह एक तथ्य है कि अभी हिन्दी या 
समाज ऐसा नही है कि उसका साहित्यकार साहित्य रचना के सहारे रह कर आराम 
से बुठुम्ब चला सक और इज्जत के साथ जीवन बिता सके * पदुमलाल पुनालाल 
बरुशी ने लिखा है साहित्य को जिन लोगो से अपने जीवन-निर्वाह का साधन बनाया 
है उनको सब प्रकार से कष्टमय जीवन ही व्यतोत करना पडता है ।'" निराला! की 
आधिक स्थिति के बारे म महादेवी ने लिखा है, 'जिसवी निधिया से साहित्य का कोष 
समृद्ध है उसने मघुकरी माँग कर जीवन-निर्वाह विया है इस फठु सत्य पर आने बाले 
ग्रुग विश्वास कर सकेंगे, यह कहना कठिन है ।/* सुभद्राकुमारी चौहान के बारे मं 
उन्होंने ये पक्तियाँ लिखी हैं, 'सुभद्रा जी की आधथिक परिस्थितियों में जेल जीवन वा 
ए और सी क्लास समान ही था। एक बार जब भूख से रोती बालिका को बहलाने के 
लिए कुछ नही मिल सका तब उन्होंने अरहर दलने वाली महिला कदियों से थोड़ी सो 
१ "मेरी अपनी कया , पृ० ३७. 
२३ 'पथ दे साथी', पृ० ५८ 
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अरहर की दाल सी और उसे तवे पर भूव बर वालिका कौ सियाथा धरसे 
धाहर बैठ कर वे मोमल और ओज भरे छन्द लिसने थाते हाथी से गोवर वे रण्डे 
पापती थीं।! * वे लिसती हैं, अय सत्र के इस बवण्डर ते इस युग के अधिकाय 
साहित्यवारों को कभो छाई से गिरा वर और यभी प्रवतों पर पदक कर घधूर हुए 
दिया है ।/* दवीदयाल चतुर्वेदी 'मरत ने भी यही शत लिखी है, 'भौद प्रसिदूल 
परिस्थितियों वी. विषम तथा ऊयड़-सावड भूमि पर इलते-बलते हिंलो साहितवार 
गो जब अकाणकों को अनुदासता और उदामीवता वी कठोर धह्ानों है वयत्रर टव 

राना पडता है तब उसका मत गहत वियाट की जिस काली छाया व साबुत हो जाता 
है, थी वुहासा उसवे' अस्तराल में छा जाता है उससे उत्तता अपना असाम अहित ता 
होता ही है, हिन्दी का भी कम अकस्याश नहीं होता । *ै कोन कह सकता है वि 
लिराता जो दूसरी 'ुही की मली' 'राम की शतिपुजा' तुलसीदास , आदि ने लिख 
सब और अशिमा', 'बेला, 'नये पत्तों” आटि में उतकी गषट्यक्ला ने चो विप 
धारण किया है उसने पीछे भारत म प्रचलित पू जीवादी अधत्ात्र एव मनोविशास 
पा बहुत अभिक' हाथ नहीं था ? मतयुसलाल झवरी न लिएा है. भब साहित्य एक 
व्यवसाय बत गया है! अब वह केवल स्वात्त सुख की वह्तु सही रहा जो पता 
देगे वे अपना नाच नचायेंगे ।. साहित्य की समस्या इस प्रवार अथशास्त्र वे जरते 
से अप्रतिबिम्बित नही रहती । भत्र यदि कवि अपने भश्रयशता को मर्जी के बिता 
तनिक भी इधर उधर नहीं चल पाता तो बह जनसाधारण और पाठक की दचि को 
उरपेषा भी नही कर सकता /!४ हम इतवा और करवा चाहये कि यह व्यवतााय बडे 

घादे का व्यवत्ाय हैं । यह व्यवसाय करने वाला हट जाता है । अस्तु 

पूजीयादी युग में साहित्य व्यवक्ाय न हो वो क्या हो? यदि हैमाई पाते 
सात्विकेता और धम की इतनी बडी परम्परा न होती तो हमारे हिंटी साहित्य का 
अन्तरग और बहिरग दोनो ही व्यावसायिक हो जाता । फिर भी, व्यवसाय बूति की 
अधानता के नात॑ इस साहिय के आवार-अकार, स्वरुप व्यजता भाव और विषय पर 
ग्रहक-पाठक को रुचि का अभाव फाफी पड़ा है । लेस या कविता इतनी छोटी न हो 
कि पुरल्वार ही ने मित्ते, इठनी वडी ले हो कि छपते को जगह ही। ने भिले। इततीं 
गम्भीर व हा कि उसे पाठक पढना ही न चाहें) इसीलिये गम्मीए, स्वत, विशुउ, 

? १ >्य के साथी! पुृ० ४१-४२ 
२ वही पृ० ३० के 
हे आजकल! जनवरी १६६०, ई०, (ृ० रे३. 
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साहित्यिक स्वना उतनी नेहीं छप्ती जितनी पाठ्य पुस्तकें। पूंजीपियों के द्वारा 
हमारे साहित्यिकों की आत्मस्म्मान की भावना को बडी ही गहरी चोट पहुचायी 
जाती थी। उनका क्हमाव जागृत हो उठता था। इस प्रकार आधथक विंपमंता 
साहित्य के अदर घयत्तिकता को सृष्टि करती थी जिससे घिद्गरोह वो भाषना उत्पन 
होती थी। अर्थ के क्रमाव म यह साहित्यिक मजबूर भी तो होता है ॥ इसलिये साहित्य 
में हकार था विद्रोह का आत़रिक या सेंड्धा/तिक रूप ही प्रकट हो पाता हैं॥ गम खून 
बाले ऐसे ही नकली विद्रोह वा आवेश लिये साम्थवादी या समाजवादी बन जाते हैँ। 
जो यह भी नही कर पाते वे ठुठा के शिकार हो जाते हैं । यह अयज-य कुष्ठा घड़ी ही 
तीर होती है। इस कुठा के द्वारा साहित्य पर पड़न बाले प्रभाव का विवेचन करते 
हुए नग्रेद्गर लिखते हैं. बुडठा और वाब्य का सीधा सम्ब घ है बुंष्डाओ की तीब्र 
प्रेरणाओ से जो प्रप्त फूट उठते हैं. वे मानव मन का सहज ही प्रिय होते हैं ।* भार्वे 
दृष्टि से बच्चन! की लोकप्रियता या एक रहस्य यह भी है। उमज्भ और उत्साह, 
साहस और स्फूर्ति-रहित भारत की आधिवे' हलचघलों का साहिए्य पर यह प्रभाव पडा 
है कि हमारा जासूसी ओर रोमाँचकारों साहित्य पश्चिम का अनुकरश मान हो कर 
रह गया है । उप्तम बुद्धि के चमत्कार और वल्पना के कौशल का चमत्टुत कर देने 
बाला रूप नही मिलता । सुस्त आधिक जीवन ने हमारी साहित्यिक कल्पना को भी 
सुस्त और अरुप्तुद कर दिया है। समस्त प्रेम साहित्य वी ढाँचा एक ही सा जोर इसी- 
लिये प्राय अरुतुद होता है । उसमें वोई भी बीत नई या सजीव नही दिखाई पडती। 
अथनीति का साहित्य पर दो भ्रकार से प्रभाव पडा करता है। हमारा आधिक जीवन 
जिस प्रकार का है यह पृष्ठभूमि और विपय बन वर साहित्य मे चित्रित हो जाय । 
गाँधीवादों आथिक जीवन इस रूप से हमार आधुनिक हिंदी साहित्य म पर्याप्त रूप से 
चित्रित हुआ है । मथिलीशरण गुप्त के साकेत' मे चर्खा कातने का उल्लेख हुआ है । 
सोहनलान द्विवेदी ने भरवी/ नामक काव्य संग्रह मे खादों के धागे घागे मे अपनेपन 
घा अभिमात भरा जसा सारित्य लिखा है । आदशवादी जीषन वे चित्रण मे गाधी 
धादी आधिक जोवन ही मूत हो उठता है। प्रेमचद वी कहानियो और उपयासो में 
भी यह मिलता है। विद्येप रूप से रज्भुभ[ूमि” के सूरदास का उल्लेख क्या जा सकता 
है। अपशास््र के सिद्धातो पर तो कोई कवि कविता लिखने बठता नहीं। माकस की 
"सर प्लस वल्यू तो कविता का विधय नहीं वन सकती । उसके पीछे का हृष्टिकोण अवश्य 
काथ्य का विषय वन सकता है । साहित्य का विषय बन सवा है। उसका ४+-++- 


१ आधुनिक हि दो कविता की मुल्य प्रवृत्तियाँ, पृ० ६५ 
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एवं उसके पीछे पी रागात्मरता अवश्य साहिःय शो जम दिला सकती है। गाँधी के 
आधिक सिद्धान्तो म॑ इतनो भावात्मकता है, इतनी तरलता है, इतनी रागात्मकता है 
कि वभी-वर्मी ये स्वयं काव्य बत जाते हैं। गाँधी वा आधिव विचार धरीर-थ्रम 
स्वीकार करके श्रमिक भर हृपक की महत्ता प्रतिपादित करता है और सोहनसाव 
दिवेदी 'भैरवी' मे मानव-जाति मे सभी थे४ निर्माणो या उत्पादनों यो थरम-सम्भव 
बताता हुआ बहते हैं---'यह तेरी हिम्मत पर झिसान, वह तेरी मिहतत् पर किस्राव» 
आदि । युग की विचारषारा के प्रभाव वो अस्यीकार ने बरते हूये भी यह कहा जा 
सकता है वि' गाँधी फ्री अपनीति एवं उसके भी मूल स्रांठ गाँधी-दर्शन का प्रभाव है 
कि आधुनिद हिंदी साहित्य मे विशेष मानव की जगह सामाय मानव की प्रतिष्ठा हो 
गई है उसका स्वरूप भी गॉधीवादी ही है। इस प्रवृत्ति के प्रतीक वे रुप मे प्रेमचनद 
कय होरी और सूरदास है। प्रसाद की “गुण्डा' कहानी का नायक हुंदय परिवतन 
के सिद्धात की सच्चाई सिद्ध व्रता है । ग्रायी णी के आपिक पिड्वाला वे परिणाम 

स्वरुप हमरो नये-नये आदर्श वावय एवं सूक्तियाँ मिल रही हैं जेंसे मेहनत सेवा राम 
की, मेहनत बश्शी श्याम की ९ सिद्धाल्त-प्रधान एंसा साहित्य अधिर' नहीं हैं. कयाकि 
भाधी जी के ढंग पर जीवन बिताने वाले एक तो शुद्ध साहित्यिक न रह कर प्राय 

'शजनतिक कायकर्ता बन जाते ये, गाधी को बू-वात जाने मात्र से लेसक सरवार का 
कोप माजन बने जाता था, और भाव दीन में पहुच कर गाधी वे आपिक सिंद्ाल 
सीति धम, और दर्शन बन जाते हैं जिवका विवेचन आगे हीता है । 


अध्याय २ 
शैक्षणिक पृष्ठभूमि 

भारत कौ समृद्धतम॒ शिक्षा--परम्परा--प्राचीन काल में शिक्षां का महत्व--« 
काल विभाजन--द्वाह्मण-शिक्षा-थ्यवस्था--बोद शिक्षा-्यवस्था--मुसलमानी शिक्षा- 
ब्यवस्था-+मेंग्रेजो शिक्षा वा प्रारम्भ--शिक्षा--अनावश्यक पढाई और देहात-शिक्षा 
के लिए देहात दाहर का मुखापेक्षी--शिक्षा की प्रगति--राष्ट्रीयवा और शिसा--मारत॑ 
में शिक्षा-डूपित शिक्षा का परिशाम--म्नच्ची शिक्षा के प्रयत्न भी असफल--दूपित 
शिक्षा, दूषित दृष्टिकोण, महाअनय--हिन्दी और द्विप्दी वालों का अद्वितीय महत्व--- 
गाधी और शिक्षा-अँगरेजी अथवा सस्कृत हिम्दी--गया हि दी मेंगरेजी की मुखापेधो 
है--आधुतिक शिक्षा--ध्यवस्था और द्विंदी साहित्य । - 


शैक्षणिक पृष्ठभूमि 


भारत की समृद्धतम शिक्षा परम्परा-- 
इसमे कोई भी संदेह नदों कि किसी देश का भविष्य उप देश की सिया 

स्वरूप और उसकी प्रगति पर आधारित होता है। हमारी माशाओं और आरवाक्षाम 
स्वप्नों और वत्पनाओं को मूत्त रूप तभी दिया जा सकता है जब हमारी नई पी 
के लिये अनुरूप अनुकूल, सच्ची वास्तविक तथा उपयोगी और उचित शिसा का व्यवस्थ 
सम्भव हो जाय । इस प्रकार की शिष्रा की कत्पवा और आयोजता करने मे भार 
कभी भी अक्षम एवं असमर्थ नहीों रहा । श्वताव्दियों को निमम परद्ाघीनता से वह्पन 
वे पस्र त्तोड दिये हैं, भावनाओ को अश्यक्त १र दिया है, उदमावना-- शक्ति को अप 
कर दिया है और मौलिकता विमूछित है। आज हम सोच भी नही पाते हि यदि भग्रेज 
के द्वारा प्रचारित शिक्षा व्यवस्था को छाड दें तो कस छोड दें । हम सावते हैं कि माँ 
ऐसा हुआ तो हम असस्य, पतित मुख-गेँवार और पिछड हुए रह जायेंगे । आज मे 
भारत के किसी बडें आदमो” को यह विश्वास दिला सकना एक देढ़ी सीर है, यर्धा 
है यह सत्य कि इस तथाकथित समय शिक्षा पद्धति को पाकर हम जितने सम्य, महाव 
और उनत हो सके हैं उससे वही अधिक श्रों्ठ, उच्नत एवं महान हम तब पे जब इस 
थिक्षा पद्धति वा जन्म ही नहीं हुआ था। जिस देश ने वाल्मीकि, व्यास, कालिदास 
जैसे कवि पु गव, गीता उपनिषद्‌ वेद जस्ते प्रो यः महामतम प्रणेता, पाटिनि जमा 
ससार वा सवर्थ 8 व्याकरण राम हृष्ण जसें महामानव भादि पदा किये हैं उप्त देरी 
भें कोई अमाधारण खूप से श्र8 शिक्षा व्यवस्था न रहो हो यह कसे सम्मव है | भर 
काट लखण स्वामी मुदालियर ने विलकुल सही कहा है, भारतवप 'क्षणिक प्रगति 
की समृद्धतम परम्पराओं वाला देश है। यहाँ वी श्िक्षा का इतिहास गे युग से 
प्रारम्म होता है जब आज के तथा कथित अतैेक आधुनिक एवं उप्तत देश अभी (4 
ताओ और अज्ञानताओं से पूर्णो अध मरु्गों को आदिम स्थितियों को हा पार कर रहें प्र 
ओर जब इत देशों मे से पछ के सम्य नागरिक अभी यूभों की डाछियों ऐ हनों ठग 
बूल फाँद ही मचाया करते थे ॥7 
प्राचीनवाल में शिक्षा का महत्व-- 

चिला मनुष्य को चान और सामथ्य दती है। शिखा ने मिते तो हम ते तो 
विद्या श्राप्त वर सकत हैं पे चान ही । भारतीय संस्कृति में इस दोनों जी बहुत हीं 


१ एपूरेया दा इीडपा इ० ४ 
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महत्वपूरा स्थान दिया गया है । विद्या हमको मुक्ति प्रदान कराने वाली होती है। कहा 
गया है +- 
मातेव रक्षति पितेव हिते नियु बने 
काँतेव चापि रमयत्यनीय खेदमु । 
लक्ष्मी ततोतति वितनोति च दिश्ु बीति 
कि कि न साधयति कल्पलठेव विद्या ॥१ 
विद्या विहीन को तो हमारे यहाँ पशु माना गया है। हमारे देश मो परम्परा 
ज्ञान के समान श्रेष्ठ आख और कोई मानती ही नहीं और कहती है -- 
ज्ञान तृतीय मनुजस्य नेत्र 
समस्ततत्वाथ बिलोकदक्षम्‌ । 
तेजोइनपेक्ष विगतान्तराय 
प्रवृत्तिमत्सव जगत्वयेषि ॥ 
संसार के विभिन कार्यों को सही ढद् से समचने और उचित ढद्भ से सपादित 
करने के लिये समुचित और यथायोग्य अतहष्टि हमे भान से ही प्राप्त हो सकती है 
सच्ची शिक्षा से भ्रम का निवारण हो जाता है अज्ञानता का अघकार हट जाता है 
कठिताइयाँ रास्ते से हट जाती हैं, मनुष्य जीवन का वास्तविक महत्व समझने लगता है 
और इस प्रवार वह एक आदरणीय तथा आत्मनिभर नागरिक बन जाता है। ए एस 
अल्तैकर के शब्दों मे कहे तो एक झाद मे यह कहा जा सकता है कि शिक्षा हमारी 
घारीरिक, मानसिक, बौद्धि# और आध्यात्मिक शक्तियों और सामर्थ्यों केः सतुलित 
और उत्तरोत्तर विकाप्त का प्रवतन करते हुए हमारी प्रह्मति की धायापलट करके उसे 
उदात्त एवं प्रोज्ज्वल क्र देती है।”र 
काल विभाजन-- 
आजकल बौद्धिक क्षमताओं और सभावनाओं के विकास मान को ही शिक्षा 
समझा जाने लगा है। इस दृष्टि से देखने पर भारतोय शिक्षा के तीन युग सामने आते 
हैं --प्राचीन भध्ययुगीव, और आधुनिक। ए एस अल्तेकर ने भारत को प्राचीन 
शिक्षा-व्यवस्था का अध्ययन उसे चार भागो मे विभाजित करके क्या है -- 
१ “सुभाषित रत्नभण्डार” पृ० ३०, भाग २ 
२ ' सुभाषित रत्नसन्दोह यू० १४८४ 
३ "एजूकेशन इन ऐंशियन्ट इण्डिया ” पृ० २६८ 
४ वही, ० २५६-२६० 
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(१) वैदिक युग आरम्भ से तेवर १००० ई० पू० तर 
२) उपनिषत-्यूत्र मद्दावाब्य कात्त १००० ई० पू० से २००० ई० पु० तर 
| ३) घमसाक्ष पाल या 
शुज्भुनमातवाहन-यादाटप' युप्त माल २०० ई० पु० सा ४०० ई० तय 

(४) पुराण और निवय बाल +--९०० ई० से १२०० ई० तय 

इसी अत्तिम युग में बौद्ध विधा व्यवस्था भी भाता है । मप्ययुग मं मुसलमा री 
शिक्षा व्यवस्था प्रचलित हुई और आधुनिक थुंग में संबेजी थिधा-व्यवस्था | बोई ला 
शिता-ब्यवस्था एक गुर में प्रचलित होवर बाद मे दूसरा युग आमे पर पूणव न यरों 
हुईं। उसका स्वत्प और महत्व अयरय परिवर्तित हो गया। 
ब्राह्मण शिक्षा व्यवस्था-- 

व्यक्ति और समाज वी आवश्यकताओं बे अनुश्यप हा प्राचीन भारत का विक्षा 
व्यवस्था का विकास हुआ या। ए एस अधह्दैवर के कयतातुदार 'ईइवर मक्ति तथा 
धामिकता की भाववा चटित्र निर्माण व्यक्तितर या विज्ञास, नागरिफ तथा सामाजिय 
कतव्यों का पालन, सामाजिक पुशलता (सोशल एपीटियेन्सी) की उनन्‍तति तथा राष्ट्रीय 
सत्दृति का सरक्षण और प्रसार प्राचीय भारत में गिशां के मुरय उ्दद्य एव आहण 
थे ।* यह टीज' है कि झिपा आजीविका की सभस्या वो हय बरने मे भी समर्थ है 
कि तु “अ'चीन भारत मे शिक्षा को जीविका का साधन सही माना गया और लिहने 
ऐसा मत्त व्यक्त किया उनकी घोर निदा थी गई ॥/२ अस्तु महाव्‌ लब्य को सामग 
रख कर भारतीय मनीषियों ने भारत मे शिक्षा का आ्ररस्थ किया था। हमारे यहाँ 
शिक्षा की भूमिका यों तो गर्भाधाव की रात्रि ये व से ही बसनी प्रारम्म हो जाती थी 
कितु व्यावहारिक हृष्टि से भारतीय ग्िशारात्र को सुल्य हप से तीन दा शिम्ा मं 
विभाजित किया जा सता है >-भाता क॑ प्रभाव स होने बालो विद्या औौर सच्कार, 
पिता के प्रमाव से होने बाली टिक्षा और सम्बार तया आचाय के अभाव से होने 


वाली शिक्षा और सस्कार । आजकल इस अन्तिम को ही झिक्षा वी सत्रा दी गईं है । 
आगे इसी प्रवार की शिक्षा के स्वरूप पर दृष्टिपात दिया जायगा । 


एफ ई की ने लिखा है. भाषा का शझाल््ीय ज्ञान और स्तोव पिता के हारा 
पुत्र वो श्रदान क्या जाता था भौर इसम काई संदेह नही कि ब्राह्मण युग वी टिक्षा 
का प्रारम्भ इसी से होता है। ३ झुए-युरू मे शिसा बेक्स ब्राह्मण-ठुरोहित वर्गो के 
१ एयू+शन इन एशशियेट इण्डिया”, पृ० ८-४ 
२ "भारत मे शिधा ! लेखक वो प्री जौहरी और पा डी प्राठव, प० १० 
३ *य्‌ हिस्द्ी माफ एजूकेशन इन इण्डिया एण्ड पाकिस्तान वृष इनरे - « 
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ही लिये थी | इसीजिये उस आदि युग की पाठशाला को ' पुरोहित शाला ' की संज्ञा 
दो जा सकती है। पुराहित का काय करने के लिय ब्राह्मण क छोटे-छादे बच्चो को 
शिक्षा दी जाती था। बाद म जर्यात ५०० ई० के जास पास से क्षत्रिय और वश्य भी 
पढ़प लगे | उपनयन सस्त्तार के बाद बालक की शिक्षा प्रारम्भ हो जाउी थी । ब्राह्मण 
बाय की शिखा पाँचवें वष से क्षत्रिय वातक की शिक्षा छठ्वें वष से, और वश्य 
बावक की झिसा आठवें वष से पारम्भ होती थी। नये छान का जीवन केठोर समम, 
अनुगासन और अथक परिश्रम का जीवन होता था । छात्र गुर के आश्रम में रहता था 
और गुरू के घर और खेत रा काम किया करता था। यह गुरू के अग्निद्दोत्र का सारा 
प्रवाय किया करता था । पद्मु चारण और मिलाटन भी इसी का दायित्व था । ग्रुर 
का देवता जौर धम-विता की तरह आदर किया जाता था। छात्र गुरु को आगाओ 
बा सदा प्रतौसा किया करता था । योग्य और प्रख्यात गुरु कौ खोज में शिष्य बहुत 
दूर दूर तफ जाया करते थे और मिल जाने पर हर प्रक्ार उसे प्रसन रखन का प्रयत्त 
करते थे। गुर फी सेवा से जब अवकाश मिलता था तब वेदाध्ययन होता था। शिप्य 


बेवल दो बार भोजन करता था| उमका भोजन पूणारूपेण सात्विकः होता था। अति 
भोजन उसके लिये वर्जित था ' हाथ में दण्ड होता था और कमर मे मूंज वी भेखला। 
बस्तर साधारण होते थे और वे सित्र हुए नहीं होते थे। अलकार और प्रसावव उनके 
लिये पूण॒त वर्जित थे। उहँ भादी आदता की शिला दो जाती थी । कहा गया है-- 
अदविद्यार्थी भवेत्‌ वा मुखार्थी कदंतू अथवा सुख्ताधिन वुत्तों विद्या नास्तिविद्यायिद 
सुखम्‌ । इसीलिये दनिक स्नान तपस्पियों जला जीवन दिन में न सोना अपने स्वभाव 
पर नियादण आधरण मर्याता पर अनुशासन का सयम सध्या-वदव और हवन तथा 
अखण्ड ब्रह्मचय का पालन उनके जीवन वा स्वरूप था। शिक्षा की अवधि एक वष में 
साढे चार या पाच महीनों तके की हांती था, अर्थात्‌ वर्षा ऋतु आर जाडे की ऋतु में 
अध्ययन-अध्यापन होता था । एक बेद मे पारगत होने के लिये लगभग बारह वर्षों का 
समय जगता था ओर इस प्रकार चारा वेदों के अध्यप्रत मे अदृतालोस दष लग जाते 
ओे | सभी छात्र चारो वेद नहो पढ़ते थे । साहित्य तथा घमयास्त्र का अध्ययन दस वर्षो 
में समाप्त हो जाता था। गुर ब्रह्मनिष्ठ हुआ करते थे । अपराधी छात्रों को कृठोरतम 
दण्ड मिलता था। शिक्षा लि शुल्क होती थी। शिक्षा ची समाप्ति पर समावतन सस्कार 
होता था और इस समय शिष्य को ग्रुरु को इच्छा के अनुरूप गुर-दक्षिणा चुकानी 
होतो थी । ए० एस० अल्तेकर ने लिखा है कि भारतीय पिसा प्रणाली में किसी भी 
प्रद्दार की व्धधिक या नियत कालिक परीता का कार्यक्रम महीं था। नया पाठ तब 


दिया जीता था जब॑ आचाय सन्तुष्ट हो जाता था हि शिष्य ने पुराने पाठ कौ पूरास्पैसो 
हृदयगम वर लिया है । सिक्षावधि वी समातति किसा बंदी लम्बी या विस्तृत परी" 
क्षाओ के परिणामस्वरूप नहीं होतो थी । छात्र वो कंबल अन्तिम पाठ युता देना होता 
था और उसकी व्याब्या भी करनी होती थी। न किसी प्रसार की डिगरी दी जाती 
थी मे डिललोगा । १ टिक्षा अए्यतों न्यक्तितप्रथात थो । पहले गुरु प्त्येव” विष्य को 
अलग-अलग पढाता था । कभी कमी सामुहितर रूप से भो पा दिया जाता था । कुछ 
आाय-प्राथों को रटना भी पड़ता था । शिशा बाह्य नियजणा से पूर्णत मुक्त थी । ख्री 
शिक्षा का भी विधान था। ध्यावसायित शिक्षा वी भी व्यवस्था थी। दीक्षा और प्राय 
शिया भी कायशाला (वक्शाप) मे ही होती थी । इस क्षेत्र में अध्ययन के विपेय का 
निरय प्राय वितृ परम्परा वे! अनुत्तार होता था। यह सब समाज विगेष वी देख रेस 
में होता था। आययन का भुस्य स्थान था ग्रुरुबुल | कभी-कभी परिपरो सम्मेलनो 
ओर राजदरवारों में भी जाकर लोग शिक्षा ग्रहण विया वरते थे । अध्ययन वे विपय 
थे -रेखानगशित बीज-गशणित, सामाम गणित फलित ज्योतिष, रागोल विधा, शरीर 
विचान, औपधि विज्ञान "्याकरण दराव, धम शास्तर, विधि शास्त्र भर्यात कानून, भूगोल, 
व्यापार, भाषा युद्धबला अद्ल शस्त्र विचान राजनीति वेद इतिटास पुराण, पौसारिण 
कथाएँ, उपनिषद्‌ भीतियासत्र सप विद्या ब्रह्म विद्या, भूत विधा शाक्ष विद्या) इस 
शिया व्यवप्या मे दुछ ऐसे ठाय एवं शाश्वत महत्व के तत्व थे कि सहसास्टियों के 
धोत जाने वे बाई आज भी वे किसी ने कसी रूप में भारत के आदर मित्र ही जाते 
हैं। एफ ई की ने ठीक' ही लिखा है “आरम्भ से लेकर आज तक ब्राह्म शिक्षा पद्धति 
की प्रमुख विशेषताएँ लगभग वें ही की वें ही रह गई । * 
बौद्ध शिक्षा व्यवस्था-- 

बौद्ध युग की शिक्षा पद्धति आर्यों को शिक्षा पद्धति से कुछ मिल थी । इस युग 
की शिक्षा का आधार वैदाध्ययतत मात्र हीं मेही था । अध्यापक गण प्राय ब्राह्मण था 
पुरोहित मात्र ही नही हुआ वरते थे ! यहा शिक्षा बेवल तीन उच्च वर्णों के ही लिये 
ने होकर सबके लिये थी ) छात्रों का यह कर्तव्य था कि वह आंचाय भर्थात शिक्षक 
की सेवा सभी प्रकार से करे । ग्रुरूसेवा, पिक्षा की श्रमुख वियेषता थी जिसके वदले मे 
आचाय धिप्य का सभी प्रकार वी बौद्धिक एवं आध्यात्मिक गिक्षा देता था। गुरू मे 
ऐसा कर सकते को क्षमता होती थी क्योंकि गुरू था आचाय बही हों सकता था जिसके 


१ “इजूक्शन इस ऐसशियेट इण्डिया | पृ० र७३ २७४॥ 
$ “ए हिस्ट्री माफ एजुकेशन इन इण्डिया एण्ड पराकित्यात , बू> १४॥ 
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अन्दर उच्चकाटे की नतिक्ता आत्मनिग्रह बुद्धिमत्ता, योग्यता, निर्भीकता, विनम्रता 
धघम भीरता वे साथ-साथ पाप से डर, अनाचारिता का अभाव, सुशिक्षण-सामस्य, 
आदि विशेषताएं हो | वुद्धसघ मे दीलित होने पर प्रत्येक नवागतुक को एक आचाय 
की दस रेख और उसके नेतृत्व म दस वर्षो तक' रहना पडता था। प्रव्नज्या ग्रहण करने 
के पश्चात नवागन्तुक 'श्रमण ! हा जाता था। बीस वर्षो वे पश्चात्‌ उसे * उपसम्पदा ध 
मिलती थी और तव वह ' भिक्‍्खु' कहलाता था। श्रमण को ' सिद्धिविहारिवा! भी 
कहा जाता था। इस युग वी शिक्षा अधिकाश्नतता' बौद्ध भिक्‍तुआ और ाचार्यो के ही 
हाथो मे थी | इस पर उनका एकाधिकार सा था। एक आचाय अनक नवान्तुफों को 
पढा सकता था । छाथ्र की प्रगति एवं उसके कल्याण का दायित्व आचाय के उपर 
होता था | व्म युय की शिक्षा दो भागा में विभक्त वी --सामाय गौर विशेष या 
उच्चतर । स््रो शिक्षा का भी विधान था क्यो|डि नारियो को भी प्रप्नज्या ग्रहरा करने 
बी अनुमति गौतम बुद्ध का दती परी थी। इन भिशुख्यायो के लिये पहले अतग पाठ- 
शालाएँ थीं। बाद म इनका स्वतात अस्तित्व समाप्त हा गया। इतने पर भी नारी» 
शिा समाप्त नही होते पाई और बुद्ध यग मं अनेक सुरिक्षिता भिध्षुणियों वे नाम 
मिलते हैं जसे--सघमिता शुभा, अनुपमा सुमेधा प्रभुदवी सिलाभट्टरिदा, विजय 
लका नयतिका, प्रभावती गुप्त आदि। ये महितराएं बडे घरों वी थी । सामायत 
नारी जिला को बहुत अधिक प्रोत्माहन नही मिल स्का » प्यावेसायिक शिक्षा इस युग 
मे भी दी जातो रहा । भेगास्थनोज को भारत के समाज मे दशन और विनान फे प्रति 
आदर और रुचि मिली थी ।१ तकशाखत्र और औपधि विधान भी अध्ययन बे महत्वपूर्ण 
विषय थे | बौद्ध घम और दघन का अध्ययन-बध्यापन विशेष रूप से होता था । 
कताई बुनाई कपड़े की छपाई सिलाई गरराना चित्रकला, थायुर्वेद, शल्य, लिखाई, 
आदि का भी अध्यापन होता था। ग्रुस्वुल प्रणाली की जगह इस युग मे टिक्षा की 
विहार प्रणाती प्रचलित हुई। तक्षण्रिला नालदा बतभी विक्रमशिल्रा ओदसस्‍्तपुरी, 
नादिया, मिथिंत्रा जगद्दाल आदि इस युग मे शिक्षा के प्रमु्न बख्द्र थ । 
मुसलमानी शिक्षा-व्यवस्था-- 
भारतीय दिला के इ महत्वपूण वेदों को मुमदमानी बरक्रमएबारियों से 
बुरी तरहे से नष्ट किया । पुस्तकातरयों में लगाई गई आग महीनों तक बरी बुझी । 
११८२ ई० मे मुद्ृम्भद गोरी न भारत पर आव्रमण क्या ओर अजमर के मन्दिरों 
का तोड़ कर उतकी जगह मस्जिदी और स्वूला को वनवाकर भारत में मुसलयानो 





१ एजुकेशन इन इण्त्या”, लेखक अरकांद ज्पणुस्वामी मुदालियर पू श्ब० 
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सँग्रेजी शिला वा प्रारम्म - 
मह संत चूत ही रहा भा वि अप्रेज भा गय और ण्या दया दिता स्ययाया जो 

युग वे अयुवूत्र अप में थारा हुए परियाय जरब मारत मी ह्यारारिष्ो थिशा 
पद्धति वा सारती थी उपायों हवा गई । एश्म मुनगो, एसबिरल्स और सरतर भादि 
देवी शिला व पुनारमान में समपक्र थे पर उन प्रस्तावों पर माई भी स्यान नहों 
दिया गया | प्यायारय मिशवरियों ने ईगाई पप्म प्रभार बे तिये शाधुनित धिकझा का 
सू्रपात वर हिया । १७८२ में शिववर पास य यह विपार प्राद रिया हि भारत मे 
अग्रेणी रिशा गा प्रचार दिया जाता भ्रादिय। मार + राजाराम मोहन राय ने भी 
इसी मत वा समवन विया । मराल ता इगने बढ़ हा प्रयस समपप्र थ। १८०० से 
* प्ोट विवियम बोलैज वा डिलायासत हुआ ताति गझपता मे हरेशा गसघारिसा को 
उचित पिक्षा दी जा सर । बूटनाति और पूटरीति बे निषणाशु साम्ाग्यवादी धासरों 
में एप ओर जगह जगह प्र जो रमूस शाखा प्रारम्भ रिया और दूसरी भोर द्विदुर्मो 
भर मुसतभानों वी असाय रसने तथा उहे वबितने से देने व लिये बनारप सरमत 
बालेज के साथ गराथ ' कसातता मटरगा भी सात टिया। १८५४ मे सर पात्स 
बुड ने “मारत मे जे जी राज्य या मंगवातारद/ उपस्यित रिया जयाहि १८१३ से 
१८३३ तव थी अनिश्चयात्मए/ नीति यो १८३८६ में आरलड मे समाप्त पर दिया था 
और भारत मे बतम्रात भेध्र जी चियां बी नोंब डाल दी थी । मह एग' रोचर सयाग 
बी बात है वि १८६५७ मे भारतीय स्वतापता यय प्रथम विद्वोह हुआ था और उसी 
व भारतीय बुद्धि और चतना या विशृत अस्वस्य और पिप्क्रिय बरने याली विश्व 
विद्यालयीन शिक्षा वा सूतपात हुआ अर्थात्‌ कजवता, बस्यई, और मद्रास के विश्व 
विद्यालय वन । १८८२ में एवं 'एजूकेशन बमीषन ! बढ़ा और १६०२ में एक *यूति 
वसिटोज क्मीरन । लाड वजन ने अपन प्यासन बाल मे विश्वविद्यालयीन शिला को 
एक सुक्र्यवस्यित रूप दे दिया था 

शिक्षा-- 

बीसत्रीं चताब्दी के भ्रारम्भ में होते हाते भारतवप थी ने तो मोई अपनी 

राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति रह गई थी और न राष्ट्रीय शिक्षा वा कोई स्वरूप ही सामने या। 
पुरान ढंग के मुसलमान अपने बच्ची को मवतयों मे कुराव रटवाते थे और ५राने ढग 
ने ब्राह्मण सस्ड्त पाठशालाओं मे अपने बच्चा को ' सिद्धांत बौमुदी ' रटपते थे । 
इनका लक्ष्य था बच्चों को इस योग्य बना लेगा कि वे श्रीमद्भागवद्‌ लयवा सत्यनारा 
थण जी की कथा दाँय सके, सस्वार सम्पन करवा सकें और “पत्तरा ' देख सकें । 
सरदइत शाहित्य वे विधिदत एवं व्यवस्थित अध्ययन का गोई भी प्रबध नहीं था 


[ रहे ॥ 


इधर-उप्र बिखरे हुए विद्वान दस-दस बारह बारह विद्यार्थी लेकर अपने अपने घरा पर 
उन्हें पडात थे । यह काय वभी-क्मी सयासी भी किया बरते थ। सस्दृत पढने वी 
इच्छा रखते वाले छात्रा भयवा उनके अभिभावकों को ऐस विद्वानों वी प्राय खोज 
करनी पंडतती थी और व्यक्तिगत रूप से उनवे घर पर जाकर पढना पडता था। विसी 
निदिचत व्यवस्था के अभाव में थ॑ विद्ान अपनी अपनी रुचि अपनी-अपनी सनक के 
अनुसार पटाया बरते थ। ये नितान्त निरावाक्षी हुआ वरते थे । प्रदशन से दूर भागत 
थे। इनकी ख्याति भो प्राय नही होती थी। बनारस आदि घमस्थानों मे राम्कृत के 
अध्ययन की थोड़ी बर६त व्यवस्था थी । कभा-कभी उदार भवृत्ति वे लोग यहा के अध्या 
पक और इस पाठशालाओं वा दान-नदलिणा भी दे दिया वरते थे ॥ वनारस सस्कृत 
अध्ययन का केद्र था। इन असस्य तपस्वी दधीचिया की हडिडया पर तथा धामिक् 
सास्दृतिक अनुष्शाना के कारण ही सस्कृत भाषा और साहित्य का अध्ययन लुप्त होते 
से बच गया और जाज फिर उसके गौरव की अनुभूति हम करने लगे है । 


अनावश्यक पढाई और देहात-- 


इसके अतिरिनः देहात के निवासी को विशेष पढो लिखने वी आवश्यकता का 
अनुमव ही नही होने पाता था। पढाई नौकरी के लिए थी और देहात के आटमी वो 
करदानी थी खेती । अधिकाथत ता लोगो ने अक्षरज्ञान भी नहीं प्राप्त किया। सदा 
ऑगूठा लगान की तयार रहते ये। किसो किसी गाव म प्राइमरी स्वूल अवश्य थे 
जिनमे दो-टो तीन-तीन मील दूर से लड़के पढ़ने के तिए आया वरते थे। ये लड़के 
ऊुण्ड बनाकर आया करते थे । डी लोअर प्राइमरी स्कूला म॑ से अनक के साथ-साथ 
अपर प्राइमरो स्वूल भी हांते थे । क्यो के प्राइमरी स्वूला के छात्रा के लिए कही- 
कही छात्रावास भी होते 4। जो छात्र उनमे नहीं रह पाते थे वे धमशाले, ठावुरद्वारे 
अथवए सम्बीधिया के घर ठहर जाया करते थे। नगे सिर स्वूल आर्थात्‌ मदरसे जाना 
बायदे के खिलाफ था। जूता भी पहनना अनुचित था। बरसात म बढ़ीदार खडाऊं 
घजती यी। साव म दोन्तीन महीने वी पढाई हाती थी । शेप समय ग्ुर-सेवा अथवा 
खब-दू” मे बीतता था । प्राय लाग उद्यू पढते थे। उन्हे पट्टी पर स्थाही से लिखना 
पहता था । हिंदी वाले अपनी पट्टो को कजली से पोतकर घुटने ( बोतलो के नीचे वा 
भाग ) से ग्गड कर उसे चमयाकर घुली हुई खडिया मिट्टी से लिखते थे। क्‍्भो-कमी 
पडित जी चारपाई पर बढ कर भा पटाते थे । पढात-पटाते सो भी जाते ये । मुन्ती 
जी के जग ने के पहने लड़के हुबका_ भरे तैयार रखते थे। पाठ न याद रहने पर मा 
अयुद्धियों और भूलो पर विद्यार्यी के ऊपर छंडिया बरसतो थों। यह सामाय प्रवृत्ति 
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थी। इसे व माह्टर बुरा मानता था, पे सरणर, और ते, आगे भले गर स्वय॑ पोते 
ही। मिडिल खूदा ये हेड्मासटर सापदे दे बे छात्रा को. राह से भी पढ़ो बे लिए 
स्वूल मे युलाते थे जहाँ उनकी देखभात म छात्र रात शा भर रहा थ। पढ़ाई 
स्परप रट्नोत्मक था। भतोवशानिन्‍्योग लिए मोई भी ग्रुजाशण नहींबी। इस 
पथा वे विद्याधिपों मे तिए सेत्न्यू, एवं मनोरजाय राभा यजित थ। प्राशमरा रूपों, 
आटि पी पुछ बापित परीक्षाओं के लिए विद्यासम निरीयाग, उपीरीशर अथवा उाब 
भी जघीतस्‍्प निरोधक पहुँच जाया परदे य। पास (उततीण) होती पर विधानियों को 
हका' (अधिरार) देखा होता था। हेंडमाहर का "दशा ' दो रपमे, देवतांवा 
/हुक्प” पांच आन या ' परया” , मोर परितिता तयां साथियों, भाटिया हा 
प्रेड़े या बताये या सड़॒हू, आदि होगा था । आरर प्राइमरी परीशा उत्तीण बरतने के घाट 
प्रेघारी छात्र यजीफा पात गे लिए एए' अतिरिक्त परी तर देते थे। भब्यापरा' गण बड़े 
हो निष्टाबात एवं 'पडित जी बड़े ही यमतरार्टी हुआ बर्ते थ। प्रतिडिन हगाव, शिी 
का हुआ ने साना पूजापाठ बाति में रिती भो प्यार का ब्यायात असाय था। शता 
वेतन इतता कम होता था वि बिता हँवाया अर्थात्‌ भेंट लियया थती जिये इनता 
जीवन-यापन हो भा नहीं रपता था | आ्राय गांव बाल माह्टर साहिरे, मुछ्दी जी था 
पढित जी के पास बुद्ध न बुछ भेजवाया ही रत थ । रामवत यह श्रवृत्ति उह उप 
प्राचीन हिदूअरम्परा रा श्राप्त थी जियरे अवुशार गुर व जीवय ठ्याप्ा गी खुविधारं 
देते रहने का दायित्व पूणत ग्रृहस्थों पर हा या। लिखया पर ठग गिनती परहाश 
अबगणित हिंदी, उद्दू , इतिहास, भूगोल, आदि सामाय विषय थे। प्राइमर्दी स्वर 
पार करतेय रते छात्र तिसना पढना और द्विसाव लगाता जानेने सगवा था। झेप 
विपयो की सामायतम जानवारी वर्वाक्‍्यूलर मिडित्र स्खृूत्तों मे पराई जाती थी। 
देहात के तेज जडके पढ़ते के लिए वत्वों मे भो जाते थे। स्वृत्र और उत्तरी आध्-पाय 
के क्षत्र मं हेडमास्टर का रौव वहुत रहता था। लड़ने और मास्टर उतसे बापते रहते 
थे भीर लड़को के अभिमावव उनवा अपार आहर क्या करत थे। भ पग्नरेजी सरयार से 
हमारे देहाती के लिए ऐसी जमनावज्ञानिक, अव्यवस्थित, उपे ग्रपूण, छुद्धि और छरीर 
के लिए हामिप्रद और जीवन के लिए अनुपयोगी शिक्षा की ब्यवस्था को थी और वह 
भी पतन अपर्यात १६२१ में हमारे देश वे जआ”र १५५०१७ प्राइमरी ह्वूल थे और 
६१०४६७५२ छात्र | १८३७ ई० मे स्कूपो वी सहत्या १६२२२४ हो गई भर छात्रों 
की १०२२४२८८ | भारत के प्राण ७० लाख गावो के बच्चों की शिसा दोक्षा के लिए, 
जिन पर इस देश की सुल्ल मगृद्धि जाधारित है, इस देश की सरवार के पास ऐसी 
विलाोजगा यो ? कोई आपचय नही कि १६३१ की जनगणना के अनुसार भारत 
के ८६ नगरों को छोड़ कर येप भारत में बेवल ७ ५ अतिशत जनता पढ़ी वियी थी। 
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शिक्षा के लिये देहात और शहर का मुखापेक्षी-- 
देहात वी शिक्षा यही तक पहुचती थी । इसके आगे या इसके अतिरिक्त हमारों 
शिक्षापद्धति में देहात वे लिये मद्शूय था। बहुत हुला तो बालक किसी नामल 
स्वूल म भर्ती हासर इह्ो प्राइमरी स्वृला म फिर पढाने आ जाता था। इसके 
आग दाहर का मुह देखना पड़ता था। देहात की झिला व्यवस्था रूपी जमुना, 
स्पेशल क्लास हपी प्रयाग म थावर शहर की शिक्षा व्यवस्था रूपी मेकाले वी 
जाहनवी में समा जाती थी । लिखता, पढ़ना, और गणित की प्रारम्भिक जातवारी 
के पश्चात्‌ वालक तीसरी, चौथी, पाचवी, छंटी सात्वी, आठवी, नवी कक्षाएँ 
पास वरना हुआ हाई स्कूल की परीसा पात करता था। तदुपरात इण्टर, बी० ए०, 
और एम० एु० वी परीवाएं होती थी। यह ऑआवरिम कक्षा थी। इसके पसचात- 
प्राय बी० ए० के पश्चातु ही छात्र या तो एल एल० वी० पास करने बवील- 
एंडबवोबेट बनते थे, या सी०्टी० अथवा एल० टी० करके अध्यापव | अधिकाधिवा 
अक प्राप्त करने वाले छात विश्वविद्यालया के विभागीय अध्यक्ष की सेवा करके 
उाह प्रसन्‍न करने के पश्चात्‌ विश्वविद्यालयों मं पढाने के लिये नौकरी पा जाते थे । 
घुछ खानदानी लोग या कुछ एसे लोग जो सिफारिशें करवा कर 'साहव' को खुश 
करवा सकते थे, प्रतियोगिताओं मं बढ कर वानूनगो, नायब-तहसीलदार डिप्टी 
क्लेवटर, पुलिप्त अफ्सर, रेलवे अफसर जराल वा अफस्तर या ऐसे ही कुछ बन जाते 
थे । समाज क॑ अधितत्तर प्रतिभावान्‌ सदस्य अपना जीवन “किलरवी ” (कलक- 
काय) म वितात थे। प्रतिभा पाते का फल अथवा तरक्की करन वा तात्पय यही * 
था कि भोंगरजी पढ वर सरकारी नोकरी पा लो जाय | डिप्टी वलक्टरीसे बडे , 
ओहदे की सामायत कल्पना भी नहीं वीजा सवती थी। देहाती समाज के जो 
प्रतिभाशाली छात्र अपने खानदान को रौशन करनाया धय बनाना चाहत ये 
उह बेगरेजों पट कर सरकारी नौवरो पा लेने वाली बहादुरी अवश्य दिखानी 
चाहिए थी । लाग बडे गव से कहते थे कि हमारे लडके को जेल भेज देते तक का 
मख्तियार मिला हुज है । वसे, दहात वालो के लिय॑ ब्रह्मा विष्णु महेश, तोबा, वी 
शम्ितिया एकमात्र “दरोगा” मे हा निहित थी। वे इससे बड़े पद की बल्पना भी 
नही कर सकते थे । इसके लिये यह आवश्यक था कि देहात वातेज धड़का प्रथम 
श्रेणी में वर्नाक्यूलर परीक्षा पास बरके शहर जाय | वहा गर सरकारी स्कूलो में 
श्राय एक स्पेशल बलास ' होता था जिसम एक साल त्तक देहात स आए हुए ऐसे 
लडकों को मात्र अगरेजी रटाई जाती थी और रटा रटा कर उन्हें इतता चान करा “४ 
दिया जाता था कि अगले साल वे सातवी वक्षा में उन लड़कों के बराबर बढ सके 
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जो तोसरो चौथी, पांचवी और छटवी बक्षाएँ पास बरते हुए आय हैं। दहात वे 
लडके थगरेजी और विज्ञान के अतिरिवत वे गारे विषय वनाय्यूजर मिडिल रूस 
की सातवी वक्षा पास करे पढ़ और रट वर जाते ये जो यहा आठवीं और नवीं 
कक्षाओं तक पढाये जाते थे | परिशणामत बंगरेजी मे वे लर्प अच्छे अ व पाते थ औौर 
शेष विपया मे ये । मनोरजव' स्थिति कक्षा वे बाहर आती थी। रहत-महन वी 
विपमता का 8 ६ इन छोटे बच्चो मे विचित रुपम टिखाई पह्ता था। बरसों 
देहात के लश्के शहर ये लड॒यो ये साथ धुलमिल नहीं पाते थे। थाट में इनम मल 
हा जाता था क्योकि देहात के लडके प्राय तेज होत थे और उनवे साथ “सह-अ“ययन 
शहर के लडवी के लिये लाभदायक होता था। जौर फिरि इतने तिनो सवा साथ 
रहने के कारण उनवा ( ' कत्चुरल ऐडजर्टमेट” ) सारइटिवा' समीकरण रुमव 
भी हो उठता था । नहीं तो एवं ओर नंगे पर, मिर पर दापी जिसके नीचे उस्तरे 
से घुटे या नहनवाहेँ वाला वाले सर धुटना स थोडे हो पीचे तक धोती या छटढे 
का पायजामा बदन पर मामूली कपड़े की कमी”, चहरे पर देहाता बातावरण वी 
शृष्कतता, और दूसरी ओर अंगरेजो फ्मन के कट हुएं बात जिनम सुमरधित तेल 
और जो कायदे-करीने से बढ़े हुए बढियां बालसटार बीमती कपड़े वी कमाज, 
नेकर या पतलून, मोजा और फ सी जूता, मुलायम साल, सुल्निग्ध जानन | एवं जोर 
देहाती बोली, दूसरी आर सम्य लहजे | एक ओर विवषवः व्यक्तित्व दवेसरी जोर 
खुनयदार जातपव' दव पुत्र |! एक ओर काटे, दूसरी ओर पूल !! हाहर वे लडके 
इन लडको वो 'मिडिलचो यहकर पुवारते थे जिसका व्यग्याव था मिडिल 
पास गंँवार थसम्य 
शिक्षा की प्रगति- 

एस० एन० मुकर्जी का विचार है विः गत युगा मे शिक्षा की जो प्रगति रही 
और उत्तका जसा विवास हुआ वह उतना भी नहीं था जितने वी आशा हमारी जनता 
बा एक महत्वपुण भाग कर रहा था ।* प्रगति घीमी थी गर सरकारी प्रयतों वो 
प्रोत्माहत नही मिलता था और प्राइमरो शिशा की उपेक्षा की जाती थी। सयद 
नूरस्ना और तायक के अनुसार १६०१-२ ई० के आसपास शिक्षा प्रसार का सर्वाधिक 
बार्य भारतीय सभाज क उदारखेता ब्यक्तियों और सस्याओ ने व्यक्तिगत रूप से प्रारम्भ 
पर लिया था। १८०४ ई० म लाठ क्जन ने इस दिया में कुछ प्रयत्त गिये और 
वि्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ । कालेजो को विश्वविद्यालयो से सम्यध करने 
वी भी अनुमति मिलने लगी । एलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीनप ते अपनी रिपोट के प्रथम 

१ हिला आफ एजुक्शन इन इ हिया , १० १५३ । 
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भाग के ४८ व पृष्ठ पर लिखा है किः विदवविद्यालयों की डियरी लोगा वी आवाक्षाओं 
का केद्र थी, सरकारी नौकरियों की विश्लेप योग्यता का पासपोद थी और विद्धत्ता 
सम्बधी व्यवसायों वी योग्यता का प्रमाणपत्र थी। १८०२ ई० मे इण्डियन यूनीव 
प्लदीज कमीशन ने लिखा था कि भारत मे विद्वविद्यालयीन थिक्षा का सबसे वडा दोप 
गह है कि यह अध्यापन एवं प्रशिक्षण परीक्षाओ का दास है न कि परीक्षा अध्यापन 
एवं प्रशिलण की दासी । विद्यार्थी रठहू मशीन हो रहे हैं और शिक्षा वी कमोटी 
हो रही है मात्र स्मरण'क्ति । महादेव गोविद रानाडे के प्रयत्तो के परिणामस्वरूप 
१४०१ ई० मे पहती वार ब"दई विश्वविद्यालय की एम० ए० परीसा ” आधुनिवा 
आरतीय भाषाएँ भो सम्मिलित की गई । एस० एन० मुर्कर्जी ने लिखा है कि १६०१ 
ई० की जनगणना के अनुसार प्रत्येक १००००० नारियों म॑ १० हिंदुनारियां और ४ मुस 
लमान नारिया भ ग्रजी जानती थी । उस बप पूरे भारतवप म॒प्रति १००० पर ४६ 
व्यक्त पढ़ना-लिखनता जानत थे /१ दस बीसची शता मे शिखा के विक्रास की प्रगति 
वा कुछ अनुमान इत आकडो को देखकर किया जा सकता है कि भ्रति एप हजार 
व्यक्ति पर १६०१ में ४६ १८२१ मे ७१ १.३१ म ८5० १८४४१ म १२१ और 
१६५१ मे १६६ व्यक्ति पढना लिखता सीख सके थे । ५० वर्षो म सरकार वे क्रय 
नीय सदृप्रयासों के परिणामस्वरूप प्रति सहस्त्र कुव १२० लोग अधित पढे । सरवार 
वी क्तिनी गौरवपू्ण उपलीध है | वास्तविवता से अनभिन व्यक्ति यह कहे बिना 
रह ही कसे सकता है कि भारतीय बडा ही मूख और काहिल होता है [| हृढर कमी 
शान ने ईसाइ धम और भअ ग्रजी शिक्षा दाना को दा अलग-जलग तत्व घोषित करक 
घड़ा अच्छा काम किया था। कुछ भी हो विन्तु १८०४ के भारतोय विश्वविद्यावय 
अधिनियम न अपनी सीमाओ क॑ बावजूद भी भारतीय शिक्षा के हर क्षेत्र मं सुधार 
विये। ध्यापव दृष्टि से देखते पर यह प्रयास एस० एन० मुर्क्जी बे शब्से मं, अनमना 
प्रयाग था। इसने एक व्यवस्था स्थापित कर दी । इसी बीच खाट कजन से ऐचि 
एट मायूमे:ट प्राजरवेशनन अधिनियम पारित करवाया और इस काय के लिए एक 
विभाग खोला | इत विभाग के कार्यों ने आग्रे चलकर प्राचीन भारतीय गौरव की 
भावना को सजीव एवं सवल बनाने मे सहायता दी। इसमे आधुनिक हि साहित्य 
दे सास्कृतित स्वरुप को निर्धारित करने मे बडी सदद मिली । लाइ फजन के काम 
तो अच्छे थे किन्तु उसका उद्दइ्य अच्छा नही था । बह झिला को सरकारी अफमरा 
के आधीन राष्ट्रायता वी विनायक, प्रगति विरोधिती और जनता की आजादो की 
भावना को खत्म वरने बाता बाग चाहता था। 


१-वही प्र० १७७-१७८ 


[ २६७७ ] 


नामक शत्रुता प्रधान एव आक्रोशात्मद दृष्टिकोण ने शिला के सेत्र में क्राति वा 
आहवान क्या। दूरदर्शी आय समाज ने पहले से ही इस आवश्यकता का अनुमात 
कर लिया था और डी० ए० बी० कालेजो तथा गुरकुला वी स्थापना प्रारम्भ हो 
गई थी । ग्रुरुकूल कागडी की स्थापना १६०० ई० में ही हो गई थी। इंद्र विद्या 
वाचस्पति ने लिखा है कि इन संवकी मूल भावना तो यह थी कि जिक्षा क्रम 8 | 
अधिक भारतीय बनाया जाय ॥" बाय समाज, टगौर, गाधी, ईसाईयत, इस्लाम 
तथा इ गलण्ड, आदि का हमारी शिक्षा से घनिष्टटम सवाध था। हम थोडे वहुत 
सबसे प्रभावित हुए । राष्ट्रीय शिक्षा सस्थाओ में पाठ्यक्रम प्राय अंगरजी शिला 
व्यवस्था का ही रहता था । द्िक्षा का भाव्यम जंगरजी दी जगह हिंदी या उदू 
कर दिया जाता था। वेसिक शिक्षा का भी गाधी जी न प्रयोग क्या णोर उसे 
अखित भारतीय स्तर पर चलाया गया १ १६२१५ से १६३७ के बीच शिला के क्षेत्र 
मे अनेवः प्रयोग हुए ॥ आय समाज के गुरकुल, टेंगौर वी “विश्व भारती” क्ये 
बाग महिला विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, गूजरात विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र 
विद्यापीठ, जामिया मिल्लिया, आदि इसके प्रमाण हैं । 

भारत मे शिक्षा-- 


भारतवप मे जनता की निजी सस्थाओं ने आरम्भिक तथा उच्चकाटि की 

ओर कला कौशल सवंधी शिक्षाओं के जिये बडा उद्योग क्या है और कर 
रही है। १६५०-५१ में भारत मे कुल २५० २१७ शिक्षा सस्याएं थी जिनमे 
पढने वालो वी सख्या २५, २५६, ३३६ वर्यात्‌ समस्त जत-सरया का ५ श्रतितत 
थी। श्द४५-४४८ मे इ गलण्ड में प्रति व्यक्ति झिला-व्ययं ७४५ रुपये, अमेरिका 
मे १देद५०८६ से, ६७ ३ रुपये, और भारत म १६४८-४८ मे कुल २३ रपये था। 
छाला लाजपत राय ने लिखा है, “ समस्त भारत मे बॉटो योरोपियन जनसख्या पर 
जो ३ लाख से भी कम है, यह प्रति व प्रति व्यक्ति २५ रुपया से भी अधिक 
पडता है। अब इसकी तुतना प्रति भारतीय वी डिला के लिय व्यय की गई तुच्छ 
खबती से कोजिए । कोई राष्ट्रीय शासन कभी शिक्षा को इतनी तुच्य वस्तु समस 
सवा है जितना कि वर्तेमान सरकार भारत के लिये समझ रही है इसकी कल्पना 
भी नहीं की जा सकती ।' + १६०१ में १० वर्षों से ऊपर वी आयु के ११ ५ प्रतिशत 
पुष्प, ० ७ प्रतिचत महिलाएं, १६११ मे १२६ प्रतिशत पुरुष और १ १ प्रतिशत 

१7 भारताय सल्क्ृति का प्रवाह , पृ० १८६५ ॥ 

१६ “दुब्ी भारत” , पृ० ८३ । 


[ रद ] 


महिलाएं, १८६२१ मे १४३ प्रतिशत पुर्ष और १ ८ प्रतिशत महिताएँ, १८६३१ मे 
१६४ ४ अतिशत पुरुष जौर २४ प्रतिशत महिलाएँ, १४४१ मे २७ ४ प्रततगत 
पुरुष और ६ ६ महिल'एं भऔर १६५१ म॑ २४६ प्रतिश्षत पुरुष ओर ७ ६ प्रतिशत 
भहिलाएँ साक्षर थी । भारत मे कुल मिलाकर १४२१ में २२, ६३, ६५६, १८३४६ 
मे २३८८म४२००, १६४१ मे ४७.२२७०० भमौर १६५१ मे ६०, ०००, ००० व्यवित 
साक्षर थे। १५२१-२२ से लकर १०३६-३७ के बीच हमारे ठेश में विश्वविद्यालय 
१० से १५ जाटस कालेज १६५ से २७१, व्यावसायिक प्रशिक्षण विद्यालय ६४ से 
७५ भर माध्यमिक विद्यालय ७५३० स १३, ०१५६ हो गये। १८३६-३७ में 
विवविद्यालया मे ६६६७, आट स फालेजों में ६६,२७३, व्यावसायिक दीक्षा विद्यालयों 
म २०६४५ और माध्यमिक स्वूलो मे २२६७५७२ छात्र थे। भारत म रिक्षा वी इस 
दुव्य वस्था को देसकर दुख अवश्य हाता हैं किंतु आश्चय विल्वुल नहीं हाता। 
परिस्थितियों की चकगी क दो भयानक पाटा के बीच हम विवश होकर पिसे जा 
रह थे। भोगरजी द्वारा चलाई गई शिक्षा भयावक दोषा से भरी हुई थी और 
शाप्ट्रीय ध्यक्तियो द्वारा चलाइ गई शिक्षा प्रहणा करने ने हम अच्छां नौकरीपा 
सक्‍तथे और न अच्छी कमाई दर सकते थे | जॉगरेजी कम से कम इतनी आशा 
तो दिवाती ही थी दि पढदोये लिखोग तो होग्रे मवाव, सेलोये दाग तो 
होगे खराब ॥ 
दूषित शिक्षा का परिशाम-- 

इस अ ग्रेजी वा में अनेक दोप हैं। सीमित विकास, भराष्ट्रीय दृष्टिकोण, 
भरत की जनता के जीवन की आवश्यकताओं की पति मे असमथता सर्चीलापन, 
अय्रोणी और अ गरेजियत की युदामी, स्वभाव से आडबर प्रियता और रोब झलने की 
इच्छा पटा कर देना इसकी प्रकृति है। नतिरता और धामिकता से इसका कोई भी 
सम्बधघ नहीं। प्रारम्भ म॑ इस शिक्षापद्धत्ति का लक्ष्य था हिंडुओं का ईसाइयत की 
और ले जाया, अ गरेज) को प्रतायनिक कार्यों मे सहायता देने वाले हिंदुस्तानी “जो 


हुपूसे वा पदा करना आर्थिक क्षेत्र में अंग्रेजी जानने वाले बलक, सनजर और 
एजीट पदा बरता भारतीयों का अपने ढंग से “सम्य ” बनाना भारतीयों बे अंदर 


अ गरजा से सम्बधित होने को भावया उत्पन्त करता और अ गरेज राज्य मे अनुकूल 
भावना बाल वग्र वी उत्तत्ति और बुद्धि । इस घिला कार सब श्रयम परिणाम यह 
हुआ था कि बुद्ध भारताय अपनी संस्कृति और सम्मता आदि से इंणावरन सगे थे । 
ये साग स्वय हिंदी सस्कृत लिखन-पढ़ने को गंवरपन-मयानक सूल एवं अलय अपराध 
तो ममपत ही थे हिली लिखने-पढते वाला को तीन-चार पीढिया ठक इनकी क्रूरतम 


उपेभा भुगतती परे है। प्रजारी को मारत-भार डालउ-का जो पाप द्वाता है उससे 
१-एक अ्रन्‍/ ढ़ झोत्त 


[ रद +] 


श्री भयानवः राष्ट्रीय, सासइतिक एवं साहिप्पिक पाप क्षेये भागी हैं।दुस 
बात है कि इनकी अपनी सन्‍्तानो वा सफाया आज भी पूछत नही हो पा है। 
अस्तु एवं प्रवार से मावसिक और सास्कृतिर अराजकता पदा हा गई। नये और 
पुराने लागो के बीच एक खाई खुद गई ॥ शिक्षित भारतीय और सामाय जनता के 
धीच भेद भाव की एन बटूत वडी दुलध्य दीवाल खड़ी हो गई । बगरेजी इतिहास 
और शास्त्र की प्रतसा करने वाली तथा भारत यो गलत ढंग से पेश बरव बाली 
था यह शिक्षा । दिसो भी डिंगरी बालेज, पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, या विग्बविद्यालय 
मे इस जिक्षा स विभूषित ऐसे विद्वादु सिल जायगे जो बहेगे. जीवन का अनिवार्य 
तत्व सधप है,” दिवास प्रतियोगिता से ही समव है,” “अंगरेजी न होती तो भारत 
पे राप्ट्रीयीग का प्रचारन होता , “भारतीय सुस्त और भाजती होता है” 
प्राचीन भारत ने केवल इश्वर घम, आहि पर ही विचार क्या है, "भारतीय 
रूल्वादी होता है”, भादि । एक धार एक प्रोफेसर साहव कह रहे थे कि भारतीय 
समाज मेहनत करना नहीं चाहता, सुस्त और आलमी हाता है तथा जो हिन्दुस्तानी 
इ गलण्ड गये थे असाधारण रूप से राप्टीय होकर लौटे '! इस अंगरेजी शिक्षा ने 
हमारा मस्तिष्क इतना विकृत कर दिया है कि हम सही ढंग से सोच भी नहीं पाते 
गमीमत यहां थी कि अ गरजी भाषा और साहिय॑ तथा यौरोप के नवीनतम विचारों 
मा अध्ययन मुठठी भर लोगो तक हो सीमित रह गया अन्यथा यह शिक्षा हमे कही का 
से रखती | इसी दे परिणामस्वरुप हाताधिक वर्षों तब हमारी शिक्षा अॉग'जी 
याजनाओ वी नकल मात्र होकर रही । इस दासतापुण अनुकरण का ही यह परिणाम 
है कि हम अपने भान का उपयोग रखनात्मक वार्यों के लिये नहीं बर पाते । हम 
बौद्धिक दृष्टि से अपरिपक्व हैं। जितनी परिपववता है भी वह इस शिक्षा को देन 
नही है। टी०7प०, स्िववयरा ने बहा है दि पढ़े लिखे भारतीयों का भस्तिष्ण' 
/मबण्ड हैंड विचारों स भरा रहता है। यह शिक्षा हमारे तसुखो को दास मनो- 
बृत्ति वा बता दती है। वे अफ्ससे का खुश रखो” (प्लीज दि बास्र मेड लिटी”) 
बाली नीति के अनुयायी हो जाठ हैं। जवाहरलाल नेहरू न लिखा है, "हमारो 
यूनिवर्सिटी म ही ताकत की यह भावना फ्ली हुई हैं और ध्यवस्था रखने के बहाने 
वह उन सवको कुचल डालती है जो चुपचाप उसके टृव्म नहीं मान लेते । वे ताकतें 
उन गुरों को पसन्द नहीं | अमर ज आओ 
पुरी को पसन्द नहीं करती जिहेँ आजाद मुल्कों मे प्रोत्साहन दिया 
है।'* आज वी रिक्षा क॑ दास्तविद बाठावरण से दूर, सिने 7 
सिगरेट वाली दुकानों के पास, शहर के वीच' गदे 2 वाद और बात: 
87220 03:00 कक मद 28 वातावरण से घिरी हुई जगह भे, 
१ हिलुस्तान की सस्यए 7; १० ८३। हा 


है 


| 
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दी जाती है। "रटो” जज को शिक्षा का स्वरूप है, “यदि रखो” लक्ष्य, और 
शअच्यी श्रेणी प्रात करो ' उसका जतिम उठदेश्य है। टयोर ने लिया है, “आज 
कया शिक्षक एक व्यापारों है शिसा बेचता है. ग्राहक की सोज में है” भौर बेचने वाले 
के पास जो सामान है उप्तकी सूची मे स्नेह, जादर, निष्ठा, अनुराग या ऐसी कसी 
अय /भावना का उल्लेख भी न मिलेगा । अपनी चीजों को बेच चुकते भौर वेतत के 
रूप में दाम पा जाने के बाद उसे अपने छात्रों वे साथ जौर दुछ भी करना शेष नहीं 
रह जाता ।१ अयन उहांति लिखा है कि इस शिक्षा के परिणामस्वरूप हमारा 
विसी भी चीज पर समुचित अधिकार नही हो पाता, हम किसी भी चीज को ठोव 
से निर्मित करके खढा नहीं बर सकते, हम कसी भी चीज को नीचे से ऊपर तर 
घना भी नहीं सकत इसका हमारे जीवन से कोई भी सबंध नहीं 

(यह) थानाद प्लिह्ीन शिक्षा (है)- ९, पषण्दयी नाथ अ्रभु ने लिखा हैगे कि समानता 
थी भावना की दृष्टि से आज वी शिक्षा पद्धति वी बड़ी विचित्र स्थिति है। जहाँ 
इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है बद्धा इसका प्रूणा अभाव है और णहा यह 
बिल्कुल ही नही होनी चाहिए वहा आदचयजनक रूप से पाई जाती है । भौतिक 
आवश्यकताओं की दृष्टि के छातो को समानता के बताबरण मे रखता चाहिए ! 
इससे छात्र मनोरव॑नातिव' प्रथियों से पीडित होने से बच जायगे । इस क्षेत्र मं समा 
सता का पुणा अभाव है । कोई रेशम पहनता है तो कोई फटा गवरत कोई मदखन 
सा मुलायम घूता पहनता है तो कोई नंग्रे पाव, काई पतलून टाई पत्नता है तो 
बोई धोती कमीज, कोई पाकर से ग्रोददा है तो कोई एम०ए०के लेक्चर नोटम भी 
पेंसित से जिसता है, कोई चिकने कागज पर भा वाद्वन बनाता है तो कोई 
भाफिग से फके गये रदूदी कागजों प्र वोट लिखता है कोई घूल उड़ता हुआ 
आता है तो काई घूल फाकती हुए. + समानता नहीं है। समानता बहा है 
जहा एवं ही बमरे मे भगी, चमार, £ वकल, प्रोकेसर मिल मालिय 
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) 
और भावी पिता को भी और वतमान माता और वतमान पिता वो भी एक ही 
चीज पताई जा सकती है परीक्षा-पद्धति नी अत्यन्त दोपपुर्ण है। सारी योग्यता 
रखता हुवा भी छात्र यदि उन प्रश्नों वा उत्तर परीक्षक के दष्ठिकोश से ठीव' नही 
लिखता तो अयोग्य है। वप. भर ने अध्ययन पर पाती फिर जाय यदि परीक्षा कै 
दिना में फोई वोमार हो जाप्र । परीक्षण का काय वितात अवैभानिक! मगोवे- 
चाविवता से घून्य और आर्थिक व्यापार जसा हो गया है। इसबी व्यावहारिय' एव 
प्रचलित वेईमानी से सभी परिचित हैं पर कोई बोलता नही । उसे और स्वीकृति मिल 
भई है । अच्छे से भी अच्छे बब्यापक का भो यह एक उद्देश्य रहता हैं कि वह 
विद्यार्थी को परीक्षा पास करा दे नक्ियह कि वह विद्यार्यो को विषय वी सच्ची 
और सद्दी जानकारी दे और ठोवा से समगाए। आधुनिक युग में चौद्धिँ विवास 
एवं पतिक उत्थान के पारस्परिक पृथवकरण के कारण शिक्षाययों का सामाजिक 
सस्थान वाला रूप नष्ट अष्ट हो गया है। “ जीवन वा व्यावहारिक 
क्षेत्र नतिक्ता वे आचरण से वचित हो गया है। खेल के क्षेत्र की ईमानदारी 
व्यापार म कही नही दिल्लाई पडती | स्वूल जीवन वा समाज वी व्यावहारिक व्यवस्था 
से कोई भी सवध नहीं रह गया है । भारतोय छात्र वा मन और दृष्टिकोण विपावत 
है । उच्चतम घा रणाआ के लिये वाई भी सभावना नहीं। जीवन आडवरपुण है। 
उमम भुरु भर गया है। जीवन के सभी क्षेनरा म कूटनीति वी प्रधानता हो गई है। 
सच्ची शिक्षा के प्रथल् भी असफल-- 

सच्ची विशा को व्यवहार मे उतारने के लिये जो अयल्न हुए भी वे परिस्यि- 
तियो वे कारण सफ्ल नहीं होने पाय। घीरेद्ग वर्मा ने लिया है “शासन के सरपण 
के अमाब मे आयसमाज द्वारा सचाजित गुझुकूल तथा का्रंस आदोलन की प्रेरणा 
द्वारा स्थापित विद्यापोठ अधिक सफल नहीं हो सके । महासना मालवीय जी द्वारा 
स्थापित हिंदू विव्व विद्यातय भो ऐग्ता इंडियन सस्‍्या हाँ बनकर रह गई 
महात्मा गाधी वी प्रेरणा से बेसिक शिक्षा सवधो प्रयोग हुए 


न हाने पर भी इन थिक्षा-सस्थाओरो ने राष्ट हिति का बातावरणा पदा करने और 
भारत को कल्याण माय की ओर अग्रसर करने मे अपना-अपना महत्वेपुर्ा योर दिया 
है। उदाहरणाथ गरुद्युल कागडी के विषय मे लिखते हुए भाचाय खतुरसेन शास्त्री 
न लिखा है, ' यह एक एमा विद्या म दिर था जहा यूनिवर्धिटियों तथा पाश्चात्य घली 
वा सवथा त्याग विया गया था। वेदिक धम और वेदिक सस्कृति वा भारत मे प्रचार 
करना इस विद्या मं दिर का मूल मत्र था। यहा के विद्यार्थियों को प्राचीच भारतीय 
गुर्कुल प्रणानी पर ब्रह्मचारी वेश मे जवागरिक वृत्ति से रहता पढता था ) उनके डिए 


सका शनि तक से जिषा और भी अनिवाय थे।यथफ़ि उहें सस्हृत 
040 858 >> ही स्ट्त की घिया 
३ रध्यदेश ऐतिहासिक तथा सास्कृतिक सिद्दावल्रोक्न” , घू १८६॥ 99 
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जाती थी पर उनकी शिक्षा का माध्यम हिंदी था! जिज्ञासु मु शी राम के इस 
सदुद्योग से लोगो के मन में अपनी भाषा, अपन वेश और अपनी सरक्चत्ति के प्रति श्रद्धा 
बे” भाव उत्पन्न हुए । यहा के सतातक आगे चलकर प्रथम श्रेस्यी वे मेधावी निर्भीक 
लेसक सिद्ध हुए और उ होने हिंदी साहित्य को विचार विज्ञान तथा प्रगति से भोत 
प्रोत वर दिया | जिनासु मु शीराम स्वयं एक आचाय लेखक, वकक्‍ता और सम्पादवक 
की हैसियत से हिन्दी के एक स्तम्भ रहे और उहोन आधुनिक हिंदी को प्राण दान 
देने वाले मेधादी तरणी का एक अठट झरना है खाल दिया ॥/” इसी प्रकार हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन ने हिंदी भाषा और साहित्य सम्मेलन ने हिंदी भाषा और साहित्य 
के जीवन में रीढ की हष्डी का काम कया है! 
दूषित शिक्षा, दूषित दृष्टिकोण महा अनथ-- 
चूंकि शिक्षा-पद्धति और उसकी पृष्ठ्रमि म॑ व्याप्त जीवन दशन का स्वरूप 
' भारत वा सास्दृतिक' एवं जाताय नंतो था, इसलिय उसका परिणाम प्राचीन भारत 
से विपरीत हाना हो था। इस दृष्टिकोए से सवते पहली बात यह हुई कि ब्राह्मणों 
का बौद्धिक एवं शशशिद एकाधिकार समाप्त हो गया जातिवात पर आधारित सामा 
जिक छोटाई-बडाई वी भावना पर भी इस शिक्षा पद्धति ने आघात क्या । इस शिला 
ने जीवन में धन और नौकरी का महंत्व बढा दिया और चानाजन का महत्व विलकुश' 
सपाप्त ही कर दिया है । सम्पूरानन्द जी कहते हैं यह हमारी खिशा पद्धति का बडा 
दोष है वि बह भान पिपासा नहीं जगाती | लोग हिसी प्रकार परीक्षा मे उत्तीण हो 
जाते हैं फिर पुस्तक म हाथ नहीं लगाते। जगत के चान मडार मे नित्य वृद्धि हो 
रही है परन्तु पढाई समाप्त करने के वाद हमारा स्नातक उसकी ओर आख उठावर 
नहीं देखता ।” २ एक सीमित क्षेत्र मे उदार विचार वाल और उदार धारणाओं वाले 
बी० ए० पास भारतीयों का एक नया ही वग भारतीय समाज मे पदा हां गया 
जिसवी कुछ अपनी विशिष्टताएँ थी। एक नये ढग को व्यावमायित्र मतिशीलता 
टिफाई पड़ी भले ही वह क्तिने ही सीमित थंग के अहठर क्यो ने हो इसने हमारे 
दिष्टकोण को बहुत कुछ उपयोगितावाटी कर दिया । हम लोग यह अच्छी तरह समझ 
गये वि जिस काम से अपना कुछ फायटा न हो वह काम कभी भी ने करना चाहिय ! 
धन, पर और मान कमाने के साधन ये रूप मे ही विधा की उपयागिता है नौररी 
दे; अतिरिक्त भी अध्ययन वा और कोई उद्देश्य द्वो सकता है यह इस बीरूदी गटी 
के पूर्वाएं मे हमारी समझ मे नहों आता था और , इसमे काई सदेह नहा कि अचबित 
“प क्लआहरसकरस्क 7४ एाघा हपबापरिदय ,पूं रृम्घा ञ्क 
हुघ सवृद्िगा ओर कुछ विधार पर १८६४। 
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विक्षाज्यवस्था के प्रसंग मे यह घारणा नितान्त निमू ल भी नहीं थी | कुछ विचारका 
का मत है कि इस शिसा से कुछ विशेष लाभ हुए हैं !!! सबने बड़ा लाभ तो यह 
हुआ कि हमने ढीला डाला और भदूदा कपड़ा पहनना छाड वर वाट-पतलून टाई 
पहनने का महत्व सीख लिया * दूसरा लाभ यह हुआ हि. चक्वर्नी राजगोपालाचाय 
जसे उच्च कोटि के देशभक्त और विचारक व्यवितिया वी समझ म यह वात्त था गई 
कि यदि भारत म क्ष गरेजी को राजभाषा वे; रूप म॑ स्वीवार नहीं किया गया ता 
जिस हिंदी ने देश के दो टुक्डे करवा दिय वह देश का टुक्डा-टुक्डा मे बाद दगी। 
इसी शिक्षा पद्धति वे कारण और केवल इसी आअंगरेजी व॑ वारण ही रामइृष्ण 
परमहस, विवेकान द, दयान द, तिलक गाघी, नेहर सुभाष, आदि भारत क॑ सपृता 
के अदर राप्टीयता की भावना पदा हुई !। हम यह भो समझ गये कि अ परेजी 
शिक्षा न होती तो हम यह कभी न समझ पाते कि स्वततन इकाइयों वाले प्रदर्शों से 
विनिभित होबर भी भारत मूलत, एक राष्ट्र है'। अगरेजो लिषा न होती तो हम 
सारे भारत के लिये एक राज्य शासन, एक सविधान, एक्-से बानून एक्सी शिक्षा 
को वल्पता भी न कर पाते ! अंगरेती के अभाव से हम सारे भारत यो शिक्षित ने 
चर पाते ! पश्चिम के ज्ञाग विचान का अनत कोप  गरेजी द्वारा प्रचलित शिक्षा 
पद्धति के बिना हमे सुलभ न हो सकता !! इसके जिना हमे रल, तार, डाउखाने 
बैक, मोटर कपडे की मिल, आदि न मिल सकती !! इसके बिना हम फल्चिम के 
युवववाटी और जनतत्रात्मक विचारा से क्से परिचित हो पात !। जिस तरह से 
अ गरजा न हमे पढाया लिखाया है उस तरह से यदि हम न पढते लिखते ता विनय 
साहित्य बे समृद्धतम अग अंगरेजी साहित्य तक हम पहुच ही न सकते, उप्से लाभ 
उठाना तो दूर को बात है !। इसके बिना तो हम विश्व साहित्य की वल्पना भी 
नहीं कर सकते थे || भाग्य और परिस्थितियो वी कऋरताओो के विपय मजों कुछ 
भी कहा जाय, कम है। पराधीनता के वातावरण मे पले हुए ब्रुद्धिवादियों की चितन 
पद्धति भी कसी विचित्र और उसके निष्कप भी क्से दयनीय होत हैं! 
घूजटी प्रमाद मुकर्दो ने अंगरेजो द्वारा श्रचारित शिशा पद्धति वा उल्लेख 
करते हुए उसके बारे मे मेह्यि, का यह विचार उद्धत कया है कि जिम सरकार मे 
यह सिद्धान्त निकाला और उसे व्यवहार मे उतारा है "डसकी जम-कर और कस क्र 
पिटाई होनी चाहिये क्योकि: एसा करके उसते सामाय जनता और वग्रविशेष | गाव 
ओर शहर, पूर्वी और पश्चिमी विचारः पद्धतियों मौर. जीवन पद्धतियो के बीच एक 
बडो खाई सोई दी। ससार की दो महान जातियो-अंगरेज ओऔर-भारतीय के बीच 
प्रजातीय धभनस्य पदा करे दिया | इस शिक्षा को देखकर मन म॑ यह 


हैं भावना हृढ 
* माइन इ डियन कल्चर , पृ, 5६। 
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होती हे कि शिक्षा एक ऐशोआराम वी चीज है भोग विलाश का साधन है।मह 
एक एगा व्यापार है कि जिस्म पढ़े तिसे छोग अपया धन इसलिए संगाते हैंशिबार 
में उत मुनाफा होगा इस शिशा पद्धति ये सौवासों रपये महीने थरीकीमत या 
जा नक्ष्तची सोसला बबुआ ( बाय ) बग पदा वर रिया है वह रंग और घूव ते 
भारताय फिन्तु रवि, “चार, नतियता और वौद्धितता की दृष्टि से एस। अपकचरा 
भंपरेण है जिसे भारत वी सम्पता बौर सस्ट्रति, पात्र और विशन ग्ूझथ ओर 
उपलोीध क्षमताओं ओर सभावताओ का य बाई भान है और न उत पर रिसी प्रवार 
की थास्पा । अस्यात उद् कवि और बुस्यात बुद्धिवाती श्री रघुफ्रद्ठिं गह्ममफिरात ! 
से जय मैंते इस टी० लिट० वे विषय मे कुछ विचार विनिमय वरना चाहा ता वे 
बोले ' पहने यह बताओ कि क्या तुम भारत की हर चीह की सम्यता और सह ति 
कौ-यूडा घूर विष्टा समझते हो या मही । अगर नही समयते ता डी० लिट० तो 
यहुत वडी बात है तुम कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं वर सकते । स्‍पिप्टता उतके 
द्वारा उ्चारित शात्य का बसे का बसा ही लिखने से मता वरतों है! परिपक्व 
* फिराक ! को मैं अ गरेजी शिला पद्धति की देव मा रावश्रों्ठ प्रत्तीवा समझता हू। 
साड हाजिजि वे इम निश्चय न, वि सरवारी नौकरियों मं अगररजी स्वूला से पढ़े वर 
निकले हुए लोगो को प्राथमिवता दी जायगी, अंग्रेजी पढ़ने बालो की संख्या बढ 
दो । फिर विश्वविद्यालय खुल और भारत की श्लिभा का भविष्य उतके हाथी में कद 
हो गया । 
द्विंदो और हिंदी वालो वा अद्वितीय महत्व-- 

इस शिक्षान्पद्धति रूपी राशक्ष के विद्वूपा से विनिभित वातावरण ने फोलादी, 
शेतानी एव क्र,र चंगुल म जकडे जाकर भी हमारे साहित्यिक ते हमारे आधुनिक 
ह्विंदी साहित्य की सृष्टि वी है। गाज लोग बडी शान एवं बडे रौब से कहते हैं कि 
हदविंदी का साहित्य उतना समृद्ध नहीं है जितना अंग्रेजी का। विधि की विडबना 
हां तो है कि १८ वीं और २० वी _ताटी के जिस साहित्य पर अ गरेजी के मानस 
पुत्रों को इतना गव है उत्तकी नीव जिन दियों पड रही थी उन दिना भारत वी 
आत्मा, उसका हटय और उसका शरीर कुछ अपनी ही क्मजोरिया के परिणामस्वरूप 
अ यरेजी साआज्यवाद के चरमरात्रे और हुमक्ते हुए बूदों के नीचे घन्‍पढा रहा 
था ! धन वा लोभी अधिकारी हमारे श्रम णोर हमारी श्रतिमा को ग्रीले कपड़े भी 
तरह विषोड विचोड कर निरेष कर रहा था / साथ ही, बढ भी वह रहा था कि 
पूर्वी जगत का समस्त साहित्य अंग्रेजों साहित्य के प्रस्तवालय की डिसी एक 
वस्मारी के एक खाने के साहित्य के भो बराबर नहीं है! ग्रायद, किसी भी बद 


डर 
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[दिमाग अधविपरी ने इससे अधिक जोरदार शब्दों भ किसी भी समृद्ध और स्सा 
हित्प का इसस अधिक अपमान न क्या होगा | हमारे शरीर को घावों से छलतनी 
चरवे आप कहते हैं कि इसका शरोर कमजोर और बदमूरत है। हमने उपेलापूण 
घातावरण म॑ लडसडाते हुए परा से चक्र खा-बाकर, वेहोशी के झोको मे मुम-द्यूम 
बर, पसत मन ओर जहरीली शिक्षा से भरे मस्तिप्क से सोच-सोच कर हाफते, गिरते 
प+ते, मिटते भिटते अपने आधुनिक साहित्य की रचना वी है । हमने स्याही से नही, 
अपन परिश्रम की उज्श्वल और रक्त की लाल बुदासे लिखा है। कागज पर नही, 
परिवार धातो वी सुख-सुविधा वी लाशों पर लिखा है। प्रशंसा से प्रोसाहित होकर 
नहीं, व्यग्य भरी मुस्कान, क्टूकितियों और छठद्पटवा दने लहजोंसे पीच्ति होकर 
लिखा है। हिटी वालो के इस त्याग और वलिदान का मूगय कोन शकेगा  छाहान 
हारी हुईं बाजी जीती है।उनसे भूले हुई ओर ये इम दवुशिक्षा एवं कु- 
व्यवस्था के परिणाम स्वरूप चरित्र मे अनतिवाय रुप स उतने होते वाले दोषों 
और कमजोरियो स ग्रस्त भी रहे । और, हम यह भी स्वीकार बरसे हैं कि पिछरी 
दो शताब्दियो का अंगरेजी साहित्य अपेलाइत अधिक समृद्ध है। हम यह सब 
स्वीकार करने मे हिंचक्ते नहो क्यो कि हम अपने सामध्य और अपने भविष्य के 
ऊपर अखंड विश्वास है। हम मातते हैं कि “कायसिद्धि सदे भवत्ति महता 
नोपकरणे” । हम देख रहे हैं कि तुलली और सूर जागरण वो करवट ले रहे हैं 
और मिल्टव और छेक्सपियर वी बेचन आाखें एक दूसरे को अथपुण हष्टि से देख 
रहो हैं। इस अगरेजी शिला का हमारे ऊपर प्रभाव पठा है और निश्चित रूप से 
पडा है | तभी तो 'प्रमाट कालिदास जसे महात॒ न हो पाये, तभी ता पी रुलाए 
शाम वी शर्वितपूजा” और “तुलसीदास ” तक हो पहुंच पाएं, “ रामचरितमानस! 
वी पवीन अवतारणा न कर सके, तभी तो महादेवी मीरा यहां पाई, तभी तो 
पत की कला और बिहारी को कला मे इतना अतर रह गया तभी ता भारबि, 
माघ, वाणभट्टू, की अवतारणा की प्रतीक्षा वी अवधि समाप्त न हो पाई ! सास्कृतिक 
विघटन रामायण और महाभारत-जँसे महावाव्यो वो प्ुनसृ पष्ठि में बाधक हो रहा 
है। प्रथल सही दिशा की ओर अब अभिमुख हुए हैं । वदम सजिल वी ओर अब 
उठने लगे हैं। उपलोधि म समय तो लगेगा ही । जिस अंगरजी दा हमारा साथ 
एक दतादी से भो अधिक समय तक रहा उससे हम प्रुणत अप्रभावित रहते यह 
असनव था । इसलिये वतमान हिंदो साहित्य मध्ययुगीव हिन्दी साहित्य से भित 
हो गया है । इसलिये भारतेंदु और द्विवेदी से लक्र थ्रुप्त और अभय तक सब पर 
इंसवा थोडा बहुत प्रभाव पडा है। 


[ २७६ ) 


गाँधों भार शिक्षा-- 
भारत म भ गरेजी थिक्ष के प्रचार ये सपव हा साथ रा्टरीयता वा भावता 
का प्रचार भी प्रारध् हो गया था । र्स प्ियि 5; छी ६ थ। ध्यापत रुप से देश 
मय सम्परा सत्यानाध करने पाई । उसदे विप मा दशा बी महान प्रतिभाओं ने 
पहचान लिया था और इसलिये उसके विरुद्ध प्रचार भी हान लगा था और उसके 
स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा व स्वर्प वी सोज और उस्त क्षत्र मं प्रयोग भी प्रारम्भ 
गये थे ।अ गरेजो ते दा मे जो भायिर क्ाति कर दा भी उसके कारण जीवन 
जिस दिला में चपत्य घा उप्मः और भारत वे अपने सास्इतित भू्यों ओर धार 
गशाओ में समुचित संतुलन और रामावग चूविअभी तब स्थापित नही हो 
पाया और जीवन वा सवाव सास्ट्ृतिह स्यछर विनिमित नहीं हा पाया इसलिये थे 
खोज और प्रयाग सफन होवर नई शिक्षा व्यवस्था वी सृष्टि भो नहीं कर पय। 
शायद, एस दिखा यात्री का जम अभी हवा है. जो मबीव भारत के तिय सवभा 
उपयुक्त, उपयाग। और उचित शिक्षा व्यवस्था वी आयोजना बरे। तब तक 
प्रदलित शिक्षा ध्यवस्था के जुभ्रभावा से मयासभव बचने का प्रयत्त तो होना ही 
चाहिए । यही इनका महत्व है।इस ंष्टि से आय समाज मी ग्ुरकुल असली 
और गाधी जी वी बुनियादी तालीम के प्रथान स्थुत्य रहे । एक भारतीय संस्कृति 
है अधिक निकट रहा ओर दूसरा भारतीय सस्दति की अनुष्पता की दिशा भे 
चतता हुआ देहात वे अधिवाधिता निवंट रहा । गांधी जा ने बहा था कि शिक्षा 
से भर मतलव है जतर वी समस्त थ॑ धतम प्रवृत्तियो का पूखव प्रस्पुटन अपो््‌ 
दारीरिय, मानसिक और जाध्यात्मिवः सभी प्रकार की क्षमताओं वा विव्रास ! 
एम०एस० पटेल ने लिखा है कि यह याद रखना चाहिये वि गावी के प्विसा दश्षन को 
जड़ें भारताय जीवन और सस्टृति के आदर हैं / इसका सुर्य उददेश्य चरित्र 
निर्माण है नर्थाव्‌ ” सा विद्या या विमुकतये ! ! शिखा मानव को बाहरी सघुताओं से 
मुक्ति टिताती है। इसी सवश में पटेल महोटय से भागे लिखा है, “गाधी जी वे शिक्षा 
दर्शन वा अ तिम लक्ष्य आत्मा नुमूति है। * कम से कस फ्से का खच सीखने और 
वमाने की प्रद्रियाओ की अधिकाधिक समीप लाता, रचनात्मक क्षमताओं का विवास, 
अम को प्रतिष्ठा, जायिक स्वावलमस्ब, मलव-महतत्ता की स्वीकृति, जीवयन्यापत को 
_आटगी और आड्वर गुयता को दिशा वो लोर ले जादा, एक मात्र वीडिवता, विश्ते 
१ हेस्जिन , ३३६ अगस्त, १६३७7 
२९ 'दि एनूनेघनल फिलासफ्री आफ महात्मा यापी ” , ० ३७३१ 
३ “बी, पृष्ठ ४५ ६ 
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पणात्मवता एवं सिद्धातयाटिता वी अपेशा उराम रागात्मरगा, यतिष्ता, घामितवा 

रघनात्मगता एप स्पायहारियता या भी समाव गांधी जो यो रिक्षावति था रबरप 

था। इनमे लिये उठी मातृभाषा व अध्ययत पर जार लिया चा। माहूयापा भो 
पेवल लिखा पा माध्यम ही यही बगाना घाहिय यार भाषाओं में, इसको प्रमुख स्थात 
मितना चाहिये । गायी जी वा विघार था हि हिटी उद्ू दागों गा चान प्रत्येक भार 

तोय बच्चे रो और सस्ड्त का चान प्रत्यण हिंदू बच्चे पो अवश्य होता चाहिये । 
गाधी थी ने हिंदी नाथा इसलिये अपनाइ थी दि| उपसे सभो वाम ओर सभी था यम 
चन राबता है। धमनिरपक्षिता, धामियता, दादनितता, ख्यापार, विभान और उत्पा 

देन आटि सभी क्षेत्रा बे काय हिटी में हो सकते हैं । हिंदी राष्ट्र की एकता या 
साधन और वाहन टै-यह गाधी जी जानते थे । इस्ोलिये उद्धात हिली अपनाई थी। 
बारी, उहें हिंदी साहित्य स न बोई विशेष प्रेम था, म ्वेप और से शायद इसके 
लिये बोई बारण ही था । (दिराला' मे लखनऊ पाग्रेस फे अवसर पर उनसे जो भेंट 
की थी ( जिसवा उल्लेश उहाने “प्रदभ/ प्रतिभा" मे जिया है ) उससे यही निष्पष 
निकलता है। अंगरेजां दिशा और उसके परिणाम वे बार म गापी जी के जा विचार 
थे उसका उल्लेस राजेद्ग बायू न इस प्रकार प्रिया है. “समा में ढिसी ने मद्ार्मा जी 
से प्रग किया कि आप नगरेजी दिला ये विर्द्ध पयो हैं-अगरेजी शिक्षा ने ही तो 
राजा राम मोहनराय, लायभाय तिलव और आपको पदा क्या है । महात्मा जी ने 
उत्तर म महा-मे ता युछ नहीं है, पर लोगमाय तिलक जो हैं उससे कहीं अपिव 
बडे हुए होते यति उनको अं गरेजी द्वारा दिला का बोय ढोना ने पडा होता ! राजा 
'रामभाहन राय और लोवमाय तिलत' श्री घरराचाय, गुर मानक, ग्रुर गोविद मिह 
ओर वदीरटास के मुकाबले म॑ यया हैं ! थाय तो सफर के और प्रचार के इतने साधन 
मौजूद हैं। उन लोगों के! समय में तो कुछ नही था तो भी उठाने विचार को दुनिया 
में कितनी बडी क्रान्ति मचारी थी ।/ * प्राय लोग वहते हैं कि आगरजी बुरी नह्दी 
है, बुरा है साम्राज्यवादी भ गरेज और इसलिये हमे अंग्रेजी साहिस्य अवश्य पदूना 
चाहिए । हम बहते हैं वि अ गरेजी साहित्य ही क्यों, दुनियाम बुरा तो वृछ भा नही 
है परतु क्या हम सवक्ो पढ़ा करेंगे । रुमी साहित्य भी ता बुरा नहीं है, प्रासीसी 
साहित्य भी तो दुरा नहीं है यूनानी साहित्य भी तो बुरा नहीं है, द्विर अगरेजी ही 
पटने का भाग्रह क्यो !'इसीलिये न कि उसे कभी हम मेजबूरन पढ़ना पद्ा था और 
अर हमे अपनी हा बेडियो हयकडियों से जेल की चहारदीवारियों स-मोह हो गया 
है। हर भाषा और साहित्य की अपनी-अपनी सामाजिक-दौर्‌ 
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हाती है। उसग पुर स्वात हुए दि हम उसरी सास्द्ृतिस बारीकियों से अपरिचित 
रह कर उम्त साहित्य वी वास्तविक सौदर्यानुभूतियों से वंचित रह जायग। इसौलिये 
बड़ जनम भारत मे पदा होब र भी और हर जनम मे वेवल अ गरेजी पल कर भी 
हम अ गरेजी साहित्य वे अमर साहित्यकार मही बन सकते । टैगोर मे कम प्रतिमा 
नहीं थी ! विचित्र बात है कि लोग अ गरेजी के प्रोफ़ेसर की (ल्पता धोती-बुरते मं 
और हिंटी और सस्कृत के एम० ए० वी बत्पना पतलूत टाई कोट मे नही कर धकत । 
मर एक मित्र सस्ट्रत्त म एम० ए० हैं और उनके पास कई गोल्ड महल हैं। व सदव 
मवातत द्वारा निश्चित की गई वेश भूपा ही घारण करते हैं! वे सबके लिये आ"चय, 
कौतूल, जितासा एव व्यम्म के विषय बव हैं । छात्राएं उहू 'पहित इसे यूट ' की 
उपाधि दती हैं | इसका कारण है नियत निश्चित सास्हतित भाव चित्रों का वषम्य 
ए7 वपरीत्य । वह दूसरी सस्हृति का चीज है यह दूसरी संस्कृति वी। हम हिंदी 
परत इसलिये अपनानी चाहिये कि वह हमारी सास्ट्रतिकः विभूति है, हमें ज गरेवी 
इसलिये छौडनी है क्योकि वह हमारी आत्मीय सही, हमारी सम्दृति से उसका बोई 
मल्-कोई जनुश्पता वहा । ँग्रजी अं गरेजियत लाती है, अतएव त्याज्य है । हमे ज बी 
बी दासता से असतोप है दोस्ती स नहीं और हुआ बुद्ध ऐसा दि हम अ गरजी वो 
दासता ए7 उसके भावक मे ही रहना पडा है। और तय॑ आत्मा के सत्सबेतों वी 
शांति या रामएण, दयानन्द, विवेकानट तिवक, गांधी, टगार, सहामना मन 
मोहत मालवीय आदि न होत तो हम यया हो जाते-यह सोचवर मन र्पप उठता है । 
पघाराग्रना अ गरेती हमारे धर म घुसी, दुलहित या कुजबधू वत कर नही 'मम साहय 
वन+र ! बडी बूढ़ी सास्ष (सस्ट्ूत) वो अवमानना एवं तिरस्कार के तमाउत्त कौत में 
कल टिया। कुल बुघु दि को «समय सेविका का गई गुजरी स्थिति मे ला पटका । 
हमसे बहती रही कि तुम जंगली, तुम जसन्य तुम्हारा खानदान मूर्पों का तुम्हारा 
रहने सदन छ्लानपान तोर-चरीफा, सब मुद्ध मृखतापुरा ! हमने मा स नाता ताडा । 
जाबन-संगिनी वा हान समझना प्रारम्भ कर दिया। बलातु सादी गई प्रेमिशा की 
भाति उसने हमारे घर क बातावरण को अपनी रूचि जोर अपनी अ्र्ृत्ति के अनुरुप 
परिषतित बर लिया। सदुराल को सकेण्ड हैं* भायत्य बना लिया हम ने अपन 
रह गष, न विराने हा पाये | हम यह सोचने लग कि जस थगरेव बोलता हैं गदि 
बचे ही दम ने बात पाय तो अस्राय और पिड्रे हुए रह जायेंगे राजद बाद व 
जिया है * बरमी तक लोगा के मन मं अगरजी आप के लिए यह मोह था कि वब 
पन से ही बगर यह नहा पढाई जायगी ता इसका पुरा चात नही हो सक्गा और 
हमारे पुषत पार की होड मे पीछे रह आयेंगे ।"+ एसी प्रवृत्ति वाल बोगा या 
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भाव सन्‌ १८६१ मे भी नहीं है। अगरजी बोल बर रोव वा और हिएी बोलो मे 
ात्म होनता था जनुभव फरने यात्रा या यदुमत अब भी है। "दगिए, मेरी इस 
झाउटेन पैन से हिंती ने लिसिएगा, पराव हा जायगी” बहूत-बाज बहुत दिख हैं 
कि-तु स्पष्ट रूप से भौर शान व साथ यह बहने वाला, *दखिये, मरी इग कलम स 
भर गरजी ने लिसिएगा बढ़ दसरी पवित्रता या अपमान होगा , मैंने अपन एम अल्य 
जीवन और जता ननुभव व सामित क्षेत्र मं केबव गुस्वर आचाय रामपुमार वर्मा वो 
ही पाया । मस्तिष्क मे ज॑गरेजी इसनी भर गद वि अध्ययन और चितत वो रपरेसा 
पर पाइवात्य प्रभावों बी अधिकता हो गई। अनुशरण थी प्रवृत्ति यढ़ गई। 
स्वतन्न ही टिबोणा स्पतत्र चिसन एवं मौलिकता वा प्रायण अभाव हा गया। घसे 
लिला जाता वे जावन की आवःयक्ताआ वी पूति मे असमय थी, दस हो साहित्य 
झत्र जीवन एवं जन मानस वी. क्षावश्यवताओों यो प्रूण करने मे असमय रहा। 
घारतधिक जीयन मे घ. बहुत टूर पड गया ! साहित्य म॑ सैदाशतिवता, अध्ययन और 
खिन्तनारमरता वी प्रधानता हो गई जवाकि जीवत से विचिष्ठन शुपष्प, लिक्षाका 
भें, स्वष्य यही था | उममूलित मयदग द्वारा सृजित साहित्य में बास्वबिक जीवन वे 
सजीव विद्रों वी आशा दुराशा ही है। इस साहित्य म॑ मब्यवर्गीप्र टिक्षित घग थी 
प्रउत्तिया मनोदृत्तियो और दृष्टिकाणो वी प्रधानता है | झ्ाततिप्रिय द्विवेदी ने लिखा है, 
“हमार काय म छायाबाद के उठान तक जा सुव-दु ख चला आया है बह जनता वा 
सुप् दु छ न होगर बुद्ध सीमित “यपितयों का राजसी अम्यास रहा है, राजा बे 
भुमुट वी तरह उसमे भी एवं बला है उितु उसम उस वहुसख्ये भानव जगत बय 
यथाथ नही है. उमम राजा और राज ववि नही हैं कितु उसम जो कवि हैंवे 
उमी मध्यकालीत व्यवस्था से उत्तन्न सुप दु स वे! परिणाम हैं ॥” * पाश्चा- 
तय साहित्य वी प्रवृत्तिवा का कुछ ने अनुतरण करना चाहा किन्तु वे भूल गयपरिः 
भाहित्यिए प्रवृत्तिया साम्राजिव वातावरख में उदभूत होती हैं । इसके प्रतिबूत् यदि 
भातिक और वौद्धिह वितास वे लिप हम उह कही दूसरी जगह लेकर उनके 
अनुसार लिखना प्रारम्भ कर दें ता लिख तो बुचध न कुछ जायगा ही, कितु वह झाश्यत 
और सत्मादित्य न हो सकेगा) इसीलिय्रे आधुनिक पाश्चात्य साहित्य की अपेला जाघु- 
बिक हिंदी साहित्य कना दौर मूल्य की दृष्टि से थे कम उल्दृष्द है।इसी युग मे 
उच्च क्याजो स हिं दी का जायिवन-अध्याप३ प्रारंभ हुआ था। अतएव विद्यायियां के 
लिये गये साहिय की भग्मार हो गई। आलाचनात्मक साहित्य तो अधिकतर इसालिए 
ही लिखा जाता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि यहे आलोचनात्मक साहित्य- 
अपवादों वो छोड़ कर-उम्र कोटि तव' नहीं उठ पाया है दि पाइचात्य आलोचना 
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साहित्य से टावर ले सबे । उमम बौदिए दृष्टि गे पूण पटिएस्वात नही मिली । 
क्या हिन्दी अंगरेजी की मुसापेक्षी है ? 
यदि हिंदी साहित्य बदन इसी शिक्षा प्रति वा परिणाम होगा तो उक्ी 
स्थिति कितनी सगण्य होती, एसपी बह्पठा बरने यो मात्र नहीं बरता ।वद्देत हैं हि 
विप मिला हुआ भोजन पिला देन ये पर्चा दुर्योधर ते बेसुघ भीग को पट मे फिया 
दिया। डूब बर व पाताल पहुंचे जहा नागो से उ़्ें डसाता प्रारम्भ पर टिया। 
भआाइचय वि नागा मे विप यी प्रतित्वियां ये परिणाम स्थर्प भीम दुर्गोधय थै विध 
से भुबत हो गये । तो, कया यह मात्रा जा राकता है हि विध अच्छी चीज है ?े विष मे 
मीम को भीम नहीं बनाया ? उतवी आतरिय शक्ति और दाम उन अटर 
पहले ही से थी | विप ने ही विष वो नष्ट किया | भीम वो अ् बिय से कोई भी 
सबंध नही रसना चाहिये दागता को बदावि यही। यदि भाग को हिली इुर्मोपन 
को भोगरणी साझ्राज्यवाट, धयोपण और उपिवशवाट यो प्राताल मार सें, तो 
जोगरेगी को नायो वा बिप मानना पड़ेगा । हम यह सही माय सकते हि भाम रूपी 
हिंदी वा इस विप से बल्याण हुआ है । हम यहा चाहते हैं वि यदि गरणजी 
न थाई होती और हिंदी ने स्वत रुप से स्पस्थ ढंग से विराश् बिया होतः सो 
हिंदा आज की हिली की अपेदा कही अधिर समक्ष समय और सपत होती । 
वृब्वीराज रामो से जो रामय्रितमायथ्ध और गुर सागर” तर थी गौस्बपूर 
ढंग से यात्रा कर सकती है वह उसके वार “बामावनी लथदा “राम भी धावितपूजा 
तक ही रह जाय, यह भाश्चय है! वह उध्वगति, मह अधांगति ! ट्विंदी वही 
नी वही है थ्र तर केवल यह हुआ कि तय अवयर महान व राष्टीय हासन था 
और इस बाल में अंगरेजी राजा सम्राद का मुबुद बा बराष्ट्रीय धायम थ्य 
फहानो केवल इतनी है कि हमारी तद्ादस्था म ४'डुओ ने हमारे घर पर 3ध्वार 
जमालिया । जब हमारे पास कोई और चारा यही रह यया तव हमने उनका रवहप 
उनका मुखौटा, उनकी विद्या अपना ली जो उनके द्वारा प्रवारित जीवत विधा वे 
अनुवून भी थी। हमारी आत्मशक्ति थी उनका मूखोंदा था। हिन्दी इस मये 
रास्ते पर भी सफ्लतापूवक घली। अंगरेजी रिक्ष्य ने प्रसार वा साथ ही साथ 
राष्ट्रीयदा जा भी अतार हुआ था । पृष्ठभूमि मे था १४ वी झतताब्टी के उत्तराद्ध के 
महान सोस्क्ृतिक पुनरत्यान का अमृततत्व-पूणा फ्ल ।जॉगरेजी का विष उसके 
कारण अधिक प्रभावशाली न हो पाया हिंदी मे अवाधारण आत्मझकित थी 
आत्मोत्याना वी इच्छा एवं तत्सरधी प्रयास प्रारम्भ हो गये । हिन्दी का 
अखिवाश भाग उसी का परिणाम है । 
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चान वा शिक्षा से अभिन्‍न सवघ होता है । अशिक्षित जनसमूह के लिये 
चान का अजन प्राय असम्भव हो जाता है। अपने देश दो स्थिति यह थी कि 
अ गरेजी शिखा पद्धति के कारण नब्ब प्रतिशत से भी अधिक जनता अश्िलित रह 
गई । इधर रामकृष्ण, परमहस, विवेवानद, स्वामी रामवीय आदि के उपदेश हम 
तक अंँगरेजी भाषा के माध्यम से ही पहुचते थे । इमका परिणाम यह हुआ कि नम्य 
प्रतिशत से भी अधिक जनता तक सास्कृतिक पुनरुत्यथान का फ्ल नही पहुचने पाया । 
बहुत लोग तो आज तक भी उससे वचित_ रह गये हैं। यही वारण है कि 
भात्मोत्यान वी इच्छा एवं तत्सबधी प्रयास थोडे हो लोगा द्वारा समव हा सके। 
एक आय समाज ने, जिसने हिंदी को सम्पूण मायता दी थी जनता तर पहुंच पर 
एमी क़ाति कर दी थी कि लोग चकित हो उठे, एवं बागरेस ने हिंदी को अपना 
बर सारे देश की कग्या पलट करक॑ ससार को विस्मय पिमुग्ध कर दिया; याद 
परिस्थितिया अनुकूल होतीं और उचित समय पर समस्त जनता के आदर मास्कृतिक 
पुनरत्याव का पल पहुच सका होता तो भारतवप की रूप रेखा जत्र तक कुछ और 
हो होतो तथा हिंदी का भी स्वरुप कुछ और ही होता | कारण यह है कि इस 
समय हिंदी म॑ जो कुछ है वह कुछ मुठठी भर लोगो व॑ तयाग, बलिदान, तपस्था 
बैतना और अनुभूति का फ्ल है। हुआ यह कि दस प्रतिशत से भी अधिक फम 
लोग शिलित हो पावे | उनमे से भी बहुन कम लोग अच्चे ढग से और ऊ ची कक्षाओं 
तक पढ़ पाये | सुशिशितो ? से अधिक लोग हिन्ती का तिरस्कार करने और 
अगरेजो के भक्त अनुयायी वनन में जपने को गोरवावित समझते लगे | अल्प 
'शिक्षिता मे से अधिकाध् बगरेजी वे लिये तरसने और जितनी तथा जंसी भी हो 
सके अंगरेजी बोलने लिखते मं अपने का वडा और गर्वावित समचने लगे। बहुता 
को यहकहत हुए सुना गया है कि अमुक सज्जन ने पढा लिखा तो कुछ खास नहीं मगर 
जब अभुक साहय यहा आया था तो उसके सामते ये ऐसे “फर” फर' 'फर' 'फर 
 गरेजी बोले कि वह भी दग रह गया और बहुत वढढिया 'सा्टिफिक्ट दे गया। 
बडे गव से ये वह सर्टीफिकेट दिखलाया करते हैं !! तात्पय यह है कि भारतवष के 
जितन लोग पढ लिख भी सके उनमे से भी वहुत कम - बहुत हो कम लोग 
ऐसे निक्‍ले जो सास्ट्वतिक पुनद्थताव की ज्योति से अनुरजित हो सक्त और 
हिन्दी के लिये पागल हा खबते ॥ ये थोडे से लोग योडो बहुत अगरेजो जानते 
अवश्य थे किन्तु इनमे से किसी को भी चेतना या आवम अगरेजियत के दिप मे 
डुबकर मिट नहीं चुनी थी।म आअरन्‍्त असम योग्य, एवं अमावों से प्ण 
भत्ते ही रहे हो परन्तु इनमे से वाई निरात्म यापरातम नहा था। बुछ है ही ऐसा वि 


पे 


[ क्र ] 


हिही,भारत की राष्टीयता आकासा अथवा अपनी सास्क्ृतिक ग्रुत्ता की पुन्प्राष्ति 
की महात्वाकाक्षा वी भाषा है। थॉगरेजियद या उसवी ग्रुलामी से भरी हुई 
हतात्मा मे इसका कोई सबंध नही स्थापित हो पाता । इन थोड़े से लॉर्गो के द्वारा 
ही आधुतिक हिठी साहित्य की नीव पड़ी और उनवा काय प्रारम्म हुआ। इस 
स्वनाम घाय व्यक्तिया के अदर महू इच्छा पदा हुई कि जिस उच्चक्ोटि वा और 
जमा समृद्ध अॉगरजी का साहित्य है वसा ही बपना हिंदी साहित्य भी होगी 
घाटहिय जिगक लिय उहाने नपना प्राचीत साहित्म भी देखा और नवीन जीवन भी। 


अस्तु इस शिता के परिणामस्वरूप सबसे बड़ी वात यह हुई वि हिनी 
प्रदेश मं अधिराप तोग जशिक्षित रह गये। एक तो स्वयं उदके अदर पुस्तकें 
पढ़ने सरीदन वी क्षमता नही थी और दूस” मध्यवग य॑ लिये लिसे गये साहित्य वो 
सगे >प”कर वे गरत भो क्‍या, क्यो कि उस साहित्य का उनके प्रत्यक्ष जीवन 
स॒ थाई सवध ही नहीं था। अंग्रैजीध्रिय व्यक्तियो को हिंदी वी पुस्तक पसत्दे 
नहीं आ सरती थी । दसवा परिणाम यह हुआ दि हिंटी बातो की पुस्तवीं 
अधित वही विश । लक आधिक दृष्टि स दरिद्र हो गया। प्रकाशरों शो हिी 
मी पुस्तरों वे छपत मे घाटा हाने लगा। हिंदी दे” समाचार पत्र ओर मामिक 
पत्र पत्रितराओों की भी खपत अधिता नहीं थी। हिंदी का प्रकाट्ाक, सम्पात्य कौर 
ससत्र सभी दरिह हा गये । समाचार पत्र * और परश्रिवाआं वा जखरा वो परारिष 
मित्र अवसर सा टिया हो नहा जाता था और यदि वभी दिया भी गया तो अक्पतम ! 
स्त् भो रायहटों शो भो यहो >िति थो । हिंदी की प्रुस्तवा या द्विदी वा लेख 
छत गया, यहां बया मम ! प्रताश्नन छुपा बा परिणाम लौर इसलिय धायवा”टवों 
अधियारी था । तखफा था शोयरा दह्वात लगा और हमारा साहित्य शोषितावों 


शादित परहटा का साहिय दा चला। हमारा आाधुनिता द्विदी साहित्य आयात 
पग जटायु हू गया ॥ 


मोबरेशी दिला पति वे बारश हम ओगरेजी बी साहित्यित विधाओ रे 
पर्वत हो गद। बहा ये विधारों प्राघाय समाज ब भीतरी शावन का परिणाम 
था भौर हमारे मद ये. विहए समंग एव अय बारश] बा परिगामस्वर्प थी। 
की जद ब्दात जादन हापत एव माॉयताएँ और इनक साय-याय पाचा 
द कर 0720 48 मो हमारे अपना मद्टीं द्वा पाई हैं। इसता प्रिणार 
है हे शाजिजिपर्श्ड ओर ग्रेंड्ान्तिक हृष्टि रे उच्चहाटि व द्वान पर में 

3 ३ हस्गान धपुलिश कचतियां आधुनिद उपयाग, ब्रापुतिक एडॉड्री भौ 
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ननंवाकी, आदि जन जीवत वो चीज नही हा पाए हैं| मुक्त छद की तो वात ही 
वया करें, स्वय प्रसाद , महादेवी, पत, 'निराता और रामझुमार वर्मा के गेय गीत 
भो जन मानस के अन्तर को अभी नहीं छू सके और न मस्ती के आलम म गाये 
जात हैं। “कविता” बा अथ वह “घनाक्षरी मात हो समयता है । 


अशुनिक शिक्षा व्यवस्था और हिन्दी राहित्य- 


इस अद्ध छाताब्दी म शिल्षा सस्थाजों का द्वार सभो जाति वालो के लिये 
खोब दिया गया। सभी तरह के लोग पढने लगे | परिणामत साहितय वा द्वार 
भी सबदे' लिय खुल गया। नारी, पुरुष, कायस्तथ, ग्रुत, हरिजन, आदि सबका 
प्रययन एवं सबकी प्रतिभा का सहयोग आधुनिक हिल्ी साहिलय वी वृद्धि मे प्राप्त 
हुआ । इसवे साथ एक सीमा भी थी । शिशा क्षेत्र वे समस्त सुपघारो प्रयोगा, आदि 
का प्रभाव न तो उच्च वा् पर पड़ा जौर न निम्न बग पर । सामायत्र मध्यवर्ग 
और विशेषत्‌ निम्गमध्यवगय ही उसका लक्ष्य मोर क्रिया क्षेत्र रहा | जागरण 
राष्ट्रीय और सास्कृतिक पुनर्जागरण आदि इसी वग तक विशेष रूप से सीमित 
रहा। रमाज म यरी बय विरेष रूप से सक्रिय भी रहा। यह स्थिति बहुत अच्छी 
तो नहीं थी, मगर थी यही ओर सम्भवेत इसो वारण हिंदी राहितय म“यवग छा, 
भायवग के द्वारा और भ्रध्यदग वे लिये लिखा गया साहितय है। रसो, बाव्न्यर, 
लेमित मास, गांधी, «हर आदि के दशना भ निष्गशात आज वा विद्यार्थी समाज 
मे अपने को असहाय पावा है । पढ कर निउलता है ता नौकरी नहीं मिलती । पश्षपात 
और वेइमानिया होती हैं। पढाई उसे नौकरी के अतिरिक्त और क्सी भी काम 
के लायक रहव नही देती। वह खीयता है क्यो कि यह स्थिति आदमी को तोड़ देव 
वाली हाती है। आतमच्तया, आदि अपराध बढ़ते हैं । पराघीवता के दिना मे 
इससे राष्ट्रीयता दढी और मंगरेजी तथा अगरेजियत के रोब के टूटने मं सहायता 
मिली ! इस अस्नन्तुष्ट, विपन्न एवं अभाव ग्रस्त छात्र समाज ने कविता और गद्य दोनो 
के सारितय पर कुद-कुछ साम्पवादी रग चढा दिया। शिक्षा प्रमार के कारण 
जिस प्रकार देश वी राजगीति राजाओ के हाथ से निकल कर म-यवग के हाथा मं 
आ गई उसी प्रवार साहितय के केद्र राज-सभाओ एवं रान-दरवारा से उठकर 
शिक्षित जनता बे बीच गोप्ठिया, सम्मेलना, सम्थाआ और नेताजा के बीच जा 
गये । इसमे भूठो प्रशसाआ।, प्रश्मस्तियों एवं बाज्ञी्वादा से सं।हितय बच गया । नदीने 
शिक्षा पद्धति का परिणाम यह हुआ कि पुराने सस्कारा से हमारा सपक बहत 
कम रह गया । जेड विज्ञान और माववतावाद पर आधारित शास्त्र के अध्ययन वे 
परिणामस्वरूप नदीत मायताओ को स्थापदा हुई। सामाजिए वातावरण इसके 
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विपरीव रहा । हजारी प्रधवात द्विवेरी ने लिखा है, उसके विन म रोमाटिव अंग्रेजी 
साहितय के व्यवितवाद की छाप थी परन्तु बाह्य जगत में उसका सामनस्य नहों 
था। मह नवीन सुल्या को लपनी भाषा मे व्यक्त भी नही वर पाया था। सवेदाशाल 
युवव के मन मे यह बड़े ही अतद्र द का काव था। चित्तमत उ मुक्तता 
श्म कविता वा प्रधान उद्गम थी और बदलते हुए मानो दे प्रति हृढ़ जासथा इसका 
प्रधान सयल । इस श्रेणी के कवि ग्राहिकाशकित से बहुत केधिक सपन थे और 
मामाजिय विधमता और जतामजध्यों के प्रति अत्यधिक सजग थे (१ परिशाद 
मह हुआ कि उन्होंने अयलूव करके भआपा को अपने भावों के योग्य बनाया गया। 
इम प्रयत्त मे सफ्लचा भी मिल्री और रामचद्र शुक्ल ने लिखा है, “भगरेणी 
ओरि अय समुलत भाषाओं की उच्च विचारधारा से वरिचित जौर जपती 
भाषा पर भी ययेष्ट अधिकार रखने वाले शुद्ध लेखका वी ढरपा से हिंदी की अपों 
दूघादिती पवित्र की अच्छी वृद्धि और अभियजना प्रशाती वा भी अच्छा परमार 
हुआ ।/थ वी-एचण्डी० और डी० लि के लिये तिसे गये अनुवाधों वे हमे 
हिन्दी साहितय सवधी जो शोधें और जावोचन ऐ प्राप्त हुई हैं उनका भीशेग 
अगरजी शिका पद्धति को है। इतना अवः्य है कि उनमे से अधिकाश रामच डर शुक्ल 
के “हिंटी साहितय का इतिहास या भिवणी” अथवा हँजारी असाद द्विवेदी के 
/ हिल्ती साहित्य वी भूमिका अयबा “बबीर” के महत्व के नहीं हैं ? स्यात रफना 
चाहिये कि पुक्त और हिवेदी दोता म॑ स एक भी मूलच/ थगरेजों शिशरा पद्धति वी 
दनें नहीं हैं। एिर भी, रामठुमार वर्मा द्वारा उद्धत स्व अमरनाय शा वे घटी मं 
भहा जा सकता है ४ आधुनिक हिंदी साहितृय वे निर्मोश और हिंली 
व प्रभार मं विश्वविधालयों से ग्रगासनीय सहायता मिली है ।”2 इसी व परिशा् 
स्वर्प अंग्रेजी राज्य मे हिटी साहितय दे अध्ययन मी पाश्यात्य पद्धति के 
अवुमार वधानित ओर विषित्रतु व्यवस्था हो सदी । प्राठ्यक्रमा मे रखने के लिये 
प्राचात और मच्ययुगीन वविया और लेखर। ने प्रसावी खोजें हुई, उतने घुद्धतम 
एप हलक वूर रास्य्स चर । 
३ दिल गाहितुय शा इतिहास! , ११ था सस्तरण, पृ० ४४० । 


के हिल मादिय सम्मतन के ३१ वें वाधिक धदिवदन बे सादितूब-्यरिप” के 
गगापदि पन हे लिया गया भाषण । 
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दौंठ दा निधौरण किया गया और वेपानिब ठप से उनवा साम्प्रदायिव विधि 
व्यपम्या समाप्त हैगई ओर पाश्वातय युवित्वादी दृष्टि और वंज्ञानिक ढंग से 
आतोधनाए को गई? उनका साहितियक मुल्यावव और मनोदक्ानिक सामाजिक 
एबं एतिहामसिक महतूब निएुय दिया गया। सुलनातमंक अध्ययन भी इसी व्यवस्पा 
डी दस है। अध्ययन बा हृष्टिकोण ध्यापक ओर विस्तृत हो गया। भाषा विज्ञान 


जूस बनह मंदोन दिपयों वा भी अध्ययन प्रारम्म हुआ । हस प्रवार अंगरेजी शिक्षा 
स्यरस्था में हमारो हिन्दी को प्रभावित विया | 


अध्याय--- ६ 


सामाजिक पृष्ठभूमि 


हमारे समाज वी पिछली पृष्ठभूमि. अॉंगरजा का उतेक्षापृण. हृष्टिशंसा 
परिणाम और जनता की भ्रतिक्रिया.. परम्परा-प्रियता ओर उसला कारण 
वर्णमेद एवं बंग-भेद कटटरता क्यों क्टटरता वाला हृष्टियोण बह्ला 
हरिजन नारी दयनीय स्थिति. नारी- जागरण. पर्डा उठा 
मारी ओर राष्ट्रीया. नारी-शिक्षा. जागृत नारी नारी स्वत व्रत 
को उपयुक्त दिया. यह नारी और हिंदी साहित्य काम (सक्स) थोर 
हमारी छीवन-हष्टि. सुनियोजिव काम>भावता विवाह साथी का 
चुनाव क्से हो * वाल-विदाह दहेज वियाह था स्थायितृव. एद्ध विवाह 
भौर बहू विवाह परिवतन की प्रक्रिया प्रम विवाह बया नहीं ण्व 
ही गौत्र मे और एक ही गाव में विवाह बरजित. सम्मिलित परिवार 
भारतीय पततो.. बच्चे... विधवा. तयौह्ार और झतु आरटि 
वेश्या मात्य दव्य मिखारी.._ बेवारी फशन शान मदोरणन 

प्रेम अधविश्यास धामिक सहिष्णुता. समाज-सुघार -परिववन 
ब्रन्ति+ माक्स  ग्रामातयाव लौकिक हष्टिकाश जौर भारतीय 
परस्सणा “४ “हाह्विक्त विघदन. सुधार के प्प्तत । 


सामाजिक पृष्ठभूमि 
५ । 
हमारे समाज वो विउली पृष्ठभूमि-- 
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बीमवी झताब्टी के पूर्वाद्द मे भारतवप अथवा हिंदी प्रदेश की जो सामाजिक 
स्थिति थी उस पूरी तरह से हृदय गम करन के लिये उन सभी परिस्थितियों को 
ध्यान में रुपना होगा जो अठारहवी शताब्दी के! उत्तराद्ध से लेकर अ्रव तक हमारे 
अदेश मे थी । भोर गजेव ने घटटर इस्लामवाद अथवा उसभी कट्टर साम्प्रदायिक ता 
ने हश के अदर व्याप्त ऐव सभावित सामाजिक एकता का नष्ट बरके देश के,विभिन्‍न 
सम्प्रटायो एवं समाजे' को अपनी विशिष्टता बनाएं रखने के लिये प्रतिरक्षात्मक 
उपाया का अवजनम्बन लेने अथवा उस दिशा मे सोचने के लिये बाध्य कर दिया था ॥ 
जब शिक्षा सम्प्रटाय के मुसलमानी तक को अपने स्वतत्र अस्तित्व वी सुरक्षा की 
चिता पदा हो गई थी तब हिंदुआ की तो बात ही कया ? राजनीतिक पराधीनता 
एवं वियलता की स्थिति में अपने को विघटित होने से बचाये रखने के लिये 
हिंदुओ को क्तिवदी १रगी पड़ी सुरक्षा के लिये जब राजनीतिक अधिकार 
नहीं रह जाते ओर यह देखा जाता है कि शक्ति और अधिकारो से सपन्‍न एक 
आपदा हमारे सवगाश के लिग्रे समुपस्थित है तव उस सकटकालीन परिश्यिति में 
घुरता पी सवर्४ठ साधन होता है एक सुध्यवस्यित, सुगठित एवं सुदृढ 
सगठिन और वद्ध-अनुशासत ॥ इस काल मे अनुशासन भजक को स्वप्न में भी 
क्षमादान नही क्या जा सकता ॥ नियमो - कायदो का फौलादी क्छठोरता वे साथ 
पालन हाना चाहिये । यदि समाज का बचाता है, यदि सस्क्ृति ' की रक्षा 
करनी है, तो सामाजिक प्रथाओ और रीतियो का तथा सास्कृतिक विधि निषेधों 
का और हिंदू संस्कृति के छेत को यदि ध्यान म रुख तो “नानापुराणनिगरमागम 
सम्पत यद्‌” जो कुछ है उस सव का पालन क्ठारता ने साथ आखः मद कर 
हाता चाहिये । विचार-विनियम, तक-वितक,' बुद्धि और ज्ञान, बतमान की 
अनुकूलता, परिस्थितिया वी अपुरूपता, सुख-सुविधा, आदि कौ हृष्टि से सोचकर 
पाम करने का अधिकार नही दिया जा सकता। धम और श्ञास्त्र वा अनुशासन 
तथा महान पुरुषो का अनुगमन हा एक मात्र रास्ता है। राजनौतिवः अधिकारों 
बी एवं विधि विघान की प्रतिदूलता म हम कसी को मार तो नहीं 
ममाज को विघटित होत से रोकन के लिखे हम स्वेच्छाचारी का , ? 
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ध्कार तो कर ही सकते हैं| यदि यह कठोरता और सफलता के साथ नहीं होता 
तो व्यक्ति मनमानी करने लगता है जेसा दि १८५० के बाद हिंदू समाज र्म 
हो रहा है। ऐसा यदि होने दिया जाता ता समाज की अपनी सं्दृति विगेष मिटने 
में कोई देरी नहीं लगती। अठारहदी शताब्दी तक सुस्लमानों से बेचने ने लिसे 
मोर १६ वीं शताब्दी ले लेकर महात्मा ग्राथी के उदय तक मुसलमानों और 
ईसाइयो - दोना से बचने के लिये टिंठूं समाज को अ्रतिरशात्मक स्थिति में रहना 
पड़ा | यदि वह इसमें ढिलाई करता इसके पालत में शिविलता बरतता तो मिटा 
दिया गया होता । वीसवी छाती के पहले और स्वयं इस शत्ों में भो अपनाये गये 
प्रतिरक्षात्मक विधि-विधानो ने और इनके पालन की वठोरता ने हिंदू समाज में 
रहि परम्परा का रीति-रिवाज का पश्रथा-लनुष्ठाव का धर्मौनुधरासन का रुप घारण 
कर लिया था । ग्रुटा दोष के रूप म दिखाई पडने लगा। स्वतत्र-चिंन्तन सामात्रिक 
उदारता, क्रान्तिकारी, बाय सास्क्ृतिक तत्वा व आदान-अदान आदि को अनुचित 
माना जाने लगा । श्रुद्ध भी हो, किन्तु इतना तो मानता ही पड़ेगा कि इद्दी प्राधीरों 
के प। रण हमारा समाज प्रलय-परिस्थिति मे भी सही सलामत निकल तो आया 
कि अब सुधार माय पर चल सके ? द्रन उपायो को मे अपनाया ग्गा हीता तो 
चलना ती एक और, चलने बाला हो न रह जाता । अघ-विश्वासी होकर हम बचे, 
'तरिन बचे तो | यही क्या तम है कि हम अनेक श्राचीन जातियो की तरह नष्ट मद्द 
हो गये । जो लोग इस तथ्य वो नहीं समझते वे प्राय कह दिया मरते हैं कि 
हिंदू बडा अध॑ विःवासी होता है , हिठ्ें समान बडा ही हृढिवादी समाज है । 
शांस्टृतिक पृष्ठभूमि अथवा ऐतिहासिक आवश्यकताओं कान समयने वाले लॉग 
हमारे रूढिवाद के सही रूप को समय नहीं पतति और इमके कारण हमारी उपंधा 
एवं हमारा तिरस्कार करते हैँ। 


अभरेजो का उपेक्षापूर दृष्टिकोण, परिणाम, और जनता वी प्रतिक्रिया-- 
१५८५७ ई० की सदस्त भारतीय-स्वावत्य क्ाति + पश्चात्‌ अगरेजों का भारत 
सवधी हां शक्ाए पहले की अपेला कुछ वदल गया था, यह हम पीछे देख घुक हैं । 
हमारे साआज्यवारी प्रशासक अ गरेज को हमसे कसी प्रकार वी सच्ची सद्दावुश्नति 
लहीं रह गई ची। अंगरेजी साम्राज्य के एक अनिवाय अगर एवं शाही मुईट के 
सर्वोत्तम रत्त भारत पर उदे घासन अवश्य ही करता था, अपन देश एवं अपनी 
प्रजाति बी रता, उन््रति और समृद्धि व लिये भारत का आधिरद सापण और 
भारतीय बाजारों वर एक्च्छत्र अधिवार बनाये रखता ही था राज्य करते के औीचि- 
तप को सिद्ध बरने के लिये बुछ खाल सुयारा वी घापण ओर भारतीयों वी 
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प्रशासनिक अयोग्यता एवं अनुभवहीतता का ढिढोरा उह्‌ अवश्यमेव पीटना था। 
ऐसे हृष्टिकोश एवं उददेश्य बालो के लिये उपनिवेशवातियों वे लिये यह हिंवरर 
नही होता कि वे उपनिवशों के अदर निवसित समाज वी समृद्धि एवं विकास मे 
लिये आयोजनाएँ बनाएं और उहें कार्यावित करें। यहो कारण है कि इस युग 
में अगरेजो वी सरकार की ओर से हमे सामाजिक उत्पान के लिये वाई भी प्रेरणा 
नही मिली। राष्ट्रीय है धकोरा से कल्याणवारी सरकार को इस बात वी प्रतीक्षा 
नही करनी चाहिये कि जनता किप्ती हिंतकारो काय के लिये आदोलन बर । आदोलन 
से विवश होकर अधूरे हितकारी अधिनियम पारित करन बाली सरकार राष्ट्रहि 
तकारी सरकार नही कही जा सकती | सरकार ने समाज सुधार के विग्र यदि एकाघ 
काय क्ये भी थे तो आदोलन के परिणामस्वद्प। राष्ट्रहित के बायोँ के भ्रति 
सरवार की उपक्षा ने समाज वो आगे बढ़ने की प्रेरएा। नहीं दो। जीवन के लिये 
सवथा अनुपयोगी और अत्यन्त मोहगी शिक्षा ने ज्नता को रिक्षित होने से वचित 
रकखा । किसान वो पेट भरना और तन ढाकना था। कूटनीतिपुण जावित 
छोपण मे उसवी स्थिति ऐसी करदी थी पर अथकः परिश्रम बरन वे पश्चातु भी 
उसको ये आवश्यवताएं पूरी नही होने पाती थी । अपत्र बच्चा वो वह पढाने थी 
स्थिति मे नही था। एक तो उसके पाम ०्ठातरे के लिये प्रा भी नहींथा और 
दूसरे बह पढाए, भी तो बयो ? पढाने का तात्यय था लड़के से हाथ घा बढा|। पद 
कर लडका न विसानो करने के योग्य रह जाता था ओर न मा जाप-पा वार के 
प्रति आदर और अनुराग का भाव रखन वाला। अरतु जनता अशिक्षित रह 
गई जिसका परिएप्म यह हुआ कि सामाजिक सुधारों की जावह्यवता को जनुभव 
करने वी वोद्धिक पृष्ठभूमि उसके पास रह नहीं गई | एकड़ बात और भी थी। 
परम्परा प्रियता और उसका कारण-- 


जिन प्रथानों, रोतियों, रिवाजा और परम्पराजों ने इतत आधीतूफान के 
बीच उसवे समाज के अस्तित्व और रूप वो बनाए रखा उनका परित्याग बह बरे 
भी तो क्यो ?े अंगरेजी पढ़े लिखो द्वारा प्रस्तावित और प्रचारित सुधार उमके 
जोवन को वह स्वस्प दे देते थे जो न ता उसके लिये उपयोगी था और न सास्बृ 
तिक दृष्टि से स्वीवाय | परिणामत जनता इन पढ़े ल्खि लोगो के द्वार उपस्थित 
सुधार वे कायक्षणो के प्रति शजलु हो उठी। सुधार विचार स्थगित हो गए। 
सामाजिक एवं पारिवारिक वहिप्कार का भय इतना आक्ात करने लगा कि आय 
समाज तक के क्राततिकारी सुधार उसे स्वीकाय न हुए । स्थिति वी विपम्ता इतनी 
तोब़ हो गई और जीवन के प्रचलित कायक्रमो पर होने वाला विश्वास और छह 


+ 
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कसे ही बनाएं रसने वा आग्रह इगा अठ्प हो गया नि विघार विनियम वा 
विरस्ट्ार प्रारम्भ हो गया | बह आपत बहम नहीं बरमा, आपने सामने घुप भी 
रहेगा जवानी पापद्दी बात गाए भी लगा विन्‍्नु ररेगा यही तिसशा उस परम्परा 
से समयत प्राप्त है। सुधारद स्वामियां और महात्माओ पर से भी उदगी धरा 
तब ता समाप्त नही हुई जब तक उनवे वायक्रमा ते जीवाब भीतर घुसकर 
अपनी अविवायता स्पय सिद्ध रूप्र मे उपल्थित नहों बर दीो। 

क्ाति या सुधार ये प्िसी भी बार्मद्रम मो जन समूहने रावश्रथम कभामी स्वीवार 
नहीं किया । जिस प्रवार ब्राह्म बेला मी सद्य जात अस्णामा से प्रववराज या उनते 
शिर पैर तलाट सव्रप्रथम वश और यदि तता"चात्‌ चरणतल संतरत अन्त में अभिल्‍्गात 
अथवा जःुरजित हाता है उरी प्रवार क्लाति की अगि तविखानी प्रोस्म्यल क्राति से 
समाज + युद्ध शीपस्थ-समय व्यक्ति सवप्रथम मध्ययग वा उध्य रत तरुण बग 
तदुपरान्त और दोप समाज सबसे अत में उद्धमासित होता है। राजा राममोहवराय 
द्वारा कल्पित सुधार सामाय जनता मे पहुच बर अब स्वीइृत हो रहे हैं! स्वामी 
दयान/” वे द्वारा प्रवारित समाज-सुघार एवं धम-सुधार सामा-य जनता द्वारा प्रण त 
एवं सवधा अभी तब स्वीकृत न हा पाये, यद्यपि उनके प्रभावों में उसका जीवन पूरी 
ठरह से डूब गया है। प्रचलित व्यवस्था मी तात्कालिक अवस्था के दोषा से जीवन 
तो सभी का आंब्रात रहता है वितु उसबी चुमन वी अनुभूति से आक्रात हो उतने 
बाल प्राश या तो उतके होत हैं जिनकी उप्त अनुभति की धार वो प्रध॒रतर बर देने 
बाल र चतना को अनुभुतिशीज बनाने वाले साधन और माध्यम सुलभ हैं और या 
फिर उनने होते हैं जिनके जादर के श्ोगित बणो की ऊप्मा दुदमनीय होतो है ! एवं 
बात और है। द्वातति या सुधार के मार्मत्रम को अपनाने पर भा तुफान खडा होजाता 
है या उप्तव पतिवूत जो प्रतिक्रिया प्रारम हो जाती हैं उद़ें प्रभाव विहीत एवं विंप्फल 
कर सकने की टाक्ति स्थिति एवं परित्यिति भी तो होनी चाहिये ! परम्परा के विरुद्ध 
कोई गार्स यदि जवाहरलाल नेहरु करें ता कोई उनका क्‍या थिंगाड लेगा ! इसी पकार 
यदि किती प्रतिभाशाली सवमुवक ने अतर्जावीय या आत्तर्राष्ट्रीय विवाह सम्पन किया 
तो उसके विरुद्ध काई क्ष्या करेगा । हुक्‍्का-पानी बाद करो, बह सिगरेद पीने लगेगा (। 
घन-सम्पन्न व्यक्ति अथवा पठाधिकारी वे विश्द्ध कोई कार्य करते समय अपने आप ही 
लोग डरत हैं ! फिर आप उनके साथ न खाएं पिएं तो खानेश्पीने म उतंका साथ देने 
वालों एवं इसके लिए लावायित लोगो की कमी नहीं रहेगी ! उनके बच्चों के शाटी- 
व्याह रुकगे नहीं । जाति बिरादओे मे ब्याह करने की उद्ढे बते हो चिता नहीं रहती 
जाति से बाहर के प्रतिभागालों तरुण-तरुणियों को भी वमी सही ! जिस परम्परा को 


आज हम तोर रहे है उस तोडते के लिये आज से बीस बाईस वर्षों वे बाद कोई भी न 
| 


[ रघ१ ) ' 


मिलेगा-यह माना भी नही जा सकता । बौद्धिकता एवं युवितिवाद वी तरणयो बे प्रसार 
के साथ परलोक वा भय आक्ात करता नही । क्राति निष्पन्न हो जाती है। धीरे धीरे 
इसवा अनुक्रण होता है और छोटी स्थिति के लोग भी ऐसा ही करने लगते हैं । धीरे 
घीरे यही प्रदृत्ति एक सामाजिक प्रवृनि बन जाती है। जनता के सामने इस वाय-क्रम 
का व्यावहारिक रूप और परिणाम दोनो आ जाता है।इस प्रवार समाज बडी हो 
सतक्ता के साथ और अनुभव के बाद क्ाति के माग पर चलने को तेयार होता है । 
नारी शिक्षा की बात ले लीजिए। “'धत्री छुद्रों नाधीयाताम! के आदर्श मं आपाद 
भस्तक डूबे हुए समाज के सामने एक सामाजिक क्राति-स्त्री शिक्षा-वा कार्यक्रम आय ॥ 
पहले समाज के उन व्यक्तियों ने, जिनको इसको साथकता बुद्धिग्राह्म थी, अपनी 
लडक्यो को पढाना प्रारम्भ किया क्योकि. उतके आदर इसका सामथ्य भी था कि व 
इस माय की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन तुफान से अछुते रह सक | दम्पति के बोद्धित- 
स्तर की समानता की आवश्यकता ने भी इस वायक्रम के प्रचार म सहायता दी | 
विधवाओ के आर्थिक स्वावलवन और तदुपरात परिवार की आधिऊ स्थिति के बेहतर 
होने के विचार ने भी स्त्री शिशा के कार्यक्रम को और अधिक गतिनील जिया । अनु- 
भवो ने यह भी सिद्ध कर,दिया जि पढ़ लिस कर लडडक्या पत्ता ईसाई हो हो जाती 
हैं और न भ्रष्टा ही। प्रत्यल उपयोगिता समावित आशा की जपेशा अधिक स्वीकाण 
हुई । कार्यालयों मे नौवरी करने चाली महिलाएं उपयोगी अधिक मिद्ध हुई , असुविधा 
जनक अपेक्षा-कृत कम | समाज को यह वित्वास हो गया कि इपसे उसका विधटन 
नही होगा और स्त्री शिक्षा अनुकूल परिस्थिति पारर बढ़ने लगी । जाज यटे याद बरके 
क्ौतूहूल मनोर जन और उसकी सावधानी क ऊपर. सतोप हाता है कि हमारे समाज 
ने किस ढग से धीरे धीरे लडकियों को घर से बाहर पित्ञाला है। रामायण पढ़ सक्न 
भर को घर पर पढले एवं चिटठी मे हालचाल लिसकर मायके भेज सकते 
भर को पढ़ले , बालिका विद्यालय भ नौकरी करके वधत्य का जीवन काद 
सकने भर को पड ले. अच्छा और योग्य वर प्राप्त वरन भर का पठ ले घर 
पर “पढित” रख कर पढवा लिया जाय... ६ ; 


घर पर * मास्टर ' लगाकर पढवा लिया 
जाय.... सूय वी क्रिण और वायु की लहर भी जिसके... भातर न जा सके ऐमे ठेल 
में भर कर स्वूत भेज दिया जाय. पर्दे से घिरी सवारी में वठा बर भाइयों या 
विश्वसनीय नौकरो से सुरक्षित करके भेज दिया जाय मुहले वी लड़ढ़िया कं 
साथ भेज लिया जाय. कोई भेज आया करे और ले आया करे. घड़ी देखकर 
जाया और आया करे बुर्का अथवा चदूलर ओद बर जाया करें और उसको ओढ़े 
हुए हा कक्षा मे बैठा करे ओढ क्र जाया कर और मात्र कथा ग 


ड़ र जाया * जकला ये ही मुह खोल 
लिया करे. विद्यालय में मुह खोले रहे मगर उसको चहारतोवारी वे बाहर 
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प्रराधर माईचते था. मुँद् कापकर आफ को) यूएे हैंती हिमी दिए 
विधासय ? हप्री शा बे सिरे ब्राउप्र' शभा जो है बोयोें मे विभाजर हिदा गए था, 
जित 8 शी 7फ मे जे हक शरप का? मा ये यड़े रही ये | | !क॥ै) का हावर्ग 
थे। है हि एमार सगाज ये वास बार्ररेसों को हुये प्यार बारे बोर उतरी या 
बागित और हाति शूराया वा द्वापता हतुभद दर जरश अपधया है। एव फप्यढों 
थे समधा बात गागमंय साय राय यह कद बद्धी हैह भारगाप समर को गे 

सौवती और आपुतिर बुग में (माही की गॉहीशिणा एफ है। /बरमर 
शरमर गू बरर मरर जे रही घी ४दागड़ी (१ जिएरा विचार हरि भारत 
समाज भयानर रुप से हतियारी है उाग साझ् डिश है हि 4 अपरी आंत पर भागा 
हुआ भ्रण विश्यी ही हयोण का धन्‍्मा उपर दें । भारीय रमन बे मात में आधा 
मे गाटाएु भर जा। से, पारित समाह सुधाररा गे गृपिय एऐं बियायो हटाए 
मा साथाय्‌ अयुभव्वा और दरों हुताओं में अप ख्युपियीं मुतिया-येश शास्त्र पर मर 
कि्यास होते व बरशय बढ़ यध्गी उरया पट! जागा। बह सोच समण गए शष्म 
उठाता है। सुषारतों व श्रति बिश्दास, शमुपित बाताजरण उधवित प्रोर्शा, भोर 
सूयारय प्रोट्यादा प्रगार भारयोय झमान हिययां गतियोस हो झदयां है शयाएा 
उदाहरण गांधी जी ढारा सघातित आए पैसों थी रपलता में मिछ्ठ राग है॥ गयी 
मे आटातना ने भारतीय प्रमाज वो विदा और वितनी तेनो रे मदते टिया है 
यह पुराना आँखें ही यता रषती हैं पुरे हृदय ही अनुभय गर गरते हैं! मीगयों 
घतास्ठा ने पूर्वार्ट मे एस सामाजिक द्वींति हे गार्म राप़न्स गरव आपत्तिया भीर 

बठिवाइय। क सह परन गा साहस प्राय राभी वर्गों में थोडेब्यहुत ब्यक्तिया मं भी 
गया था । ययाग और यलिटात बरन तया वष्ट उठाने सौर साहुस गरते गी धरक्ति 
से सम्पात तथा बौद्धिक उदारता सा युकत जिन महामताअ मे अर्दर सामाजिड ब्राति 

दरने वी इच्छा पदा हुई थी उद्ये मे से अधिकांश मे आपुनिगा हिन्दी साहित्यकों 
रचना भी वी है । |ए सीए भंगरिणी लिस-पंदकर अंग्रेजी सोच-याल कर और 
अंगरजी रह-सहवर सपया और अधियार भोगते हुए पर्म्परित मार्ग प्र अपने इवासा 
प्रत्वासा और उधुयासा रो शरोर गो गाडो दक्ेसते रहे ? इसमा परिणाम यह हुआ 

है कि हमारे आायुनिक साहित्य स हमारे तल/लीत समाज और उतरीं समस्याओं 
का प्रशस्त चित्रण प्राप्त है। 

जाँति पावि-- 


शिक्षा व्यवस्था नवीस आधिक जीवन और उसके प्रिणामत्वरूप विमित 
ता आय बज कब 
$ भगवती भसात बसे की जत्तागाढ़ी कविता मी भपम पक्ति 
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मनोवृत्ति ने एक सबसे वडा काय यह क्रिया कि जिन लोगों को इहोने प्रमावित कर 
खा था उनके मन में से जातिवाद के विधि निषेधों का भय समाप्त कर दिया | से 
मासूम क्तिने हजार वष बांते जब ( महामारत के शब्टा मे ) श्रीक्षप्ण ने गुण और 
कम के आधार पर चार वर्णों वी रचना की थी। अलग-अलग जातियो और वर्गों 
का एक सामाजिक संगठन के जा र लाने का यह सफल प्रयास था तब से आज तक 
किसी न फिसी रूप में हिन्दू समाज के अठर जाति-व्यवस्था प्रचलित है । अनन्त जीवनी 
शक्ति लेकर यह भ्रथा जनमी थी कि हजारो वर्षों वे बाद आज भी जीवित है। आज 
तक इसके सजीव एवं सक्रिय तथा समाज के लिये कसी न किसी रूप म उपयोगी 
बने रहने का एक मात्र कारण यही हो सकता है कि एक तो यह मानव भी बुछ 
मौलिक शाइवव प्रवृत्तियो एवं प्रद्वतिया के आधार पर विनिभित हुई थी और दुसरे 
यह कि समाज के विकास के साथ ज्या-ज्योचे प्रवृत्तिया और प्रहृतिया बदलती रही 


त्यो त्यो इसने भी परिवतन स्वीकार विये । सात्विक, राजप्तिक जौर तामसिक वृत्तिया 
तथा सेवा काय मानव वी शाइवत प्रदृतिया हैं। 


प्रसाद ने चद्रगुप्त नाटक मे प्राह्मणत्त्त की जो व्याख्या वो है वह इसी प्रवृत्ति 
का द्यातक है। ये प्राचीन काल के मानव समाज से थीं और आज के मानव समाज 


में भी हैं। इनके द्यातक काय मनुष्य पिछते युग मे भी करता था और आज के युग 


# भी करता है भौर एक तरह के घाय करन वालो का एक बग्र-एक समाज-पहले 
भी बनता था और आज भी बनता है। यह घधघो का विभिष्दीकरण था जे उस 


युग मे भी था और आज भी है। एक तरह, एक स्वभाव और एक रझ्ञान वे लोगो 
में पारस्परिक खान-पान विचार विनिमय थादी ब्याह का चल पड़ना न तब अस्चा 


भावाविक था और न आज है। राजनीतिन राजनीतिना को और व्यापारी व्यापा- 
रिया को ही दावतें दंगा । लिखन पढन बाल स्वभाव 


दे की लस्‍्की को व्यापारी लडके 
वी गृहिणी बना दने थी, न आज है। अतर क्वल 
इतना है कि हिंदू समाज थ्ास्त्रियों न इसे एक व्यवस 


था का रूप दे दिया था. 
इस अवसर और परिस्थितियों को लहरों पर छोड दिया गया है। पी 


जवाहरलाल नहरू न लिखा है, यह ब्यवस्था एक विशेष 
ने शेष युग 
मे बनी थी और इसका उहं श्य समाज कर के पक 


थः लेकिति इसका विकास कुछ 

मर्तिप्य वे! लिये बरी धर बने गई ॥* 
बुराई केवल 

व्यवस्था मे कटरता आ गई । कहना यह है कि दम बह जाति 


है कि यह क्ट्टरत्मा इस जानि व्यवस्था अति | 
हिडुस्ताव की कहानी पूं० रे८ जा 


[ रह 3 


वार्य प्रकृति नही है। इस ब्यवस्था मे यटि ऐसी बट्धरता होती-अलचौता 
परत न होता--तो यह कब की समास्त हो गई होती ! बाहण परचुराम और ब्राह्मगा 
द्राणाचार्य युद्ध कर सकत थे । ब्राह्मण चाणय्य कूटनीति का वाय कर सबसा था। 
क्षत्रिय विश्वामित्र तपस्या कर सकत थे। हजारीप्रता द्विवेदी ने अशोक मे पूल नाम 
निब धर ग्रह मे ऐसी अनेक घटनाओं का उल्लेख किया है जवकि पूरे के पूरे वय बा 
जाति परिचतन बर दिया गया था । भयानक क्ट्टरता तो यूग विशेष, वी जावन्‍्यकत्ता 
थी जो यूग परिवतन के साथ समा प्राय है! मरा ता विघार है कि व्स जाति 
ब्यवस्था व? हिट सम्यज से पूणाहूपरा। उमूसव निवात कलागा है। हा उसग्ग 
स्वरूप अवन्य परिर्वातित हा जायगा। अतुलचंद्र चटर्जी ने घिसा है--शायद यह्‌ 
माचका करना बहुत अधित जाश्यावालिता ही ने हों कि जाति व्यवस्थ' धीरे धीरे 
हिंदू समाज के ऊपर से अपना बतमाए स्वरूप एवं प्रशुत्व खो बढगी ।" बहा कुल 
परम्परा के सूचक ताव के रूप मं तो इवता अल्ित्व चाश्वत है कक्‍्याकि यह एक 
सास्कृतिक' चीज है। मेरा इस व्यवस्था स जो विराध है. वह बवल उस बट्रता 
से है जो मप्रपस की समाप्ति वी शतान्लिया में इसके अ“”र आगई थी । 
कटुरता क्यो ? 

मसब्ययू ग मे राजवीति धामिक सम्प्रतायों बी "शाश्वत एवं एक्दटीय रढिया 
एय कम वाण्डो का ठप्त धारण किये हू थी! परिएाम यह हुआ + राजनीतिर 
कट्टूरता एवं उमक्य बगवाद धार्मिक सम्प्रटाया वे साथ नियाजित हुआ और घम की 
जण्बत प्रद्ृति पीछे पड गई । इन घ भिक सम्प्रतायों द्वारा विमित समाज उतवी 
प्रहत्िमों से प्रभावित हुआ जोर यह भी वर्गों उपचर्ों म॒ विभाजित हाकर पोटचतत 
जातीयता वी सास्ट्तिक एवं मौजिर एकता विश्मृत कर बठा। युरक्षा व लिय 
नियमा-उपनियमों ग्रे क्ट्टूरता के साथ पालन करने को आवश्यकता होती हे और 
उतर मध्ययूग में सुरुधा की भावता वी आवश्यकता दिदु समाज से अधिक और फिसी 
को नहीं हो सकती थी । इसीसिये जाति-व्यवस्था का और उत्तके विधि तिपेधों का 
कट्टरता के साथ पालन प्रारम्भ हुआ ! जवाहरलाल नह ने यह स्त्रीकार किसा है कि 
उन्नति के मूल्य पर सरक्षा सरोठी गई है *। मैं सावता हूँ कि यटि हम बचते हा 
न तो उनति किसकी होती * जिस प्रकार उस समय वी राजनीति राजमत्र-जनुधरता 
और कटटरता वा शिक्रार या उसी प्रसार उतत समय का समाज भो परीणता कट्धरता 
भौर अनुणरता से वाधित था । प्रजातव का झाजतव से मौलिक सतमेट है । दूसरी 
बात यह है कफ अडावक् भारत वी सामानित् आवस्यववाज एआयतब परिवततो से 
१ “यूं शीहया धृ० ४१ 
२ दिल्‍ुस्तान की श्हानी पू ३० 
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उर्भूत एवं विकसित भी नहा हुआ है! वह वाहर से लाकर लादा गया है। हमारी 
नब्ब प्रतित्रत जनता आज भी उमी मध्यवर्गीय प्रवृत्तिया जाली है। दो सौ वर्षों तक 
उमक विकास को रोके रखा गया और इधर वुद् दाब्टियो वी अवधि मे उसके अदर 
आधुनिक युग का वातावरण लाने का प्रयल क्या जा रहा है! इसलिये यदि अपने 
आजाच्यवाल के मारतीय समाज क्य हम दैेखत हैं तो वह डा अ्रवृत्तिया ओर दापों 
से भरा हुआ हीखता है जा मब्ययुगीन हैं कौर जिसवी जड़ म कट्टर जातिवाद है। 
हमारा समाज जाति एवं उत्जाति क॑ टुकडो मे बेटा हुआ है | उच-नीच का भेद भाव 
बहुत है । इसके अनुमार जम से ही व्यक्ति का सामाजिक स्थान निश्चित हा जाता 
है। प्रतिभा और सम्पत्ति के वल पर उमे बदला नहीं जा सकता। इसके अनुसार 
अपनी जाति से बाहर शाठी पही को जा सक्तो। अस्पृश्यता वी भावना को इसी 
समस्या ने जम दिया है | इसके कारण सामाजिक्ता की व्यापक भावना विकसित 
नहीं हान पाती । व्य्वित का हृष्टिकोश जाति विरादरी तक ही सीमित रह जाता है । 
जाति भावना जीवनके हरक्षेत्रम प्रमुखता पायेयी । अव॒एव व्यक्ति कीब्यक्तिगत स्वतत्रताका 
काई अम्तित्व ही नी रह गया ! हमारे आलोच्य वाल में खान-पान, छ्वादी-व्याहू, ऊच 
नोच और व्यवसाय की सीमाबडी से प्रमुखया रही। इस झताव्टी करे प्रास्भ में जब 
शजेद्र ब'यू कलकत्ता पटन गये तब “जाति-पाति वा झगडा इतना सांय लेते गये थे 
जि हिटू हास्टल मं हमन अपने लिय अलग चौका रखा था जिसम बिहारी ब्राह्मगग 
रमाई बनाता था। यद्यपि मैं डाक्टर गरोश्ष प्रसाट के साथ भाज में शरोक हुआ था, 
तथापि जाति का बथन बहुत मानता था । वर तो मेरी अपनी जाति के आदमी 
( वायस्थ ) थे, किसी भा दूसरी जाति क आतठमी वा छुआ हुआ वोई अन्न, जा अपने 
दण ( विहार ) म नही खाया जाताहे वहा नही जाया) इचन दिनो तक वहा रहा, 
मगर बंगाली “ भेस ” म॑ कच्ची रसाई एक दिन भो नहीं खायी। * यह एक आत्मी 
था एक परिवार का वात नदों बी ।/ न बिहार क॑ गाव का रहने वाला कोई 
आतटमी होटल म॑ रहवर बढ़ा खाना पसंद करता था ! |३ * मेरी जीवन यात्रा 
मे राहुत साइत्यायन न ममुद्रब्यात्रा क वजित हाने की बात लिखी है। समुद्रन्यात्रा 
मरन ही ने कारण बलिया के विश्व विस्थात गसितच डाक्टर गरोश प्रसाद ओर 
गुजरात के महात्मा गाघी जालि से निकाल टिये गये थे | गायी जी के लिय उनवी 
जाति की पचायत्त ने यह दण्ड घापित किया था, यह लड़का आज से जाति च्यृत माता 
जायगा | जो कोई इसकी मल्द करेगा अथवा इसे ब्रिदा करन जायगा, पच उतत्त 
३ बात्मक्या प्र छ८झ। 
२ “बापू के कमा म” , पृ ३। 
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जवाब तलब परेंगे और उसने सथा रुपया हड शा विश जापगा । १ जरिया? में 
सोसते अहपार वी भावगा पदा वर दो है और दृगरा गदग यहां चिपार साप्ी 
और घुनामटी यात्रा ' यग एआ है ! दारे संग ५ गौरर /सगाम करत हूँ ओर 
अहवारी “बाभन” बपरासी गैठाम वो अपमााा गंगधवर प्रश्तड़ी आरमिर्या! 
हजूर कह बर उसकी पूर्ति कराये है। जो विगी को परिशास था पह बारगवित परि 
खाम का बार यन जाग है। संताम मरते साहर भी जो अयुरूवहा अहार भारागा 
प्राप्त करता है बढ़ी "आगिरया” शहर वापस धयया प्रोहजरत है गेह जात 
वाह अब द्वाठी ब्याह घर अ्षपयां समु तु में शगान्यान, और बुर गंसारों * भवगर। 
तब ही सीमित रह गया है + 
कट्टरता वाता दृष्टियोश बदला - 

आपत्ति युग में अस्त और नसयीत युंग मे आगमनये सग>विशपर द्वारा 
जनित और माता प्रान्त बट्टरणा को समात्त प्र टिया है, पैयारि उसे युग 
प्रवृत्तिया नये युग व जीवा नई विघारपाराओो और नई प्रततिया वे प्रतिषुल 
हैं। ब० एम० पीकर का विचार है हि जारियाड और प्रजाहध मे दाता एप 
दुसरे के विरोधी हैं क्योकि एगा वा आधार शमातता है ओर टूगरेगा जम 
आधार पर नियत छोटाई-बढ़ाई २ साहयूतिश पुरशाथात बे परिग्पामस्थस्प 
हिंदू जाति मे जो बिधार-मथन हुआ उससे महू उयनांश मो अमृस निलताररि 
हिट घम सप्रटाय नहा है | उसका बहुत बड़ा गुण, उसया संदस यह गोौरय और 
उपकी सबसे बरी विशयता यह है. हि वह अत संप्रहाणी वी राम होते पर भी 
स्वत संत्रटाय नही है। अत जाति वी परविश्रता एवं विुद्धता मे नाम पर अन्य 
लोगो से दूर रहता और मनुष्य से परटेन वरना वास्तविक पवितरतां एवं विधुद्धता 
नहीं है। छुआएुत, प्रात पान चाटी-ब्याद भोटडि सामानिए बातें हैं जो ममाय 
ओर परिश्यितिं क साय ब'लती रहती हैं । ये हमारे घम वे शाश्वत एवं मौलिक 
तत्व नहीं । इस प्रतार धम जातिवाद से अलग हो गया। समाज थे महत्वपर/ 
लोगी की समझ मे यह बात भा गई जिसका परिणाम यह हुआ वि एक ऑोर 
कट्टरता समाप्त हो गई और दूसरी ओर जातिबो वी उत्पत्ति उनके विश्वास्त और 
उनके महत्व की सामाजिक और ऐतिहाधिया दृष्टियाणा से देसा जाने लगा। 
भगवानदास न लिखा है. आइचय नहीं कि जब दो सहस्त्र वप पहले संक्राइय जाति 
चाहर से जाई तव एक शाखा तलवार-बहादुर होने वे बारण द्षत्रियां में मित्र गई 
और दूमरी शास्रा क्लम की हज्षियारी हान * कारण विस्तु सबया ब्राह्मए वृत्ति 
का अभिलापा न करके एक अनिस्चित रूप से मये नाम से विश्यात हो गईं जिमव 
#वित अपनी - अपनी विश्ेष प्रद्नत्ति, अर्वृत्ति और आचार-विचार के अनुसार कभी 
झतियों वी और (“क्य] कमी वश्यों की ओर, कसी दलों वी ओर के रहे तथा 


१ गाधा जा की आत्मकथा का पर हवा प्रसंग । 
९ कास्ट नामक पुस्तव। 
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इस जाति की एक तीसरी छात्रा, जिसने सवथा ब्राह्मण वृत्ति अगीकार वी वह 
प्राय “शाकद्वीपी” ब्राह्मण हा गई ।”१ इसी जाति की मनोवेतानिक व्यर्या करते 
हुए उपयु कत विद्वान ने लिखा है, ' मनुष्य की स्मृति, मनुष्य का हृदय, चित्त ही 
तात्विक वास्तविक आध्यात्मिक महाफिज दफ्तर! “रेकड वीपर ” मूल चित्रगुप्त 
है ।/* इस प्रकार जातिया एक नई ही शक्ल में हमारे सामन आई । उनकी 
मध्ययुगीन कट्टता समास्त हो गई । इस घुग मे आयससाज के आदोलन ने भी इस 
कट्टरता को मिटाने मे बडा योग दिया | इसके लिये त्याग बलिदान न 7रने पड़े हो, 
आजीवन कष्ट न सहना पडा हां ऐसी बात नहीं किलु लक्ष्य वो भ्राप्ति हो चली 
नई जीवन-पद्धति, नवीन आवश्यक्ताओ और नई मजबूरियों ते धीरे-घीरे इन 
बधता को काट फ़का | पहल छिप कर उदड्दे तोड़ा गया फिर खुल्लमखुल्ला सबब 
सामने । जीवन यदला । रहन-सहन के ढग बदले । मानव में महत्व -मूल्याकन की 
कसौटी बनी उसकी योग्यता, उसके व्यवितगत गुण, ओर उसकी विशेषताएं | जाति 

चाट न तो धामिक एवं आध्यात्मिक लक्ष्य को पूति म सहायक रह मण्ण ओर ने 
उसकी सामाजिक आवश्यक्षता ही रह गई । आज के जीवन के राजनीतिव' प्रजातत्र, 
आधिक प्रजातत्र, और सामाजिक प्रजातत्र ने इमकी क्ट्टरता को निमु वे कर लिया । 

भावों की वूपमडूक्ता थी समाप्ति, भ्रूमि मे व्यक्तिगत स्वामित्व वी व्यवस्था, छोद- 


[ श्दव | 


प्यवस्था दे भी देत हैं | धार्सूसमाज की विवाह पद्धति जो आर्य धम के अनुकूल भा 
है इसमे बटा महायक हुई । सच्चे आर्यवमाजी इन क्रातियारियों वी संदव सहायता 
करते रहे । लालच पडित जी से हर तरह को नौकरी करवा छता है ॥| द्विजराज 
भूख “बांटा , मनेजर बनने म भव टिक नहीं सकते ! होस्टल, होटल, रेस्टरा, 
रल, और लम्दी लम्बी यात्राओ में छूत छाव कस चलेगा ! कब तब' कोई गोमती के 
किसारे पाती छिसक कर अगोछ म॑ सान वर सत्त्‌ खाण्गा | नल का पानी कब तक 
न पिया जायगा | जचात के भय के जभाव बौद्धिक दृष्टि से तिष्क्प रुप मे प्राप्त 
निरथक्ता, तथा अच्छे पान और अच्छे पहनन की सभावना के कारण हर आदमी 
चाह ब्राह्मण हो, चाह कायस्थ सय कुछ कर सकता है | वश्य प्रिसिपल का या हरि 
जन डिप्टी कलक्टर का रोव और प्रभुत्व ब्राह्मण चपरासी, कब तक न मानेगा | 
ब्राह्मण पुत्र भूद्र माते जान वाले कायस्थ प्रोसेसर से पढने स क्से इंकार कर देगा। 
* हिंदू विश्व विधालय हितनी वल्याएी * दविया को वेट पढान से इन्कार कर 
दंगा जार कहा तक इन दविया का वेट ने पढ़ने देगा ! इस प्रकार राष्द्रोत्यात एव 
जातीयता क॑ विवास की भावना भी जातिवाट के विस्द्ध पडी । व्यावहारिक हृष्टिसे 
अब जाति शासन का परिशिष्ट ही लिखा जा रहा है ! हिंदी के आधुनिक साहित्य के 
र्रप्दा बीसवी शतादी क॑ इम परिवतन से पूरी तरह परिचित थे। हास्य म॑ भी कसी 
ने जातिवाद वी जव्यावहारिक क्टूरता का समथन नहीं किया । वर्णाश्रम व्यवस्था 
का समथत उसक॑ ता बिक एवं शाइबत रूप को लेक्र क्या गया बयोबि वह अपनी 
मास्डृतिक धरोहर हू और अपना सास्द्ृतिक उत्थान हम भी अभीष्ट था। बंटठर 
जातिवाद की भावना से थाघुनिक हिंदी काय पूणत मुक्त है। निराला और पत 
भादि न ता कट्टर ब्राह्मण थे और न उनक॑ साहित्य में ही यह है। हो भी नहीं सकता 
था ! हमार आधुनिक जातीप जीवन मे इस कट्टर जातिवाद वी जो दुटशा हो रही है 
उसो का प्रगनिद्रौल चित्रगा हिठी के तराधुनिक क्‍या साहित्य म॑ मिलता है| प्रेमचंद 
ने यह कह कर कि रोटिया हमारी जातिवादी पवित्रता के लिये ढाल स्वरूपा हां 
रही है, इसका मजाऊ ही उडाया है । कटटर जातिवाद का यहू विधरित स्वरुप 
हिंदी कहातियो और उपयासो मे इतना भरा पडा है कि उसका उदाहरण देना 
मूय को दीपक दिसाना हागा। शाश्वत प्रदृत्तियो एव प्रगतिशोल धारणाओ वाल 
तथा राष्ट्रीय उत्पान एवं सोस्दतिक ग्रोरव की पुनर्भ्राप्ति बी 
अरणा से गतिवान विचार धाराओं वाले साहित्य को से विनिभित 
१ स्वण्मौजवो महेला प्रसाद आलिम फाजिल प्रा० हिंदू विश्व विद्यालय, काशी, 
पा सुपुत्रों जिस पडता ने बद पढ़ाल स इकार कर दिया था। 


[ रच्द ) 


आधुनिर हिंदी साहित्य मे इस सामयिक्त एवं प्रगति विरावा व्यवस्था वा जो रूप 
मिलना चाहिये वही मित्रता है। कविता मे इसको बुराई पही गाई गई है गद्य म 
इसका समथनशील चित्रण नहों है। बोद्धिक हृष्टि से यह हतना बुरा सिद्ध हो चुका 
है कि इस पर प्रत्यक्ष सूप से साहित्य रचना प्रतिमा का दुस्पर्याग मान लिया गया 
है। 
हरिजन-- 
जातिवाद वी क्ट्टरता वी टिधिलता का सवस अच्छा प्रभाव अझूसो वी 
सामाजिक स्थिति पर पड़ा । ६ दू समाज को एक अद्वितीय विशिष्टता है एक एंसे 
घग का अस्तित्व जिसको न छुआ जा सकता है न जिनके वीच बठा रहा जा सकता 
है बौर न जिनका देखना अच्छा समझा जाता है चाहे क्तिना ही बड़ा और 
विश्वसनीय महात्मा इनका समथन क्यो न करता हो किलु वह धम्र से बड़ा, 
मानव के अतर के शत्ताद्धिययो से चले जाते हुए सस्वारो से बडा तो नहीं हा सकता 
ओऔर घू कि, लोगो का विश्वास है कि हनका न छना एक घरमिक विधान है अत 
अस्पृश्यता की भावना निमूल वार सक्‍ना बडा कठिन है। महात्मा ग्राधा न 
“जात्म-क्था” म लिखा है कि जब अत्यज आश्रम म लिय जाने लगे तो सहापत्र 
मित्र मढली में खलबली मच गई स्वामी दयानाद वी दात भी लोगो के गले 
आमानी से नही उत्ती । जा जातिया ऐसे पेश करता हैं विह सामायत हिंद 
गदा ओर घृशित समझता है उनको अथवा भारत का मूल निवासी जन जातियो 
अथवा मनु के अनुसार प्रतिलोम विवाहा स उत्पन सनन्‍्तानों अथवा वशन्‍्सकरी 
भादि को हिंदू समाज मे थ्ीचा स्थान दिया गया और ये लोग अस्पृष्य समझे 
गय। भारत मे कुछ अछ्ू त ऐसे थे जिहें छुआ नहीं जा सक्रता था, बुछ ऐस थे 
जिहें ब्राह्मणों के निकट आने की आता नहीं थी, औौर वुछ एस ये जिहै 
अपना चेहरा भी ४िखान की आचा नहीं थी। जातिम टोनो वग दक्षिण भारत में 
विशेष कर पाये जाते थे । अब इनका प्राय जभाव हो गया है - वेवल अस्पृश्य वग 
ही रह गया है । इनको दलित वग वहिर्जातिया अछन अथवा अस्पृश्य कहा जाता 
है | गाधी जी ने इन सभी सचाओ मे मानवता क्य अपमान अनुभव क्या और 
इन सबके स्थात पर॒'हरिजन” शब्ट प्रचलित किया ॥ सीण्बी० ममोरिया ने उन 
प्रतिकधो का उल्पेख क्या है जो इस व पर समाज ने लगा रख हैं ।१ एस 
प्रतिबंध ६ हैं - (१) पवित्र ब्राह्मण से अपना काम-काज नही करवा सफ्से (२) 
जा नाई कहार दर्जी आदि स्व हि दुओ के यहा काम करत हैँ वे इनक्य काई 





१ साझत प्राब्लम्स ऐंड साशल डिसआागवाइजेशन इन इ डिया” बू७ ३५३॥ 
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भी काम नहीं घर सवते, (३) मे सब द्विटुआ को पाती जहाँ विषा रक्त (४) 
मे हिंदू-मदिया के भीतर नहीं जा गयत (५) जन साधारण ब लिये मिमित गडरा 
पुलो बुओ, स्वूता, आठि गो शाह लिये उपयोग बजित है, और (६) गा” एवं 
घृण्गित वाम बरन स इनकार नहा कर सक्त। मे छूटी प्रतिद्ध समा अछुस ययों 
पर एवं साथ ही लागू हा एगी याग नही है। जाति एय प्र”य व साप दग में गमी 
बी हो सकती है। आजरल अधिकार एसा हो गया है हि गठगो उठाते समय 
लोग इनको न ूते हैं न सामायता इ।4 हाथ वा छुआ सा। हैं और में इनमे हाप 
बा पानी पीत हैं । इन अछूता मे गुछ वग एस हैं जा ओरा मे द्वारा अस्पृष्य मान 
जाते हुए भी अपन से सथायथित निम्नयग वाला को अद्तत रामसते हैं । इसपी भया 
नवता नगरा मे उतनी अधिए नहीं ठ्खिलाई पढतों जितगी दहात। में मधानि एवं 
तो गहरा में आवश्यगता परिस्थिति बोद्धिता एवं विषपता जय प्रजातत्रात्म 
क्ता एवं नागरित्र' स्वतत्रता व पीछ इनको दुगति यो भयानकता छित जाती है, ओर 
दूसरे ये लोग शहरों में जहां ५१ सास मे समभग हैं यहा दह्ात में ५ करोड स भा 
अधिर हैं। भगी चमार, पामी पारी सादित घोवी डोम दुसाध, मोचा आर्टि 
इन अछूत वर्गों मं माने जात हैं। १६२१ मे इनवी हस्या ५ करोड़ २७ लाप्त थी जो 
१७११ मे ५ बरोड ३ सास रह गई। १६४१ मे इनरी सब्यः और भी घटी और 
बुल ४ करोड ८५ लाख रहू गई कितु १६५१ मये फिर वढ़ बर ५ करोड ५३ लाख 
हा गये । मनुष्य जाति के इतन बडे वग को मनुप्य के सामाय अथवा नागरिता व 
मूलभूत अधितरारों सं वचित रखना सचमुच मानवता का अपमान था। सासकृतित 
पुनर्नीयरण अथवा बोदधिक नवोत्यान परी ज्योति से इतवों दुटशा था नया अथ 
हमारी समझ मे आने लगा । जाति के एक भाग को फ्युवत्‌ जीवन बिताने के लिये 
विव करके हम समस्त भारत +ी प्रगति और आत्मगौरव वी प्राप्ति | पथ पर 
मयच्छ गति से गतिशील कस कर सकते हैं यह सोचा जाने लंगा। स्वामी दया 
न द सरस्वती ने यजुर्वेद के अध्याय २६ वेंक दूसरे हलोक वा उद्धरण देते हुए 
भयूतों के अध्ययन क अधिकार का समथन विया * और फिर लिखा “और जा 
भआजवल छूतछात और घम नष्ट होन वी ”का है वह केवल मूर्खों के बहराने और 
अचान बढान से है आरयों वे घर म शुद्ध कर्षात्‌ मूख स्त्री पुरुष पावादि 
सेवा कर परतुवे झरीर वस्त्र भादिसे पवित्र रह २ गाधी जी इसको 
हिंदू जाति का ऐसा अधम्यऔर भयानक पाप समयत थे जिसके परिणामस्वरूप उसे 
ने माजूम क्तिन कष्ट उठान पढ़ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, यह कि हम में 
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१ सत्याथ प्रकाश तृताय समुल्लास॥ 
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उोचता-नीचठा नही हांनी चाहिए । हमार हरिजन भाई हैं जिनको हम जाने वितने 
पुश्त्तों से दगाए हुए हैं। यह बात खत्म हो जानी चाहिये ।”? इसवा सबसे बडा 
रिणाम यह हुआ कि अपनी स्थिति से असतुष्ट होकर जोर उससे श्रेष्ठतर स्थिति 
मे रखे जाने का जादवासन पाजर ये लोग हिंदृघम छोडन लग। इनके नंता डा० 
अम्बदवर ने यह कहा था कि अग्पृश्य लोग मुप्रलमान और इसाई हो जाय॑गे। 
झरने से कुप्र घप पूत्र ये बापी सागो को साथ लेकर बोद्ध हो हो गये थे। वैसे 
भी इनके नेताआ ने अपने को हिंटू कहना छोड दिया और अपने हितो के लिये 
दिवूजो से पृथक होने का प्रयत्त करने लग्रे। अंगरेजो सरकार न इस स्थिति वा 
लाभ उठाया और दलित या जठत जातियो की मनोवचानिक [स्थति का लाभ 
उसाक़र इनके हितो के प्रत्म को उक्सा वर स्वराज्य आदोलन वे विरद्ध एक अमोध 
अस्त दे! रूप भ हनका उपयोग क्या। इनकी स्थिति म सुधार के प्रयत्न क्यि 
गय॑ स्वयं इन लागो ने ' अखिल भारतोय टलित सघ ' , “अखिल भारतीय दलित बग 
पेल्रेशन ' , आटि संस्थाएं बनाकर, पट पटा कर व्यापार, आदि के द्वारा अपनी 
जापिए स्थिति अच्छी करके, हडताल, भादि द्वारा अपना श्रमिक बढवा कर और 
स्वत अपने सामाजिण महत्व की' थोडी-बहुत अनुभूति करक अपन को अच्छा 
समझे जाने योग्य बनाया । १८३१ में जब जॉगरजी सरकार ने अपना * साम्प्रदा 
बिक परिनिणय ' घापित क्या था तप्र उसके विरुद्ध गाधी ने जो अनशन क्या 
था उसने दश भर ५ अछनोद्धार की एक संबल लहर फला दी भौर एवं सप्ताह के 
ज?र हा जरो दश की कायापलट हो गई। रावेद्र प्रसा" के शब्य मे, ६वत्तीजा यह 
हुआ झि दाज अस्पृष्यता शाहिस्ता-जाहिस्ता अपन दुग के एक एयं काने से तिबलती 
जा रही है । * आयसमाज पहल ही से इस प्रश्न को उठाये था। सम्मेलना 
मे संगियों के हाथ स बताटो बॉटवाना उससे भोजन वनवा कर परोसवाना, उनको 
अपने पास ब्रिठताना आहि जाये दिन दा कायक्रम हा गया था । 
गांधी जी द्वारा स्थापित 'हरिजन सेवक संघ ने भी इसको स्थिति सेंभालने मे 
अगाधारण योग व्यिा / हरिजनों के निय स्वूज खुले, छात्रावास स्थापित हुए, छात्र- 
बृत्तिया और पुस्तक-सहायताएँ दी गई हरिज्न बस्तियों वी सफाइया हुई, स्वय 
गांधी जी हरिजन बस्तियों मे ठहरत लगे, और अनेक मन्दिर इनके लिय खुल गए। 
ब्रह्म समाज, आर्यससमाज, सामातिव क्ाति एवं ममाज सुधार की भावना ने अस्पृश्यता 
के उमूतन के प्रयत्नो को वेगवान बना दिया । हिंदू पुनरुत्यान की दृष्टि से यह बार्म 


१ हिन्दुस्तान का समस्याएं पृ १५१ 
२ “बापू बे कदमो मै” पृ छदे। 


( **२ ) 


अविवार्स घा | व्यापत' मानवता भी इसी की हाय कर री थो । साद्रागा 
एकता, दवित ओर सगठत के नाम पर भादग झुअ्वा बा असल हा जाया पादिप 
था । भार्गवमाज के पुद्धि आदोलत ओर पुद्धि और दहृदिव्योद्धार मे लिये मदामया 
मालवीय के समयत ने भी द्विदुओ या इस यार्स के लिये प्रात्मादित किया अं यरेजी 
सरवार ने इस सबंध में कोई उन्ससनीय बार्ग वर्दा हिया । जन आटानर्तों से प्रभावित 
होकर १६३४५ ई० के राविधान मे अछूत जातियों शी एक अनुसूषी सथार माथी 
जितका उद्दोश्म इनकी दया सुधारगां था। १८३७ मे कापसी मत्रिमखता ने हरिजनों 
के उत्थान थे! लिये विभिन्‍त प्रतार की योजवाए बनाई । इस समय इनकी दशा ओर 
मनीयृत्ति म आाचर्गजनव रुप से परियता उपल्यित हो गया है बचत ये ता बढ 
पर्याप्त है और ने ब्यापत । जो बुध है यह धर्ददर तर सोमित है। हिंदी वे प्रगतिशाल 
साहित्य म इन अस्यृश्या की जागृति और विद्योह व बढ़े ही सजा ओर प्रभावशाता 
चित्र मितते हैं! इसवे पुर साहित्य में विशधन गद्य म-्सुपारवादा मनोवृत्ति अर्धादे 
हरिजनो दे प्रति सहानुमूति-सूचरू हिट थी अभिव्यक्ति हुई है। सम्भाने हुत तक 
लड़क घुयसूरत हरिजन लरवी से घारी वरने मी वर ते जरत हुए हियाई पढत थे । 
कविता मे इस धुधारवारी हृटिक्रोण वी भावात्मर' अभिव्यक्ति हुई है । 

नायी दयूवीय स्थिति-- 


सास्इ्तिक पुनरत्यान ये वातावरण ने हू? देख वो जा हृष्टि दी अष्या गा 
आात्मगौरव भी पुनर्प्रा्ति के अभिलापियों ने जर अपने समाज यो इंसता भारुम 
क्या, तात्पपे यहरि' जब हमने यहसाचना प्रारम्भ वियावि मदि हम पहल जैसा महान 
बनना है तो अपवी किस किते कमियौ को मिटाना होगा तब हमने पाया वि हमारे 
समाज का एक अत्यन्त महवप्ूरा व हमारे अस्तित्व का एक जनिवाय अगर सभी 
दृष्टियों से अत्यन्त देयतीय स्थित में है। उसको अनिवाय हप से दूमर के घर जावर 
रहना है इस विचार और इस मनोविधान न प्ररिदार मे उसकी स्थिति भौरा कर रखी 
है । सामान्यत लोग एसी लडही से अपन लढके का व्याह करना पद करते हैं जो 
असूयम्पत्या हो, जिसे किसी पर पुस्ष न छुआ तक ने हा, जो सर कुकाकर चत्रती हो 
जो आख उठाकर, जाख भर आाख मिलाजर देखती न हो जोर से बोलती न हो। 
मु हु खोलकर बत्ती न हा, मत्र की बातों कार मत में दबा कर रखना जातवो हों, 
नये घर मे आकर अधिकार जमाने की इच्छा न रखती हो, वहस में करवा हो जा 
दिया जाय वह्दी खय जो कहा जाए वही सुने जितवा कहा जाय उतना ही करे 
उत्टा-सीघा जो भी आद” हो उसे बिना मौन मेस निकाल शान ले जिसके पास न 
अपना कोई मत हो ने अप्दो बाई रुचि न जपता काई अधिकार जा अपने कमरे 


ल्च्डिलड थे 


में पतित्रता और उसके बाहर परिवारत्रता हा अर्थात्‌ मनोविज्ञान की दृष्टि से जिसमें 
और एक न हा सी चह्या मे कोइ >तर न हो ! जब लब्की को अन्तोगत्वा इसी 
तरह का वनना ही है ता बचारे मा बाप भी छ सात ब्पं वी हाय वी बाल्वि तक 
का जनारा डयौढी के भीतर ढकेल कर पूरतत इसी प्रकार की बना दते थे। 
लटबी और ससुराल ये टानो तत्व इतन जभिन्‍न थे कि एक क्षण के लिये भी 
जम के पहने से भी ससुराल को छाया से मुक्त लडकी के व्यक्तित्व एवं अस्तित्व 
की कल्पना भी नहीं वी जाती थी । इस दृष्टिकोण का प्रभाव लडकी के पालन-« 
पापण पर भी पड़ता था * लड़का धनुष वाण स सेलेगा लज्यी गुडिया गुड्डा खेलेगी 
ओर उनका व्याह रचायेगी, लड़का मार पाट, दौड घूषप लडाई यगडा भादि खेलेगा 
लब्की चल्हा चौका खेलेगी, लडका दुकान पर जाएगा, लड़की घर में घुस जायगी 
और मैंन देखा है कि का य-क्ही लडकियों का घी दूध खाना सिद्धातत मना होता 
है बयों कि मद्ठु' अमृत हाता है !! कहा जाता है कि जिसन नारी हांकर खाना बनाना 
न जाना उमका जनम ' अफारथ ” है | नगरो की स्थिति तो कुछ गनीमत भी थी 
फिल्तु दहात मे नारियों वी स्थिति देखकर समझतार एवं अनुभूतिशील प्राणी का 
दिल दरभ जाता था। पटी लिखी लडक्यो का दिमाग खराब हो जाता है ऐसा 
मासने वाता की कमी बीसवी शताब्टी क॑ इस उत्तरोद में भी नहीं है । यह 
दिमाग खराब हा जाना क्‍या है ? लडकी या उन गुणों विशिष्टताओं एवं अधि- 
कारा की भावा स सपने हांना जिनका उपस्थिति एवं पूणतम विकास के 
फ्रारण उसका भाई नर श्रेष्ठ माना जा सबता है । क्तिनी विपमता है कि ससुराल 
में सड़पी का जा कष्ट मिलता है, जिस प्रवार बा अमानवीय व्यवहार उसवे साथ 
हांता है उसवो दव-मुतकर मा बाप रा सक देते हैं कितु यति उदीं व्यवहारों क 
कारण उनकी लब्वी विद्वोह बरक॑ उर घर से निकल जाये ठो वहीं प्यारी पुत्री 
उही मान्याप की आखा के लिय काटा हो जाता है! ये महिलाएं आज भी 
देहातों म इतनी अमृ म्पत्या होती हैंकि जिस छुशीतगर क॑ दहन के लिये वर्मा 
और चीन तब से लांग जात हैं उसी का टयन वहा से केवल हा मील दूर बसे 
गाव वी एक ब्राह्मण परिवार क्री महिला ने तोन वर्षों से नहीं विय थे दायद 
जोवन भर म एक बार भी नही किया था * पुल्लिग की दासता की मानसिक स्थिति 
यहा तब भा गई कि सात आठ वद के वालवा को साथ लेकर प्रौद महिला बही 
भी निरापद अनुभव करक जाने वा साहस कर सकती थी। विन्तु अवलो बुछ दूर" 
तक भी जाना उसके लिय झुसीवत थी विशा भी सामाजिक अवसर पर पुल्लिग 
रहिता नारी को कल्पना कष्ट कल्पना थी ! दयनीयतम स्थिति दविंधंवाओं वी थी 


[ ड्ण्ड है 


उनके लिये दो ही माय थे - या ता ये परिवार वी दारता हया(र परत आस 
करुणतम स्थिति मं रहरर सबने स्यग्य और अत्याचार सर्गी रहे या वे्याग्री 
स्वीकार कर लें । पुरुष वुछ भी मरके द्षम्य था सिपियां स्वाजाबिक भूल चूक से 
भी पुछ भी करो पर अशम्य थी ! वाल विवाद यी घरम सीमा अश्र,ण वियादांग 
रूप में दिखाई पडने सगी थी ! नासमझ बच्ची का ससुराव मी इच्छानुगार रहने व 
तिये बाध्य वरना सरल भी तो होता है ! सम्पत्ति पर उनतता कभी भी काई भो 
अधिकार नही था- न पुत्री वी हैसियत से, ये प्रलीमी हैसिया से में विषया 
को हैसियत से । हमार पार दो मापदण्ड थे पुर्य के लिये दूसरा और नारी 
के लिये दूसरा । पुस्पनिष्ट पत्नी पतिद्रता है, श्वामा है पृम्या है पली>विठ परप 
“जोर वा गुलाम है, स्त्रण, अपोननीय | स्त्री व. लिये अ्रद्मचय निपिउ है 
अकल्पनीय, पुरुष के लिय वह महत्ता का माज्यम है, बरणीय | जाला लाजप्रतराय 
मे लिखा है 'त्रिस दश मे पुस्पावी दातनतिक और सामाजिंत स्थियि 
गुलामी वी सा हा वहा स्थियों की स्थिति उ्िनी दा में अच्छा नहा हा सती । 
भारतीय स्त्रियों की वतमान दक्शा प्रश्चिमीय स्त्रियों शी जपेशा उत्वा ही बुरी है 
जिंतनी कि भारतीय पुरुषों वी दया परिचिझोय पुरुषा वी दया रा बुरी है। '* 


नारी-जागरण-- 


सास्कृतिक पुतरुत्वान के जाटोलगो ते इस स्थिति की अवाधतीरता प्रत्यश 
कर दी। हमते विचार विनिमय प्रारम्भ किया । पिछल इतिहास पर हृष्टि डालो 
और पाया कि वेंदिक युग मे शिक्षा और सामराजिकता को हृष्टि से नारी वी स्थिति 
पुरुष के समान थी। हिंदू वारी का आहग स्वरूप हमे सोता मं मिया । महाभारत 
में नारी को स्थिति इतनी अच्छी थी कि वे पुस्षा का धम थौर समाज की 
समस्याओं पर राय दे सकती थी । द्वोपदी को ”पढ़िता कहा गया है। भीष्म से 
मारी को “ लालयित्वा रखते वी राय दी है और 'पृज्या/ माता गया है! प्रियंद 
शना , “सौभाग्ययुक्ता/” एवं शगुणारव्य बहा है। शीत पव में उद़्ने पुत्र 
रहिव राजा को मृत्यु पर उमदी कया को “रानी पद देने कर विधाव दिया है (जो 
आज के भी सभी सम्य राजतत्रो मे प्रचल्ति है) । स्मृतियों मे ल्खि। है ' मंत्र वाग्रितु 
पृज्यते रमन्ते तभ्र देवता / । मतु ने “पृज्या भूषयित्वा' वहा है। झास्त्रो मं यह नो 
विधान है कि यदि पुत्री ऐस बर को दी जाती है जो गरुणहीत या चरित्रद्ीन है ता 
पुत्री को ऐसा वर कभी भी नहीं स्वीकार करना चाहिये । वह चाह तो मृत्युपा त 
पिता के घर मे कुमारो बनी रह सकती है । ुतुमता हान के तीन वर्षो में भी यदि 
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से आज तर नारी की बतमात डुअति पर विचार विनिमय होता आ रहा है और 
उहं सुधारवादी हृष्टि तथा जीवन वी नवीवृतम्‌ आवश्यप्ताएँ श्रतति मे माय पर 
जान और भनजाने, दोना ही ढयो से अग्रसर _मरती जा रही हैं। जवाहरसात नेहद मे 
लिया है हमारी सम्यता, हमारा रीति रिवाज, दमारे कानून सब आत्मी ने बनाये हैं 
भौर आदमी ते अपने या ऊँची हाज़त मे रसते था भौर स्त्रियों मे साथ वतनों और 
खिलोनों जसा बतावे बरने जौर अपने फ़ायटे और मनोरजन मा लिय उनवा प्ोपण 
ब्रन वा पूरा ध्यान रप्ा है। इस लगातार बोप वे नीचे दरी रहकर औरतें अपनी 


भक्ति पूरी तरह से मही बढ़ा पाई ओर तव आदमी उह पिछड़ी हुई द्वोने वा दोप 
देता है १ | वे फिर बटते हैं. मरा विश्वास है वि स्थ्रियां को मानवीय बामाब' 

प्रत्यक' विभाग मे सर्वोत् प्ट शिक्षा मिलनी चाहिये और उाह तयार क्या जाना 
चाहिए जिससे वे तमाम पेश मे ओर क्षेत्रों मं सक्रिय भाग ले सम ” । २ नये युग में 
नेहरू जी या यह विचार यहां तक कार्या वित हो चला है रि चाटरों मे लिपटा रहने 
वाली नारिया सिक वर्दी एहत वर चूड़ी पान बारे तथा सलडबा सिताने वाले 
हाथो में बादुर्के पश्ड कर पर में घूह्हा फूकव वाल मुप से ' जय हिंद ' का उच्चा 

शा बरती हुई, लाज से मीची रहने वाली गटन को गव से उत्नत एवं तनी हुई 
बरके परड करती हुई और सुभाष बाबू के नेत॒त्व म॑ देश विरोधियों से रणसेत्र की 
प्रथम पव्ित मं खही होकर हथियारों से मुलागात बरतों हुई दिखाई पड़ी । यह सही 
है कि ऐसी स्थिति मे भारत का समस्त सारी-बय गहीं है फितु डुछ है यह कम नहीं 
है । सभ्यता और ?स्टृति की हृष्टि से आज भारत की नारी दफ्तरो में काम करने, 
सडको पर सार्शक्लि और मोटर चलाते, दूकानो से सामान खरीदने राड़वा पर नि 
भीक घूमने, अकेली यात्राएं बरने, और सामृहिव एवं सावजनिव रूप से सेलबूद में 
भाग लेने वी स्थिति तक पहुच गई है। 


पर्दों उठा -- न 
पर्दा हटना अनिवाय हो गया | प्राचोन साहित्य में हमक्ों यह विश्वास करा 


दिय' कि हमार महा पर्दे का रिवाज कमी भी चही था । यह हमारी अपनी चीज नहीं 
हो सकती । इस विश्वास की पुष्टि हुई एक ओर जवाहरलाल नेहरु द्वारा लिसित इस 
बाक्यों से, थायद इसका आरभ बाइजँटाइन दरवारियों के दायरे म हुआ. बाइ 
जदाइन प्रभाव सस मे पहुचा.._ अरब और फारस की मिली जुसी सम्यता पर बाइ- 
जटाइन रीति रिवाजों वा बहुतन्बुछ उतर पटा ... मालूम पडता है कि परदे के 
रिवाज को उन्नति हिंदुस्तान मे मुगलो के जमानेमे हुई इसमे मुझ जरा भी शक नहीं 
लि हाल की सदिया मे हिंदुस्तान के हाथ के कारणों मे से एक खास कारण औरतों को 


हिंदुस्तान की समस्थाएं.. बू 5५। 
है हिंदुस्तान की समस्याएं ! , पृ ८७। 


[ ३०७ ] 


परदे मे रखने का रिवाज है मुझे इसका और भी अधिक विश्वास है कि इस बवर 
रिवाज का पूरी तरह अत होना हमारे समाजी जीवत की उनति के लिये अनिवार्य 
है " , ओर दूसरी ओर स्वामी शिवान द के इसी प्रकार के निर्णय से कि पर्दा प्रथा 
का जम यूनान में हुआ जहा से यह ईरान मे आकर वहा के प्रारभिक मुसलमान 
आक्रमणकारिया द्वारा भारत में लाई गई ९ इस रिवाज के पूणातया उम्मूलन मं 
हर्तादियों से चलती आतो हुई समुद्र की एक अमप्ण धारणा, मनोदृत्ति, मात्र बाधा 
के रूप मे रह गई है । कोई भी समझदार व्यक्ति अब इसका समथन नही करता । 
नारी को पिजड़े मे बट रखने की जितनी भी धामिक युवितयवा या फतवे थे उत 
सबका तिरस्कार हो गया । भारत की प्राचीन नारी को स्थिति स्वागताह हुई । 
नारी और राष्ट्रीयता-- 

पश्चिम की आधुनिक नारी की स्थिति के तुलनात्मक अध्ययन से भी मारी- 
स्वतत्रता की भावना को प्रेरणा मिली । राष्ट्रीय जादोलन और गाधी जी का महत्व 
इस दृष्टि से असाधारण था। जिस नारी का समाज ने गोण स्थान द रखा था उसे 
गायी जी ने हिंदू सरक्ृति के सवश्रोष्ठ तत्व अहिंसा' और युग के सवश्रोष्ठ हथियार 
सत्याग्रह का प्रतीक साक्षात्‌ जवयार सावशर स्वरूप घापित किया । यु्ोंन्युगों के 
बाढ पहली बार भारतीय नारी ने ( गाधी जी द्वारा सचालित ) राष्ट्रब्यापी आदोलन 
भे मटों के समान खुल कर उत्साहपूवक भाग लिया और इस प्रकार आधुतिव युगम 
पहली बार नारिया म निहित शक्ति और क्षमता वी सामूहिक एव प्रत्यक्ष अभि-यक्ति 
हुईं । ताय। जिनविन ने लिखा है कि सामाजिक और राजनीतिक हृष्टि से आज की 
भारतीय नारी महात्मा गांधी की सृष्टि है १ उदार दृष्टिकोण ओर यूक्तिवादी 
विचारों की तलवार न ना के समस्त वघन छिनन भिन्‍न कर दिये। पर्दा अव लाज 
लिहाज और आयपण-वृद्धि के लिय क्या कराया जाता है। समझदारी आन के साथ 
साथ बाल विवाह खत्म होने लगा। यथाथवादी और मानवताबादी दृष्टिकोण न 
विधवा विवाह को मायता दिला दी। 
नारी-श्षिक्षा ह 

ब्राह्मसमाज आय समाज रामइप्ए भिध्वत एवं उटारचेता व्यक्तियों आईि 
ने नारी पिक्षा का कार्मक्रम उठाया । १६१६ ई० म डी ब० कवें जायी 'लिइ हियन 
वामस यूनिवर्सिटी! स्थापित हुई। १८१७ में छात्राआ वी सख्या १ इ६०००० थी 
१ सिहदृस्तान को कहानी... वृ रेब्ज-र०४ । 
२ हिंदुस्तान का कहानी ' रू २०४-२०५३ 
है ब्लड पालियामेट आफ रिलीजस का वममारशन वाह्यूम, पू ८५ 


[ है०८ ॥ 


और १८३७ ई० ग २८६०००० हां गई । यह अवश्य है ति लद॒हियों मे जोयन मे 
लिये उपयागी पाठ्यक्रमों या अभाव था । इृद् संहधिता थी यहीं, रादडिशामी 
आवश्ययता थी। प्रयाग महिला विद्यापीठ, प्रयाग, न इग अभाव थी पूतिगा 
प्रयात प्रिया था पर उसतवा व्योापतत ले पढ़ शात्रो।मोस्प अध्योप्तिओं मा भी 
अभाष था क्या वि घीरेद्र वर्मा म॑ अनुसार, सुछ टिंये पहते अपने दर से स्थियों 
क॑ बीच पे परना लिबना विधयाओं या वार्स रामझा जात्रा था और प्रारम्भ मं प्राय 
था भी एसा हो अध्यापिवाएं प्राथ विधवाएं या मुमारी वग नी हैं 
यदि सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य से उते एसी कुमारी अब्शपिवा अथवा विषवा 
अध्यापिवा बनह॒र गृहस्थिन-मा बतना पड़े तो उस वा सारा जम दुस मे बढे " 
भारत वो नारी वो शिक्षा की प्रगति मे बडीबयड़ी बाधाएं थी , जस पर्दा, बाल" 
वियाह लडकियों व॑ पढ़थाने मं सामाजिब अमुविधाओं और अनय भी आश्यतताओं 
के कारण मा गाप वी हिचर्चाहट, नारी शिशा वे पराश्यात्य स्वरूप पर अधि"्वास, 
मध्य वय वी »थिक दुरवस्था , नादि। ' फिर भी, पिछले ५० वर्षों बे अंदर 
उपहास औौर उपेसा की स्थिति से बाग बढकर उत्साह प्रेरित क्रियाशालगर्थों जौर 
उत्सुकताओं तक ती स्थिति आ गई है ।* स, १८६५१ ई ० के जनगछाना के अनु 
सार भारत मैं विक्षित मारियों वी बुत सख्या १३६५०६८३ थी जिसमे २६२०६० 
हाई स्वूल पाम थी, ५८१७६ इ टर , और १८२०४ डिग्री या डिप्लोमा पाये थीं 
०६६४४ वा० ए० और बी०एपस्त-सो ० थी, ६८३७ एम०ए०-एम० एस सी०, ६३२ 
इजीनियरिय की डिग्री या डिप्लोमा पाय थी, ५४३ औपधि विशान बी, १०३२५ 
वा्टिज्य विच्ान की, ८३३१ औषधि कला में दीलित थी, और ३७७७७ 
प्रशिक्षण मे । 
जागृत-नारी -- 
अब नारिया ते सुल कर अधिवारो की माग की।॥ शिया, महाद्‌ विभूतियो 

के सदुभावना सूचतर दृष्टिकाण, उद॒गारां, एवं क्रियात्मक सहयोग ने मारी को 

माहस प्रदान क्या । उसे अपनी बुद्धि और नत्तिक हृढवा पर आत्मविश्वास हुआ । 

पर्स हटा । वह बाहर निकली ! चाद ! मे प्रकाशित लेखों नौर महादेवी वर्मा की 

चखला वी बडिया ' तामक पुस्तवा के लेखा ने क्राति मचा दी। रूदिवादियों ने 

अपनी बालिकाओं को एसे साहित्य के पढ़ने से रोका चाहा। दारतचद्ध चढदजीं 

थी पहानियों और उपत्यासो के अनुवादा ने उसके नतिक आत्म बलिदान की सराहना 

था भचार क्या | गाधी ने बहा कि जिस दिन भारत को नारिया डरना धाड 

“विचारधारा ,बूं७ १०३ 
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दगी उप्त दिन बाई इस देश वी ओर आाख उठा वर दख भी न सकेगा। नारी वा 
मचत्व प्रतिन्‍्रापित हो गया। उसता स्यवितत्व सख्ल, स्वतत्र, और महत्वपूणा हो 
गया ॥ ए०आर० देसाई ने लिखा है, ' हजारो महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र के जन 
ओऑलोवन मे भाग ले रही हैं >यराय की भट्टिया और विरेशी यस्प्रों वी दुकानों पर 
पपिवैटिंग कर रही हैं जुसूम म आगेन्‍्जागे चत्र रही हैं लाठियोवी मारें और 
गोलियों वी बौदारें भेत्र रहो हैं, जेल जा रही हैं। य॑ दृश्य महिला समाज के ये 
कार्म-सम्पूणा भारतीय इतिहास म अद्वितोय थे - अनासे थे ।”* हजारो इवेताम्व 
राणे कमल फोमल विल्तु बज्चादपषि कठोर वरो स तिरंगे भड़े फहरातो हुई 
तथा इन्कलाब जिदावाद” के नारे लगाकर वायुमडल को प्रकपित करती हुई 
प्रिटिश् साम्रांज्यवाद थे वक्ष वो अपन पाचजयी घोष एवं थाडीवो निनाद से 
आलोटित विलाडित करती हुई निकल पड़ी । और, जो थाहर नहीं निकलीं उहोंने 
मूक भाव से विद्वापित न करते हुए भी, जितने असाधारण कष्ट सह-सहकर भी 
अपने घर के पुरुषों को घर वी जिम्मेदारी से भुवत्त करके राष्ट्रसेवा के लिये 
जीवन अपित बरने था जो सुअवसर प्रदान क्या उसस भारतमाता वी छातो 
गौरव स पूल उठो होगी, हृटय आवग से प्रकम्पित हो उठा होगा, भें भावावेश 
से गीली हो उठी होगी। 'ययाघरा ते पूछा था -सखि, वे मुथसे कह कर जाते, 
कह, ता क्या मुसक्तो वे अपनी पथ बाघा हो पाते ? * इसका उत्तर भारत वी 
इही बेटियों ने अपने वलिदानों से क्या | मुझे तो ऐसा लगता है कि यशीधरा 
के तिम्नलिखित "मतों मे यह भारतीय नारो ही बालती हैं - 
जाओ नाथ ! अमृत ठुम लाओ सुयमे मरा पानी 
चेरी ही मैं वहुत्‌ तुम्हारी, मुवित तुम्हारी रानो । 
प्रिय तुम तपो, सहू मैं भरसक, दे बस हे दानी 
बहा तुम्हारी गरुणु-गाथा म मेरी बख्ण कहानी 
तुम्हें अप्सरा विध्न न व्यापे यशोघरा कर-घारी 
अब क्ठार हो वज्थाटपि, भो कुसुमादपि सुकुमारी 
आर्यपुत्र दे चुके परीला, अब है मेरी बारी 33, _. 
भारतीय महिला-समाज के इतिहास के नवीनतम एवं गोरबपुरत आलोकमय अध्णव 
का आतेख आरम्भ हुआ । मस्तिप्क में सात्विक विवेक, शरोर पर खद॒दर, अन्तर 
7 प्‌ हद क्षे्षल बक्ग्राउप्ड आफ इंडियन नशनतिज्म” पृ० २५७॥ 
१ मथिलीशरण गुप्त लिखित यशोघरा ३ हे 
२ बही। के 


ध 


है 


है 
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में देशमक्ति की भावना एवं स्ववत्ता वी प्रज्यलित यहिन, एड हाथ में कलम, दूसों 
में तिरंगा, आगे उठे हुए चरण यह भारा की नवीनतम रणप़ी का पित्र है दुर्गा 
का स्वस्प है। इससी एर आंस में प्रायीन छोल और मर्यादा सुरक्षित है भौर 
दूमरी मे नवीनतम जागृत पी आभा है| इसके पास प्रेम-ममत्य की पमल्विनी भी 
है और युधार वी दीपशिया भी) सीता » सावित्री - गायी दमती - द्वोपटी 
लद्ष्मीबाई, आदि ने कमला, विजयसदमी, सरोजिनी अरुगा, हरि, कप्टत लहमा 
आटि या रूप धारण कर लिया। कोडिल्या, सुमित्रा आदि बस्तूरया स्वरूप राता 
आदि वर रूप धारण करके निवल पड़ी । एक ही झटर मे भारतीय मारी ये मुझा 
बुगो की अतावश्यया चे सलाओ को तोड़ फ्क्रा। जागृत भारतीय नाश के साहम 
उसकी हॉक्ति उसकी क्रियाशीलता यो उत्लस, करत हुए ताया जितने जा 
कुछ लिखा है * उप्से पता चलता है कि आग नारी सारो बठिनाइयाँ उठा 
उठा कर, पदल दोड->ोड़ बर धूप सर्दी-गर्मी वररात सह-सह शर जमीन पर 
और मोटरो पर झपतिया लेश्ल कर, भूसे रह रह कर, देद्ाता वी धुत पाक पाक 
कर, हर तरह के खतरें उठा उठा वर और हर तरह से उाह भुग्त भुगत बर नये 
भारत वा निर्माए इस तरह कर रही है वि उसे दख कर एपा बार पुर्प भा 
काप उठा है! इस नारो ने जावन वे विभिन्‍न द्वोत्रा सम मौपरिया बरकरव 
अपने और अपने परिवार के आविक बोझ को कम क्या है। बड़ जष्णपिया बनी 
नस बनी समाज सेविका वती, टाइपिस्ट बनी मिलो में काम क्या और बस 
के डफ्टर बनी | आज यह धारणा निमू ल हो घुवी है कि औरतो वी दुनिया धहार 
दीवारी के भीतर है और मर्दों को उसके बाहर | के०एम० कपाड़िया ने लिखा हे, 
“आधुनिक वनानिक विचारों ने स्पष्टत यह दिसला लिया है कि नारी योति 
पाने ही के कारण कोई ऐसी बात नहीं हो जाती जिसके कारण नारी को कोइ 
विशेष अधिकार न लिये जा सके । नारी वी हीत स्थिति उप पर समाज वे हारा 
लाटी गईं है । मतोवज्ञातिक या यूकितवाली आधारो पर दसत्री कोई विशेष स्म्तोष 
जनक व्याख्या नहां की जा सकती | परिणामत मारो ने_ समानता की मांग की है 
और वह अपने व्यक्तित्व को मायता टलिलाने के लिए आापग्रहीत है* ! भौद्योगिव 
क्रान्ति ने उद्यादन का स्वरूप इस प्रकार बाला वि शारीरिक श्रम पहले जसा 
अनिवार्स नही रह गया जौर अरतें काम बरन विकत्र पड़ी | १६५० की सख्याओ 
के आधार पर विभिन्न पेयो म स्त्रियों की संख्या इस प्रकार है? - लगमग ५, १२ 
००० ग्रायमिक तथा बुनियाटी स्कूलों की अध्यापिरशार, ३१००० माब्यमिक स्वूलों 

र्इक्षिब्रोज पदूश्था 7 

३ मरिज ऐंड फेमिली इन इडिया' पृ० १८२१ 

१ कलाटानाथ दर्मा माहित भारतीय समाज और सस्कृत” पृ० श/४२६२१ 
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में अध्यापिवाएँ, २६०२ रजिस्टड डावटर, रेरेद४ आय महिला डाक्टर, १७,६८३ 
नस, ३४२१८४८ फकक्‍्टरियों मं श्रम करने वाती, ५३२४०६ चाय दगानो मे काम 
करन घानी, ८६५०६ खानो म काम करन वाली, ३२८६०४ घरलू उद्यागों म काम 
बरते।बाली + एंगा घरने म उसका उत्तरदायित्व दूना हो गया। वह घर भी समा 
सती हैं और नौकसे भी करती हे । चाय-खाना तो उसे अवध्य ही तयार करना 
होता है क्यो कि मा और पत्नी के हाथ को रोटी वडी भीठी होती है न! मद 
नपना बालेज से क्वाटने पर आराम करता है पत्नी परिवार की सेवा किया 
दरती है बाद मे सोगो को इस मिठाई! का मोह कुछ छोड़ना पथ | अब यह बतव्य 
निष्ठ नारी कामिनी मोहिनी, रमणीमातन्न नहीं रह गई ' उसने जहरीली जाखो वो 
फाडता और गुण्डो के सिरा पर चप्पल बरसाना भी भीख लिया। बह ग्रुडिया सात्र 
नही रह गई। अतुल चद्ध॒ चटर्जी ने जिखा है, सभी धारणाओ एवं राजनीतिक 
विघारधाराजों वाती महिलाएं चाहे वे राजघरानो हो हो चाहे सामाय स्थित्ति 
बातो के घरां का सारी जनता की और विशेष रूप से नारियों की अवस्थाएँ 
स्धारने के उद्देश्य से अखिल भारतीय सगठनो एबं स्॒स्‍्थायों मे अपूब उत्साह, 
स्पूति तेज और सक्रियतापूवक भाग लेन लगी हैं * के० मटराजन ने बिलकुल ठीक 
लिखा है क यदि एसा कोई व्यक्ति उसकी मृत्यु आज स सौ वपष पहले हुई हो 
आज सहसा जीविते हो उठ तो उमके मस्तिष्क वा झज्मोर देने वाली सबसे 
पहनी और संवाधिक महृत्वपूण् बात लगेगी नारी की स्थिति मे क्रातिकारी परि 
बसंत ।हं भारतीय नारी ने उन सभी महत्वपण राष्ट्रीय और अन्तर्राट्रीय पदा को 
प्राप्त किया है और ससार म॑ पहली बार प्राप्त क्या है, जिस प्राकर वोई भी 
पुरुष धय हो उठता ! वह विश्वविद्यालय की उपकुलपति रह है. वह 
राष्ट्रीय काग्रेत की सभापति रह चुकी है, वह प्रान्त वी गवनर रह चुकी है। इस 
दृष्टि से हसा मेहता सरोजिनी नायडू तथा एनी बप्ट, राजकुमारी अमृतकी र, 
वितयलद्षमी पड्ित सुचेता इपलानी, कमला दवी चट्टोपाध्याय, इदिरा गावी, रामे 
इवरी नहर, आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 
नारो स्वत-त्रता वी उपयुक्त दिशा २ 

प्रदव एक ही है नारी स्वतजता वी यह दिशा या उसका स्वरूप क्‍या होगा । 
महादवी वर्मा ने "ाखला की किया मे स्पष्ट रुप से यह घोषणा की है कि 
भारतीय नारी को पल्चिम वी नाटी वी तरह फश्नन वी पुठली नहीं बनना है। 


२ यूइडिया ,पृ० डें८॥ ५ 
३ “/इडियन सोझ्चल रिफरामर” , के २५ सितम्बर, १६३७ वाला अ क। 
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हयापी विवेकाना” ने लिया है - हम पर्विम में नारो पूजा वो बात बहुत चुनते 
हैं. पर यहा नारी केवन अपोे यौत्तत और खु दरता के लिये ही पूजी जाती हैं । 
हमारे गुर प्रयेक नारी को अभयदायिनों मात्रा ही मानकर प्ूजते, आय किसी कारण 
से नही '।१ भारतीय नारी को अपने इसी ग्रोरवमय पत की रक्षा करनी है । उसे 
सशक्त देवी बनना है । यह कैसे होगा इसको अभी विश्चित होना है । नये युग की 
पृष्ठभूमि मे भारतीय समाज और परिदार के आदर स्त्रियो का स्थान क्या हो तथा 
पति-पत्नी के सबध का रूप क्‍या हांवा चाहिए इस विषय में अभी भी विचारों से 
स्थिरता नहीं आ सकी है।यह एक गहन सास्कृतिक प्रश्न है।* इसका 
उत्तर समय देगा | वसे, भारतीय नारी अपना स्थान जानती है | उसवः लिये उसे 
झगडना नहीं | पुरुष उसकी उन्नति का विरोधी नही, सहायक है । 

यह नारी और हिंदी साहित्य-- 

आधुनिक हिटी साहित्य में नारी. सभी रुप और उसके विकासशील जीवन 

वी सभी स्थितिया मिलता हैं। उसके उस रूप का भो निश्रण है जो सरदार भगततिह 
की दीडी ! का है और उसक देहातीं के उस रूप का भी जहा उपयु बत विकास 
के आलोक की एक मी क्रिस नही पहुचने पाई है । प्रेमच” क॑ “ गोदान” की मालती, 
मुतिया और धनिया नारी वे विकास को तात स्थितियां एवं रुप्री का अतिनिषित्व 
बरती हैं । प्रसाद , चद्ध किरण सौनरिक्सा पन्‍्त ग्रुप्त पहाड़ी , यश्ञवाल, भदि 
लगभग सभी कलाकारी की हृतियो मे ये चित्र भरे हैं । प्रसाद भी श्रद्धा, गरस वी 
यभोघरा और उभिला, और मुक्त करो मारी को मानत॒ का आहवात करते 

परत वी क्‍ल्याशि यणपाल की दियाए. आदि नारी जागरण वी इसी पृष्ठ 
भूमि पर कल्पित एवं चित्रित हुई हैं। मगवर्ती चरण वर्मा वी चिह्रलेखा वे रूप मे 
जरा आधुनिन नारी न ही कुमार गिरि रूप्री पुरुष का शुनौती दी है जौर वह हार 
कर भी जीती है । प्रेमचद महारेवी आतटि एकाथ क्‍्याक्रारों को छाड कर रोप 
कलावारों को कृतियों म नगरो के मध्य वग की हा नारी के चित्र अधिक मिलते हैं । 
स्तर चित्रणों मे कल्पना और आठ के रयो की अधिकता हो जाती है जो कदाबित 
न साहित्यिकों का अपनी सोमाओ म॑ परिशामस्वरूप हैं। नारी जागरण का एक 
धुषत प्रभाव हमारे साहित्य पर यह भी पडा है कि विविता तारियों की एक बड़ी 
सस्या साहिय सवा में लग गई और इस सेत्र म॑ उतका याग बहुत ही महल्वपूण 

है। महा>दा वर्मा सुमदजुमारी चौहान विद्यादतों वोकिस चद्रमुसी ओझा 

है भक्ति और बच (बृब 5७ + 
३ 'फा्पन्न एलिद्वामिक ठया सॉस्टतित मिहावसाकन ? , पृ० १८८ + 
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शुधा' , हौरादेवी चतुर्वेदी, रमेश्वरी देवी 'चकोरी', होमवती देवों, ऊपा भितरा, 
चकद्ेक्रण सौनरखिसा, आदि के अभाव भें हमारा आधुनिक साहित्य निश्चित रूप 
से बहुत कुछ खो बठता ! 

काम (सैक्स) और हमारी जीवन इष्टि- , 

,  इम सृष्टि के चेतन प्राणी प्राय जिन दो भूल धर्मों में विमाजित है उनम 
पै एक है नर और दूसरा मादा । एक की दूसरे से असपृक्त रहकर सबथा प्रथक रूप 
धारण न कहने देने के लिये प्रकृति ने उनके अदर एक दूसरे के प्रति जतद आक्पस 
पुँदा कर दिया है / सभी अ गो के पूणत विकसित हो जाने पर ओर अपने बास्त 
घिक अम्तित्य के प्रति यथाय रूप से जागरुक हो जाते पर जब य एक दूसरे का छूते 
हैं तो इनके घत को एज विशेष प्रकार को वृद्धि मिलती है। दोनो ब॑ अन्दर अपने 
अपने अस्तित्व के मूल तत्व को एक दूसरे म समाहित वर देने को एक दूसरे में समा 
जाने की वेगवत्ती बामना पदा होती है। अपने मानस मे अज्ञार्ते रूप से ही विनिित 
अपने सखा या संल्ी के भाव॑ित्र के अनुरूप व्यक्तित्व को देख लेन पर उत्पन्न हो 
जाने बाली इस वेगवती काम लालसा या आधी को राह सबना दुनिवार होता 
है। यही आधो ' काम ' कहलाती है | अ गरदी म यही सेक्स अनुभूति कहलाती 
है ( स्थिर हो जाने पर यह आधी प्राशुदायिनी शीवल भ्द-सुगाध समीर का रुप 
धारण कर लेती हैं। स्थायित्व पा जान पर यही भावना जीवनंब्यापी एफ एसे 
अनुराग-रागात्मिका प्रवृत्ति म परिवतित हा जातो है जो जोवन यात्रा को स्निग्धता 
से सुबर मछुर एंव सुर दना देता है। यह जीवन यात्रा प्यारी और बच्छी लगने 
लगती हैं । बंध कर-मर्यादित होकर एकोमुद्दो-एकनिठ्ठ होकर यह भावना मगलमय 
वातावरण बी सृष्टि बर सकती है। अमस्दत एवं अमयोडित होने पर यह मानव को 

पयु बना देती है। भारतीय सस्कृति न इसके अत्तित्व और इसक॑ देग वो अस्वोक्ञार 
नही किया विन्तु यह भो नहीं किया कि चानवित्रान घम और साहित्य सभी क्षेत्रा 
मे सिद्धातत इसी दा ढिद्ारा पीटा हो, एक्मप्ड इसी वो हो -प्रमुखता मानी हो, 
इसी का उपदेश दिया हो, इसी पर गीत लिे हा, इसो पर कहानिया 
लिखी हो, और इसी को, उम्रास्उमार वर आखों म इसी का रग 
उतारने और चित्र खोंचा थाली तस्‍्वोरों की भरमार कर दी हा। हमारे यहा 
इसकी च्यापकता, इसकी शक्ति, इसकी अभुता यटि ह्खाई गई है ता 
इसलिये कि इस हाथी पर का अदुश कभी दीला _ न क्यिय जाय बना यह अजय घर 
देशा--इसलिय नही कि एक ता यह स्वयं हमार अ दर मौफ वो ताक लगाये बा हट 
ओर दूसरे हमारा साहित्य भा इसको हमारे चारा और नाचदा हवा डिख्ता। । रुप 
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कविता पढ़ें तो काम-मयी कहानी पढ़ तो काम पूछा, उपयास पढ़ें तो बाम॑ 
पूरित नाढव देसे तो कामलोला वा, सिद्धान्त परे तो काम की व्या 
पकता का | कौन नहा जातता कि तहण या तरुणी से एसशान में काम भावता से 
भरो चार कलापएूए बात कर सेना उत्तत क्यमोत्ते जित तथा काम शिथिल कर देना 
है दितु ये कलाकार वाम के सबल, आक्पक, प्रभावचाली चित्रों से परिपत्र साहित्य 
हमारे लवजीवन का एगत मे पढने के लिय प्रचुर सात्रा मे देने को तलर हैं। यथाय 
के नाम पर ये क्षांग बड़े भारी मनोवचासिक अनथ को सृष्टि कर रहे हैं। लतित भी 
सयम का महत्व एवं उसको उपादयता स्वीकार बरता था" करिु शायद ये महा 
नुमभाव समाज में सयम विहोन, कामोरत्त जक तत्वा स पृष्ठ वातावरण की स्टि करता 
चाहते हैं, शायद य का्तित के वुत्तो और बुतियों के दृ्य कालजी सडका, दुकानों, 
रत सिनेमापरी, स्टेशनों आदि पर देखने के शौकीन हैं ( ये दृश्य कसी ते किसी 
रूप में जब दिखाई भा पड़ने लगे हैं । ) भारतीय सस्हृति/ने शहा है. कामातुराणां 
ने भय न लज्ना भत्र ये कहते हैं-यहीं तो स्वाभाविक्त है तुलसीदास ने कहा 
४मियारममय सव जग॑ जानी-करहु प्रणाम जोरि जुग पानो' अब ये कहते है-- 
महू तो काया, अस्वाभावित्त और अब्यावहारिक भादश है-वास्तविक्ता एवं ययाय हैं. 
एक काममय सब जय जानी, जरपठ सब तने मन घन बानी ! भारतीय सल्कृति 
ते काम की भावना को इतवा सुसस्ड्वत एवं मर्यादित कर रखखा है. जितता इस 
सष्टि मे किसी क॑ भौ लिये सभव हो सकता है। यहा से अधिव हाय” और कहीं भी 
मह इतना सुगइत मर्यादित एवं सुनियाजित नही है | दिल्‍ली मे स्थित अनक देशों के 
शाजदूतों का यह अनुभव है वि उतक परिवारों वी सरुस्पिया जितनी निश्चिन्तता के 
साथ भारतीय बातावरण्प में घूम फिर लंती हैं उतनी और कही नहीं । यहा मिथुन रत 
पथुआ को भो देखना वजजित है। हम नारी शरीर को प्रवित्र मानते हैं | उसे दिगम्बरा 
दसखना उस पवित्रता का सास्कृतिक अप्माने करता माना गया है। तायाजिनक्नि ने 
लिया है वि उनको बस्तर रहित सस्‍्ताव करते दखवर दूसरे घर के कौठे पर काम करने 
याले मजदूर भी काम करना छोड कर नीचे उतर जाते थे (९ काम की रष्टि से हिंदू 
बडा ही विनञ्ग, सपमित एवं मर्पादित होता हैं । ब्रह्मचर्ग दी महिमा, शादा वे बाद 
भो ग्रह्मचय बे वायद्व्म आदि हमारी काम-वासना को सयमरित एवं मर्योटित रखते 
हैं । सयमित वाह्षना हमारा सास्क्ृतिक मनोथृत्ति है। इसका प्रभाव आधुनिक हिंदी 
साहित्य पर ही नहीं सम्पूरा साहित्य पर पढ़ा है। आधुनिक भारतीय साहित्य काम 
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वासना की दृष्टि से उउता ही शुद्ध एवं सुसम्कृर है जितता भारतीय जनता का 
दृष्टिकोण, उतना ही मनोहर है जितनी नवपरिणीता इुलुवधू ' हिंदी साहित्य इसेका 
अपवाद नहीं, सदसे अच्छा उदाहरण है । काम जपराधों एवं कामो-उच्छ खलताओ का 
साहित्य हिंदी मे नगण्य है। उसके नग्न चित्रण को शशि समुदाय ने न सिफ मायता 
हो वही दी है बल्कि उद्चह्ो हवोल्ाहित भी किया है। वह चोरी और बहातेबाजा 
की चीज है । जनेद्र (सुनीता), यशपाल [दाटा कामरेड) वलवर्न्नाभह (रात चोर 
और चाटनी) पहाड़ी (ययायवाटी रोमास), धम्वीर भारती (मूरज का सातवा घाड') 
आदि समाज को ग्राह्म नही हुए । 
सुनियोजित काम भावता वियाह-- 
क्मजोंरी यदि सानव अस्तित्व के साथ अनिवाय रूप से लगी हुई है, गंसती 
किये बिना यदि बह नहीं रह सकता, नम्तता यरटिं उसकी विव्वता है, और वाम 
वासना की यदि उसके अ_र प्रत्नलता है तो भारौौय सस्दृति की सिफारिश हैकि 
छत्ते किसी एक तक' ही सीमित कर दिया जाय और उसे मानव को किसी महत्‌ प्रवृत्ति 
के साथ नियोजित बर दिया जाय उसे विसी महादु उद्तेश्य की पूर्ति का साघत बना 
लिया जाय, एवं उसको वाबित, मर्यादित वे सुपस्कत कई लिय्रा जाय । 
हमारी सस्हति अघकार अपूराता और वम-जोरियों का पद्धातिक 
समयन करके उप्ती शझाश्वतता घोधित करने के प्रतिकूल है । 
इनके निरथक'- “जाए, एवं मानव समाज के कराहे पर विये जान वाले प्रट्शन को 
हमारी सस्कृति न धृछ्ित एवं गहित माना है। उसने इनको निवाणीय दमनीय, 
अतात्विक तथा अशाष्वृत माता है | इनके कारण सामाजित्र जीवन में उपद्रव न 
मचने पाए, मनुष्य की दुबलताओं और आवेगो की क्षण्वि तृल्‍्ति उनके झमनवाा 
कारण बन कर व्यक्तिगव पारिवारित सामाजिक एवं आत्मिक विकास एवं माधुर्स 
बा साधन बन जाए, ज़ीवन यात्रा मघुर हो मानव सघुता और रोमा से महानता 
और असीम वी ओर बटने या वातावरण और मनोवृत्ति पा सके इसलिये भारती” 
सस्दृति ने वामवासनाओ तेथा अन्य मनोविकारों से परूणा दो विभिन्न मा।नवोय व्य 
क्तित्वों को दिवाह्‌ क॑ द्वारा अहूद बधन मे बाघरार सदा सठा के लिये एक दूसरे वा 
बनाकर, दोनो' के दोच के अन्तर को मनोवज्ञानिव ठग से मिटावर दोनों को एक 
२ सरेका समी परिस्थितियों मस्‍्थांगी साथी घोषित करके तिवोह व] अत्यत 
गल्याणकारी मांग प्रटरत किया है । भारतोय सरकृति में विवाह वा तात्वि स्वष्तप 
और उद्ललय यही है , हिटी साहित्य में विदाह वा यदी स्वरुप और यही उददन्य 
माय है। गौंडा जिे वे बल रामपुर जसी छोटी जगह के बहुत ही छाटे वि स्वामा 
दयाल शा ने विम्नतिखित पत्तियों मे ये ही उात्त भाव व्यक्त शिये ह 
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यह थ घन प्रेम वा बाधन है यहा दो दिलो के अरमान मिले। 
यहा दो पथ्चिको को सूमाग मिला यहां दो विधिना के विधान मिले । 
यहा दो गुर, कम स्वभाव मिल, उर से उरआण से प्राण मिलेक 7 
बर को भी यहा बरद(न मिला, है वधू को स्वग भगवान मिल । 
इति प्रेम कहानी न हो इससे यहा दो इतिहासो का है मिलना । 
न सजीवता वी क्षति हो इससे यहा स्वासो से स्वासो का है मिलना । 
पतझ्ाड ने आये कभी इससे यहा दो मधुमासा का है मिलता। 
इस विश्व अतृप्त मे तृप्ति की खोज म॑ दो चिर प्यार्सों का है मिलना । 
यह ग्रथि नहीं यह ग्रथि नहीं यहा धामिक साधना जोडी गई। 
गुभ भाव पराय के लाय गये और स्वाय की भावना तोडी गई। 
अगुराग को वाटिका सीचने को गति यौवन धारा वी मोडी गई। 
यहा प्रेम की चचलता नव स्तेह के सूत्र मे बाघ के छोडी गई। 


भारतीय विवाह का लक्ष्य अलक्ष मंथुन नही, भावी सुपोग्य नागरिक की 
सृष्टि है। यह काम के ऊपर घम और अथ का बघन है। यहा मधुन निरदटेश्य 
राग रग सुख नही, वह सन्तान सुख का साधन है जो स्वत अपने मे महान उददेश्य 
है । इसीलिये यह सन्‍्तान आकस्मिक घटना या भूल गलती नही, सुनियाजित धरम है। 
अपवाद रूप अद्वितीय महात्माआ के अतिरिक्त सब के लिये विवाह अनिवाय हैं 
बयोकि सामाप॒ जनों के इस लोक और उस लोक के सुख के लिये सतान अनिवार्य 
है। मनु ने साघारण नर नारी वा उददश्य सातान प्राप्ति वतावर इसके साधन विवाह 
शो सामाय घम दी सभा दे दी है-- “' प्रजननाथ स्थ्रिय सह्ट सताताथ च भानव 
तस्मात्‌ साधारणों घम श्रू.तौपत्या सहादित | हा 


साथी वा चुनाव क्से हो-- 


ओर जब व्याह क्रना हैतो प्रान उठता है कि ब्याह क्सिसे किया जाय, 
बय डिया जाय क्य तक वे लिये विया जाय कसे किया जाय आटि। क्या शाह 
चलते जो भी मिल जाय और इस चिर च चलमन और दासान्सण परिवतित होती 
हू नदीवता की दिरप्यामी मनोवृत्ति का जिस घटी जो भो जंच जाय उपी से 
अ्यादकरत मोर जद उसस ने पे तव उसडो छोड द ? पद भो तो सामान्यत 
न *रते हैं। जद जावन के अय समी क्षेत्रों मे बडी क अनुभव और विवेक द्वारा 
हैया श्या विर्यय अधिव व्यवहाय, अधिद उपयोगी अधिक लामग्रद और अधिर 


[ ३१७ व] 


अच्छा होता है तत्र जीवन सायी के चुनाव जसे महत्वपूए काय मं वासना के अधे, 
भायु से वच्चे और अनुभव की दृष्टि से नितान्त बच्चे की राय या निणय को प्राय 
मिक्तता ने देने वालो हिंदू व्यवस्था कँसे दोपपुण है-यह सोचने की बात है | एक 
बार चुने हुए साथी को छोडवा उचित नही है व्योंकि बहुतों को रे अपनी लाज का 
अधिकारी बनाना स्वत एवं निलज्जता है--पणुता है ऐसी स्थिति मे चुनते समय 
ही एक वार खूब ठोऋ बजा कर चुन लेना चाहिये । चू कि नारी एवं पुस्ष बा शरीर 
बाजार की वस्तु नहो है इसलिये साथी की उपय,क्तता वी क्सौटो के कुछ सामाप्य 
लशए ही बताये जा सकते हैं और इन लश्णो का निर्धारण शताब्ल्ियो हि अनुभव 
ही कर सकते हैं । वात्म्यायन से लेकर कुठुम्ब के वतमान वृद्ध जयो तक का भी 
निर्णय यदि गलत हो मक़ता है तो वीसनवाइस के छोकवरय और छोकरियों का 
अहृक्ार कितना दयनीय है--इसे हम क्या बताएं और फ्रि, क्या सस्तार म कि ही 
भी दो ऐसे पृथक व्यक्ति वो का स्वतत्र अस्तित्व सभव है जिनमें विभिन्‍नता न हां- 
पूणात अनुरुपता एवं एकछरता ही हा ? जब यह स्थिति इतिहास और समाज->ोोना ही 
क्षेत्रों मे एक मात्र कल्पना का खल है तब नये लोगो की ऐसी खोज विडवना ही तो है । 
इस बच्चों की समर में यह नही आता कि दोष वपम्य एवं विभिनतामे नही है दाप है 
निवाह न करते वा। निश्चय करमे वाली उददण्डता म । जो नवयुवक पति-पली के 
बीच के सम्बंधा क॑ टूटने की वात पर जोर देता है उससे मेरी यह पूछने वी इच्छा 
होती है कि क्या आप अनने अफपरा, अपने सहवारियों और भपने मित्रों से भी 
विभिवत्ता एय वियमता वे अवसरों पर इसी प्रकषर सम्बध्ध विच्छेट करते रहगे, और 
यदि हां, ता क्या एक दिन आपको बुआ-ताल न देखना पड़ेगा, वर्योकि ये लोग 
आपकी पत्नी स अधिक आपके हितपी न सिद्ध हो सगे? कसी भी स्थिति मे 
समस्या का अत तलाक नही-निवाह है। जीवन बे श्षितरिज पर सुख और मार्धुदं 
के इद्भधनुप वे सोन्दर्योट्य कट आकलन निवाह की तूलिका से ही सभव है। भस्तु, 
साथी खोजन के सम्बंध मे अनुभवों के आधार पर एक व्यापर कसौटी बना लगे की 
ध्यवस्था और सामायत उसके पालन वा आदेश भारतोय सस्हृत्ति मे है। हमारो 
व्यवस्था बहती है कि विवाह अपनी ही जाति के लोगो म॑ हाना चाहिये, वयाक्िः 
प्रत्यक समाज का नियम है कि ब्याट-मम्बध लाग उी लोगों से करत हैं जो समान 
स्वभाव तथा थाचार रखते हैं। चू वि एक ही व्यवक्षाय के लागो में सामाय्य सास्हू 
तिक परम्परा वा विशय अधिक सभव है अत समान व्यवसाय के लोगो मे ब्याइ- 
सम्द घ एव नियम मा हा जाता है। दा विभिन्‍न ““मूडं और प्रद्ृति वाल लागों 8 । 
ब्यावहारिक साम ?स्य दे विभिन्‍न सह्तारा वाल--सास्‍्हुतिक परम्पराओं बोले घोगा 
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बी अपेशा अधिए सम्भव है। इमीउजिये एड जाति साझा में वियार आॉनशरा 
विवाह वॉ-अनुमोटन जिया गया है । जाति जा। अब है गोटि भरा, एन्सा 
विधिष्टताओं बाला वग, आदि । इसमे पुर परम्यश तथा प्रयविरण जात गुण 
कम, स्वमाव एवं ससशारों दी वात सनिद्दिर है। सुभे गसत पे रागया जाय । मेरा 
अनुभव है वि हिल्दू म्पवस्था ने जिन जातियों गा निर्माण रिया है उतती अपनों 
विधिष्ट जातिगत विषेषताएँ ऐसी हैं जो औरो मे पी मिलती । हर सेल हो एर सी 
विशेषता नहीं हाती, हर थीज हुए तरह भी मिट्टी में ठो।' शे पु पल नही सह्ता । 
एप स अगों अवबवबों, श्रह्दति और मनोविशार बाली होशर भी हुए वारी समान 
नही है और विधी यत-विधप की परम्पराओं और विशेषताओं रा अशत व्यामर 
उसवी शोमा-ूदि करत वाला पुत्र उत्पत्न बरने मे समय नहीं हा सता ।#र नारा 
पुरप वा भोग पावर जीव पदा श्र देगी बिन्‍्तु कुस गो राटन करन बला पितरा 
ना नरक से “स्वंग ' भेज सन बाला पितरा यों 'प्रनी दे सरत याला पत्र 
केवल कुल तलना-कूलीन सलना ही एृदाबर सती है। हे अपवाटो बी बात नटां 
बरता, वितु ' राम ' वो जम कीटिल्या ही द॑ खता है। 'तिप्य रधिताए” भाह 
जितनी खूब्रयूरत हा उनहे ब्याह करत पर “ठुणाली की आभांखा जी रोशनी गुल 
हो ही जायगी--खानदान हुव ही जायगा+मात्र बट ही जायगी जम रा लकर 
सोलह अठारह की आयु तर जिसने दुर्सी पर बठ बर स्तिाव पढ़ी हैं उत्त मृषि प्रधात 
वातावरण म--बुटाई पिश्ाई होते वाल घट में रस देवे पर विस मायुथ वी सहि हा 
सकती है । सूबमूरत से भी खूब यूटत रोत पर भा काई मलसुत्र उठात बालो सगित 
ठावुर साहब वी पटरानी बनने प्ररभी ठुराइत साहिया/ की-क्षत्राएियों की 
स्वभाविक वियेषनाएं नहीं पा सत्तती चमड़े का रंग तया मात्र वी प्रप्रेत्तिया और 
बश परम्परा से प्राप्त होने वाल जातोय धम गुण कम, स्वभाव अलग अलग वात 
है । ठाकुर आज भी ठाुर है---मले ही वह ततवार ने चललाए हो, ब्राह्मण आज थी 
ब्राह्मणा है भल ही वह बेद पाठ न करता हो | आज पहले की मान्यताएँ बटल घतती 
हैं। दफ्तर में सब वे बहन पर आप एक सी ही पोचान पाएँगे बाणी भा एयन्सी 
पा सकते हैं किन्तु ब्राह्म॒ता डिप्टी कमिशवर और शूट कमिश्तर के घर के वातावरण 
और रहन सहन म एक मौलिक अन्तर आज भो मिलता है | ठाकुर आज भी जड़ा 
घम हो जाता है पटवारा पुत्र का पर्वारीपत हिप्टी कलक्टर आई० सा० एयया 
पिनिस्टर बनने पर भी नही जाता । प्रवृत्तिया वे ही रहतो हैं उनका अभिव्यक्ति का 
रूप र॒ग बत्ल जाता हैं । अतएवं एक जाति मे विवाह बरने वी व्यव्स्था दबर लिटू 
परास्त्कारों ने कोई भी अनथ नहीं सिया। है । इहोने सामाजिक विधटन ही यहा है। 


अमवण विवाह वी मान्यता तब भी थी कि तु अपवाद रूप भ। उसत्रो मना भी नही 
किया गया था उमे सामाजिक प्रोत्साहन भी नही टिया गया या। यही कारण है कि 
हमारा समाज कुलीव विवाह का समथक रहा है । यद्यति हि दू जाति मे अन्तविवाह, 
घहिविवाह और अतर्जातीय विवाह-मभी थोडे-बहत होते ही रहत हैं किन्तु फिर भी, 
न इसे अच्छा माता गया है और न यह सामाजिक मायता ही प्राप्त कर सकी है । 
इस दादाब्टी के प्रारम्भ हाने वे काफी पहले मे विवाह के सम्बंध मे जो हमारी 
सास्कृतिक परम्पराएँ एव मायताएँ थी सद्धाततक रूप से एवं क्मकाण्डी व्यवस्था 
बी दृष्टि से सामायत उडी का पालन होता जाया है। 


घाल-विवाह-- 
क्सी विशेष युग मे कसी विशेष >पत्तिकाल न वातावरण म हिंदू शास्त्र 
फारा ने बालविवाह की व्यवस्था दे दी थी। रूढिया न उस शझाधवत विधाय भाव 
लिया और हमारे टिंदू समाज मं कहा जाने लगा-- 
अष्टवर्षपा भवेद गौरी नववर्षा च॑ राहिणी 
द्ववर्षा भवेत्‌ू कसा ततू ऊख्र रजस्वला 
माता चँव पिता तस्या ज्यंप्टो ञआ्राता तथव च 
तयस्त नरक याति हेप्टवा कया रजस्वज्ामु । 
बुछ भी हो किस्तु वास्तविकता यह है कि वाल विवाह स्वस्थ सन्तान की उत्पत्ति एवं 
जिक्राम वी दृष्टि से श्रेयस्कर नहीं है । स्वामी दयानन्द जी ने इस विषय म॑ घन्वन्तरिं 
बा “लोक उद्ध[त क्या है ।* ठीक है वितु हमारे समाज को कुछ मपनी मजबूरिया 
और उसवी आवश्यक्ताए' थी और इसीलिये हमारे समाज मे भध्य युग के विदेशी 
आकमाणएं और अपहरणके आपत्तिपूणा समय स बहुंत छोटी उम्र से लडक़े-लडकियों 
वा ब्याह कर दिया जाने लगा या ताकि प्रत्येक प्रकार के खतरे की समावनाओं से 
गरभित उस युग वे वातावरण मे लडको अपने घरे पहुच वर भा-बाप के सिर पर से 
दबोचा उतार द। उसकी रक्षा का दायित्व भय एव वी बजाय दो परिवारोंपर आजाता 
था। बे० एम० वषाडिया ने लिखा है, “ इसो प्रकार घामिक, सामाजिक और मनो- 
वभानिक स्थितियों और प्रवृत्तियों ने लिगु-विवाह को एक नियम या क्‍तब्य का रूप 
देने का कुचक़ रच लिया ३ यहो शोठतर भी था।यह खतरे का युग दोता तो 
३ “सत्याय प्रवारा ' , पृ ४८॥ 
२ "मशण्जि एंड फेमिली इन शीडया ' , पृ १४६ । 
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* अटवर्षा भवेट्गोरी यादों गिद्धांठ भी विथिस हा गया। यथ इगकी संवायता 
अधिक होती नही थी क्योति' जहां-जहां ये याल ग्रियाह्‌ रचाये जात हैं यहां विधाह थी 
विधिया और व्यवस्थाएं' पूरी हा जाने गे बाट भी प्रयात्मकर रूप से वयू त़तात हो 
पति गृह नही भेजी जाती ) तीन ती। या चार चार वर्षों या कमा गमी इससे भा 
अधिक वर्षों वे बाट अधथद्‌ तारण्य प्राप्ति 4 पत्चात्‌ ही वहां जाता हैं। १६२६ व 
बालविवाह अधिनियम ने विवाह की उम्र लड़व व लिये १८ और लटड्यों मे तिय १४ 
कर दी सामाजिक परम्पराए बातून बना देद रे नहीं बला गरतीं उसके लिये 
सामाजिक आवश्यकता सामाजित वातावरण एवं रामाजिता अनुवृलतों गी सस्ि 
करनी पड़ती है। बानून वन जाने 4 बाद भी हमारे समाजसे और दि स्पेस 
देहाती समाज से चाल विवाह गया नहीं । रजस्वला होत हांते लड़गी का ब्याह बर 
देना घम हो गया साम्राजिक मजबूरी हो गई । यह बैवल सडकी या उसब्र मा बाप मा 
ही क्तब्य नही-यह पूरी वी पूरी जावि की बात हैसभी-यभा तो उस समरत क्षेत्र म' 
समस्त जनसमूह को बात ! यह ब”तासी वा यारण बन जाता है जिस ने लड़गी रात 
पाती है और न सकी के मां-बाप । 

शादी होगी चाहिए और खानदान की परम्परा और शान व अनुरूप होगी 
चाहिये । इस दृष्टि से व्यवित, परिवार और ग्राव परस्पर अ्रतिस्पर्दा बरत है । 
सांग माय कर अच्छी चीजें जुटाने और दान धोवत मं प्रदणन वी प्रथा चल पड़ी । 
सब लोग जानते हैं कि चीजें मागी हुई हैं फिर भी उतने ने होते वो जांग बुरा 
मानते हैं। कम से कम इससे यह तो पता चल ही जाता हैं कि जिगव यहा हमे 
ब्याह करन जा रहे है उसकी पहुचर की सीमा वितने बडे बड़े लोगो तक है। 

) क्षादौत करने प्राय नाई, पडित जाते हैं । जिनज्रा विवाह होना हूं वे 
ज्बाघ बच्चे न कुछ जानत हैं न कुछ समझते हैं ओर न उहें शादों व मामल मं 
बुछ करने या बोलने का अधिकार है। शादी के बीच द्वादी के पहले अथवा झ्ञाटा 
के वाट उसके बडे बूढ़े उससे ढुछ कहें उसे वही करना है कमो कि विवाह एक 
धामिव' और सामाजिक क्तव्य है। उसमे ध्यविति वी अपनी मनमानी नहीं चलती । 
कोई भी समाज, मृमानी नहीं होने देशा और थदि होन देता है तो वह विधटित 
ही जाता है। जिस प्रकार जम से लेकर मृत्यु तक के सभी सस्कारी के अवसर पर 
वत़े ही विवाह सस्कार के अवसर पर भी व्यक्ति के आपर समाजवा 
अतते अफछण्ट, एवं व्यापषा अधिकार है । नवदम्पति खुलकर 
स्वच्छ दनापृतक्र एक दूसरे से मिलने भी नहीं पाते थे । लिहाज »ौद 
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बे का इतना ध्यान था वि बहुत रात गये जब सब लोग सो जायें तव लख्वा 
अपनी पतली के कमरे मे जाता था और सवेरे लोगो के जग पड़ते की सभावताक 
पहले ही चुपचाप बाहर आवर अपनी चारपाई प्र सो जाता था । वहा कमरे 
मे जोर से बातचीत भी नहीं हो सकती थी । यहा व्यवित बी स्वतेन्नता परिव र 
और समाज के अवुश से मर्यात्ति रहती है। इस सम्पूणा अद्ध शताब्दी मे शहर 
के बुछ' लोगो के अलावा शेष समस्त हिल समाज वे लिये लडकी का ब्याह 
एवं बहुत बडा हंगामा हो गया है। समय वे परिवतन अंगरेजी राज्य-व्यवस्था 
से उत्पनन सकुचित एवं लोभी मनोवृत्ति और अंगरेजी रिक्षा-व्यवस्था क 
क“रुण फनो हुई मूटता आदि के बारण उचित वर की खोज एक बहुत बढ़ी 
बात हो गई है । 


दहेज-- 

ब्याह के योग्य लडके का पता यदि मिल भी जाता है तो दहैत वी समस्या 
आ खरी होती है । बहुत अधिक दहेज मागा जाता है इतने ठढ़े मढ़े ढण से मागा 
और लिया जाता है कि उसके त होने म॑ महीनों लग जात है। लड़क वा पिता 
अधिक से अधिक लेने का यत्न करता है. लडकी का पिता च हता है कि बढ़ औरो 
से तो अधिक दे क्यो कि ऐसा न करन पर लडका हाथ से निकल जायगा मगर 
इस सीमा के अन्हर जितना कम सभव हो सकता हां, उतना ही कम वह दे । एसा 
लगता है वि किसी खरीदी जाने वाली चीज का मोल भाव हां रहा है। कभी 
की लटकी के पिता को कज लेना पडता है जमीन गिरवी रखनी पडतो है सम्पत्ति 
बेचनी पृडती है तबाह और वरवाद हो जाना पडता है। अनमेल व्याह होत हैं। 
योग्य को अयोग्य के मत्ये मढ दिया जाता है ॥ पिता को अपनी पुत्री के लिय कुलोन 
चर चाहिये और कुलीन वर लडकी वी उद्धार तभी वर सकता है जबकि लडको 
का पिता पर्याप्त धन दे । कुलीन वर कम, पुत्री वाले पिता बहुत । माग अधिक, 
माल कम | परिणाम यह होता है कि १४ वध वी लडकी ६४ वप के वर का 
सौंप दी जाती है । दम्पति का जीवन विषमय हो जाता है। आत्महत्याएं होती 
हैं । वेदनारायथ द्विवेदी का “कतव्या घात” , प्रेमचन्द का निमला , आदि 
हजारो से भी अधिक उपयास जार कहानिया विशेष रूप से हिन्दी और बगला 
की ईकष प्रथा पर आधात करक भी इसका अभी भो उपमूलन नहीं कर पाई । 
अब भी ऐसे लाग हैं जो कहते ह कि साहब, हम देने का भी छोौक है लम का भी 
लेते हैं इसलिये कि दना पडेगा देते हैं इसलिये लगी ही + राजेद्र वाब्‌ ते ल्खि € 
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* यह प्रथा हजार कोशिश करन पर भी अभी तक जारी है। सभी जातीय सभाओं 
में प्रश्वाव पास होते हैं वि' इस उठा देना चाहिप्रे पर धटने वी जगह यह प्रथा 
बढ़ ही रही है।* 

वद्ध विवाह और बहु विवाह-- 

दहेज के प्रसग म॑ ब्रद्ध विवाह का घौडा सा उत्लेख किया गया है। वुली। वर 

वी कभी और दहेज के अतिरित इसवा एवं वारण पृत्र प्राप्तिबी लालसा भी है । 
यदि पहली पतियों से कोई पुत्र न प्राप्त हो सला तो अपनी आयु का ध्यात ने 
करके भी थिवाह इसलिये वर लिया जायया कि खानदान को रोशन करने वाला 
और पितरो को पानी देन वाला मिल सके | बात यह है कि हमारे यहा सामान्यत 
पुत्र या सात्तान क अभाव का दाप प्रति को नही, पत्लियों को ही दिया जाता है। 
कोई दोप कोई खराबी कोई कमी दुलहिन म ही हो सकती है; दूल्हे में नही हो 
सकती । इसलिये एक्के बाद एक वई ब्याह कये जा सकते हैं। बृद्धावस्था तक 
और स्वत संतानोत्पत्ति की अक्षमता की अवस्था प्राप्त करने के वाद भी ब्याह होत 
रहते हैं। कभी कभी तो पहली पत्नी के देहान्त वे पश्चात्‌ इसलिये भी ब्याह कर 
लिया जाता है विः बच्चों की देखभाल १रने बाला और रोटी लिलाने वाला कोई 
भा जाय । प्राय इन विवाहों का परिणाम अच्छा नहीं होता। सौत के बच्चो को 
आवन्यक प्यार दुलार प्राय नहीं ही मिल पाता। अनेक पिया घर के जीवन 
और वातावरण को नरक कर देती हैं । प्रेमच्द्र का निमला सामक उपयात्त 
अधड उम्र पर किये जाते वाले विवाह का परिणाम प्रस्तुत करता है। “कायाकल्प 
में बदुपत्नियों का परिटाम चित्रित है। मृगनवयनी/ से सानसिंह के राजमहल के 
अंदर बहु विवाह का परिणाम और सौत की मनोवृति का चित्रण है। प्रेमचन्द की 
सौत चरापक कहानी भी सौत का मनोविज्ञान उपस्थित करती है। श्री नाथ मिह 
के क्षमा ओर भगवत्री प्रसाद वाजपयी के मीठी चुटकी औौर अनाथ पत्ली नामक 
उप यास अनमेल बिवाह का हृष्य उपस्थित करते हैं । 

विवाह का स्थायित्व- 

इस प्रकार हमारे यहा शादिया त करके की जाती हैं। कुलीमता के अहकार 
$ कारण हमार समाज ने भीतर बर की उपयुक्तता मी हातें और सीमाए इत्तनी 
अधिक और जटिल हो गई हैं किः चुनाव क्षेत्र अत्यन्त सकरा हो गया है। प्राय 
मद मुछ एक बध वधाये, सुनि चत ढग पर होता है । सच तो यह है कि विवाह 
१ आाक्तस्था ,ऊेड्गा 
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घी पूरी की पूरी प्रक्रिया निव्चित है वहा कसी व्यक्तिगत एवं मौलिक परिवतन 
के लिये कोई भी ग्रु जाइस नही । इस प्रकार एक स्थिर मनोवृत्ति, जिसमे साहम 
दु साहस के लिये कोई सभावना नही बन जाती है ॥ इस मनोवृत्ति का सा स पर 
यह प्रभाव पडा है कि हमारे साहित्य मे मी महवपरा एवं व्यापक रूप से भ्रभाव- 
शाली, मौलिक एवं संद्धान्तिक परिवततन इस परिवतनणील एवं क्रातियात युग म 
अधिक नहीं हो पाये । परिवतन शली, माध्यम एवं र्वस्प मात्र मे ही हुआ है। 
उसकी आत्मा अधिकतर पुरानी की पुरानी है । 

परिवत्तत की प्रक्रिया -- 


व्यवस्था भे भी यह परिवतन बहुत धीर घीरे हुआ है । पहने जडके-लडकिया 
अपनी शादी की बात आकस्मिक रूप से जानन लगी फिर छित कर सुनने लगी फिर 
खुल कर सुनने लगी, फिर अपनी राय अपरोश रूप से देने लगी, फिर भाभिया से 
कहने लगीं, फिर मा से शरमा शरमा कर कहते लगी फिर पिता से नी खुल कर 
बहने लगीं । पहले स्वोक्षति ही प्रकर की जाती थी फिर विरोध मातम हो जाने 
दिया जाने लगा फिर प्रकट विया जान लगा और »व मा बाप वी इच्छा के प्रतिवूल 
मनमानी भी थी जाने लगी है। पहले शादी व जवसर पर ती 7 चारो लि बराबर 
जामा जोढ पहनाया जाता था पिर रस्मों के समय ही पहना जान लगा अब 
उसका बिल्कुल हीतिरस्कार किया जाने लग। है। बाजार मे मितन वाल श्रेष्ठतम 
कपडा के चमचमात सूट के ऊपर यत्रापवीत के तीव घाग्रो की आज भी अति 
चार्यता प्रतीक सी प्रतीत होती है। सामायत फशत पर सस्क्ार अब भी विजयी 
है ठीक जसे ही जसे वतमान साहित्यिक दिघाआ, रूपा और शलियों पर साहित्य वी 
भारतीय अए्मा कब भी विजयी है । 
प्रेम विवाह क्यो नहीं २-- ' 

ताया जिनकिन ने लिखा है हि भारत मे प्रेम विवाह वह तोक्वभी भी कोई 
प्रश्न ही मही उठता ।१ यही कारण है कि यहा विवाह मे चुनाव एवं प्रतिद्ठ द्विता 
नहीं, और जब चुनाव एव प्रतिद् द्विता नहीं तब कामोत्पादकः प्रारस्परिक आकप- 
खणंशक्ति न केवल अनावश्यक एवं अनयथवारी है बल्कि कभी-कभी अभाक्पक्र 
भी हों जाती है । भारतीय वाला ससार की सवश्रोष्ठ सुदरी है फीते की माप और 
तराजू की तौल एवं अटक मटकः वानी कसोटो स्ले नहीं वल्कि मोहक्ता और 
प्रभावोत्पाटक्ता वी कसौटी से * वह मोहत्र होती है क्यमोत्याटक नहीं । वहा 
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पबत्र शव विशुद्ध हत्यपग्राहों सान्‍्य है ॥तभा तो कुजा मे श्रिभुवन मोहन भी 
पलो”टत राधिका पायन! कितु भारतीय सस्दृति और उसका शाश्वत प्रभाव 
वितना जधिक और आशइचयजनक है वि इस विभुवन श्रु दरी में कामाकपण एवं 
बमोत् [दक्ता जल्पतम होतो है | हा, उतर पर मोहिल हो+र हम उसके साय से 
अगने को भुला अवश्य बठते हैं। उसका सौंदय सदव एवं अतीद्धिय एवं कौमाय 
आक्पण से सात होता है । उन रहे हि यह नझ्ो कहा जा रहा है कि वर अताज 
नही बाती या उप्तके हाड मात नहा है। प्रभाव की बात की जा रही है। भारतीय 
नारे बेवल एवं पुरुष को रिक्षाने के लिये सजतो है । उपरी यह सजावट, यहू 
आकपणा, यह माहकतां केवल उसके अपने पुरष को छोड कर और किसी की ने 
सम्पत्ति है और व दूमरा उसके सीःप का उपभोक्ता हो हैं! सकता है । यहूं बाजार 
प्रत्शन वी चीज भी नुमाइशी चीज भो नदी है । इसतरा प्रभाव यह पडा है कि हिटी का 
नारी साहित्य वासनात्मक आक्प ण से प्राय रहित है उसस परे है। यह एक सास्त- 
तित मनावृत्ति है तो आधुनिक हि टी मे भी पुणतप्रतिविम्बित है। 
एक ही गोम्न में और एक हा गाँव मे विवाह वर्जित-- 
दिदी प्रदेश म॒ शा[दिया गाव से बाहर के लेडके के साथ वी जाती हैं,। परिणा 
मत दूर दूर कः बहतेरे गावों से सपक स्थापित हाता है। विचारों का आन प्रदात 
होता है । एक दूसरे का समस्याएं एक दूसरे के सामने आती हैं। दूसरे को समझीे 
और निवाहन को श्रवृत्ति बढती है। अपरिचित ग्रावो, व्यवितयों और परिवारा मे 
प्रेम माव बढ़ता है एक दूपरे से सरथा अपरिचित वर वधू एक क्षण के बाद 
एक दूसरे के. जनम-जनम के संगी हो जाते हैं। दो विभिन व्यक्तियां दा विभिन्‍न 
रुचियों दो विभिन्‍न मनोवृत्तियो, दो विभिन्‍्त स्वभावों मे अभिन्‍तता स्थापित होती 
है। यह हर घर म होता है । अस्तु भारत का हर परिवार सह अस्तित्व का 
क्या क्षेत्र हाता है । भारतीय निबाहँ करना जानता है। विरोधों में 
सायजस्य स्थातित कर लना निवाहना भी हमारी एक सास्कृतिक प्रवृत्ति ही हा 
गे है। लड़का अपनी जाति का हा ता वह कहीं भी हो उससे अपनी बाजी व 
विवाह-सवंध स्थात्रित क्रिया जा सकता है ॥ शादियों के ताने-वाने ने भारत को बुन 
गर एयर दिया है। अवर्प्रान्दीय सदुमाव बढ़ा है। साल्दृतिवा एकल पुष्ट हुई 
है आपुनित हिंद साहित्य में भो विचारों के आतान प्रटान की स्वतवता धरम 
हो स्निग्घता विभिनताआ में एकता, विरोधी मं सामजस्य एवं सास्कृतिक एकता 
का शो हइढ्य वित्त है उतके पीछे यह उठमुभि यट बाबर भी है। इतोलिये 
आपुलक 4, ट वादिय में राय सादिय मे भी हिसी के प्रति तीजतम विरोध 
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कण, एवं अमहेतलीवता क्ञ॒ भावा री अभिव्यक्ति नहां मिली । जयी पा ) ,प्रेम 
बिदाह वी ओर बत रथ है “ग हृष्टि से साधासात विवग बयरा लडवी दसन 
तरा ही हो सता है औजौर वर भा प्राय भाभिया, मात्राजा एबं बदता मां हारा 
बह नइ यीठी माधाव एब अभिभावक का कष्ट भा नहीं पहुचाता चाहते । सम 
भौते की वृत्ति वा जाधिरी सीमा तवा पहुंच वर भी वह यही छोटा चाहती । 
यह नई पीडी रढ़ि आर मुआ्र के बोच वभी य्भी युरी तरह से गिस जाती है । 
निराशा, पस्तों तनाव व्मों क्नी विद्रांट जीवन कौमाय, निरत्माह आत्महत्या, 
क्षाहि नई पीटी के पज पत्ता है।इहीम सवुथु जोये बट एर साहित्यिव भा 
उनते हैं धर उनमें बुझ सकने भी हा जाते हूँ ।नाप जेना अधिष्टता है जिश्लु 
उनके साहि य ये! क्य्ारण रन जयने देश और जाति कौउत्यान वो ओरल 
जान बाव आवेश और जाव्हात थे अभाव वियास वी उच्चनम बाद तंब ह 
पहुंच पाते पौष्ष एद बासवविक मायुत् के अभाव, आदि वे पाछे इसका नी दा 
हाथ है। जावुतिक हिंती साहिंय से उच्चतम चादि बे लौजिय प्रेम साहित्य के 
अमाच ४ एफ कारण 'यह मा है।उपयणुतत मनापृत्तियों लकत्ती ० पापमवाद, 
ब्रवाबरी रहम्यवा३ई, जय ते ऑकिपण' एवं हाम्यास्पद बिरत जय ज्ना चव बुक 
जोड़ १९। निकलती हैं । हे 
सम्प्रितित परिवार -- १ 

उपयु का विवाह-यवस्था कै 'अदर उपय्‌ कया मतावृत्ति थी ना ?े एव प्रदत्त जाते 
पुरुप से हिंदू समाज मे परस्वार की सृष्टि होदी है। हि? संयुक्त परिवार रो भागता 
देगा है। जहा नौर्रे मिले बहो जाकर जौर जब तक नौकरी बहा रहन दे तब“ 
प्रही रहफ़र परिवार बवाने, शभिल सिने व्यवसाथ वे कारण; विन भिन स्थावा 
में वसन आटि को जीवन-पद्धति के बारण आज लिदू सुस्त, परिवार प्रथा .. 
व्यावहारिय रुप से विघस्ति हाने लगी है क्ितु रागा सक अर मुनोंबभानिषः ह्प्टि 
से बढ आज भी संयुक्त है। क्षदिफ जावेश मे थार घर बाद बर दो चूरहु 
बना लेते बातों में भी रागा महता एकता पाई गे” है लड़ बर मिर ताड ६0॥ 
चाले और मुबहमो म बवत का त्याह बरबाद कर लगे बात भो मभौक॑ पर 
एक हो जाते हैं। सास बहू मे चर्गडा हाता है का भाई म मनमुटाव हो जात्ता ₹, 
चाचा भताने एक दूपरे के छत" हाजाते हैं प्रिः तु कहत हुए यह भी ?युना यया 7 
हैँकि लड़ते हैं ता अपवे भे हो वो सब्ते हैं| सड़ते हैं ता मिलते भी तो हैं! - 
मुहाबरा है खुन पानी मे गाद्म होता है । कहवत है थिम काठ चा बोकता (छात्र।, 
है उसी मे लगेगा | प्रेमदद वी बडे घर|की बटा अधवा 


व हारी भर धनिया नर « 
मुनिया को जाश्य देता भारतीय साम्डरत्ति दो इस महान मनोवृत्ति जा महक 
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है । विदक्षिया वी समझ मे यह बात नहीं आतो॥ विकास विद्यालय, रोची गा 
जमव प्रिसिपल डा> ओदो वुल्फ समझाने पर भी यह बात ने समझ सता ति बहन 
की झादों बारवातरे के लिये भाई अाती श्ञाती और आगे सुव भोग को क्यों स्थग्रित 
रखें, भाई को पृत्यु हो जाय तो उपके क्रिया कम मे सम्मिलित होते मे! लिये पडित 
जो सकडो रुपयों का सब क्यो करे! वह समझ ही नहीं पाता था कि परिवार 
में अबती पी औः अगे बच्चो के अतिरिका और किसी की भी गणना करे हो 
सकती है! शिलित हिंदुओ का आधे सभी अधिक भाग अब भी संथुका परि- 
बारो मे रहता है। जो किसी कारए सथुक्त परिवार मे नहीं भी हैं वे भी उसने 
अनुवृल हैं। इससे हिन्दू समाज की सामानिद सुरक्षा हुई है। सामाजिक एवं वय॑ 
वितका विघटन बद्ी हात पाया ! दो पीढिया झा पारस्परिक अन्तर, रचि-रवभाव 
विचार रहते सहत वेश भूए,,. आदि वा अआतर भी उनको तोड़ नही पाया। एवी व्यू 
वल््या में पले हुए श्ाहित्यिक ने, प्रगतिशील विचार घास और स॑ हित्य के बावजूद 
भी आधुनिक हिली साहित्य मे मर्थादा भजप वा साहस नहीं रिया ! यशराल, पहाड़ी, 
अनेय ,इलाचद आदि अगरवा” हैं और इतका समाज पर अथवा साहित्िक 
अवृत्तियं: पर इतना प्रभाव कभी नहीं पड़ा कि वे एक परम्पस घला सरें। एसा 
समाझ तलाक को वी भी मा-यता नहीं दे सकता । वह हमारी सास्कृतिवा परम्परा 
के प्रतिवूल है। इसलिये आधुनिवा हिंदी साहित्य म॑ वनाक और उत्त उतने 
चली स्थितिया वा चित्रण प्राय नहीं मिलता। 
चेदया-- 
हमारे इस आलोच्य काल के भी साम्राजिक जीवन में अपने लिये एक भ्ि 
बाम क्ितु अवाधित स्थाव बताये रवी चाचा तथ्य है वेशा वृत्ति । सातव समाज की 
मह एक अत्यन्त प्राचीन बुराई हैं) प्रापतिहा्ति। बाल में भा इसका अध्तित्व पाया 
जाता है (कुछ लोग तो इसे जे उस अविव एव. आविश्यर समझते हैं । उनका 
बहुन। है कि यटि पर में क्षौबालप, मू त्रालय एवं गंदी नाली ने बॉल्तल वा ओऔषित्य 
है ठे' समाज में वेद्यावय ,के अस्तिस्व का भी ओवित्य है। यह अत्यधित्र काम 
डयकितियों के लिये वासन -्यूति कद वधानित' अयवा सामाजिर' माब्यम प्रस्तुत करने 
सराज और परिवार को अरेह अवलित रब अशोमनीय दुघटनाआ से बचाये रखत्त 
है. युक्ति-यगत होते हुए भी यह एक बुवक है. बौद्धिक क्षमताओं गा दुष्पयोग है 
था मानवता हे दृष्टि से शम्र ही बात है। हमारे समाज में वे्यान्दय भी 
पगुस अर्ृत्तियां हैं + ( १) संगात और सूत्यवता को व्यावशायिक रूप से अपन 
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कर उहें नष्ट न होने से बचाये रवना, और (२ ) शरीर बच कर घन सपत्ति 
कमाना । वस्तुत वेयावृत्ति वी वास्तविक्र परिभाषा ही यह है कि घन-सम्पत्ति के 
लिये उस नारी का जो डिसी कि पत्नी नहीं है प<-पुरुष की काम वासना को अपने 
शरीर के अगों से खुराक देना। इसका सबसे ब ॥ परिणाम होता है नारीत्व वा 
अपमान । ऐसी नारी दाम हवा को सदा सवदा के लिये ठिजाजलि दे बठती है। 
बृद्धा होने पर ये अपने ही जसे किसी अय नारी दारीर को खोज कर अपनी ही तरह 
का करके उसकी अभिमाविका बन बठती हैं। परम्परा चल पडती है । इनके आदमी 
देह'त्तों मे असतुप्ट लडक्यों सम्यधरो को लालची एव चटोरी बहू-वेटियो और मेलों 
में भूली भटवी वालाओं की खोज में घूमा करते हैं और पा जाने पर उ हें इनके 
अधिकार-द्ेत्र मे डाल दते हैं, पतनोझुखी जभोत्वरी और जागीदारी प्रयाके 
* तीकों क॑ यद्दा इनको क्‍्मी-क्मी दिलासपूर प्रश्रय मिल जाता है | गृहस्वामिनिया 
व्यावहारिक रूप से परित्यक्ताएँ हां जाती हैं, श्रीर-व्यवसायिकाएँ राज करने 
लगती हैं। इनका सामाजिक उपयोग झेदल :तना ही है कि ये खुशी के मौको पर 
आकर सगीतकला और नृत्यक्लाकी अपेखा योवन के प्रदशन, नाज-मखरों एव 
मुरुचिपूणा हास-परिहास से दनिक जीवन बी नीररुता समाप्त वर देठो हैं। हीन और 
तुच्छ मनोबृत्ति एव कसारइ त्कि दया उर्षीपद्ृत शी बालो वा धष्न्सेगत्रात मर 
मनोरजन हुआ करता है और ये खूब वस्शी द्य भ्राप्त करती हैं। इनसे मजाक कर 
सकना हर पुरुष अपना >धिकार समझता है और तर तक ये उसने कधिकार वी 
रब्ध अपने तन और अपनी कनाओं से बरतो रहदी हैं जब तक इह उचित फीस 
मिलती रहती हैं। इस युग गे संगीत दृत्य त्था देय ,क्ति को श्क दूसरे बा हदना 
पर्याय या एक द्रसरे से इतता अभिन समझ छिस्त गया था कि जब समाज मे सगीत 
और नृत्यव ला के पुनरुत्थान का प्रयल्त किया जाने लगा तो बहुत बार यह सुनन को 
मिला नचा-गवाकर हम अपनी ल्डबियों से ' पेशा नहीं करवाना है ।” समय और, 
समझदारी ने अब इस घारणा को बदल दिया है | वई आयसमाजी सुधारों ने शाद 
ब्याह के अवपरों पर नवकू बनने का खठरा उठाकर भी रग में भंग करने)का 
दोषारोपण सह कर भी वेश्या के नृत्य वे बीच इसका विरोध बिया है। जब तक 
समाज में कुछ के पास इतनी सम्पत्ति, इतना ढघिकार, और इतनी फुरसत है कि 
अपने खाली समय के मनोरजन के लिए वे पर्याप्त धन उड़ा र॒कें, और बुछ के पास 
इतनी विपन्नता है कि ठीक से जीवन बिताने के लिए उहहें अपने नारीत्व वी रवा- 
भाविक वृत्तियों को बेचने के लिए मजबूर हो जाना पड़े जब तब समय गाहुर है 
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आवश्यकता ह हर मत को विद शव हजार ४४ सास सायूगा बह ते हुए 
भी वे बाद जतिवार्स है " घुखा बाजार यू बर दे मा परिशाम धार दाजार 
का प्रोसाहत हावरा है दर) बे हो जापयो घर यंग ज्याग यायापृत्ति रृग्श्याव 
यश्रिवार प। वश्चमूषा घराय कर «गो | यबन्‍याएं आादुविप की साव्त्यिम नी 
पिव्रित ए. हैं । द्िदा मास प्रयश संदेश प्य शामाजिक उप्याोस शायासहन 
हपवा[] एज शगय उसस्धित वरता है। वयादृत्ति परत रह गया रायश्न प्ठ  प सास 
मिजा है । रखा डक उमराब जान अदा है फिमातिहीम 9 एपाह की 
पर है । अमृतताल तागर रा सहाय थी यपुर मी दागी प्रवार या उपयास है। 
प्रमगबभात धश्याउत्ति प॑ चित्र क्या साहित्य में वर्यात्त रत गोियुतश+ ।व्राघव 
वे वागएियाशर तिया गया + बचाता यी नगरवधू" »त्यतत उरचयोरि का एपयास 
है । साहिल के अर हर शा यच्याजा यो. राहाउुभूतिपृण गेनवतावा। हृष्टिति शस 
हपने और ध्नव मनोबियात वा रमधय या अ्रयास बिया गया है । [सियासा रया है 
प्रि इतक नारीत्व वा पृणतया लोग पट हो जाता है।ग परिता होते पर थी 
निष्ठा बाली होने या प्रयत्त कशतो हैं । अपनी पुत्रियों को गृहटवी दनात ढी लाखसा 
पढ़नी हैं। "हें अपर मित्र हो ये युघर सयती ? । इसतेक सुधार बा बाधप जग्टेने 
शाल एप अप्रातिवाटी समाज है ब परम्परा और पयविर्शा थी पृष्ठ भूमि मं दसन 
पर थे विचार थवतानिता युकति विहान तथा यथाथ सा टूरव लगत हैं। कपयादा 
का सभावना बी बोर्ट भा अस्वीवार नही करता । 
मादक-द्रव्य 
प्राचीन वाद से ही अपन गमाज मं-और समवत रभी समाज म प्रचतवित 

कुरीतियों मं माठका वर्तुआ के सेवन का भी एक अगुस स्थान हैं. गाजा, भाग, पतूरा, 
बीरी शिगरेट भराव आटि वा प्रयोग अपने रामाग में दवताओं से लबार गरीबों तर 
के द्वारा होता है। समार शकर जी को भाग धतूर वा शौकीन प्साया गया है। 
समवत इसीजिए वाराशासी भाग घाटन वाला वा एक भ्रगुस ब'द्र है। बूटी दवानपर 
* बम्म भौजे" बहते वाजे वहा कम नहों हैं । लम्बी प्रतती चिलम पर चरस सुलगा 
कर पतती साफ मीच स तप? बर उसे दोनो दाथो मे एक खास आदाज स॑ प्रक्ड कर 

जय कर वाटां सगे न क्करः ? आदि का उच्चारण वरके खिलम ये 
उपर नाठ ” च ऊँची भाग कौ लफ्ट उठान और मु हु स कमरा भर घुआ नित्यलने 
वात साथू महात्मा हिटी प्रदेश में जगह जयह मित्र जायगे। ज्ञायद सुर प्रिय (( 
ही के कारण शशव हमार यहा 'सरा कहलाई है। जायप्माजा विद्वांती जौर 
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मंहामानो वी यास्यजों वे प्रति श्रद्धा समस्तक झुवात्त हुए भी मं यह वहना 
चाह गा और वद्धवर दमा गुतेरी ? भग्वत शाग्ण उपाध्याय, राहुव साइत्यायत 
आदि द्व रा निखित उवितियों के जाघार पर कहना चाहूगाकि जाश भी विसी मादक 
तरल द्र य का पान करत थे और एस सोम राजा वहत थे। उम्दा क्या क्रय 
होता था। उसका जपने यहा जान करा श्यत्त विया जाता था। जहा राजा का वहा 
आमोट प्रमोट न हो जहा क्नय लता हो वहा वादस्ब और कामिनी न हो यह 
अमभव है। मातस विनलास और अस्थायो उत्तण्ना वे कत्ष्क्ति इस्से बौरवुछ 
लाभ हाता हो एमसा कोई प्रमाण नही । इसी प्रकार वष भर वी मसातसिक गुल गुदा 
व लिए ही ता चचित्र स्‍्टेलिन ओर नहरू से लेकर भगरे बुधई सवई और निरहू 
तक तम्बाबू पीत हैं | क।इ सफेट क्गज मा पटी हुई तम्घावू पं ता है काइ उसचे 
थुएँ का नतिका द्वारा पान करगा है और कोई सूले हुए पत्ते मे ल्पेट्वा कर उसवा 
घुआा निगलता उगतनता है। पीत प्राय सभी है। पश्चि जी पीत नहों जा उस्म 
चूना मिला कर उस मज कर दात॑ और ओठों के बीच म रख कर उससे >पन मुख 
खवर का सूवासित करत हैं । पान तो तम्बाबू ब | ना बोई मजा हो नहों बता ।! 
बे लोग छाया से मेग्रवारर पीते हैं । ये छाटे लोग इनके वाहक हो सकत हैं ग्राहः 
हा मत हैं तिरीभक हो सकते हैं वितु उपभोवता नहीं। इस अधिकार अपहरण 
का विराध कोटे बच्च अकेजे म करते हैं और छिप कर सविनय जवचा आदाजन कात 
रहत हैं | एमा बरत हुए व वढते रहते हैं) बरी उम्र क॑ हा जान पर उह वडो का 
समयत भा प्राप्त हो जाता हैं यद्यपि लिहाज घ॑ मारे वे प्राय उनके साभने नहीं 
पीते । मैंने एवं पचास वर्ष के प्रिसिपल साहव के आने पर अपनी सिगरेट छिपान वी 
ऐसी बारिश करत हुए देखा है जस हम छाटे बच्च क्या करत थे, वि तु बह पुरानी 
वात हागई है। अब तो पच्चीम तीस का अंतर भी काई महत्व नहा रखता बयोकि 
परतचीस तास के * दिये | व्यक्ति अटठावन के भ्रुरुदब, डावेटर प्रोफेसर आचाय 
रामठुमोर वर्मा सिगरेट केस स सिगरेट निकाल कर ने वेवद अखप्ड पान ही करत 
हैं वहिक वि होते समय दक्षिणा-स्वरूप चार छ मांग भी ले जान वा साहप रफ़त्त 
है| आधुनिव हिन्दी साहित्य क कई निर्माता झराय और प्िगरट के प्रेमी रहे हैं। 
पान-तम्बाबू और भाग का बना रस तो बनारस का डेमोक्रोंटिक रस या साम्यवादी 
रस रहा है। फिर हिंदी साहित्यक ही उससे बयो वर्चित रहता यह एक (उवित 
प्रचलित ह गई है कि जब तक मुह से छलेदार घुआ नहीं उध्ता तद तक वलावार 
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की मल्पना गतिश्ील नही होती ! अब यह वात दूसरी है जि कोई पीकर भी चुप 
रहता है रेबता बता है और कोई विदा प्रिये ही सारे प्रदश मे पीने वालो का सा रग 
मचा दा है। मैं छितना जानता तो जय भुमे साथु समझता गाने वाले बच्चन न 
लिखा है, ' मेरे ' मधुशाला ' तिक्‍स गई थी और उसे मेरे विषय मे एक विचित्र 
प्रकार वा कौतूहल उत्तन कर दिया था। कौत है यह आदमी ? क्‍या इसके पास 
बडी दोलत है ! क्‍या यह दिन रात नशे में पडा रहता है ? बण यह जो लिखता है 
वह सद उसका अनुभुत्त सत्व है । क्या यह मधुशाला मे रहता है, मघुशालाओ से 
घिस एक आधुनिक उमरसयाम की तरह ! द्यायद वृद्ध इसी प्रकार की जिज्ञासा 
थो जिसने नव ७ जी को लाकर मरे मकान के सामने खड़ा कर दिया. "| 
उस समप्र रामबूष वेनीपुरी ने यह बहा था कि. बच्चन विहार में आएगा तो मैं 
उसे गोनी म र दूगा | मगर काई क्या क( २ बच्चत को घजाूत भो तो पीके 
वालो कौ सो ही थी! और उदय समय यह आधुनिक उमर खथाम ” दस पद्नह रुपये 
महीने की ततरवाह का र॒,दन पाता था और सम्पाटका द्वारा दिये गये धोले खाता 
था !!! मोहनलाल महतो वियोगी आालहष्ए शर्मा नवीन” भगवती चरश वर्मा 

भांदि में यह हालावाट किसी ने किसी रूप म उपत्यित अवश्य है। यह प्रतोव रूप मे 

भी है और अमभिवत्मक रूय मर भी । आयोकित के रूप मे बच्चन की ' मिट्टी का सतत 

मस्ती का सत क्षण भर जीवन मेरा परिचय” बडी ही प्यारी कविता है. शयवरी वे 

ही मनोरि घान को साहित्यक रूप देते हुए अमर कलाकार श्रेमचद ने 'कफ्न ' प्रसाद 

ने मंधुआ , और भगवती चरण वर्मा न चित्रलेखा को सृष्टि की है 


भिखारी-- 


रैलवे स्टंइना के बाहर प्लटफार्मों पर रेल के डिब्बों मं, बस स्टेशनों के 
पाय्य मदिरों और मस्जिदों के पास धमशालाओं के प'्स मुधाफिरखातों मे, मेलो 
और उत्सवो के समय पवित्र नदियों आदि के किनारे भूखे से भो भूखा साधारण 
स्थिति का मनुष्य रोटी खाने बठ जाय तो उसे आधुनिक रन्तिदेव बनने पर विवश 
कर देन वालों, या यदि यह ऐसा होने को तयार न हो तो, उस्ते कजूम राक्षस की 
उपाधि देकर उत्ते नरक मे जाने का आशीर्वाद देते वालों की एक बड़ी सख्या ते 
भआरतवप को आधुनिक साम्य झसार में एक अनोखा देश बना दिया है। यरीद और 
मजबूर प्राणी अत्येक दर मं होते हैँ किन्तु ऐसा देश ससार भर में समवत अक्ला 
भारतवष ही है जहा लगमंग पाच साख प्राणी पूरी आजादी के साथ संडकों पर 
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घूमते हैं और दूसरो को कमाई का कुछ भाग माग मांग कर ही अपना जीवन दितात 
हैं । एक मात्र भारतवष की ही जन सस्या विनप्ति म भकिक्षादूनि वो व्यवसाथ की 


कोटि में सा मलित क्या गया है । भारत म ही सम्य जनता अपने वो तनिक भौ 
अपमानित अनुभव क्ये बिना इस वृत्ति का खुल आम चलसे रहने द सकती है। 
भारत के मिखारी भीख मागत म अपमानित त्तो अनुभव नहीं ही करते, प्राय व 
कहते हैं. "हम भीख मागत हैं ता वया बुरा परते हैं ? किसी की जेब नहीं माटते 
मम्य या असम्य ढग से विसी का सृटते नही चोरी नही करत, डाका हही डालते । 
मागते हैं जा दे देता है से लेते हैं नहीं दता ता अपनी राह जाता है । हम देने बाल 
बा भी | और त्बस बडी बात तो मह है कि आज।” हैं विसी की नौकरों नहीं 
करते-क्सी के गुलाम नहीं।” इस विचार-”्यन बी अभिव्यक्ति आधुनिक हिन्दी 
के प्रगतिशील साहित्य मे भो हुई है । बच्च भी भीख मागते हैं औरनें भी, पागश 
भी भौख मागते हैं, समझतार साधु सयासी भी, अन्धे भी भीस मागते हैं। घूले-लगडे 
भी, परिवार वाले भिखारी भी हैं एवाकी भी, सा ।ठित भिखारी भी होते हैं, स्वतत्र 
छिंट पुट भो, बीमार भिखारी भी हैं, हट्रे-कट्ट भी, बदमादा भिखारी भौ हैं 
इारीफ भी । कोई हाथ फलावर भोख मागता है काई घाव दिखाकर वाई प्रवास 
की भूर्तिया दिखाकर मोख मायता है कोई बीलो क्ाटो पर लट कर, कोई या-वजावर 
मागता है, कोई पेट पर हाथ मारकर अथवा नटो-जसी कलाबाजी टिखाकर, कोई 
नवजात शिशु को दिखा बर भीख मागता है कोई ब्रिवाह योग्य काया आये करके ! 
खेती अथवा व्यवसाय-विहीन आजीविका-रहित प्राणी, काय करने मे असमय तथा 
सहायक विहीन प्राणी पागल तथा समाज-बहिप्कृत प्राणी भूखों मरने-वालोीं 
परित्यकताएँ, भूले भटके विय्ु जाग बुयकर जिनका अ गे भग पर दिया गया है और 
जिन्हें मालिक भिखारिया द्वारा अमानुषिक' वेदनाए दो जाती हैं सुस्त, आलशी, काम 
चोर और परम्परा स भीख माँगने के अभ्यामी जोव भिक्षादृत्ति अपना जिय्मा करत 
हैं। इधर दान देने वे अम्यासी भारतीया वो भीख देन से “पुष्य प्राह्ञ करने का, 
भगवान की दया-हपा प्रास करने का, लोकिक उनति-सुख सम्पत्ति तथा स्वपृ श्राप्त 
करने दा विश्वास है । देव बाले देना चाहते हैं, लेन वाले मौजूद हैं - और भिक्षाव्रृत्ति 
घाव से चल रही है ! १६५१ की जनगणावा क॑ अनुसार इस देश मे ४,८5७ ६०७ 
भिखारी थे, जिदम ३४४२६६ मद थे ओर १, ४३,६४१५ौरत ॥ ये मिखारी साहित्य 
का विषय बने हैं और इद मिखारिया दा घय छर दिया है प्रमचद के “श्यम्रग्र 
के सूरटास ने ! काझ्य, कि सभी  खारी “मूरताम, हो सक्त ! 


बैकारी-- 

भारत एए गिछडा हुआ देगा हा गया हैं।न्‍्सम विक्राय को छत सभा 
बताए है । जित देश में विराम वी इतनी अधिर साभावनाएँ हा बहा भो उरी 
या यैरोजारी की समस्या हां यद दात तत्ववा जिततो क्षाययजार है ॥उाती हो 
भारत के जिये ययाव भी। (८०१म ७१ प्रतिया साग बयारय रैदशमस 
७६ प्रतिशत १८२१ में १० ३ प्रतिशत और १६३१ मं २४२ प्रतितगत। १६ है 
से २८६५१ तक ने यान भावों रीखयो <&० से ६० प्रत्चिता या जाती गशह । 
ये जौद्योगिक नगरो मे ही या पड़ विस लागो मे हा बहारी ने । है बाय गृधि 
प्रथाव जवितित देशवो मे भी यारी है। स्वावताता प्राप्ति था पचानु जीटाम 
बारी यरायर बहती जा रही है | यह हमारा गांस्यतितर तत्य नहां ६। हतथात रब 
व्यवस्था एवी ने) थी कि उपने दतते जोत बहार रहू । यह युग अथवा परिम्यिति 
अषयवा राज्यवितत वी नाति की टत है । किर नी जाज यह टमार समात को समसथ 
बन गई है । इपहे करग भूव खींके जश्यवत्यित साबताज तया अमसुप्ठ वियारा 
बच विएश नते॥त बिद्ो। तथा जिवरे व्वकि व वात लोग नवएुवका की दृदि 
होती है । चोटी "क्री व्यमियार भूड सिफारिय धूस है याआ, लाटिवी दृद्धि 
होती है। नततरी जार है को भवुठ्ा व री है। हप को बराल्मवित शक्ति वा हास 
हो। है। जीव वियु चला हो उठता है। ये लोग उततेजनापूरण घटिया रिप्म 
बे अ थायी सादि व को सूदि +र या करवा सकते हू । उच्च कक्‍ादिव साहित्य वां 
रचवा और उसके प्रचार में वाधह होते हैं । आधुनिक हि या साहित्य वे बह्त ऊचा 
ने उठ पाव का खा छो !सा कारण यह भी है। 
फशन शान -- 

जब जीवन ठास और सुग्ठित नहीं रह पात्र तत उसमे दिखाबा और फान 
बे जुत है।ह ? मोव॒त्ति ताता वे पास जब पं वुद अधिक हो जाते हैं ता 
उमकप प्ररण करते में अपीशान समसन लगते हैं। नई अत “यवस्था ने तथा 
मऔद्योगिल क्राति न जय जोवन का स्वद्य्य बहला तब हा डइड जाफ़ लिविय 
अयातू जीते के स्वर का प्रइन उठा नारा यह लगा ६ हमे मिक जीना हा 
नही है वात से जाता है। जहा कमी नारा था साटा जीवन उच्च चिंचार ' का 
अब्र बसस्‍्तुर' उपमोग एवए आवश्यकता मात्र के लिये ही नहीं, बल्शिइम 
कादि को और इसलिये भी ह कि उह दवकर लोग यह समय जाय और यह मान 
जैंकि हा भाई ये यडे यानी हैं। जोवरेजों का हंप पर राजनीतिक प्रयुल 

है 


) 
॥े 
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स्थापित हो ही गया था । पशपूवूमा से उनही अनुतृलता प्राप्ति बे हिय और अपनों 
वर रौव गौंठने वे लिए हमने उनरा अनुवरण प्रारम वर दिया। उनके यहा दे 


पतले, ससत और भड़फीव वध्त और वस्तुएं हमे आहप्ट बरने जगी। उहें स्वोगार 
मरने वे पहव_ हमने यह अवदप देख लिया कि वेद धास्त्र इसके विग्द तोझकुछ 
नहीं बहुत ! जब भादूम हो गया कि नही कहते, तो हमने निसत्रोच भाव से खुल 
बर उह अपनाना थुरु यर दिया । हम भूल गुये हि घममं ही सब बुछ नही, सब कुछ 
सम्हृति हैं हम यह साचना भूल गये मि यह हमारी सस्दृति और आवश्यकता घी 
बात है या. नहीं '.पतलुत पहनना, ट८।ई लगाना, हैट पहनना, सिगरट परोना, मेज, पर 
खाना, छुी काटे, से पाता थगरेजी लिखना, अगरेजी बोजूवा, सोफासेट -सजाना, 
जादि इन राबरे बारे मे बेल शास्त्र ने मना नहीं किया है और भारतवामियों ने इह्ें 
इटबार अपता लिया । परिणामत हमारे धम वे बमवाण्ड तो रह गये परतु सास्यू- 
तिक ज़ीवन -व्यापन की हेष्टि से हमारा सास्कृतिक मूलाच्छेट हो गया। भूल स 
बिच्यित हाकर हम हल्के पड़ गये ठ'सू नहीं रह गये । हम मल गूय कि विद्या की 
प्रवृत्ति मगागृणरी है जलौर उतता रंग इवत है। इसका / परिणाम यह हुआ कि विद्या 
मादिरों स कामोत्तेजव प्रगारतक्री रंग “बिरगी भड्रीज़ी पोशार्षो टिखाई देती हैं।- 
विद्या -लन वालो की भा-और दन) वाला की भी । हमारी सध्ृतिक ।ने-मु ह खोलने 
वी थाज्ञा दी है ज़न खोभत की तहीं ।वितु सास्‍्कृतिर प्ोसपत ये अभाव की स्थिति 
मे थात ही नही खुजे हैं -क्ष ग प्रर्यण इस रूप संसज सुघर भर उभर बार मिर 
उठाता हुआलियाई पड़ता है कि +स्क्र दगुप्त 'के भटाक का वथन याद आ जाता है, 
कि लगना है कि इसलिये नारट!, प्ररर दिश्यामित्रः आदि भाज् थे विद्यालया,मे 
नहीं दिखाई पड़त कि,वही उद्दध फिर सेन बादर! न्वनना पढ़ जाय।,क्ही फिर से 
डिसी सती की लग न ढोगी पड जाय । बचारो वो यह नहीं मालूम वि अब समय 
चंदल गया है । आज बह बादरपत ही नव गोवन हे;/सत्ती थी लाश' ही सजीव प्रग- 
विगीजता बड़॒प्पूर और समृद्धि घी यूचना दती हैं तथा ये विव्व मित्रो और मेतराओ 
अवाद्धि आतित्तत्व एव आगमन को रोक्न के बहूत से उपाय जाल निये हैं ।॥। 
अकुन्त गड्ले वी भरमार न हो <जायू, |) आज वी-पावियों, बाज के सिविल लाइनों 
आज क सिनेमा हाउसो, / आर/वो / देखकर सचमुच, यहेत्योचूवा, पड जात है कि 
इसकी, गरीबी की वात कड़ी जो नही नह। वास्दविकता यूह, है[विं ,पाउ"र, स्वेटर 
कीम वी-बोतल,-साडिया, छूलादज;-पतपून_ और वोट या फ्राउटेलपत तथा घडिया, 
व शद्वालाओ वे अपवाचोती कीष्लेटे और चायरी प्यालियादार जियनीहा फ़िसुमेर डेढ 
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सैर की पूल की थातिया , भारी परात, भारी घड़े, भारी घोटे, गौमती गिलाध 
चादो सोने के भारी गहने यही ते मिलये ! दूघ महंगा है और चाय चोनी दूध प्याता 
तस्तरी नास्ता सस्ता है | क्तिना खोखलापन हमारे अष्र भर गया है ति मोजे, 
चप्पने और पूते तो बीमतो हैं, मगर पर निशष्ट हो चल हैं! जब सोचनेजों 
बडी बातें और करने को अधिव ओर बड़ा गाम नहीं रहता तब बुछ बड़े अपनरों 
को गृह देवियां यह बताने में अपने समय वा सदुपपोग गरती हैं हि उनके जेठ 
बया हैं, ससुर क्या ये चचिया रापुर कया हैं, उनद पाप्त कितने ट्रक साड़िया हैं, 
और एक बार मोटा वषड़ा पहनन पर बोझ के मारे हितने टिल उहेँ बुखार भा 
गया, और उधर, उनके साहव पलबो मे चिहडिया उड्ान पत्तों फॉने बादने, शराव 
पीने और धिगरेटे फू बने म चौरासी लाख योतिया के बाद पाया जा सकने वाला 
मातव जीवन साथव किया करते हैं! इस तरह के लोग विगेषत दवियां अपने 
हाथ से अपना भी काम करता अपने पद और अपनी प्रतिष्ठा अपमान समझती हैं 
प्रौफेसर को बोबो अपने हाथ से बाम करें ओर मोटे सादे कपडे पहने ! गजब ! 
दो सौ बार सौ को मासिक आय वालों वो यह मनोर्वृत्ति नतिकता, गम्भीरता और 
ठोसपन के अभाव ये अतिरिक्त और क्या है!!! लाग अप्ज तत्वहीत दिखायदी 
चीजा की इतना महत्वपूरा या आवश्यक समझने लगे हैं कि उनका विचार हैझि 
सोग उस देखते और उस पर विचार करते हैं, जबकि वास्तविकता मह है कि आज 
किसे फुरसत है कि देसे और विचारे कि आपने कया और वयो पहना है ! एक 
नियाट देखते हैं एक दो वाक्य में बात बरते हैं, फिर बात आई गई हो जाती है । 
लोग कदर आपके पद और आपकी प्रतिमा की करते हैं, आपके कपड़ों की नही ! 
बुछ्ध बददिमागों कीं बात दूसरी है। फेंशन और नये पन गी यह घातक प्रवृत्ति 
साहित्य म॑ चित्रण का विषय तो बनती ही है, इस वातावरण मे पले हुए तरुण 
कलाकारों के अदर से ठोस साधना, गम्मीरतम चिन्तन, व्यापक दृष्टिकोएा, सास्हू 
तिक अभिरुचि, आदि वा अभाव करके उनमे सस्ती छिछ्लली लोगप्रियता के पीछे 
दोडने और दूसरों पर रोव लेने की इच्छा की बृद्धि कर देती है। महाबीर प्रसाट 
द्विवेटी मयलीशरण गुप्त, 'हरिक्ोध , श्यामगुदर दास, रामचद्ध शुक्ल, प्रेमचन्द, 
प्रसाद , निराला , धीरेद्ग वर्मा, आदि की गहराई बौर ठासपन नई पौढी में 
नहीं दिखाई पडती क्यो कि तद परतत्र होकर भी हम विवेका नःद, दयावद, तिलक, 
याधीं, आदि को बात ययारक्ति समझते और मादते थे आर अपनी ससरद्ृृति का आदर 
भरते ये और आज बाजाद होकर भी हम न उन महापुरुषों को बातें मानते हैं ओर 
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न हम अपनी सस्कृति वो ही परवाह रह गई है| आज या फंशनेवुल अभिनव साहि 
<्यकार फसनवुल कुण्ठा' , फश्चो बुल घुटन'ं फशनेवुल जलन, + और फंशनेबुल 
बुद्धिवाद बे सहारे एक फ“न्‍बुल स्वग- वाल्पतिक सुख समृद्धि वाले समाज की सृष्टि 
में लगा है! भगवान ही रक्षा करे ! और, जब रहने सहन, खान पान, वेश मूवा, 
अथ व्यवस्था और राजवाज में अनुक्रण फशन दिखावे की यृत्ति आ गई तथा मोलि- 
कता अथवा बिषुद्ध भारनोयता का अभाव हो गया तो किसी एक क्षेत्र मे मौलिक्ता 
की कल्पना वी ही कस जा सकती है ! यही कारण है कि यद्यपि आधुनिक युग में 
दो दो नितान्त मौलिक विश्व महायुद्ध हुए हैं और आज के समाज की समानरूपेण 
शक्तिशाली नवीन »र प्राचीन प्रदृत्तिया और मायताओ की टबकराहदें त्रेता अथवा 
द्वापर युग के अत की टकराहटों से किसी भी भ्रवार कम नहीं, फिर भी आज किसी 
नितात मौलिक महाकाथ्य की रचना नही हो सकी ! रामायण और महाभारत जैसे महा 
काव्य तो दूर वी बात रहे तुलटों का मानस भो हम अभी नहीं मिल पाया 
मौलिक्ता के इसी अभाव के सभो प्रकार बी इसी फशनपरस्ती के कारण आधुनिक 
हिन्दी बाब्य पशत मोौजिक और तत्व” प्रमवद्राली नहीं हो पाया ! मेरा विचार 
है कि आधुनिक युग में जम लेकर भी आधुनिक भरत के व्याम ब्लेर वाल्मीकि 
कोट पतलून ट।ई बूर न पहनेंगे, सिगरेट पाइप न पियेंगे बटन होल मे पूल वी 
कली ने लगाएंगे मोफासेट पर आराम न बरेंगे, मेज कुर्सी पर छुरी बाटे से 
चीनी की प्लेटेंन खनसनाएगे ! काद्य काश हि गांधी और विनोवा कवि 
हुए हाते । । 
सनोरजन -- 

जिस प्रवार जीवन एवं गहन सहन सम्दधी हमारी अन्य धारणाएं अपने 
सास्कृतिक परिवेश से विच्छिन्न होकर सागर में फेंक्री गई पेड को टहनी की तरह 
पूर्वी और पर्चिमी लहरो के घात प्रतिघात के कारण निभू ल सी होतर इधर उचघर 
चहूती उतराती हैं. उद्ी प्रत्नार जीवन की मनोरजन सवंधी हमारी घारणाएं और 
उसके स्वरूर भी हैं। श्रधिक परिश्रम के कारण शरोर के विभिन अनुपरमाणु 
रक्त बे गण एवं मस्तिष्क के विभिव अवयब एव तन्‍्तु क्रियारमक शक्ति के व्यय 
के कारण दाक्ि होस्ट का बोविल होने का तनाव एवं खिंचाव गय अनुभव करने 
लगते हैं। उ हें रदाम।विक एवं स्वस्थ स्थिति में साने के लिये पहले के कार्म को 
स्थगित करने बुछ्ध पीष्टिक तत्वों से उड़ें समुवत करने, रुचिहर गमीर उद्दोहय 
एबं लक्ष्य से रखने वाले हल्के फुल्के कार्यों को दवाव विहीन दग से ह्वतत्रतापुवक 
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कग्ने की जावश्यवता ह ती है । बहुत दर तया 4 पिक्रिय बठे रहते सभी चारीर 
आपती क़ियानीतता एव पत्र स्थ्य सो बठता हे। इसत्र ये भी बुद्ध होता च टिय । 
एसे अबनसों के लिये भारतोग सम्शति जी जो व्यवस्थाणां थी उनसे जिम शाए 
बा,सबसे अधि 8्यान इसा जाया था वह थी शारी के नतित, साव्सित अथया 
आपयातिक किसी भी अ्क्तार की कुछ भो हानि ने होते दने वी,। एक को हानि 
पर दूमरे का लाभ हमारा साझृति ने कभी भो प्रतियादित नहीं किया। आग 
अंढ बर इप्त बाव का भी ध्यान रक्‍या जानलगा वि बहू पर्सि बतियों के अनुमूर हा 
सात्विक घरतति की हो और मनुष्य दी व्यायक उन्ति में सटायक हो। के लःतर 
में इस दृष्टिफोण मे सिथिल्रता आज़े लगी। विभिने सरइत्तियो क सपक ने मना 
रजन आदि की विभिन धाराणाएं और उसके अऊनक स्वष्त एवं प्रकार लिये । 
स्थास्प के लिये देशी और विदेधां ययायाम नो हांत रहू ज्येर जादी जगह पर 
कैसी विजयी जौयधिरां पर भी भरोत्रा हवा योत लगा। हमारे हाव-गाव- 
वाटह आदि का सतव भगवान से भो हू; ग्रवा था और हमार मनोविकारा, से 
भी । घत की अधिकता के जिए खाली बठे रह कर हम अपते मत और मल्तिण 
रुधि और पसद को द्व तानियत के रग मे रपते भी लगे । हम स्व।स्थय थे लिए नहीं 
/ईमाट के जिए साते लगे । सतुलित भोजन का कोई भो धन नही रह गया । मतों 
जन समधी हमारी घारणा भी विचित्र हो गई। उसमे शान और प्रत्तियामिता बी 
भावनाए” सम्मिलित हो गई और उसने ब्यवसाय वा रुप धारण वर लिया । बुच्च वा 
रुप बेहद सचवाला हो गया । दुझे कौ हम मतोरजन मात्र सम्य साधन समचत लगे 
जौर बुद्ध री असम्य देह ती। कुछ सनीरणत धर के सीतर आराम से गदूरे तकिये 
या हुर्ली मात पराबठ कर हो तगा और कुछ बाहर मदानों में । वे हलय के विषय 
पम 'रहगये | नियस बायटा से जबड़े गये । बुछ तो कमाई करने वे! साथन भी दत 
म्यहैं।..। कि । हँ 
| ५ ् ः 
+«* “एुछ से चरित ओर स्वास्थ्य बनता या वद सकता है। भ्ौर कुछ केवल 
फायतू उम्र [ यो हमारे पाप्त सम नही हैं । ) को “यतीत बरवा देने के साधा 
फाज रह गये । मवोरजत के कुछ साधता को क्रियात्मक रूप देने के लिये लाखों-करोडा 
पा ब्यय, ।द्विए भारतवर्षोय आयोजनाओ, और राजकीय सगउना वी आवश्यवताए 
पहती हैं. इनम से इंछ साहित्यिक है और कुछ ब्यावसायिक | कुछ निर्माण करते 
5 विउाप्त । योगासन, कबड़डी, गुल्ली डडा नाटक कम्पनिया, भजन मडलियाँ 
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लयाई नृत्य शांत तैच्ा सामदीता हु | फु के गो झात्तीय सगीत्र, वेश्या ताश 
दवरज ब्रिज फ्वास चौड़ वौडी उुज़ा टतिस व मि ठन, क़्किट, हजी, फूटवाल, 
बाजीवाल टवूत टनिम, मिनमा रेटिय[ं जादि हमारे व्यायाम जौर सतार जन वे 
प्रकार है। इनम से कुछ ख़ल तो राष्टीय सम्मान एवं विश्व सम्मान दिलाने बण्ले 
हा गए है । प्र्नाद ली कुटती लत्य थे ब्यर उनत्र क्षरीर क्मरती था। रामकुमार 
हर्मा.जी न वचपन में कई कुश्तियां मारी थी. उनका सुगद्धित झदरी र उगके व्याय'म 
पैप का साली है । व आज नी प्रात काल व्यायाम जौर जातत, करत हैं। रुस्तम 
श, “यायाम वेमरी शा तप्रज़रश भाजेय का. कहता हैं कि नियला दुत्ती के माय 
दाव पेव जानत थ्रे। प्रे मच द वी एप उहानी का विपय्र है उतक बचप्रन व एवं साथी 
पे,साथ गुली डडे का खब । प्रशाद निराला र॒मयुमार वमा ,महारेबी, ,भादि 
अनेक गीतकार भास्तीय संगीत से परिचित हैं । वसे भी संग्ीव भारतीय जीवन कय 
एक >भनिवाय तत्व है--सारकइृनित्र ततव है। बच्चन ' ने तिसा है सुप्रसिद्ध सगीवच्गर 
बड़ गुलाम अली ने एप यार कहा था कि गाने वी तवियत बनाना ही गाना है 
हमार देश का तो तायय जोवन ही गीतमय है | कभी क्रमी सोचता हू कि हमारे ऋषि 
मुनिया विचारको दाद्निव” विद्ाना सतो न जीवन की कौन एसी व्याख्या जन जन 
क॑ हूटय में बिठा दी कि समस्त जाति गोतमय हो गई | पर्वा त्यौह्ारा, मेलो उत्मवा 
की बात नहीं करता, ऐसे समय गात स्वाभाविक है पर कठिन मटनत वा काम बरते 
हुए भी लोगो 'को गाते देखकर मैं भाव विभोर हो गया हूँ ॥ पति या पुश्रे वी झूपुं पर 
देहातों में ओर्तें जिप ढंग से रोती हैं उसमें भी एव. लय ए प्रतार की संगीता 
'होमी है । इसलिये हँघारी पाव्य गीत संगीतमय 'है--ग्द्य में भी सगीत है। प्रसाद! 
ने देवतगा में सगीत के इसी व्यापद रूप की प्रतिष्ठा वराई है । इस शान्वत्र प्रद्धत्ति मे' 
भ्रतिवुल कुछ यथायवादी, बौद्धि-तावादी, तथां नई बबिता वे कलाप्रुगें गोरव 
स्तम्म कविता से समीत को निवालत की पिविंदेरी बजाय हैं यद्यात्रि तुक वय आदि 
से छनकी छतिया भी पूणय 'रहित नहीं हैं ॥” * भारतेदु जी गदरज के निष्णात 
"खिलाडी थे और प्रेमचद की एक सुप्रसिद्ध कहानी है ' चतरंज वे सिल्राडी” | द्रंस्नाद 
बे भाटक पारी रगमच पर अभिनीत होने वाले असास्दतिक' यादवा की प्रतिद्षिया 
स्वरुप थे और उनकी नाट्यकला का रूप उन स अप्रत्यल रप से थोडा-वहत प्रभावित 
भी है। भारतेदु अमितय कला के मम, और रगमच वी बला के चाना थे। वे स्वय 
अभिनता भी थे। यही स्थिति रामबुमार वो वी भी है । पाइचा-य घेल ऊँते क्रिकेट 


१ नये पुराने झराखे' , पू १२५।॥ 
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हाकी, आदि अभी हमारी सस्टृति के अग नही हो पाये हैं और इसलिए अभी हमारे 
साहिय का उनते कोई प्रत्यक्ष सबध स्थापित नहीं हो णया है। चलचित्र हमारी 
रुचि, हमारे जीवन और हमारे मनोविज्ञात शो बुरो तरह से आक्रात करता हुआ 
भी अभी हमारे जीवन का घुभ सास्कृतिक तत्व नहीं हा प्राया है और इसीलिए 
साहित्य का विषय नही हा सका । फिर भी, सुबह के भले” और * आखिरी दावे ! 
नामक दो सशक्त उपय/सी और अनेक क्ह्मानियों का सवय चलचित्र जगत से है। 
मनोरजन क साधनों में से जिस तत्व ने हिन्दी साहित्य वो विशेष रूप से प्रभावित 
किया है वह है रेडिया । एकाकी साठ ये की भरमार वा एक प्रमुख कारण रेडियो 
है। इसी कारण अभेक प्रकार के रेडियो नाटक लिसे जाने लगे हैं जिनका वर्गीकरण 
रंडियो नाटक ध्वनिनास्थ, ध्वनिरूपक, आदि हिटी में पहली बार राममुमार वमा ने 
क्या है रगमच के अभाव तथा सुयोग्य दशकों की कमी ने नाटकों वो ह्स काव्य से 
दाठ्यवाब्य बन( दिया और अब _रैडियो ने उहू श्रव्यकाब्य बना टिया है। हिंदी 
शाहित्य वो रेडियो की यह सबसे बडी देन है 
प्रेंस-- 
आधुनिक युंग मे हिंदी साहित्य को सबसे अधिक अमावित मरने वाली 

सामाजिक वस्तु है प्रेस | समाचार पत्रो न हिंदी कविता को राज दश्वारों से विबाल 
बर जनता के बाच खडा कर दिया | अस नी सबसे वडी देन यही है कि उसने हिन्दी 
मर दरवारीपन समाप्त कर दिया । प्रजातत्रवाद और मानवतावाटी हरिशोण ने इसके 
लिए मनोवज्ञानिक पृष्ठभूमि तैयार की और प्रेस ने साधत उपस्थित कर दिया। 
हजारी प्रसाद द्विवटी ने लिखा है, ' वस्तुत साहित्य म॑ आधुनिकता का बा. न्नेस 
हैभोर उसके प्रचार के सहायक हैं याता यात के समुनत साथन ? वस्तुत 
प्रेस ने साहित्य का प्रजातातिक रूप दिया ।/ * दम्बई में प्रर्मशित साहित्य चौबीस 
घटे के झ्दर सारे भारतम पहुंच सकता है। इस सुविधा न हिटी साहित्य को 
स्थानीयता एव प्रादेशिक्ता की स्ोमाओं से मुक्त करके अस्तर्प्रात्तीमता का स्वरूप 
प्रदान कर दिया है । इससे भाषा की एक्डुपता में थोडी-बहूत शिम्िलता अवश्य आा 
धई है कितु वह गोई बड़ी बात नहीं है। उचित समय पर भारतोय अतिभा उसके 
अवाधित तत्वर के लिए निदान दूदू लगी ) प्रेस ने अधिक्राधिक सल्यां में पुस्तकों 
का प्रवादन सभावित करके लेख क॑ पाठक-बद का दिम एए करके उनकी यगोदृद्धि 
दो माघन उपस्थित कर टिणा है। मासिक तथा साप्ताहिक पत्रिकाओं के श्रवाशत ने 

१ हिही साहिदई पृ ३६६१ । 
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साहिस्य के लघु रूप को अधिकाधिक प्रात्साहद दिया है। पाठक की रुचि वा ध्यान 
पत्रिका वे अधिकाधिक विक्रय का साधन है । अतएवं सम्पादक यह छापगा जिसे 
पाठफ अधिकाधिक खरीदे और इसीलिये साहित्यिक वही 4खेगा सम्पादक जिसे 
नि शक रूप से छाप सके । इसका परिणाम यह हुआ कि साहित्य पाठकों का-लोकमत 
का-अनुगामी हो गया। उस प्राठको वी रुचि और साहित्य के सास्हृतिक महदुद्देश्य 
के बीच समवय विदु निशालना पड़ा )जों एसा नटों वर सका उसे क्षेत्र से हट 
जाना पडा | स्थिति ठोक व ) ही है जसो कवि-सम्मेलनों की । विविधता की माग ने 
साहित्य की अनेक विधाओं के अपनाते को प्रवृत्ति को श्रोत्साहिंत किया और नवीनता 
को माग ने विविध प्रान्तो और दा के साहित्य के अध्ययन बी आवश्यकता प्रतीत 
फराई। हिन्दी साहित्य की अत्यन्त लोकप्रिय विधा, “कहानी क॑ बास्तविक्त अर्थो 
में प्रारम्भ का श्रेय प्रेव की हृपा-'सरस्वती ' के प्रकाघन-को ही है| 
अन्य विश्वास -- 
दश्न मे बुद्धि एक जड़ तत्व है । चतन-जगत म॑, अध्यात्मिक सेत्र मं उत्तरी 

कोई विशेष उपयोगिता नही मानी गई है । इसका एक मात्र उपयोग है साथक्ता है- 
अपनी नि सारता, निरुषयोगिता ग्रा निरथक्ता वी अनुमूति करा देना। इतना" 
करन क पश्चात्‌ उसे साधक से इसी प्रकार वियुकत्र हो उठना होता हैँ जसे सपराज 
को पुरानी केंचुल | इसका तात्पय यह न समय लेना चाहिय कि वह लौविक सेत्र 
व्यवहारिक जगत में भी निरुपयोगी है। उसकी निरयक्ता की अनुमूति किये 
बिना ही-लोकिक क्षेत्र एवं व्यावहारिक जगत भे भी उसको छोड देने वाले मूख 
हो जाते हैं । बुद्धि को प्रयत्नपूवक छोड देना या छोडने का द्ोग रचना जाहिलियत 
है, बुद्धि से अपरिचित होना मूखता है और बुद्धि का स्वतः अपन को निरुषयोगी 
सिद्ध करके ऋतुओं की माति इद्ध घठुप की भाति स्वत सहज स्वाभाविक रूप 
से सापक के माग से लुप्त हो जाना आध्यात्मिक क्षेत्र की एक सुन्दर परिस्थिति 
है। शिक्षा के अव्यावहारिक खर्चीले, प्रायः नगरों मे ही सीमित और असास्कृतिक 
होने के कारण भारतीय जनता के अधिकाबिक भाग ने उससे अपना सवध तोड 
लिया । इस प्रकार लिखना, पढ़ना, और हिसाब लगाता उनके लिये नहीं रह गया। 
व्यवहार कुशल होने पर भी दे अशिक्षित रह गये । मस्तिष्क वो जागरक और 
सक्रिय रखने के लिये आवश्यक तत्वा को भीतर आने देने वालो ख्विडिक्या बनते 
हो गई । नौकरी दिलाने घाली तथा पाइचात्य रूप धारण फरके चलने वाली 
शिक्षा में इतनी क्षमता नही रह गई कि यह शिक्षितों को अपने आध्यात्मिक एव 


[ हरेढ४०ण | 


धामिक जीवन के प्रति जतयरक कर सकती या उस विपय में दुछबता सत्ता । 
अपने घामिक बत यो एप. पनुद्ाद, को जानने के जिये जिस भाषा को जातय वी 
आवश्यकता हाती है उसे गानने बाला मप्र और सरकारी नौकरी के नुपयुक्त 


समझा जाता था | जस्तु उसे पढत का सतरा माल लेने वो हम तथार न हुए; 
हम अशिधित भारतीया ने बुद्धि का साथ छोल दिया तो मूस रह गम । शिशा 


की धार्मिक-गू यता ये हम धम दे मामला म एप विश्येप बय पर ही अबनवित हो 
जात का विवश्ञ कर टिया । मुहावरा चल पत्य नि पढ़ लिस कर कोट प्सजून 
पहूनन लग नाना और थ गरेजी बोल लगा ओर बात है और अपना । घरम-क रम 
जानता और बात | “स मजबूरी न हम बिता ग्रोच-समक्के विश्वास वरना पिया 
टिया । धम के जदर उुद्धि को सांक्र्य हाने दना नास्तिवता है। / महाजनों ग्रे 
गत संपथ ,। हम जनुक्रणवादा हो गये | उस पर हम दाता संशय सह कर 
नही सक्त बयां कि संश्यात्मा विनश्यात ।जौर किर _ विश्व-प्रह्माण्ट इतना 
परिचित हम इतनी अल्प और सोमिस हाकित वात ! किस-किस की जानेंगे ?ै 
«्ति-किसि पर विचार बरेंगे ? क्सि-रि लडंगे ? थ्रीसयी सदी के भी 
दिदुन मान लेना भीब लिया। विल्वासकर उता सीव दिया । नेगा नगर 
करगा ता उमराबया जयगा ? बुद्ध नहीं ! शरीफआ मो जहर उतझत मे 
पड़ जाथगा । इसतिय डिदू ने सवस प्राथना करने समसो हाल तजरना अच्छा समता 
भी*गूँ दो आविस्ष रस बात पृथ्वी चान्िरा' चॉीलरापबय  शा्वि 
वनस्पतय आततिश्विंरवा शततिप्रह्म शाधि सब चआति शा्जिसिव चोन्ति 
सा मा चाविरेधि । > दानि दास शाति ! जयागयर कुछ घाव तब जा 
इथ पला है बह प्रडित जी के कक्‍्यानातुमार ही तो बरना है! लौंगो ने व्स 

दीत का यात १९ सोचनो-विचारना बेरार का काम समझा । / विद्वासा फनटायर 
यह पड़े बपढ़ सब्र केजन लग । रद्धि जिसमे विपय मे बुद्ध भोन कह सक उमर 
माना विश्वास है और युद्धि गिमके विस्द गिय द देउते भी मनता भंष 
दिश्वाह्य क जाता है. पढ़े-देपढ़ सेब अे घविज्वरी हो गय ! भारतीय जिस ममझ 
जाता उमर अवानवीय >ति माावीय फोर त्वकाटि मे पट्यान मे उस कोर्ट भी 
देगी नंद सग व । भार-र्य जिम एल्डये और प्रेलात़ बो प्रशंसा ब सता हट उमस 
के पक 2 नि मा का ओ प्रनति और पराजित होते हूँए 
परी । चचर हल ते उतने लाहि बाटाशु-अबान 

या वम रियो यो >ैटी मानना रविया बेर कलाई ( प-हादा ) चशाया 


[ रब । हे 
गादू-टोना ओझा जी की चाड-पूक जीवों की वलि, “अमुआना ' ( देवी या 
बैबता वो छाया से गृहीत व्यक्ति का सिर या हाथ हिलात हुए अचात बातो वो 
बव/ता ), ' मानता ' मानना लड़हो की ससुराज_ का एवं दाना, अन भी न खाना 
अथवा एक बूँद पानी भी न पीना आदि अनक बाते हमारी उपय,कत प्रवृत्तियो फ्री 
दयोतक हैं । प्राय एसा हाता है कि उत्तर प्रदेश, विहार, आदि प्रान्तो के गम दिल 
नवयुवक' जब उत्तर पूव बगाल, असम, ओर उदसीऊ क्षेत्रा की रूपवती बोर स्वस्थ 
तरुशिया के असाधारण भाक्पश और निर्वाघ एवं निर्वेध प्रेम के वशीभूत हो जान 
के परिणाम-स्वहूप अपन जमस्यान एवं अपन जाम पान नहीं लोटते तब बडे विश्वास 
पूवक लोग वहां करत हैं वि बमच्छा वी जादूगरिनियों ने उहें गेंढा बता लिया है । 
वे रास मे पुरुष और टित मे मा बनाकर रकक्‍्से जात है । लोग इसबा अथ रूपवात्मक 
नहीं अभिधात्मक ही लेते हैं ! राहुल साइत्यायन न इस शताददी के प्रारम्भ म प्रच 
लित भूत प्रेत-सयधी और अॉगरेजो क देवी प्रताप-सबधी अविश्वास का मनारजक 
उल्लल किया हैं। * उनके एक सम्ब'घी रात मं अकेज आ रहे थे । एक भूत ने उनका 
पीद्धा किया | ' मील भर चला गया और अव भी वह व्यक्ति साथ हो चल रहा था। 
मैन पूछा तों जवाब मिला ' आओ इघर सन चला... जानत हो, पवकी सडवः 
सरकार वहादुर की सख्ऊ है। सरकार का बडा अकबाल है। उस पर भाकर कसी 
मूत प्रेत को घात करने की हिम्मत नही हो सकतो मील आधघ मील ओर 
पीछा करके वह यह कहता हुआ चला गया 'बच्छा, जा, बच के निकल ग्या। * 
विश्वास है कि भूतों का उच्चारण सानुनासिक हाता है और उनवी एडी आग वी 
ओर और पजा पीछे का आर होता है!! टीवा लगंवान और पतने से लडंको व? 
मृत्यु हो जाने का भी अध विश्वास बहों-क्ही था ॥ उपयु कत पुस्तक में रेइ्टल जी ने 
एक और मनोरजक अधविश्वास कर उल्लेख क्यो है। 'एलांरा और अजन्ता की 
युहा भू्तियों के बारे मं उनरा करता था-- रामजी वत॒वास को जाँयगरे-यह रूयाल कर 
विवकमा ने पहाड॒ काट कर ये महल बनाय कि इनमें टेवता लोग वास करेंगे और 
राम ज़ी को वनवास मे कप्टन होभा शितु महव बना कर जब तक विः्वर्कर्मा ब्रह्मा) 
को खबर देने गये तब तक्ष रापसों ने आकर उन महला में डेरो डाल तिया। लाटकर 
विश्वकर्मा ने देखा | कहें बहुत क्रोध आया और शाप दिया जाजो, तुम सब 
पत्थर हो जाओ । नानी की' परम्परा क॑ अनुसार! अजता एलारा वो ग्रह्य मूतिया 
वही पथराए राक्षत हैं... नाचने वाल बस ही नाचत रहे “प...सान बंले- 
बसे ही सोये-वठे रह । आज भी देखने स मातूम होता है-अभी उठ कर बोल देंग | * 
१ मरी जोवनयात्रा, पृ १८६। 

२ "बही, पृ श्द्ध। ् है क्ा श्र ध्क 
३ बही पृ २४२५१ 
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अविश्वास किसी स्वस्थ प्रड्डति था सूचत नहीं होत -बुरा होता है शिन्‍्तु हमारे देश 
वी जनता क पाप्त जिसके पढ़े वेपढ़े दोतो वग पमन्‍्गस्ट्ति की जानकारी के विचार 
से एक समान मूख और बच्चे हैं जिसवी परिस्थितियों ने उसे बुद्धि विकास का मोई 
भी अवप्तर नही प्राप्त होने दिया अपन घम और अपोे सॉस्टृतिया तत्वी, विभूतियों 
एवं परम्परांओ को पूणत तप ने होन दर मा लिये अधविश्याय गे अतिरित्त और 
कोई भी चाश रह नही गया था। मैं नद्वी जावता जि! अम देशो वी वपटी लिखा 
जनता वी भी बुद्धि कितनी सक्रिय रहती है, और मैं यह भी नहीं जावता वि भाग 
दगों मं अवाछित प्रवृत्तियों ने कभी रोई धुभ कयम किया है या नहीं, दिख जिनकी 
जड़ सास्टृतिक गहराइयों म नहीं हैं उन पढ़े लिस बुद्धिवाली नवयुवक] के बौद्ित 
उत्पात की अपेक्षा बेपढ़े लिये लोगो मे ऐसे अविश्वास वार में अच्छा समझता है 
जिसने हमारी सस्दृति को पुप्त होने से बचा मिया | बचा उहोंते लिया, परिष्वार, 
पुनरद्धार और उपयोग अब हम बर रहे हैं। अविश्वास आपत्तियालीत परिस्पि 

तियों को बत्याणमयी प्रवृत्ति का रूप धारण बर ले गया-बह एवं अनोखा सास्ट्विक 
वचित्य है। आधुनित हिंदी-माहित्य मं आधवि्वासों का बवाल नहीं मिलता किंतु 
विश्वा्ों वा सद स्वा्प अवन्य मिलता है। हमारे नाटर्यारों ('बत्त ब्य, आदि के 
रवियता सेठ गोवि|ट दास, बाटि) कवियों ( हरिओय आटि) ने हमारी हुछ 
सारक्षतिग' क्थ'ओ के पीछे वी घटनाओं वी जा बौद्धिक स्यास्या प्रस्तुत की है उसर 
और राहुल जौ की नानी की उपयुक्त व्यारया के पीछे भात या अज्ञात रूप मे एक 
प्रवृत्ति साम्य है । वह, जो ऐतिदवामिक' नही है, नई व्याख्याओ के लिये ही या ड्सी 

के कारण या उसी के आधार पर हमारे साहिय वा विषय बन जाता है और पेय 
हमे डा० शममुमार वर्मा जिखित पृथ्वोशज कोजांखें , शिवाजी आदि सकत इंतिया 
मिनतीहैं । बुद्धयातो का आधविश्वास भी परिवतित होकर हमारे समझदार साहित्यिको 
का सदविष्वास बत गया है । विश्वास को इसी प्रदृलि में मंथिलीशरण गुप्त के राम 
ओर बुद्ध की एतिहासिक्ता एवं मानवीयता से उनके ईड्वरवत्व को बाधित मेँ होने 

दिया | हमने भघविश्वासो की आत्पा ले लो है. क्‍्काल छोड दिया है! इसके 
लिये हम आर्मसमाज और कांग्रस वे. आरोलनो दयावन्द और याधी की चेतनाओ 
तया अपने प्राचीन गौरवमय स्वरुप को प्राप्त करत के लिये चलाये गय सास्क्ृतिक 
पुत्त्यान की प्रवृत्ति के ऋषि हैं ) यह उत्ती के परिणामस्वरूप हुआ है । 

धामिक सहिष्णुता -- 


सास्कृतिक परष्पराओं ने घम जाति एवं सम्प्रदायक के वैपतत्प को, व मिन्‍य 
को ओो स्वस्थ सामाजिर सदधों क विकसित होने मं बहुत अधिक बाधक सही सिद्ध 


[ ब्देड३े ] 


हाने दिया । एतिहासिक एवं सामाजिक परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों वे कुचक के 
का'ए सदसे अधिक विराघ टिदू और मुमलमान मे हा सकता था और कुछ सीमा 
तक हुआ भी क्योंकि स्वार्थी बुद्धिवादियो ने विरोध को व्ययः ही मडका कर अपना 
उल्लू सीधा कि है किन्तु प्रभावशाली हाते हुए भी इनकी संख्या कम और प्रदृत्ति 
एवं प्रभाव सामयितव' है. वस्तुत शिक्षित अथवा सुघरे हुए विचार वाले भलेमानुस 
भाइया ने विरोधी तत्वों के डर को निकालतर फेंका है और स्वस्थ सामाजिक सवधो 
का विव्रास वर लिया है जिसका बडा ही प्यारा रुप अविपानन क्षेत्रों में दिज़ाई पढ़ता 
है। हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे की जातिगत भावनाआ वा आदर करते हुए भी 
एक दूसरे वा खिलाते पिलाते रहे हैं। राजेद्र यादू ने विखा है, ' ऐसे असख्य प्राम हैं 
जहा हिन्दू और मुमलमान साथ साथ रहते हैं (उनमें) सच्ची मत्री और 
पडोसीयन का भाव रहता है और सद लोग जापम में गाव के रित्ते के अनुमार एवं 
दसरे को भाई, चाचा, कावा आदि कहकर पुकारते है। अनेक नाम ऐसे 
होते हैं जो दोनो के यहा सम भाव से रखे जाते हैं गावबों नगरा और 
तालाबो आदि के नामों म भी यही बात है. -.-छोटे लोग बडे लोगो के यहा 
विनेष अवसरो पर विरेष कार्स करते हैं जोर अपनी गपनी हैसियत बे अनुसार लोग 


उहें विशेष पुरस्कार भी तिया करते है इसमें हिंदू मुमलमान भेद नहीं 
किया जाता है मुसलमान नाई हिन्दुओं के वाल बनाते हैँ हिद 


पत्नियों के सुराग सूपण, चूडियों का व्यवसाय शत प्रतिशव रूप से मुसलमान चूडि 
हारो क॑ ही हाथो में है नेहरू और जिना वी होरवानी और चूडीदार पायजामे 
तथा बुधघइया” ओर सकुरदा” की वद्धभूपा में कोई विशेष अन्तर नहीं होता 
चूडी, साडी, कुरता, सतवार हिन्दू ओर मुसलमान महिलाएं" एक समान शौक से 
पहनती हैं इम सुन्दर तानवान दे अदर हिंदू और मुमलमानु _नर-नारियों 
ने जाने-अनजान हमारे मामाजिकः जीवन को जिस भव्य और स्निग्ध पठ से बुना है 
चह सराहनीय है । * यह घामिक विद्वेप पर सामाजिक हाक्तियों का विजय है, यह 
सास्‍्कृतिक अखडता वी विघटन कयरी तत्वों पर जीत है, घृणा दौर अविवेक पर श्ोम 
और विवेक का प्रमुत्व है। इन प्रवृत्तियो का भापा और साहित्य पर असाधारण 
रूप से प्रभाव पडा है । इसी ने दोनो की सामाय भाषा हिंदी-को जम दिया है 
जिसका एक रूप उटू है। सामाय रूप से प्रयुवंत व्यापक शब्द समूह को * फिराक! 
उटू की और हम हिन्दी की चीज मानते है जदकि उनकी उद्‌ में हिन्दों के लिये कोई-- 


१ “खडित भारत” , पृ छ८। 
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भी स्थान नहीं और हमारी हविटी मं छू वा रुप भी सम्मत्तित हैं। उदू साहित्य 
मे हिंदू समाज भी चित्रित है औौर हिंदी माहिय मे मुखतमाव समाज भी । उदू 
की सेवा हिंडुओं ने भी वी है और हिलो की, मुसलमानों ने भी । साम्मटायितः द्व्प 
से भर आधुनिक युय के वातावरण मे भी ऐसा हुआ है । हमारे बप्णव महावति 
गुप्त ने नी टकावा कर्वला” वी रचना की है। 


है 
समाज सुधार परिवर्तत-- 


अस्तु इस आत्नोच्य काल के अपने समाज मे हम 7 सबी वरी चीज देखते 
हैं बह है अपन समाज को ग्रल्त करते के लिय. तत्पर विदेशा प्रभाव, और अपने 
समाज की नष्ट होते स-ब्यवितत्व विहोन दाने से वच्यत के तिये हमारे अपने सात 
तिक प्रयश जिनवा एक अगय था एमाजन्युघार और अपनी प्रादीन मायताओ का 
महत्व मुल्याक्त एवं सधासम्भव उनकी पुनप्रन तिप्ठा । हमारे आधुतिक युग वे साहित्य 
में ये प्रवृत्तिया स्पष्ट हैं / भारते'डु वा युग इस समाज-सुधार ने प्रवत्ता की युग 
अपनी दुगति का अनुभव करने वादा यूग था। भारत ढुदगा ४ आदि ग्रत्थावी 
रखना इसी पृष्ठभूमि म हुई थी । आगे चल बर दिवेदी युग मे मग्रिलीशरण युत्त 8 
भी घोषित किया हम कौन थे बया द्वो गए है और दया हाय अभीन्‍नाओं बिचारें 
साजि मिलकर ये समस्याएं सभी | " ये दोरो अ्वृत्तिवा आज तक हमारे समाज से 
चली आ रहो हैं अर्थात्‌ हमारे ऊपर विदेशी प्रभाव भी पड. रहा है और हम अपने 
सास्ट्ृत्तिक' पुनरत्यान के लिये प्रयलश्ील भा हैं । इतीलि4 हमार यहा लग भा 
हैं और रामडुमार वर्मा भो। महादवी वर्मा ये लिया है, जग्जों वी पयधीनता क्के 
विरोध मे जागृत राष्ट्रीय चेतना तया साम्राजिक रिय्रत्वता के विद्रोह में उत्पात 
सुधार-आटासनो ने हिंदी और मराठी दोनो के गद्य को प्रगतिशील विकास दिया हैं" *े 
हुआ यह है कि ईसाइयो ने जब हमारी सामाजित दुबतताओं पर वाक्रप्रहार आरभ 
किया तब उनके सुकाबले के लिये शक्ति-सचय वरने की दृष्टि से हमारा ध्यात सामा 
ज़िक सुधारों वी ओर गया जिसने हमारे मूल उद्देश्य अर्थात्‌ अपने समाज को गौरब 
के प्राघान थिखर तक पहुंचाने वे श्रवलो मे सहायता ही। स्वासी दयानंद के 
' सायाथप्रवाण? का पूर्वोद्ध हमे अपने थम, अपनी शिक्षा यवर्था, अपने जीवन, 
अपगी स्राथ्म-व्यवस्था और विभिन्‍न आश्रमों के हमारे अपन कद्रम्य, अपनी राज्य 
मवम्था आदि का मोध बराता है। हमारा अहित करन बाले विभिन्‍त घामिक 
सप्रटाओं बी अवगत चाता का विरध एवं उसका खड़न तो सत्यायप्रकाथ के 
३ भारत भारतो ॥ ॥ 
२ काश व्‌ ६३३ 
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उत्तराद्ध में हुआ है। यह हमारी सामाजिक एवं सास्द्ृतिक गति का प्रतीक है। 
हमने विरोध के लिये विरोध नहीं क्रिया, हमने उनवा विरोध 'इसलिय किया कि वे 
हमारे सत्य-अथ वी प्राप्ति म बाघत' थे | इमीलिये हमने अपन सम ज॑ की कुरीतियों 
एवं दोषों से भी घत्रुता ठानी। कांग्रेस वे भीतर के नेताओं में शजनीतिक' सधप 
चला तो जनता में सामाजिक सधप | स्वानी दयानद और राजा राममोहन राय जो 
सामाजित्र' जागृति दे गये थे वह जनता वे भीतर पहुचने लगी थी। जनता इन महा- 
पुस्षो के सामाजिक' विचारों को समझने में लगी हुई थी। जो वग शिलित हो चला 
था बह इसे अपेक्षाकृत अधिर समझने लगा और इसीलिये यह युग मध्यवग वी 
ज्रामाजिक शन्ति का उठता हुआ काल हो गया। १६१७ ई० के भहायुद्ध तव ये 
सामाजिक आतोलन प्रत्यक्ष बडे ही जोरा पर थे। इस समाज सुघार के मुल्य अग 
थ दहेज, विदश गमन झूतछात, आदि। पाठ्शालाआ घमशालाओा, अखाडों 
अन्नसन्नो, देवालयो, आदि का निर्माण भी सामाजिक दृष्टि सेहाने लगा। न जाने 
क्तिने घामिक विवाद हुए, न जाने- कितटी सामाजिक सस्थाएँ बनी । आर्मसमाज 
और ब्रह्मसमाज के बौद्धिक दृष्टिक्षोणों ने प्रुराने समाल्ष को हिला दिया | आश्समाज 
की हु कार ने सारे हिंद समाज को चौंका टिया। पुराने ओर पौराणिक लोग भी 
सोचन और समझ्नन्‌ लगें कि कही कुछ न कुछ खराबी जरूर है। धामिक क्ट्ूुरत्ताएं 
उपहामास्पद लगते लगी । थृद्धिवादी दृष्टिकोण और धामिक सहिष्णुता की प्रवृत्ति 
बटी । जो बातें पहल अनगल लगती थी उनकी बुद्धिवादी “याख्याएं प्रस्तुत वी गई ॥ 
हिवेदी युग के अत तक समाज सुधार की यह प्रवृत्ति गहराई तक पहुच गई थी | 
प्रेमचद म आर्यसमाजी प्रवृत्ति थी, मथिलीशरण भ्रुस्त और 'हरिऔध” म सुधारों 
मुक्षी परम्पराप्रियता । क्राति का युग अभी नहीं आया था। वह १६३५ के बाद आने 
वाला था। इस युग मे समाज की एक एक दोषमयी प्रवृत्ति के सुधार का इस प्रकार 
प्रयत्न कया गया जसे कोई बिगड़े ,-वच्चे को सभालने "की चेष्टा कर रहा हो, और 
आज यह बात भ्रब कहने की नही रह गई है कि परिष्वार और सुधार वी हलचलो 
से तरगरित होने वाले उत्यानो मुखी सामाजिक वातावरण की पृष्ठभूमि मे ही आचार्म 


द्विवेदी ने अपन युग भ साहित्यको की रचनाओ की अशुद्धिया ऐसे ढीक की थी मानो 
व॑ हाईस्कूल के कमजोर विद्यार्थी की कापी की गलतियां ठीक कर रहे हों । इसी कार्य 


मे समय से पहले उनकी आखों की ज्योति को क्षीणु कर दिया था। उस समय की 
पश्रिकाओं के लेखो और सम्पादकीय हिप्पणियो को देखने स यह . बात पूणाखूमेण _ 
स्पष्ठ हो जातों है | उत्थान नवीनता के प्रति उमुख रहने और नवीन परित्यिति के 
अनुकूल अपने को बदलने सुधारने से भी । होता है ओर अपनी प्राचोन , तहानता 
को याद करने से भो । इसीलिये इस यूग का कवि इत्तिहाप्त, पुराण, 
और वतमान समाज से ऐसे विषयो को लेकर भ्रवधो, लेखा और मुक्तको ये में 


[ कब६ व] 


रचनाएं करता था जिनसे समाज पुनरुज्जीबित हो , इस बाय व लिये साहित्यकार 
की स्वभावत हो उपदेशक ब्रत्ति ग्रट्शा वरना पडी। इसी से इस युग वे काव्य मे 
नव्य वाब्य का * कान्त ' भाव नहीं भ्रव्ट हुआ। इसवः विपरीत काव्य में रूसापन 
उपदेश, सुधार, शिक्षा, आदि ही अधित रही, काव्य वत्व कम । इन दिना आर्येव्माज 
रूपी यूण का मध्याह काल था और वह भारत रू अतीत गोरव गा खाट झोद बर 
लोगो के सम्मुख ला रहा था । घ्यात रेट कि हिल्दू सम/ज मे प्ररिवतन' मध्य वग मे 
ही हो पाया । विम्नतम और उच्चतम बय इससे बहुत मम प्रभावित हुआ । बडे लोग 
अंगरेजियत के ग्रुलाम होने के नात इसबी हसो उडाते थे (जसा कि भाजभी उदात हैं) 
और समाज सुधार जब तक जीवन का अनिवार्य अगन हो जाय भर विश्लेषण का 
रुप छोड न दे सब तक छोटे लोगो पी समझ वे बाहर भी बात रहता है। निम्नवग 
और उच्च निम्नवग अपनी क्रियाशीलताएँ और रुचिया परम्पराओं से ही मर्थादित 
रखता है ताहि उसकी अपनी संस्कृति से उमका सबंध विच्छेट तने हा जाम, उसके 

रा और, 'वृष्ण”” खो न जाय। अस्तु हमास आापुनिवा साहित्य भा माहित्य 
की प्राचीव और नवीन परम्पराओ का अदभुत सम्मिश्रण हू! गया है । उच्च निम्नवग 
तो कवित्त सबयों और रीतिकालीन प्रवृत्तियों एवं काव्य के आाजवतों को ही क्रमश 

“कवित्त ' और उसका विषय मानता है। रत्वाकर , रसाल ' रामप्रसाद त्रिपाठी, 

वंद्जश्याम ' भादि की तो बात हू छोडिए, प्रसाद और गुप्त भी उसको बिल्कुल 
छोड़ नही पाये । राहुल पत्त, तिराला' भगवतीचरण वर्मा, 'बच्चत/ दिंतवर, 

गापाल “अ चल, आदि न परिवतन पूणत, स्वीकार कर लिया | 


क्रॉति-- गा 


+ 

इसकः पश्चात युग बदल गया । गाणी ने सुधारो को जीवन म॑ क्रियात्मर (व 
व्यायव' रूप स दाल दिया और मादत ने नवीन क्ाति कर बिगुल बजा दिया। समार्ग 
सुधारों पर अब अधिक जोर नहीं दिया जा सकता था क्योकि एक ओर वो 
बाप्रोस एवं गोधी के कायक्रमा मे समाविष्द हो गए थे और दूसरी ओर गाधी ने 
सत्पाग्रद आदोलनो को भाधियो ने उह बवडर क॑ पीचे छिपा भी टिग्थ था। इस 
सुद में समाझ क॑ मत पर जो नये प्रभाव पडते प्रारम्भ हो गये थे द्विवेदीपर्मीन भाषा 
शली उनकी अभिश्यक्ति करन में अक्षम रही | एक-एक व्यापक सामाजिक क्राति का 
सुपातें का नहीं-युय आ गया या | सामाय स्थिति, परिस्थिति, और! वातावरण वे 
सोम भी सामाजिक क्रांति गरने का साहस टिखाने लगे । जा बातें पहले अकल्पित थो 
रषा समाज में जमीव-आसमाद एक कर दते वानी श्रतिक्रिया उत्पन करने वी 
श्मठा रखती थीं एस यूय में उ्हें मायुती आ”मी मो ब-हिचकु और बे-डर ' कर 


[ ईेड७ तु 


सकता था। लागो में यह प्रेरणा और साहत आइचयजनकः रुप से भर गया था। 
बच्चन बहते हैं, 'एक साधारण पर कट्टर सनातन धर्मी घर म पल कर यह वगावत 
भुथ में वहा से आई यह आज भी मेरे रिघ्तेशरों मे बचरज की वात समझी जाती 
है । शुरू जवागी मैं आयसमाजी श्न कर मैंने कुल मे प्रूजे जाने वाले-देवी-देवता 
माता-भवानी से छुट्टी ली। एक जाति से निकले हुए सज्जन के घर कच्चा खाता खा 
बर स्वय पगत में बठ कर खाने मा अधिकार खोया श्रौर अन्त में जात-पात-धम 
में वाहूर विवाह करके शायद सदा के लिये मैंने अपने परम्परागत समाज से अपना 
सम्बंध तोड लिया ।'* मुझे इसमे कोई जचरज की बात नही दिखाई देती । मुझे तो 
ऐसा लगता है कि यही भगवाव का आदेच था । स्वामी रामइझृष्ण, विदेकानाद 
द्यान 2, गाधी तिलक, नहरू के रूप मे जो सनातन शक्ति, जो ऐद्वयवान (मग-घान) 
भारत म॑ अवनोण हुआ यह उसी हा त्केत था। समस्त जाति की जाति ही इस 
युग म ऐसी रही । दयानद ओर आर्यससाज न पहले सुधारवादी मनोवृत्ति पदा वी 
और दो'दक चितन ने लोनो के आदर क्राति का मंत्र फूंक दिया। सरकृति की 
भागौरथो के बेग को रोक ही कौन सकता है ? क्राति के इसो आलोक ने जीवत के 
प्रत्येब पल्न गए, विषय को, एक्र नये रूप मे।उपस्थित किया ॥जों परले सामाय था 
बहू अब साहित्य का दिपय बन गया ) और, क्या विचित्र साम्य है कि जसा आश्चसम 
पुराने लोगो हो नये सामाजिक फ्राततिकारियों वी प्रवृत्ति पर होता था उससे किसी 
भी भाति कम आइचर्स पुरान कवियों को पत-भ्रसाद- निराला -महादेवी वर्मो- 
रामकुमार वर्मा जसे कवियों पर नही होता था | दोनो को असाधारण विरोध-- 
वहिप्कार का सामना करना पडा ओर दोनो हो थ त मे शीपस्थ हुए । एक का प्रेरणा 
पुनस्त्थात की भावना न दी दूसरे को क्लाँतिमय जीवन के स्वरुप न और दोर्नो 
हे प्रेरणा दा व्यापक सास्वृतिक पुनरत्थान वी-अवृत्ति ने। द्विवेदीगुगीन कविता 
दनिक जीवन में अपने आने वाले बिधयो को लेकर लिखी गई थी जिनमे अति 
पश्चिय के कारण आवपरण का अभाव होता है। अब कविता एक आर तो प्रतिशय 
भावुक्ता,कल्पना की रगीनियों आदि की ओर बढगईऔर दूसरी ओर पू जीवादो समाज 
मे, गरीब और एकावी ,व अ तर के हाहावारो वी ओर छायावा) रचनाएँ हुई ९ 
गरीब क्सिाव और मजदूर का स्थिति का भी साहित्य पर प्रभाव पडा और पोडावादी 
या हालाबादी कविताएं भी लिखी गई । युग क्वाति का भागया और - नवीन! गान 
जगा- कवि कुछ ऐसी तात सुराओ जिससे उचल-पुथल्ञ मच जार | पन्‍्त कोक्लि से 
पवक क्श बरस'ने को प्राथना करने लगा । निम्तवग एवं शोपित वंग क“व्यक्तियो 


हृ ५ नये पुयान झराखे ', पृ० १६६॥ 
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दे प्रति सहानुभूति पदा हुई और हद रासा वा 'मुझुरमुत्ता शी रपता हुई जौप़तीत 


बाव्य था ओर 'वच्चा' थे इास्टों मं प्रगतियाद हो गयम यहो उपतत्यि 
और अबतत् हिंटी मा रायसे प्रसर स्थ॑ग्य बाब्य है ' ५ । 
सावस -- 


विदेशों प्रभावों में सबसे गद्ा प्रमाव माउस की बग-घतना हए पा । मजदूरगंग 
सक्रिय हो उठा । उमत्रे' प्रति हम उप्ती प्रतगार गहायुश्नुतिषाल का उद जत्ते प्री 
भगवान छे प्रति निष्ठावान थे | इस वग ते मागव भी गलाशग्य'धी पुरानी हृध्दि 
श”अ दी । साहित्य मे व्यापह मानय की प्रतिष्ठा हो गई। गूरमताजी प्रति घर 
गई  साहित्यवार विराद जन-भऔयने का आयपएज' हो गया। हृप्टि अधिह उता९ 
एवं स्वेटाध्षील हुई | वाम-लता पर मर मिटने का टुग गया । मजदूर 4 बहुत हुए 
प्रसीन वी बूँदों म भो सौटय दिसाई पक । बिरह मे ताप्रापितय का बित्रशा गम 
हुआ, द्रूप ये लिये तरसामे थाने बच्चे ओर मा-बहनों मो उपरतों हुईं सम्जा आर्ट! 
साहित्य का विषय बना । बबि यथायवाटी भी हो गया । साहित्य में प्रेमचन्ट गे 
आदशो "मुख ययायवाद मा युग आया । बसा-साहित्य गी प्रधानता हुईं। मत जे 
क्षपीरोमास की जगह स्वस्थ प्रेम यो यामना यद़ी । सीता भो शरीर-यम और गृह- 
बाय-रत दिखाई जाने लगी । साहित्य रो. मड़ो ” का एसापिपर्प समाह्य हो गया । 
करूय थी नये प्रतीर' एवं नये उपमात मिल । साहित्य जो थुरावों गतौटी सम हो 
गई । कवि-मम्मेलनो का भी युद्ध स्राहित्यक रूप समास हो गया । प्राय जतता 
ताली पीट कर अपना हप प्रकट करती है । रवि-सम्मलनों मं अद गभीर भाहिंध्यिक 
सघनाओ को सुनने वी कोई भी ध्रमावनाएं नहीं रह गई । हल्शी-पुस्तो और 
मनोर जन कर सदन थाली रचनाजो बी प्रतीक्षा गे जाती हैं उहें बार बारसुना जाता 
है, और हास्य रस के दिता तो यवि-सम्मलन की रल्पना की ही मही जा सबटी। 
रामकुमार वर्मा मे लिख है, 'बवि-सम्मेनन आज मनोर जने और विनाद मे ऐसे 
साधन हो यए हैं हि साधारण जनता वे मन मे भी उसवे लिय श्रद्धा का भाव नहीं 
रह गया है. इन कवि-सम्मेलनो म ऐसे ही ब्यक्तियो कया जमाव होता है जी 


कविता थे! नाप से परिहास विनोद और अश्लीलता की सीमा तब' पहुची बाते 
बह सकते हैं ।२ 


ग्रामोत्यान -- 
आज हमारा देग मुख्यत दो बर्गो में बेंटां है-देहाती और नगर-निवार्सों 
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भौदरशाही शिक्षा एवं पू जीडादी जबब्यवस्था ने इन दोनों वर्गों में पर्याप्त भेद पंदा 
कर दिया है। दोनो की विचारधारा रहत-सहना बहा-भूषा, बोलचाल, र ग-ढग, 
रीति-रिवा्ज) खान-पान आदि मं थाइवयजनके विभिन्‍नतं है। एक पर "विदेशी 
रंग जरा ज्यादा गहरा हो गपा है और दूसरे १९ ईवदेशी एवं सास्कृतिव रग चुछ 
अधिर' पक्का प्रेमचद दें गोटान में इन दानों वर्गों के इस तर को खूब स्पष्ट 
परे दिया गया है-दतना कि यह चित्रण प्रतांक दून गया है। एक ओर भौतिय 
सम्पन्तता है और नतित्र मूल्या के 7रति जनास्था और, दूसरी जोर आधिक 
विप-नती है क्न्तु मानव जौर पेटिवता के प्रति अधिकाधिक चिपके रहने की प्रवृत्ति 
अपन सास्कृतिक उन्थात वे कार्सक्र्मो;म[ हमार एप प्रमुख कार्य रहा है। इन गांवों 
वा मत्यान और इफ दृष्टि से क्या गया इनवा! अध्ययन । साहित्य मे भी यह प्रवृत्ति 
प्रग्लिधित है) अपनी प्राचीन सस्दृत्ति के उत्थान एवं गावों के प्रति सहानुभूति थी 
आवनाओ फ॑ फारए हमने लोकगीत और ले फ्क्थाओं का सग्रह और अध्ययत भी 
प्रारम्भ कर दिया है | प्रगतिशीत क्वांदोलन ने भी इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया है। 
यह अध्ययन हमें अपने देंदा वी व्यापव' सस्क्ृति वा समसने मे सहायक होता है। 
इसने आधुनित हिही को कई विचार, कई भाव छोर कई लय दिये हैं। इस क्षेत्र भ 
बहा स्तुश्य धाय रामनरेश तिपाठी ने किया है । बाद मे देवेद्ग सत्यापी ने तो अपना 
सारा जीवन ही इसी काय मे लगा दिया | अब तो इस पर खोजें "भी प्रारम्भ हो 
गई हैं। विभिन अवसरों पर्वो , त्यौहारो ऋतुओ तथा रीति>रिवाजों के सबंध मं 
हजारोें-लासो पद एवं बहातिया हमारे दश करे देहातों मे मरी पड़ी हैं । 
हम ध्रशार हमारे समाज को सास्कृतिक वृत्तियी ने साहित्य को असाधारणख्प 
से प्रभावित विया है। भेद ब्या>ज्या मिटता जायगा दृष्टिकोण ' ज्यों-ज्यों ! प्रशस्त 
होता जायगा स्वरूप ज्यो-ज्यो मजुलतर होता जागगा साहित्य 'त्पो-त्पो महत्तर 
होता जायगा | तु 
लौकिक टृष्टिकोण और भारतीय परम्परा--... हु 
उपयु क्त विवेचन पर मदि हम व्यापक रूप स्ले।विचार, करें तो हमको प्रतीत 
होगा कि इस युग मे हमारे समाज वा सागर-मथन प्रारम हो गया था। हमारे 
समाज की कुछ अपनी वृत्तिया थीं जिनका सम्पक कुछ विदेशी-समाज की दृत्तियां से 
हुआ जिसके परिणामस्वरूप-एक नवीन परिस्थिति पदा हो गई जिसे दोपों का 
निराव रण “हमारे लिये इप कारण अनिवायें था कि हमारे अन्दर सास्कृतिव 
पुनरत्यान और उसके द्वारा अपन और अपने समाज वो उन्‍नति-..ी...वलवती इच्छा 
पन् हो गई थी । + 
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स्वायपरक दृष्टिकोश से प्रेरित आ्िक क्ाति एवं थिक्षा-व्यवस्था ने थे कैबल 
हमे इसी थोग्य नही रखा कि हम अपने को ठीक से समझ हो ने सर्यों बिक हमारी 
सास्हतिक भ्रवृत्तियो को गलत ढग से उपस्थित भी किया | पढ़री नाथ भ्रभु॒न॑ लिखा 
है “सामान्यत यह धारणा बना ली गई है, और प्राय जोर देकर यह बात कहा 
जाती है हि ध्राचीन काल के हिंदुओ न सासारिक वृत्तियों की शाइवत प्रकृति सबंधी 
भमूत्त आध्यात्मिक समस्याओं ने वित्तन-सनन में अपने को इतता खो दिया था 
कि सामाजिक सगठत जसी अपेक्षाइत अधिक व्य।वहारिक और सामाजिक समस्याओं 
के सबंध मे उहोने फोई भी गभीर चितन परने का कष्ट नहीं उठाया । फिए भा 
आधुतिक युगो मे विगत युगों की हिंदू विधानो के सवध में होते वाली विद्धत्तापरा 
योरोपोय, अमरीकी और भारतीय खाजों और अध्ययनों वे प्रकाश मे अब यह प्राय 
स्वीकार किया जाने लगा है कि हिंदुओं ने विशुद्ध आध्यात्मिर-चि तन के साथ-सं थ 
गशित ज्योतिष, खगोल इजोनिर्यारेग रसायन ओऔपधि अ्याकरण, राजनीति, 
तव' काव्यशास्त्र और छंद विषान, भांद के छेचो मे भी पर्माप्त रूप से सुम्यवस्थित 
एवं वश्ञानिक चितन किया है! * महधि वात्रयायन ने बामशास्त्र संबंधी जो 
व्यापक एवं पूरा चितन-विवेधन प्रस्तुत किया है वह प्रचारित घारणा की अमिव्ता 
पूर्णत स्पष्ट कर देवी है। हमारे समाज कद स्वरूप सामाजिक्त -प्रधान था। हमारा 
छमाज ग्रुपभावना पर आधारित था। यहा व्यक्ति के करों पर सामाजिक एवं 
सांस्कृतिक बचत या। उसकी स्वतत्रतः मर्यादत थी और उसकी स्वच्छदता 
बाधित । यहा सोचने की पूथ स्वतञ्ता थी कितु करने पर अतिवाय सामाजिक थ धन 
वोह हमारे समाज के निर्माता यह जानते थे किः क्‍मों दे! घोड़े को यदि उसवी 
मनभौजी स्वच्छादता द दी जायगी तो वह जीवन ओर समाज क॑ रच की विषद्न 
न गत्त में ले जा पटकेगा २ फिर भी यहा के नियमों मे लचीनापन था। हिंदुओं ने 
यतमान जोवन #ो एक सुब्यवस्थित श्र खला +। एक कडी, साला, या एक मना 
मानक र इसे एक उदाल स्वरूप प्रदान किया है. जौर एक उच्चतर उद्देश्य से अनु 
प्राश्तित करके अयगर्भित वर टिया है। इसीलिय सास्वृतिक दृष्टि स हमारा 
जीवन भोग मात्र नहीं रह गया | यह बात दूमरी सस्कृति बालों की समझ * 
आसानी से नहीं आापाती और इसीलिये उनके जीवन वी अ्रइ्ति हमारे जीवन 
नो प्रहृति स मिन है। अमरिका और भारत ही नही हिंदू और मुमसमावतें 
के जीवन म॑ ओो यह अन्तर चोडा-वहुत ।दलाई पड़ जाता है।जीवत को एक 
अलोरिक महत्व दने के लिये हो द्विदुओ ने आत्मा को अमरत्व का और द्यरीर 
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को परिवननचील साधन दा स्वष्टप दे दिया है। इसीलिये यहू अनत पम-चक्क निरे- 
देष्य मात्र नदो रहते पाया । कमेसेत्र मे द्वारा पडने वाले स्थायी प्रमा्वों और 
सस्कारों वा भी इसीलिये असाधारण महत्व होगय्य है । बम को धम-प्रेरित और 
सर्कृत्ति से मर्यादित करके उप्तरो उच्छवलत वा डक्ष काट फर उसे ध्याइवत मुक्ति 
मा सघन बना दिया गया है। हमारी सामाजिकेश मो कायक्रम इसी महदु 
दोधय से प्रेरित होता है।स्ह जात प्राचीन काल मे थी और यहो बात आज 
भी भारत के ध्यापक जनममुह में अचात भाव से विद्यमान है। आधुनिक युग वी 
क्रातियों के भयातक उत्यान-पतन आज क॑ पढ़े-लिखे, बुद्धिवादी दाकालु ओर 
(द्वविधाप्रस्त घग वे भी सामाजिक जीवन से इसे पूर्णतः बहिप्देत नहीं कर पाये॥ 
ऐसा सगता है कि जसे इसी का नाम मारतीयता है और वह इस-देश की मिट्टी 
और जलवायु के अणु-अण मे व्याप्त है। यही कारण है कि आधुनिक राजनीतिक 
और भआथिक क्रान्तियो न भी भारत के समाज के ऊपरी घरातल का ही ग्रोड़ा- 
जोता है-मिट्टी थी प्रति दे पूर्णत नहीं बदल सवी ॥ अधिकाशत सामाजिय 
धघारणाएं और उनका उदय व वा वसा ही है।इस तत्व को ध्यानमे 
रख बर जद हम आधुनिर हिन्दी साहिय पर हृष्टिपात करते हैं तद हमे यह 
दिखाई पडता है कि नाटक, निशंध बहानी, उपयास, आदि सभी प्यालों के 
अदर जो दूध भरा हुआ है उसके बण-करण मे ब्यापत रूप से इसी नवनीत के 
फण निहिंत हैं। प्यालों को शपल-स्वरुप-बदल जाने से कोई फरव' नही पड़ा है, 
रप-विश्येप भिला देने से तात्विक रूप से कोई अतर नही उपस्थित होने पाया है 
दो-चार ककढ सास्कृतिक अमृत को विप से नही परिवर्तित वर सक्‍ते। इस दृष्टि 
को पूरी तरह समझ लेने पर हो हम समाज-सुधारों को प्रकृति लौर उसके परिणाम 
बंध वास्तविक मूल्याक्त वर सकते हैं। 
सॉँस्कृतिक विघटन-- 
हुआ यह कि पाश्चात्य राजनीति, अथनीति ओर शिक्षानीति न हमार साम्कृतिव 
सन्तुलत को विग[ह दिया | विश्व की मानवीय ध्रगत्ति ने जोवन को मध्य युग स 
आधुनिक युग मे ला दिया था । भारत म यह परिदतन यदि स्वाभाविक ढ्ग झ्ले 
होता तो अपनी सॉंस्द्तिक विश्विष्टताओं को कक्षत एवं अक्षुण्ण रखते हुए भी हम 
मध्ययुगोन से नवोन हो जाते । हमारा विवास होता ॥ अनुपयोगी -एवं पिछड़ी 
प्रवृत्तिया वे ही स्वाभाविक ढंग से झड जादी जसे बसन्त को भूमिका में शुष्क 
पत्तिया, और हमारा बुछ बिगटता न | परन्तु एसा हुआ नहीं। 
भाधुनिकता हम पर लादी गई, वह हमारा स्वाभाविकता विकास नहीं 
बच सकी । आधुनिकता को वही स्वस्प (हम छतक आने दिया गया जो 


हमारे अगरेज प्रमुआ वी हि म उनके लिये झामटायक था। हम आए तोतर पद 
चटेर हो गय । हमारे पडित जी जब एश और अंग्रेजी भाषा मे म्ाम्यवाट था 
चौद्धिक समथन बरते हुए उस्त भारत का उद्धार बताते हैं और दूसरी ओर प्राध्य- 
पद पाने बे! लिये हनुमान जी वो बीस आग वा लडहू चढ़ात हैं तद मुझे यही या” 
हो आता है आधुनिक युग म॑ हमारे समाज व दोपबक्त हो जाते का मूल कारण 
यह था। इसका परिणाम यह हुआ हि ने हम अपने रह गये और ने विराय हा पाये । 
भुछ लोगो त क्ष गरंज बनने और हमे थगरेज बवान की वहा कोगियें की झिलु 
यह समव नहीं था।/अब भी जुछ्ध लोग एगार रहे हैं| सभवत वे ग्रह नहीं 
समझता चाहते कि पाश्चात्य रास्ट्ति ओर विचारधारा के सवध मे उतरी जाएपारी 
केबल वोडिक* स्तर पर ही है। पाश्चात्य समाज के जिन विशिष्ट बग धावां ही 
सस्क्ति के सम्पक््‌ म वे आ सवे हैं उही के आधार पर डाक़ी धारणा बनी है। 
उनकी घारएय न तो सास्टृतिय पृ४भूमि के सूदम और गहत अष्यया से परीषुष्ट हों 
पर्ड है और न उसता कोई गभीर मतोदतानिक आधार है । झा्वीं घप्रएा/ हत्की 
छिदली और सतही दृष्टि का परिणाम हे। इस श्रयरत था परिस्याग बढ हुला कवि 
हमारा सामाजिक ज्ीबन बुद्ध भस्वस्थ हा गया | उसम विपमताएँ ग्पथया भौर 
उलझनें पढदा हो १ई । हमारा सनातती शमाज मय ग्ुग॒ छह नये हश्कोग़ा नई 
आवश्यकताओं नई सम्रस्याओ तथा छुछ आचीन ”ातो बी जसाममिवता के पक्ष को 
मही समझ पाया । ये लोग मानते बुछ हैं और परत बुछध हैं। डा० रमाश+र घुतल 
'रसाल” आर उनके जसे अनेक लोगो क॑ जीवन वी इस विपमता की यही व्यास्या 
हो सकती है । उसी विशेष सामग्रिक परित्यिति के बारए एवा.ं बग असमंधवाओं 
और व-घनों म जबड गया भ्रीर दूसरी ओर भोग-विलारा अनाचार अत्याचार 
ओर प्रष्टाचार बढ गया | रजनी प्रामदत्त न लिखा है. (भारत मे एक ओर शोपक 
हैं, दूसरी ओर शोषित । एक ओर सपन्‍नता है, दूसरी और भअयाशक) विफलता 
इन्ही के अस्तित्व से हमारी समस्या का स्वरूप बनता है। दोनी बार्य-कारए वी 
तरह एक दूसरे से सब्रद्ध हैं ।” * बस प्रकार हमारी (यह) मूत्र समस्या भी सामातिक 
है । दिनकर ने अपनी एक कविता में लिखा है कि आज गहल के त्यि झोषड़ी का 
बलिदान होता है तथा विद्य त-प्रकाश दीपक की नो को आठ-आंठ अमू रुला रहा 
हैं। राजेद्प्रसाद ने लिखा है 'जो प्रतिदिन लाखो का बागजी नोट बनांवा है 


आय्ट एक रुपया रोजाना पाता होगा ' कसी विचित्र दीला है? कप्ता आज 
'कासगार है। २ 


१-० इन्यि टुडे पृ०७। 
२- भाम-क्या पृ० श्छवे । 


कप ॥( ४4 कुचच्क् १3 ६॥# 


सुधार के प्रयत्न-: 

* इप अशोभीया परिस्थितिय के निराकरण के जिये भारत में सामार्जिक 
सुधारों की जावश्वक्ता पड़ी जिसे व्यापक 'सास्कृतिक पुनरुत्योन रूपी भागीरथी वी 
एक सहायक नदी माना जा सर्कता है। समस्त सामाजिक सुधार आओ दोलनों की प्रकृति 
का गरभीरतापूवक अव्ययन बरन के 'पश्चात्‌ भी मैं यह॑ वात नहीं समझ पाया कि 
ओगरेजी की ही हुई आधुनिक चेतना और बौद्धिक दृष्टिकोगी ने हिंदी प्रदेश के अदर 
क्मि प्रकार हमारे अपने सुधार की इच्या जया दी | टिों प्रदेश वो स्व प्रथम धुधाई 
सारोजत आय समाज से च॒तराया और यह सभी जानते हैं # उसका लुक्ष्य था वेदिक 
जीवन बी पुतरवतवारणा * भारतवप्‌ के प्राचीते ऋषिया के आादर्ों के अनुमार ही 
आयममाज न अपना सामाजिक आतठरशें बताया था जो हमारे आलोच्यवाल़ म 
व्याप/ रूप से क्वियावित हाते लगा * परमर्षिता परमेट्वर के सवंध के नाते समस्त 
मानव - जगत को अपना भाई मानना “वसुघव दुदुस्वकम समस्त सानव समाज से 
मत्री नारी और पुरुष के अधिकारों की_.समातता , यायोचित ओर ईमानदारी का 
व्यवहार जागे बढने के जिय संदकों समान अवगर की प्राप्ति कराना प्रेम दाता 
जाति एाति छुआ दूत , रुढिं अघविद्वास , अनमेल विवाह , आदि आयसमाज के 
सामाजिक 'वक्रम थे। रवरंड सी एफ ऐइज़न लिल्षा है कि समस्त सुधारवादी 
स्वदेशी आदोतनों में ताज आयक्षमाज सव धिक सशक्त है ! " उसका ही कायक्रम है 
और उमके ही प्रपत्त हैं कि आज समस्त हिी प्रदेश परिवतित सा हो गया है। द्विवेदी 
युग के हिठी साहित्य पर अयसमाज की इस प्रवृत्ति द/ विशेष प्रभाव पद है। याथू 
रामटार्मा शकर आदि अनेक कवि तथा “आयमित्र आदि अनेक साप्ताहिको 
आर्टि ने हि दी वा भडार ५र्याप्त रूप से भरा है। तिलक इन सामाजिक सुधारों के 
विरुद्ध थे । भारतीय ससस्‍्कृति और प्रत्येक भारतीय परम्परा म उनका विश्वास तक 
और युतित की सीमा वा पार कर सया था। गाघी जी ने इन सुधारों को राजनीति 
स जीड टिया । जाचाय चतुरप्तेन शास्त्री ने लिखा है 'गाधी जी ने इसम घम के 
माध्यम को ऐसे कोशलस सयुक्त्र क्या कि धम, समाज और राजनीति बा 
एवीशरण हो गया । यह विष्व के सानव-्जीवन के लिय इस यम में बे ही 
नूतनतम वस्तु थी। उसका सबसे भारी प्रभाव किसानो, अछूता मजदूरों और 
स्त्रियो पर पडा । इर चारो न ही भारतीय जोवन म समान अधिकार प्राप्त किया , 
_ैन सामाजिक सुधारो वे परिणामस्वर्य सामाजिक खेद से बडा और द्विजो के 
विशेषाधिकार समाप्त हो गव, समाज म व्यक्तिगत स्वाधीनता की प्रद्तत्ति उही 

१ 'दिईडियन रेनेसा ' पृ १२२।॥ ह 
' हिल्‍्दो साहित्य का परिचय”, पृ ह. ५१५६ । 








[ उश४ 


और मातवीय समानता का सिद्धात पूण&ूप से स्वीकृत हो गया। जी एस गुरि 
का कयन है कि धीरे धीरे विन्तु निश्चित रूप से जीवन के अनेक पथ] मं एक कं बा 
एक करके मानवतावाद का महत्व स्वीकार कया गया है। " इसके प्रभाव म 
चित्रित करते हुए नद ढुलारे बाजपेयी ने लिखा है, 'सावेत' में प्रथम बार मानव व 
उत्वथ अपनी चरम सीमा पर-ईश्वर के समक्ष लाफर रक्खा गया है जो मध्ययग 

दिसी प्रवार सभव न था । ' साकेत ” इसी कारण हिंदी की प्रथम मानवतारर्शवाः 
रचना कही जा सकती है। राम और सीतः के स्थान पर भरत भौर उमिल् 
के जीवन सूत्रों से क्या - तन्तु का निर्माण साहित्यिक इतिहास मे, एक प्रवेतन 

और विचारों की दुनिया म एक अभिनव क़ा ति। * कहा ने होगा कि आधुनिः 
हिन्दी साहित्य वी इध “"क्वा त ' और इस “प्रवतन” का एक अघान वार आधुनि 
प्ारतीय समाज की सास्ट्रतिकता - प्रघांन सुधारों मुखी भ्रवृत्तिया हैं । पु 


43७99+७+ननका 3७५3० आना.» क 
१ 'बत्चर एंड सामायटी' , पृ ४६१ 
३ “बापुनिष् साहित्य , पृ ४३४४३ 


फलात्मक पृष्ठभूमि 


अभिव्यक्ति की इच्छा 
साहित्यकार को प्रबततम दादा यह द्वोती है है हिंयो व्यक्ति यु हत्य 
या भाव वे परिप्रेश्य मं उसके! आतर मे जो अगुभूति हुई या उगरें मल्तर भा जा 
असाधारण अवस्था हुई यह उसे दूसरा को या पर एा और ता भरती अनुमूति 
या अवस्था का व्यक्त भी वर द॑ और यह अपना अभिवयवरित दो अपने अन्तर जी 
जनुभूति वे अधिवाधित अनुत्प भी कर सं अभिष्परित पो अयुमू्तिन्‍्ताशाह्य 
इसी सझते और इसलिये इतनी मुखर होती चाहिये जा नी उतरे संत मं 
कलाकार जयी ही अनुभूति उत्पत हो जाय। अनुभूति जो ताद्रताने एसोम 
कलावार का जौ व्यक्तित्व रहता है वह उपर लीवता मे विज जात मे उपरान्त 
छायामात्र रह जाता है । ये एक ही व्यक्ति मे दो हूप्र हैं। दगएा झूप जब पड़ते 
चॉले रुप की अनुभूति बी अभिव्यक्ति वा स्वरूप देखता है तो उसे कभीलमी 
जाश्चय होने लगता है अरे वाह! गया सचमुच इसे मैंनेटी बताया है | कॉरश 
यह है कि दोरे का दो स्वनन्न अस्तित्व होता है। इसजिये कोई आश्यय नहीं यटि 
शैेक्सपियर. मर्चे्ट भाफ वेनिस बाली पाशिया पर आसत्त हो जाय, मदि बलि 
दास ' शुतला' पर यौदावर हो जाय याद प्रमाद दवतेना के प्रेमी बन जाये, 
यदि ब्रह्म वी अयनी ही पुते सरस्वती उनकी पल्ली ये झूय मे प्रतिड्ठित है! 
तत्यम यह है कि कलाकार भी भयतीं कृति के सम्सक्त म आता है और उसकी 
स॒प्र पणीयता से अभिभूत होता है । एक प्रश्न यह उठता है दि बलाबार अभिर्यात्ति 
क्यो करना चाहता है और उसे, दुधरों तक क्‍यों पचाना चाहता है। बात यह है हि 
अभिव्यन्ति वी इच्छा जात्मा वीहा नहीं, परमात्मा की भी प्रदुति है, स्वभाव है 
याद ऐसी बात न होती तो परम ब्रह्म या वेवल ब्रह्म मे सारी सृष्टि उसी प्रकार बीद 
रूप में पडी रहती जमी पृष्टि वे पूर्वे पडी रहती है । यह समस्त बाह्य हइय जगत 
उसी अब्यक्षत वी अभिव्यवित ही तो है | जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, उसका कोई 
कारए। नही दिया जा सकता | यही कारण है कि इस अभिन्यक्ति को उस प्रुम्ष 
फो अद्ति मात्र कहकर सायामप को लोला मात्र कह कर यह बता दिया गया 
दि लीला का प्रयोजन केवल लीसा ही है इसके अतिक्ति और बुछ नहीं। उस 
अन्‍्घुत कलाकार के अन्टर की_ अमिर्यक्ति को इच्छा के सब्ध में जोबुछ सही है 
+ भागव क्‍लाकारा की भी अभिव्यक्ति वी इच्छा के विषय मे सही है। अभि 
| 
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ब्यक्ति के लियि य भी विकल हा उठते हैं। इसके बिना ये भी नही रह पाते । यह 
उनझी प्रह्नति है। अब प्रत्व उठता है सप्रपशीयता का। यह भी कलाकार वा 
अभिप्रेत होती हैं । कलाकार अपनी अनुभूति दूसरो तक इसलिये नहीं पहुचाना 
चाहता कि लोग उसको महान्‌ समझे बडा समझे यथा असाधारण समझें इसका 
वास्तविक वारण यह प्रतीत होता है कि अपनो अनुभूति को दूसरों तक पहुचाने के 
रूप में वह स्वय दूसरों तक पहुच जाता है | भा कता से ऊपर उठकर चेतना के रूप 
में आत्मा के रूप मे, अनुभूतिया वी समष्टि के रूप म भावों के अनत कोष के रूप में 
उमका जा अस्त्त्व है ( और जो वास्तविक दृष्टि से देखने पर एकमात्र मही रूप 
है ) उसका विस्तार हो जाता है। सीमित को असीम, लघु को विशाल, एवं सात 
को हनत रूप प्राप्त होने पर जसी-कुछ अनुमूत्ति जसी तृप्ति प्राप्त हो सकती है 
सप्रे घशीयता से कलाकार का बही मिल जातो है । व्यापक हो जाने का सतोष 
मिलता है। यह आत्मस्वसर्प वी प्राप्ति का भी एक रूप है। 
वाह्मयजगत और अत प्रकृति-- 


बाह्य का दान अतर वा +भिभूत ब रता है। प्रतन उठता है कि क्यो अभिमूत 
करता है । वास्तविकता यह है कि अतजगत और बाह्यजंगत मूलत भिन नहीं हैं । 
दोनो एक ही मूल सात से निकले हैं एक ही उद्गम से निसत दो प्रवाह हैं दो 
धाराएं हैं। मोलिक दृष्टि से इनम कई तात्विक अन्तर नहीं है । 


प्रहृति -- ------अव्यक्त ब्रह्म -- +--- पुरुष 
॥ | 
+--- बुद्धि या महत्‌ जोवात्मा 
अहंकार ( ईश्वर-अ श, जीव अविनासी/) 
। + 
]---|+-! 
सत्व रजस तमस 

॥ | 

दि || ॥ | 

पंच क्मेंटद्रिय [ मनस पच तमावाएँ 
पच ज्ञानिदिय 


|| ॥। ॥ | 
विति जल पाथर गयने समीर 


[ रेश5 हैं 


इस »कार हम देखते है कि प्रकृति से विम्ित शरीर में ते बंवल ज/वात्मा 
हो रहती है बल्कि हमारी बुंडि, हमारा अह हमारी चवेद्धिया, हमारी क्मोदिया 
और हमारा मनस आदि भी रहता है। जीवात्मा के अतिरिक्त शेष सब प्रति के 
विपय हैं। इटी मे जगत बनता है जिसके एक जग के रूप में हमारी अप्रतों अत्तर 
की सब्दि भी है। तात्पय यह है नि हमारी जनृभूति के मा-यम-उपक रणो>का 
सम्बंध भी उसी से है जिससे बाह्य प्रहति वा सम्ब ध है ( साथ ही हमारी आगा 
उस्ती था एक नध्न है जिसका ब्यक्त रूप व ह्य जगत है। वाह्म प्रट्डति के विभिन्‍न 
रूप, उत्की विभिन छंविया उधो एक परम ब्रह्म या परम थत्य वी विभिल 
अभिव्यक्तिया हैं। संब्र-कुछ परम कृष्ण वा रास है, परम ब्रह्म वी लीला है, उतका 
चक्तिरुपा महामाया का नतन है. एक प्रूण ही के दो अटा एक दूसरे के प्रति अपने 
प्न का अनुभव कर सकत हैं । अस्तु इस रास, इस लीला इस सतत में सतत 
मोहन वाली अनेक भगिमाएं हैं. आनद रुप ०रम सत्य की कोई भी कला कौई 
भी छवि आक्पण से रहित नही है जौर इसीजिये अद्वितीय सौं यस यूक्त है। यहीं 
सोदय का रहस्य है । इमीलिये सौ वय के जश रूप म जो तत्व कलाकार के बार 
है बह सौदय के प्रूरा रूप ब्रह्म वें अश रूप प्रद्ति-सौटर्श से अभिभुत होहर 
तादात्म्य अनुभव कर सत्ता है। वाह्य क” दशन जातर वो इस कारण जभिभूत 
करता है । 

सौदय-- 

यही सथेप में सौटय पर भी विचार कर लगा चाहिय सद्यपि सुदर ओर 
अपमुन्दर नी अनुभूति सब का होती है कितु सौंठर्य का सवमाय परिभाषा कमी तक 
कोई ने दे सका । जेफे एलीसन और बंव भादि साहचर्णवाद पर विश्वास करते 
हैं। उनवा विचार है कि प्रथा उपयोगिता, हानि की सम्मावना का अभाव तथा 
ममुष्य के अपने स्वभाव और संस्कार आदि वी मसोटियों पर जो निर्दोष प्रमाशित 
होरर खरा उतर वही सॉर्य है | प्लटो प्लादिलस टालस्टाय, रह्कित, बक, कोर्ट 
इसेगेल आई सौं*र्य का सम्ब'घ ई-वर से मालत हैं | जो मगलभय है. वही छु*र 
है। बासाव आतनि अत ओर वाह के स्पमजस्य मसौ“र्स की सम्मावना स्वीकार 
जरत हैं। कोच सौ”र्ग को मानस्त तत्व मानता है। उसहझा विचार है कि हमारी 
गल्यता से निधित तथा हमारी आव“यक्तानुवार, वरिदर्तित सनोधित एवं एस्विद्ध त 
होत पर हमारे मन में जो रूग अक्ति हांता है वहा सोदर्स जा आलम्ग्न है। 
मा के अनुयायी डुन मोलर्गडों व्यत्ति ँ मनम मानत हुए उठे सामाजिक 
दरबों 4 प्िगामस्‍्वस्प उद्दयूव मावते हैं / इनव' अनुसार सौलर्स हमार आविक 
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जीवन वा हो प्रतिविम्द हैं। फ्रायड क॑ अनुसार सौरटर्णथ वी उत्पत्ति का आधार 
यौत-यापार या गौव-भावना है। इस प्रकार अनव विचारकों और चितकों 
ने सौदर्स को परिभाषा में वाधने का प्रयत्न जया है क्तिु गेटे ने ठीत बहा है 
कि सौंदण व्याख्या का विषय नही, बह एक एसी छाया है जो व्यक्ति कौ चेतना के 
ऊपर उमडती-धुमडती मेंडराती और तिरठो रहती तथा जगमग करतो रहता है, 
उप्त छाया वो कोई पकड़ नहीं पाया है ज्योति या सुदर आामा बध कर नहीं रह 
सकती सौ”र्ण वी रूपरेखा परिभाषा की पकष्ट के बाहर है । भारतवष में सोन्दर्स 
मम्बन्घी विचार वदिक फाल स॒प्रारम्म हाता है । वे सौंदर्णग को विभिन्‍न सचाओं 
से अभिहित करते ये । उपनिषद्‌ रूप, रस प्रवाटा और आनन्द के मिल कर एवाबार 
होने पर सौन्दर्य देखते हैं। मघुसूदन सरस्वती क॑ अनुमार परमात्मा हो सोन्दर्म का 
सार-सवस्व है। भारवधि रम्यता को निरपेल मानते है । माघ सौटर्म जो नितनवीन 
मानते हैं. रप गोस्वामी आचित्य, सुस्लिप्टता, आदि को सौंदर्स मानत हैं । क्षेमेद्ध 
के अनुसार चमत्कार कय सम्द घ लावष्य से ओर लावष्य का सम्बंध सुन्दर से है । 
पडितराज जगन्नाथ सौन्दर्ण का सम्बंध भावों स मानते हैं। आजकारिक लोग 
चारूता ममौददर्स दखत हैं। बचित््य भी सौर्य क क्षेत्र मे रवीकार वियागया है। 
कु वक सौ'इ4 नो विप्ररीगत मानते हैं. ' कमनीयता' “लालित्य ', औौर अलुकार' 
भी सौदर्स वा वाचक है । कालितटाप नित्य उपक्रणा से निभित सोन्‍्टर्य को पत्रिन्न 
निष्य और अपरिवतनीय मानते हैं। वे सो ”र्ण वी सिद्धि वे लिय वस्तु तथा ब्यक्ति 
के सामजर्य को आवश्यक मानते है ॥ भाचार्य रामचद्व शुक्ल अन्त सत्ता वी तदाकार 
परिणति का ही सौन्दर्य दो भनुभूनि मानेते हैं। तुलमीदास जी सौदर्ण के सम्बध 
मे कहत हैं -- 
“ जमु विरचि सब निज निषुनाई। विरंचि विरच बहें प्रकट देखाई । अर्थात्‌ सौन्दय 
निपुणता ' मे है भुन्दरता वी उत्त्ति दे इस प्रकार मानने हैं - 
जो छवि सुधा पयानिधि होई। परम रूप मय कच्छपु सोई ॥॥ 
सोभा रजु मदर सिगारू। मथ पॉनि पकज निजमारू॥ ल्‍ 
यहि विधि उपज लच्छि जब सुदरता सुख मूल! 
बिहारी नित नवीनता में सौन्दय मानते हैं और मतिरार्म कहते है". ' 
_ ज्यो-ज्यो निह रिए नरे हवे नतने त्या-त्यो खरी निसरे-सी पिकाई। रीतिकाल 
को सौदय-सवधी-धारणा निम्नलिखित पक्तियो से पूणुरूपेण स्पष्ट है > 
से सम सुदर सब रुप-कुरहूप न कोय। 
मन की रुचि जेती जिते सिततेती रुचि होय॥ा 
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या 
स्प रिझ्ञावनहार वे, ये नथना रियिवार 

रप्रस्नाल ' समरसता” म सौ'दप देखते है और पस्त से उसी * सत्य ” एवं शिव! 
को ही लोचनो दे अनुपम लावण्य क रूप में स्वीकार क्या है। जो लोग वस्तु मं 
सौंल्य मानते हैं व सम्मात्रा ' (सिमेट्री), सु यवस्था (आडर) विविधता विशइटी) 
एक्खूपता (यूनाफामिटी) ओचित्य (ओणइटी), जटिलता (३ द्वीकेसोी), सगति 
(हास्मनी) प्रमाझबद्धता या आानुयुण्य (ओपोरशन), क्ष्यणम (माइरेशन), व्यजता 
सजेशन) स्पष्ट (मिमिप्लमिटी) मसझता (स्मूथनस) तथा वराप्रटीक्ति (बलर्रिग), 
आदि को भ्रमुख स्थान देते हैं ॥ * सोट्य का सबंध रमणीयता से भी मानागश 
है और इस हृष्टि से दंसने पर “यश यशे यन्नवतामुपति” वहीं सुन्दर है । 

वास्तविकता तो यह है कि सौन्टर्य न बंवल द्रष्टा मे है और न केवल दृश्य में। 
वह वस्तु म भी है और वस्तु को दक्षन वाल व्यक्ति म॑ भी । दशक के मेने मे रोंदर्स 
भाव या सस्‍्कार के रूपमे है ओर वस्तु के दर उसवी निर्मिति-व्रृगलता या 
प्रत्यक्ष निर्माण किये गये स्वरप के रूप मे है। सौ दर्य-सम्बंधी संस्कारों का उटय 
विसी भो “यक्ति के अदर धीरे-धीरे होता है! जप+ समाज विशेष वी घारणाओं 
और परभ्पराओ से परिचित होते पर और चेतव के प्रखर एवं प्रवुद्ध हारे वा साव- 
साथ अनुभवों के प्राप्त होान पर सौदर्य सम्याथों एक धरणा बाती है। ऐस 
प्रबुद्ध लेतता और सस्वारो वाले हम जब “सीौदर्ग वे भिल-भिन ऊपाता रुप 
रस, गध, स्पश, आदि का अर्यक्ष बरते हैं तो हमारा हृदय चचन हो उठता है और 
रखताशील चित्त भी क्रियाशील हो जाता है। वह उपचेतन वे विभिल सर्रिय 
अनुभवों को एक्श्र करता है।इत विश्भिन स्पात्मक अनुश्वों को जब उद्टीपन 
हमारे उपचेतन से व्यक्त करन लगत॑ हैं वा यह झन हान, और नविक वो होकर 
हमम एक प्रत्वर की पीछा या अनुभूति जगाते है. ॥ * यह अनुभय प्रत्यक्ष की होता 
है गयोरि प्रत्येक क॑ उपचेतन ने सौटर्य वी यह अह्पुट मृति अन्तस्य रहती है। 
यही उसता सौन्लर्स-सम्बधों माल्य है । 

यह अचतन सोौन्दर्स-धारराः बढ़ी ही महत्वपूरत हाती है। दशक जब किसी 
इस इृति को दसता है लव यटी धारणा वाम ॥२ती है । जब सामने वी वलाहति 
225 
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आते? प्रशण दोत। 
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सके जन्तर की उपयुक्त घारणा के अनुरूप होती है तव वह कहता है कि यह 
पु-दर है । बलाकार जब किसी इृति का निर्माण करता है तर भी यही घारणा या 
उसके आतर का यही चित्र सहत्वपूण्ण कार्म दस्त है ५ बलघार के अतर के चित्र 
से उसको निर्मित होने वाली रृति वी अनुरूपता ज्यो-ज्यो मुखरित होती है, उभरती 
है त्यों-त्यो वह उसे सुदर समझता चलता है। एक ही सास्‍्ह्ृतिक पृष्ठभूमि भे-एक 
ही समाज म-रहन वाले कलाकार और दशक्-दोना के जर्ताचिनों भे समानता का 
पाया जाना आाइचर्यजनव नहीं और इसीलिय वलाकार द्वारा निमित सुर इति 
दछश्श क का! भी सुदर लगती है। मनुष्य मात की चेतना में मोलिक हृष्ठि से एकता 
पाई जाती है और इसलिये उनवी रुचियो एवं सोदर्ग-सम्बधी धारणाओं मे कुछ 
ने बुछ साम्य पाया जा सत्ता है। यही कारण है कि अमेरिवा, रूप और इगलेड 
बी कलाक्तिया भारत में जौर भारत की उन दशो मे पसद की जाती हैं-सुदर मानती 
जाती हैं। अस्तु अन्तर के चित्र से वाह्मय की पूरा अनुस्पता हो मौदर्य है । यही 
जात्मभ्प की प्राप्ति है. निष्क्प निक्‍सया कि वलाकार अभिःयक्ति चाहता है । 
विरती ' क्षपनत जातर म॑ स्थित सौ'ट निभूति या जरफुट सोदण-मूर्ति बी । 
कला -- 


ञ 

कलाकार अभिव्यक्ति का कार्य कला के माध्यम से करता है | सुरेद्र वारलिग 
वा यह कथन, कला सौर्टर्स की भाषा है पूणात सत्य है। वासुटेव शरण अग्रवाद 
ने भी कला को साधव मानत हुए कहा है, कला श्री वा सौन्दय को प्रत्यक्ष करन 
का साधत है । अवनीद्ध नाथ ठाकुर तो और किसी रूप म कला का अस्तित्व ही 
स्वीकार करते को तयार नही क्योकि उनके विधार मे शिवत्व को उपलब्धि के 
ज़िये सत्य की धौलर्गमपी अभिव्यक्तिगपरपरा के बिना बला असम्भव है। अस्तु 
कला के दो काय हुए। पहला और सदसे अष्कि महत्वपूर्ण बाय है विर्माण । इस 
दृष्टि से हम वला को वह रचना-प्रक्रिया कह सक्त हैं जिसका समापन एक ऐसी 
अद्भ.त इति के रुप मे हात़ा है जो कलाकार के आतर भे स्थित सौन्‍्त्य मूति के 
अनुस्प होती है और पृणता की सभी क्सौटियो पर कसी / जावे से निरदोंप 
दहरतो है ४! । झ् 

यह क्लाइति .अपनो पूर्णवा एवं निर्दोपिता से महृदय के भनोभावों को 
छू बर मो दय -सम्द घी उसके सोये हुए सस्कारों को जगा कर उसका सूश्म-सौंदय -- 
पिपासा को बात एवं तप्त करती है। उसकी चेनना वी सड़ता या मूर्च्डा को 
हंदावी है। यह कला का दूसरा महत्वपूर्ण काय है।इस रूप म क्लाइदिया या 
इलाकार समाज की रुचि को परिष्कृत करते हैं । कला सामाजिक के लिय सौल्य -- 
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बोध का साथन या माध्यम है । सभी क्लाओ की सृस्टि सौदय बोध से ही होती 
है। सौत्य -वोध वयों है. सुन्दर ओर अद्ुुटर की पहचान हो सौदय -बोच है « 
विवद के क्षेत्रों में यह सौंदय बोध उपलब्ध सामग्री से सौदय का सकक्‍लन करता 
है, और भावसेत्र में अनिवचनीय आनाद की अनुभूति कराता है । जब सौंदर्यो-बोष 
होता है तय मानों सुखमय आलोक वी एक झलक मिल जाती है और रस की 
बूंद वरसन लगती हैं। तात्पय यह हुआ कि “रश-+-लाति ' के अनुसार कला व 
अर्थात्‌ आानाद सुख (व सौदय को लाने व्ली है और 'क्ड+लाति/ के अनुसार 
वह ' कड अर्थात्‌ प्रसन्‍न करन वाली है। कुल मिलाकर यह कहां जा सकता है 
वि कला का एयमाप्र लक्ष्य उसबी एकमात्र उपयागिता सौदय-बोध है। 
कला और साहित्य-- 


साहित्य म जो हालिया अपनाई जाती हैं वे बला-विश्िष्ट दृष्टि स कध्य-निरूपण 
करती हैं। तात्पप यह है कि तथ्य को जौर भी अधिक द्वदयग्राही, सुदर एव 
प्रभावपूर्ण बनाने वे लिय क्थद को एक विश्लेष हृष्टि अपनाई जाती है। प्रतग, 
घटना या तष्य तो वही होता है जा सबक लिये है। कलाकार जब उस दखता और 
उल्बा निहूपणा बरता है तब्र उस पर बलाकार की अपनी विशिष्ट सौदय-हप्डि 
का रग भी चढ़ जाता है ) ताजमहल, आगरे वा विल्ा एतमादुद्दोला का मकबरा, 
मीवरी य॑ सेंडहर या लाल दिले के उजडे हुए भवना को लाखा और बरोडा 
स्यक्तिमो व दया है किसु महाराज कुमार २घुवीर मिह क अंदर का समय कलाकार 
जब इतको दसता है तव निल्पणा कीं झली कला को अभिरामता से अलइत 
दो उद्ती है । 
दजाकार व लिय प्रत्यवः वस्नु मं सौदय निहित रहता है। उसके लिय झरतो 
में संगीत है गूयय म चित्र हैं पत्थरों म वाणी है. एवं खड॒हरा में कथाएं बोलती 
रहती हैं। यह ठीज़ है कि सीफदी के उन पत्थरों में प्राणों वा स्पदन नहीं है 
साल हित जे भवन चेतना-विहान इमारतें हैं और आयगरे व हिल मे महर्लों मे 
अब 7 नूरजद्वां की गति और बागी है और न सुमताज की अश्रमठद्दीघ किलिकारियाँ 
सपा बाम-कतित उध्णय एवं रंगीन सासें । इन स्थानों पर अद ने थह वमव है 
भर न बितास-सौला । विभान गदता है, और यही तथ्य है हि पत्वरों बनतों 
हारी होती है और न स्मरण चति मे उनत झहर वच्ना है ने संवेशना | गाल 
डा यह डर घत्य है कि वही घटना फिर नहों घढदित हो सती | पिरसी 
कम इत्र € अत्तर शा राग जब इनस मित्त जाता है दो दिधिता बा दियान पलट 
जाए है। अनह'ती होन सगती है। कलाकार शाग-्यूय दृष्टिसे देख ही गहीं 
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सकता । राग के स्पदन से ही कला सक्रिय होती है । अत्तु इन सबसे अन्तनिहित 
सौ ल्‍य कलावार के रागात्मक दृष्टिकोण को पाकर ही अभिव्यक्त होता है।यण्हा 
कवाकार अपने को उनसे अभिन्‍न कर लेता है| तादात्य स्थापित हो जाता है। 
जब ऐसा हो जाता है तब पत्थर कहानिया सुनाने लगते हैं सूने महलों के आदर 
बीती हुई घटनाओं से प्रभावित हटय का स्पन्‍्दन जागझुक एवं सक्रिय हा उठता ह्ठै 
सिजन कोठरियों मे हास-झटने, समान-मनौती नृत्यन्यान की ध्वनि सुनाई पड़न 
लगती है भयावनी-नघेरी काठरिया रत्नजटित कला-कलित वपणत-ध्वनित 
सुरमित-मुखसिति क्वीडा-क्लो मं परिवर्तित होवर नूर और ताज को थौया का 
सलोनापन आभाप्तित कराते लगती हैं हृश्यावलियां काल की सीमाओं एवं बधनों 
मा अतिक्रमण करके पुन हृष्टिगत होन लगती हैं । कलाकार ता उनके सौंदय -त्रोष 
से सजीव हा ही उठता है, पाठक भी उस सौल्य-बोघ का भागी हो उठता है। 
पाटक दा भी राग घ्वनित हो उठता है। कल्लाशार के अमृत-राग से विछुठ कर सत्र 
फिर के फिग पथर हा जाते हैं। 


इस प्रवार समस्त क्लाएं सौंट्य -योौध की दृष्टि न उत्पत होती हैं। नादात्मक 
सौन्दय -बोघ मे लिये सगीत, रेखात्मक सोदय -छाध के लिये चित्र आकारात्मक 
सौट्य-दीघ के लिय स्थारत्य गत्यात्मव' मोॉल्य -दीध के लिय नृत्य रुपात्मक 
सौल्य -बाध के लिये मृति ऑर वाणी के सीदय -बोध क॑ लिये वाब्य कला का 
आविर्भाव हुआ है। इन सव बलाओं का लक्ष्य एक है,सौोदय बोध, उद्दंद्य एक 
है, रसानुभूति या आननन्‍्दानुभूति। लक्ष्य एवं उद्देश्य वी इसी एकता के परिणाम 
स्वस्‍्प ये सभो क्लाए परस्पर एक दूसरे से घनिष्ट मप से सवधित हैं और एक 
दूसरे पर प्रभाव डालती हैं। यद्यवि कोई भी कला साहिय का विपय बन सकती है 
कि तु साहित्य का सबंध विशष रुप से केवल तीन क्‍्लाओं से है -काब्य-क्ला सगरीत 
बला और चित्रकता | ५४ 
काब्य-कला-- 3 


बीसवी झताब्ती के आते-आदे भारतीय मानस मे नई बरपनाएँ नई छवियाँ, 
नई आधाएं नई महत्वाकांशाएँ एवं नई उमगें उद्यम रुप से तरगित होन लगी 
थी। जोवन आमुतत परदिवितित हो गया था ओर द्रस परिवतन से उत्पन्न नवीनतम 
परिस्थितियों की जो आवश्यकताएं थीं,स्माें थी एवं उनके जा स्वामाविक परिणाम 
ये उद्दोंने,वाग्पकला के रूप में भी असाधारण परिवतन कर दिय। स्वसूपए-निर्माणण 
खक्य जा पुखापश्री होता ही है ? 


भारतेद:ु से पुव को परम्परामा का अर्दावु रीतिवालीन परम्पराला का कृति 


हे 
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इसलिये कविता विसवा था कि उसका आश्रयटाता प्रगाल रह जिससे बवि मी प्राप्त 
सुविधा, सुख और सम्मान पर कभी भी आच ने आन पाये। बह भवित और मौति 
को भी विस्मत नही वरता था क्योकि भविितपरव वयिता थे अमाय मे भगवान मी 
कृपा का प्राप्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग सत्ता था और नीतिपरक' मवितार्म 
अभाव मे 'सामाय ' जन उत्से विमु्ध हो राकता था | इन दोनों प्रकार शी कवि 
ताओ से बबि को लोकप्रियता मिलती थी। वाव्य की शिखा देने मे सिय और प्राय 
पाहित्य प्रदयन के लिये (दग्ल मे आय कवियों को पछाड़ के लिये) य आचाय 
कवि प्राय काय शास्त्र का प्रथ लिसते थ जिसने भीतर म उठाहरण ध्राय इनके 
अपने होत थे । दरबार का वातावरण ओर रीतिशास्‍्त्र दा अमुकरर/ इन दो प्रमुस 
तत्वों से उबत परम्परा को क'वताएं लिश्ली जाती थी। जमीदारा तालुक्टा ते एव 
श्यासतो वात महाराजाओो व यहा इस तरह की वाव्य रचता मरने याल कवि 
१८५० ई० तक तथा उमके बाट भी बराबर बने रहे। इसके रावश्रेष्ठ उदाहरण 
रत्नाकर' हैं। 
बीसबी दवाब्ली मं कवियों दा सद्ष्य दूसरा हा गया था ' राय बत्सा। 
राजाओं, महाराजाआ और सम्राटा वी महानता मिद गई । सभी लोग जान गये 
कि उनकी शक्ति और क्षमता वी सीमाएं कट्ठा हैं और वस्तुत इस समय उनकी 
वास्तविक स्थिति क्‍या है । तात्पय यह है कि वे हजार-पाच सौ व्यवितयों को नौकरी 
दे सतत हैं या उाह नोकरी से निकाल सकते हैं अथवा हजार पाच सो या द” वीस 
हजार रपये या सौ-दा सो वीघा जमीन दे सकते हैं या चाह तो मे दें | यह सब-हुछ 
वसे ही है जसे हम धर की महरी, दुकान के मौकर, या विभाग के धपरासी रख 
भत्ते हैं या निकाल सकते हैं कुछ दे सकते हैं गा वचित रख सकते हैं। अतर 
कैवल ससया का है बस, बाकी उनका तेज ” मिट गया। अरेजों वे द्।रा उतवा 
साधारणीकरण हा गया | जब राजाओ के अति शयोक्ति पूण स्तुतिगाने, भगवाव 
के रोतिकालीन लीला-वणत अथवा नायक-तायिका-वणन की जगह राजनीतिक 
पराधीनता से मुक्ति, धम का नवीन एंव समाजोपयोगी रुप समाज के दोषों वा 
निराकरण राष्ट्रोयता, सवतामुखी क्राति और सुधार, तथा उन्‍तति आदि कवियों 
की कामना हो गई। इनम से अधिवाश बातें तो विचार क्षेत्र से ऊपर उठकर भाव 
केश से सदधित हो गई थी। कवियों का इनसे तादात्म्य हो गया थो। इनवी श्राहि 
की कामना ने दीवानगी का रूप घारण कर लिया था। दरवारी सस्कृति और बला 
तैथा पूंजीवाटी एवं जनवाली सस्दृति और कला में बहुन अतर होता है । जायरण 
की ही वाद ले लीजिए। दरवारी कवि बिहारी मिर्जा राजा जयपिंह को जगानां 
घाहेगा तो उसको कला का रूप इस प्रकार होगा -- 


| इंच हु 


“ नहिं पराग नहिं मधुररस नहिं विकास यहि वाल, 

अली कली ही तें वेध्यो आगे कौन हवाल 

इस हय का कारण यह है कि -(१) राजा साहब काव्यशास्त्र की परम्प- 
राओ हर कांव्यक्ला को भलीभाति जानते थे, (२) वे काव्य वे मम एवं उसके 
“प्यग्याथ से भवीभाति परिचित थे (३) व भाग विलास में मन थे, (४) उनकी 
समस्या व्यक्तिगत थी, (५) उद्े अपनी ही निद्रा से जागना था अर्थोत्ु उनको आाखो 
को विसी न बलपूर्वव नही बद कर दिया था, (६) उनका शत्रु उनके ही अन्दर था, 
और(७)क्याकि वि दरबारी था इसलिये इससे अधिक खुले रूप मे वह कुछ कह 
भी नहीं सकता था । इसका ध्यान न रखने १९ वदाचित भर्यादा भग हो जाती 


इसवे विपरीत जब कवि “दिनकर ने देश भाग्त के सभो निवासियों को 


ज्गाना चाहा तो उसकी काब्य-क्ला का रूप यह हो गया - 


४२ 


गरजते शेर आये, सामन फिर भेडिये आये 

नखो को तेज, दाता को बहुत तीखा क्ये आय 

मगर, परवाह क्‍या ? हो जा खडा तू तान कर उसको 

छिपी जो हडिडयों मं आग-सी तलवार है साथी '* 
गन या 

आसू भरे द्रगों भे चिनगारिया सजा दे 

भेरे ऋमाान मे भा हगी जरा बजा दे 

फिर एक (तीर सीनों के क्वार-पार कर दे 

हिम-शोत प्राण म फ्रि अगार स्वच्छ भर 4, 

आमप को जगान वाली शिखा नई दे 

भनुभूतियां हृदय म॑ दाता अनलमयी दे 

विष का सदा लू में सचार मांगता हू 

बेचन जिंदगी का मैं प्यार मांगता हूँ 

अथवा 

अगर हा झानदार, 

जानदार है यदि अश्व देगवान, 

बाहुओं मे॑ बहता है 





१- सामधेनी” पृ० ६२ ॥ 


र-ञवही, पृ०. १७१ 
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दाधिया वा सूत्र यदि 

हल्प में जागतों है यीर गहि 

माता द्वात्राी वी तिव्य मूति 

स्फूति यदि बग-अग ना है उरसा रही, 
भा रहो है याट यदि अषपती मरजाह मी 


आओ बीर रवागत है 


धन-जन->ैयालव 
देव-देश-द्विज-दारा-ब घु 
इधन हैं हो रहे तृष्णा वी भट्टा म 
हद है अब हो चुकी ! 
कला मे रूप के इस परिवतन व सारण ये है -[१) य पक्तिया जन 
के लिये हैं जो वायशास्द्र बी बारीकिया रो परिचित नहीं (२) जतना 
प्ाफ और सीध ढंग से बही गई घ्यत रामझता है (३) जन-साधारण भाव 
प्रभावित होता है (४) जन-साधारझख ओज स तरगित होता है हुवार से ६ 
होता है (५) यहा ने ब्यन्त्गित स्वाथ है न व्यक्तिगत समस्या । सारे राष्ट्र व 
की समस्‍या है । सारे राष्ट्रवा मानस बदलना है, (६) यहा शत्रु भौतः 
बाहर है (७) यहा हात्ु ने शक्ति और साधन से बचित कर रखखाहै ( 
शक्ति भीतर है जिसे प्रबुद्ध करना है ओर (६) गहा लक्ष्य है नये 
अवतारणा | राष्ट्रोत्यान | परिणाम यह हुआ कि इस युग की वाध्य-वला ३ 
प्राप्त का य-वला से भिन हो गई । जिस प्रकार सस्कृति के अय क्षेत्रो में * 
हुआ उसका भाधार कुछ पुरातम था बुछ नवीन-प्राचीन मे से वुछ लिम 
कुछ को बदला गया, म्रुद्धा को छोडा गया और नवीन से भो कुछ व 
गया, कुछ बदला गया, कुछ लिया गया-उसा प्रकार काव्यक्ला के क्षेत्र मे * 
कुछ हुआ उसका आधार बुछ पुरातन था तथा कुछ नवीन । 
भाषा-- 
का, य-कब्य के फ्लेत्र के संचते यथा फर्ियिदद भा: के फेज ने हुआ 
भाषा को दृष्टि से बीसवी छाताब्ठी का पूर्वाद् सड़ी बोली हिंदी का युग है। 
में खड़ी बोलो के शो, कारक चिहो एवं क्रियापरी का अमीर खुसरो एव 


कक 


१- तिरातवा महाराज शिवाजी का पत्र 'परिमल 


[ *६७ | 


के समय से लेक्र आज तक वराबर हांता चला आया है। इस दृष्टि से कृष्एदेव 
प्रसाद गौंड द्वारा लिखित "साहित्य प्रवाह नामक पुस्तक के कुछ विश्लेप रूप से 
द्रष्टव्य हैं । भारते दु-युग म तो खड़ी वोली मे बहुत कविताएं लिखीं गई । अर्वे मह 
बात दूसरी है कि उनकी गणना सत्‌ साहित्य के अन्दर नही हुई क्योंकि ऐसी रुखनाएं 
प्राय लावनी ख्याल, आदि के रूप म हैं कवित्त-सवयोश्वदावलियो, आदि के रूप 
मे नही । १८८ ८5७ ई० से खटी बोली वनाम ब्रजभापा वाला आदोलन चला 
जिसक॑ अन्तिम निर्णय को कुछ लोग आज तद भी गले के नीचे नही उतार पाये हैं । 
भारतेदु युग म खड़ी बोली म कविताएँ लिखी अवश्य गई किन्तु उन कविताओं मे 
काब्य कला की छ॒व्रिया और छटाएं नही मूत्त हो सकीं।इस पूरे काल मे खडी 
दोली को साहित्यक कविताओ के उपयुक्त नहीं समझा गया) इन कवियों के सामने» 
काब्य-सौन्दय की कसौटी मब्ययुगीन एवं रीतिकालीन ' जालकारिकता ही रही । मत 
मे काब्य-सौंदय की यही मूति रमी रहीो। रत्तावकर ' न विहारी 'सतसई” का 
सफ्ल सम्पादन किया धा। उहोने विहारी के दोहों का भाषा-यत अथ गत एवं 
रीति रढ़ सौदय का गभीरतम अयग्रन किया था और उस्ते-आत्मसातु कर लिया 
था । इसका परिणाम यह हुआ कि उनके अपन काब्य म वे ही सारी विदेषताए-कुछ 
वसा ही सोन्दय-्आगया । अनुभावों के मनोबचानिक चित्र रीतिकालीन शली एवं 
ब्रजभाषा पा सौदय पात्र वलात्मबः हृप्टि से आज़ के काब्य-जगत की शोभा जौर 
निधि हो गये - 
भेजे मन मावन के ऊघव के आवन की 
सुधि ब्नजगावनि में पावन जब लगीं 
कहेँ “र॒त्नाकर” गुवालिन की क्षोरि-झोरि 
दोरि शोरि मद पौरि आवन तब लगी 
उप्लकि-उच्कि पद कजनि के पंजनि पे 
पेल्ि-्पेखि पाता छाती छोहनि छवे लगी। 
_ हमको लिख्यो है कहा हमको लिख्यो है कहा 
हमको लिख्यो है बहा बहन सबे लगी” १ 
इस युग क॑ कवियों को ब्रजमापा का अभ्यास इतना था कि खडी बौली की 
रचना करते समय ब्रजभाषा क॑ दधाब्त अनायास ही आ जाते थे ।_श्रीघर पाठक, 
राय देवीप्रसाद पूरा ब्रादि कवियो_ की कविताएं ऐसी हो होती थीं। इन कवियों 
वी खडी बोली की क्विताओ की अपेक्षा ब्रजभाषा-बी-कविताएँ अधिक सरस. एव... 
हृदयग्राहिए। होती थीं। खडी वोलो की काब्योपयुक्तता के विकात कीं दृष्टि से 


१ “उद्धव-शतक, पृ २६। + 
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श्रीघर पाठक की अनुदित कृति “एकालवसी योगी” या महत्व वहुत अधिक है। 
सबसे बडी बात यह हुई कि अब खडी बोली म॑ मघुर भावों की अभिव्यक्ति को 
क्षमता और सभावना पर विश्वास क्या जाने लगा । खड़ी बाली वे एवं स्थिर रुप 
का भी श्चय इस काब्य से हो गया - 
साधारण अति रहन सहन, मृदु बोल हृदय हृरन वाला 
मधुर मधुर मुस्कयान मनोहर, मनुज व वा उजियाला 
सभ्य घुजन सत्कम परायण सौम्य सुशील सुजात 
शुद्ध चरित्र, उदार प्रदृतिं घुभ विद्यान्चुद्धि निशान * 
विवाप्त को दूसरी स्थिति मे इस बात का प्रयत्न क्या गया कि खडी बोली 
म ब्रजमापा के प्रयोग न रहे क्योकि इससे खड़ी बोली हिंयी की भाषा विद्युद्धता 
पर आघात पहुचता है। इस दृष्टिकोण से लिखी गई कविताओं वी भाषा के उदा 
हरण के रूप मे रामचद्ध शुक्ल के प्रकृति वर्णन बाल कवित्तो की भाषा उपस्थित 
की जा सकती है -- 
मूरी हरी घास आस पास फूलो सरसो है 
पीली पीली विदिदियो का चारो ओर है असार । 
बुछ दूर विस्ल सघन फ्रि और आगे एक झा 
रुग मिला चला गया पीत पारावार। 
घुधले दिगात मे विलीन हरिदाभ रेखा 
किसी दूर देश को-सी झलक दिखाती है। 
जहा स्वग-भूतलत वा अतर मिलन है, 
चिर पथिक के पथ की अवधि मिल जाती है। 
सूखतती तलया के खारा ओर चित्रवी हुई 
लाल-लाल काइयो का भूमि पार करत॥। 
गहरे पडे गोपद के चिहों से अक्ति जो, 
इवेत वक जहा हरो दूब म॑ बिचरते | २ 
रूप नारायण पाडेय बदीवाथ भद्ठ मथिलीशण्ण गुप्ठ, रफ्मवरेशा शिपाठी, 
आलि अनेड कवियों को भाषा इसी प्रक।र को खड़ी बाली है। महावीर प्रप्ताट द्विवेदी 
१ आापुनिक हिन्दी कविता सिद्धान्त और समीखः पृ ११३६ 
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न जिस व्याक्रणश-सम्मत शुद्ध प रप्हृत एवं परिसाजित हिठी का समधन क्या 
था उमके उदाहरण उपयु क्त कवियों वी रचनाओ में भरे पड़े हैं । 

अनक कवि ऐसे भी हुए जिहोंने ब्रतमापा काब्य का अनुकरण करते हुए 
उसवी जालकारिक्ता को खडी वाली म॑ लाने का प्रयत्त कया और इस प्रकार 
खडी बोली हिंदी म॑ उस प्रकार का माथुय एवं टालित्य लाना चाहा जो ब्रजमापा 
के कवित्त-मवयों मे है । नाथूराम शर्मा हा र क॑ खड़ी वाली के क्वित्त इसी 
प्रकार वे हैं - 


काजल क॑ कूट पर दीपशिख। साती है कि इधाम घन मडल म दामिनी की धारा है 
यामिदी क॑ अ चल म क्लाघर की कार है हि र हु के क्वध पे कराल कंतधु तारा है 
अकर कसौटी पर कचन वी लीक है त्रि तेज न तिधिर के हिय में तीर भारा है 
काली पारियों के बीच मोहिनी की मांग है कि ढान पर खाडा कामतेव का दुश्य । है 
इस प्रकार मथिली झरण गुप्त राम नर॑त तिय्राठी गया प्रसाट युक्त _ सनही 
अयोध्या सिंह उपाध्य'य बाल मुकुद गत राम चरित उपाध्याय लाचन प्रसाद 
पाडेय, महावीर प्रसाद हिवेटी व्ालि के प्रयला के परिण्यामस्वूप खड़ी बोली 
शुद्ध, याक्रण-सम्मत परिप्दृत एवं परिम जित भी हो गई और उसम शब्दा 
लकारो तथा कर्थालकारो को सुयोजना के परिस्पामस्वरूप लालित्य एवं कलात्मयता 
के दर्शन भी होने लगे । है 
इसके पह्चात्‌ अभिव्यक्ति के भौदय की ओर घ्यान गया । कवित्त सवये मं 
अलकारो को छठटा ठिटका लेना एक बात है और जो-कुछ कहा जाय वह अत्यन्त 
सुन्टर ढग से कहा जाय-यह दूसरी वात है। वह बहुत अधिक रो रही थीं! 
कहने की अपेश्ता ' उमकी आखो से सावत-भादों ठरस रहे थे” यह कहना अधिक 
कुचल क्‍्लापूएण और मामिक' जभिव्यक्ति है। दिवेटी युय के समाप्त होते-ह ते खड़ी 
बोली मे इतनी क्षमता आ गई थी कि उस्तमें कुशलतम और ललित एवं क्लापूण 
अभिव्यक्ति की जा सके | रीतिक्ालीन अभियक्तियों व! सवध वाह्य वर्णन से अधिक 
था। नय युग में नाथ विषयों और नवीन भावों की व्यजना वरनी थी। कुशलता 
ब्रयत्न-साध्य होती है | इसीलिये अभिव्यत्तियो के स्वरूप में विभिन्‍तता अनिवाय 
थी । ट्विवटी -युगीव कवि खडी बोली को वणन जुशाल थगा चुके थे। अब आवःत्य 


कता अभिव्यजन-सामथ्य और क्यन -सौदर्य की क्षमता को थी। "बच्चन! का 
निम्नलिखत कथन । 


ते ज्त्र 
शून्य मुखरित हो गया जय हो प्रणय की 
पर नहीं परितप्त है तप्णा हृदय की 
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पा चुरा स्थर विम्यु ग्राझग खाँजता हूँ 

मैं प्रतिप्या सुत चुरा ब्या शाजगा हूँ * 
दिवेदी युग गे बाल यी राष्ट्री घोसी की आयश्यरता पर भी प्रकाश डॉलला है। 
सदी बोली बे प्रति हमारा जो छगाय था उस कारण शर्ठी शोली गा सूतायत 
समाप्त हो गया विन्तु बषि इगसे ठृष्ठन हुए ।अद शो बोतो गे रयर को 
गीत म॑ बदलना था । ग्रजमापा के भाषा-गौ तय भी प्रीष्यनि रादी सी में 
बहुन हो चुप्री अब उसी अपरी प्यनि और झ्वंजता उगम आनी थी। यह 


यत्न छायावाटी बयियों मे अह्यत सपसतायूत्रर जिया। 'प्रगा” जी ने प््य 
“यात्ममता, लानंणिशता शौदपमय प्रशाश-विषात होषा उपगरन्यक्गां के 


गाध स्वानुमूति थी विवृत्ति! रे क्षो छायाबार का विषयता माता और इत विद 
पताओं से सडी बोली मे गमनोयता प गमावश विया। इस युगज प्रायः धरभी 
ज्या-श्र ४ कवियों ते अपनी ब्राब्य-पुस्तकों की मूमियाओं एवं स्वतंत्र रुपस 
लिखे गये नियधों मं अपनी ठने मोयताओं एय विधारा गया उसेस ऐया है 
जिनके बारए उनकी माब्याभिव्यत्तियां इतनी ग्लापूर्ण हो सर्यो। पल्लव वी 
गुमिका, काव्य और कला तथा आय विद्ष, महारेवीषण विनात्मर गष्द ! 
अवध-प्रतिमा , 'प्रवध पश्न/, आदि इसी भ्रगार पी शत्तियां हैं। इन कवियों मी 
ललित अभिव्यक्तियों म॑ वक्ता, घ्वनि लाक्षणिफता, तथा उपमा रूपक' आदि 
अलकारों का योग विशेष रूप से रहा है -- 

* विस्तृत नम वा कोई कोना मरा में बभी अपना हाता, 

परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी बल थी, मिट आज चली 

में नीर-भरो दुख बी बध्ली १ 


वे बुछ दिन क्तिने सुदर थे 
जब सावन-घन सघन वरसते, इन नयनो की छाया भर थे ४ 

अभि-यक्ति की यह कुशलता अवतोगत्वा कथ्य वो बमनीयता वी गोर 
अग्रसर हुई। अभिव्यक्ति की सुदरता काब्य-क्ला का वाहा-पक्ष है । इसके 
मम: लीड जल मय अल ५३% कपल 

१ मिलन यामिनी” का एक गीत । + 

२- काब्य जोर कला तथा अय निवध! का छायावाद-सम्बंधी लेख 

३-महादेवी 'यामा!” 
.. ४> प्रसाद !-..' सररा 
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अनुरूप सुन्दर विषय-वस्तु भी होनी चाहिये! विषय-वस्तु की सुदरता या 
लालित्य सदेव मुखरित यथा ब्यक्ति नहीं हो पात्ती। गीत काब्य था गद्यजाब्य 
मैं यह बात वियेष रूप से पाई जाती है। जिस वाब्य में अभिव्यक्ति और अमि 
ब्यक्तब्य कथन और कंथ्य -दोगों की क्मनीयता संतुलित रूप स बराजर रहूती 
है बही काब्य श्रेछझतम होता है) चोहिये यह कि कवि वी अपनी अनुभूति उसके 
अपने भाव और विचार असाधारण रूप से सुन्टर हो । उद्भावनाएं और कल्पनाए 
उहें एक व्यवस्थित रूप या आकार प्रदान करें| तत्पप्चातू ललित भाषा म बला 
पूर्ण ढंग से उनकी सुदर अभिव्यक्ति हो । “ निराला” का ध्यान इस ओर विशेष 
रूपसे गया | कथन की कुशलता वी ओर से थे उदासोन रहे हा एसी बात 
नही है कितु उनका ध्यात इस ओर विशेष रूपसे गया कि जो बात वह वहून 
जा रहे हैं वह भी कमनीय हो । “राम की श्वक्ति पूजा” “महाराज शिवजी का 
प्रत्र” बादल राग ', “विधवा”, ' सरोज स्मृति', आदि अनक कविताओं मे जो 
कुछ कहा गया है वह भासुटर है जिस ढंग से वहा गया है वह भी सु दर है 
और जिम भाषा मे कहा गया है वह भी सुट्टर है। प्रतीव और रूपक के सहार अनु 
भूतियो एवं भावों के सौदय की अभिव्यक्ति की जाती है। रहस्यवाट रबत्त 
एक सु7रतम कध्य है जनुभति है | छायावादी शली मं उसवी अभियजना काब्य 
को उत्कृष्टतम श्रेणी प्रदान करती है। इसीलिय॑ पन्‍त श्रसाद! निराला, भहादेवी 
वर्मा और रामवुमार वर्मा, आदि कवियों वी रचनाएँ क्थ्य का सौदय भी व्यजित 
करती हैं 

खोज ही चिर प्राप्ति का वर 

साधना हो सिद्धि सुदर, 

रुदन में सुख वी कथा है, 

विरह मिलने की प्रथा है 

शलभ जल कर दीप बन जाता निशा के शेप में 
आसुभो मे देश से “१ हे 
"साधना हो सिद्धि सुदर ! में अनुप्रास अल॒कार है। व्याकरण सम्मत, शुद्ध 
एवं अवबृत भाषा है । लाक्षणिकता है व्यजना है। अभिव्यक्ति का स्वरूप इतना 
सुन्दर है कि अभिव्यजना नीति सबधी | यूक्ति का स्प घारण कर सकती है।'जो 
बात कही गई है वह यह कि परिशोम, था फेल को सुटर मानना अच्दी बात नही 
है क्याहि इससे फल मे आसकित पदा हो जायगी । फल प्राप्ति अपने बस की बात 

ध"ध् अूून पक काका "पा वका न्कजर्न वर्कर रउ 28 इक के प्र्क ऊ 

१-महादेवी वर्मा, “दीपशिला! 
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नही । इमलिये या मनोवाछित फल ने मिला तो दु ख होगा * दूसरी बात यह कि 
ऐमी स्थिति मे साधना की एकनिष्ठता भग हो जायगी । घ्यात रहे कि यही निष्काम 
क्मयोंग है जिसकी महिमा का प्रतिपादन “मीताकार का भी लक्ष्य है।अस्तु इसमें 
कोई सदेह नही रह जाता कि यह एक सुदर कथ्य है। एक दूसरी कविता देखिये - 
प्रिय तुम्हारा स्वर बनू मैं 
दो उरो के मिलन मे मिट जाय वह अन्तर बनू मैं 
करुण जीवन जञ्कि हिम की विकल घुलती धार सा हो 
या कि सिसकी से उठ दो आसुओ के भार सा हो 
सिक्‍त उयसे हो उठे उस धूलि का कण भर बनू मैं * 
खही बोजी वो सृक्ष्म सौददर्स सुकुमारता और सग्रीतात्मकता से परिपुण करन वाले 
कवि की यह अभिव्यक्ति उपमाओ प्रतीको और भाषा का बलात्मकता का सस्पश 
पाकर जितनी मामिक एवं ललित हो गई है उससे कम सुददरता कवि वी कामना 
में नही है सधक वा साथ रूप से इतना अभिनत्व प्राप्त बर लेता तथा अपने 
अस्तित्व को इतना कस्णापूरणा बता लेना सभी दृष्टियों से एक सुदर कामना है। 
अस्तु इन स्थितियों को पार करते वरत खडी बोली कापय की मजुल क्लाओ से 
क्लित भाषा हो गई । 
रस-- 
दास्त्रो ने रस को बहुत ही महत्वपूर माना है। रस काब्य का प्राण भौर 
सर्वोकृष्ड फ्ल माता गया है। आनन्द का ही दूसरा नाम रस है। अलौकिक 
चमत्कार है अर्थात्‌ इस लोक में जो अप्राप्य ह वह चमत्कार | बलाकार द्वारा 
सम्रेत्तित अनुमति उपलध करब हमारी जो भाव दश्या हो जाती है उसस हम जो 
बुद्ध प्राप्त हाता है वही रस है । भाव दशा लोक वी चीज नहीं है और इसलिये 
भाव-दणा स प्राप्त रस लोक के परे की चीज हुई-अलोकिक ! यह अवस्था प्राप्त 
परव हमारे चित्त बा विस्तार हा जाता है। अस्तु, रस की प्रतीति मानस म ही 
संभव है। हमार मानस म “वासना अचेतन रूप मे विद्यमान रहतो है । आवबन 
और उद्यापन तथा उनकी पारस्परिक (चंप्टाओं एवं सचारी भावा, आटि के वर्णन 
से हमारे मानस वी व सुप्त वामनाएँ उदबुद्ध है उठती हैं। जय कर व सहदया वे 
मानस का अनुमूति वो जिस ततमयी अवस्था मे पहुवा देती है उसम मग्न होवर 
बह अनिवचनाय आनाद प्राप्त करता है । मद्दी रमानुभूति है। इस प्रवार_“विभावा 
वुमावब्यभीचारिसयोगाइडसनिष्पत्ति होती है। ब्राधुनिक ली मबहें तो रस एक 
_तारशानिर नशिया हैं। रस का मूल है भाव और भावों दा सवध मन स है। विस्ी 
+  एमहुमार वर्मा आहाद गया ॥ 
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बाहरी चीज को हम देखते हैं (आलबन)। उसका हमारे सन पर भाव पडता है 
(भाव) । मूल प्रमध्व के साथ साथ बुछ अन्य एसे भाव भी उठते हैं जिनका अस्तित्व 
मूल भाव की तरह बहुत दर तक का मे होकर कुछ काल तक के लिये होता है 4 
ये मूल भाव फो पुण्ट ही करते हैं (व्यभिचारा या सचारी)। इन सबका शरीर के 
अगों पर भी प्रभाव पडता है (शारीरिक जनुमाव) । इन सबके सफल चित्रण से 
क्लाशार स्वय पुन तो मगन हो ही उठता है, उस., चित्रण को पढने वाले के मन 
वी भी भाव मग्न दश्शा हा जाती है। क्षास्त्रकारों ने मतके मूल भावों को प्रधानत 
नौ भागों में विभाजित किया हैं -श्ज्जार रोद्र, वीर भयानक अद्भुत, करुण 
हास्य वीभत्स, दात। कुछ आचाय भाकत और बात्सल्य को भी मूल भाव म नते 
हैं । 4िचारको ने इनके अपने अपन आलबन उद्बीपन अनुभाव, सचारी भाव, आदि 
वा भो उल्लेख विया है। इसमे कोई सदेह नहीं कि रस की अनुभूति एक अन्तदया 
किन्तु आलवन, उद्दीपग, और अनुभाव का सबंध प्राय वाह्म तत्वों से है। रस की 


कविताएँ दो ढग॑ से लिखी जा सकती हैं। पहला ढंग है अनुभव्र के आधार पर 
लिखना । ऐसी कविता लिखते समय रस सबधी श्वास्त्रीय मायताओ को याद नही 
रखना पडता । ध्यात केवल अनुभूति वी सच्चाई का रखना पडता है ' रख उसी 
से ध्वनित हो उदता है । दूसरा ढग यह है कि भमुक रस वे ल्यि शास्त्र ग्रथ में जिस 
जिस था हाना जाचश्यक बतलाया गया है कविता म उन सब का जबश्य लिखा 
जाम । शास्त्र और परम्परा के इस अनुकरण पर चल कर बबिता रोत्योमुखी हो 
उठती है जौर इसलिये उसका सब कुछ प्राय स्थूल और फीका हो जाता है। 
अनुकर ण॒ जरते हुए भी सजीवता बेवल कुशल एवं सिंद्ध कवि ही ला पाते हैं । 
रीतिकालीन कविताओ की रसानुभूति अधिकतर ऐसी ही होती थी। व्यघुनिक हिन्दी 
साहित्य को ' रम संबंधी कवितानों की ऐसी ही पृष्ठभूमि "मिली थी विन्तु 
क्रांति एवं परिवतन के इस युग मे आधुनिक हिन्दी वाव्य क्षेत्र मे रसात्मकता की 
उपपु कक्‍त शास्त्रीय अर्थात्‌ रीति कालीव धारणा बिल्कुलन बदल गई-॥ पहले 
लिखते दी समय चात था अचात चेतन या अचेतन रूप से यह ; देख लिया जाता था 
ह लिखित कविता म रस के सभी अवयव ठीक से उपस्थित हैं था, नहीं । अब 
प्राचीन के समथक आचाय महोदय रस शास्त्र की ब्यापकता-सिद्ध ;क्रने के लिये 
किमी आधुनिक कविता मे इन अवयवो को ढूंढ निकालते हैं-पहू बात और है-किन्तु 
लिखन वाला लिखते समय इनकी उपस्थिति के श्रति सावधान ,नहीं रहता। यह 
अतर दृष्टिकोण का हैऔर वहुत बढ़ा अन्तर है। इसने, रस-साहित्य म क्वाति 
उपस्थित करदी हैं। अहम क कसम 
रसमयी कविता पर सबसे बढ आधात बॉदिक दृष्टिकोण ने क्या। इस 
युग मे कविता विशुद्ध रसानुभूति एवं आनद की अनुभूति के लिये बहुत कभ लिखी 
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गई | जब किप्ताौ. विचार वी अभिव्यक्ति भोौ जाती हैतव रपानुभूति वा 
कोई प्रश्न ही नही उठता है । अस्तु 
ड् हा मानद ! 
देह तुम्हारे ही है, रे शव ! 
तन को चिन्ता म घुल निशटिन 
देह मात्र रह गये -_वा तिन । 
प्राणि प्रवर 
हो गये निद्धावर 
अचिर घृलि पर ! ! 
निद्रा, भय, सपुनाहार 
+ ये पद्मु लिप्साएं चार-- 
हुई तुम्हे सवस्व सार ? 
घिक मथुन आहार यात्र 
जसी विचार प्रधान कविताओं मे रस वी सभावना भो नहीं हो सकती । सच्चो 
बात तो गह है कि यह युग ही रसानुभूति का नहीं था। क्रांति और रत तत्व-होनो 
दो धृषक दृष्टिकोण हैं । कवियों पर आर्यध्माज का जो प्रभाव पडा था वह भी 
रस का सहयोगी नही था । दिवेटी युग की इतिवृत्तात्मक्ता न भी रसन्सरिपाक् मं 
बाघा उपस्यित की / उपदेश म॑ भी रसात्मकता नहीं हो सकती । निमम साम्राज्य 
बाद के फूर-तम बूटों के नीचे भारतीयता वी दुगति हो रही थी । आवश्यकता थी 
कुछ एसा करने की जिससे हम स्वतन्न हो सकते | सोये हुए दशवासिओ को जगाना 
था। समाज-सुघार, धम-सुधार आदि को आवश्यकता थी। सस्कृति का पुनरत्यान 
भाहिये था, एसे में रीतिकाल वी रस परम्परा निरथक थी। शिनको कविताओं 
कि विषय रोतिकालीन ही रहे उनकी बात और है जसे -- 
जा दिन सौ निरशी छवि रावरी बावरों वीथित म विहेस्यौ कर । 
पीर लिये हिय धीर किये मुस्तताति पर ननति नीर सरयो करे । 
प्रान मोह न मोहन हेतु जियावति जीव उतास भर्‌यों कर । 
नेहवती लौं सनेह सती लो उजास कर तउ आपु जरयौ कर ९ 
दिवेदी युग म रस को दृष्टि से दो कवियों के नाम विशेष रूप मे उल्लेखनीय हैं । 
जिनम से प्रयम हैं मयित्तीवरण ग्रुप्त। खण्टकाब्या और महाकाव्यो में जहा उहे 
चख्स:स सइचिो जल 


4 


हे > हर 
१ परत चोटो होयक कविता। 


| २ 'मविलीनरण गुतत 'साकेत | 
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अवसर मिल सवा हैं उाहोंने रस निष्पत्ति या सफल प्रयल किया है। ' भारतभार्‌ती ' 
साक्रेत ', यशोघरा” आदि म एसे स्थल मिलते हैं जो वाब्यशास्त्र की दृष्टि से 
रस-मग्न कर सबने का सामथ्य रखते हैं -- । 


में निद्र अलिन्द में खड़ी थी सखि एक रात 
स्मियिम बूंदें पहती थी घटा छाईची। 
गमक रही थों केतकोी वी गध चारो ओर, 
झिल्ली क्षनकार यही मेरे मन भाई थी। 
करने लागी मैं अनुकरण स्वनूपुरों से, 
अचला थी चमवी, घनातों घहराई थी। 
चौंक देखा मैंने चुप कोने मे खडे ये प्रिय, पे 
भाई मुख लज्जा ठसी छातो में छिपाई थी * पु 
यहा रस के सभी अवयव हैं। जालवन (उमिला), उद्दीपत (ऋतु चित्र) अनुभाव 
(छाती म॑ मुख छिपागा, आदि), सचारो (लाज, स्मृति) आदि से पुष्द होकर 
अद्धार घ्वनित होता है। इस क्षेत्र मे दूसरा उल्लेखनोय नाम अयोध्या सिंह 
उपाध्याय 'हरिजौध का है। खड़ी बोली में रस-व्यजना वो बुटालता उनमें 
आश्वपमजनक रूप स मिलती है) रम निष्पत्ति की हृष्टि से साकेत थो अपेक्षा 
प्रिय प्रवाम ” अधिक सफ्ल है। रस कलच” वाला हृदय कही भी रस-शुन्य हो 
भी ता कस । ३ रा 
प्रट हटा सुत क मुख कज वी. बिक्‍लता जब थीं अवलोकती 
विवश सी जब थी फ्रि देखती सरमता मृदुता, सुकुमारता 
तम्परान्त नृपाधम नीति बो अति भयकरता जब, सोचती 
निण्तिता तब हाकर भूमि मे करण क्रदन वे करतो रहो * 
जग तक छायावादां कविता और रम-निष्पत्ति का प्रट्न है बुछ विचार 
बरना आवश्यक हो जाता है।इस सवध म विशेष रूप से याद रखन बाली 
चात यह है कि छायावादी कवि अपने अतर वो अनुभूतियों और छवियोवा 
चणुन करत समय रम-सिद्धान्त को वित्कुल ही ध्यादम नहीं रख सबताथा। 
उसवा काब्याम्यास भी रीप्कालीन पद्धति पर नहीं होता था। उसकी कविता 
मे आश्रय, बालवन, उद्दीपन, अनुभाव, व्यभिचारो, आदि जा गये तो ठोक नहीं 
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क्च - 
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भाये तो वह जपनी रघना को जमफ्ल या अपूर्ण मानने वे लिय तयार नहीं। 
इसलिये छायावादी रविता म रस वे सभी अवयव सयोगवय भले ही मिल जाये दितु 
वे छायाबादी रसानुमृति के लिये अनिवायत उल्लिसित तत्व नहीं ॥ छामावाट को 
परम्परामुलकः रसवादी दृष्टि से देखना ही एव मल है। 
छापावादी कविताओं म ऐसे स्थल्त बहुआ अधिक हैं जो पाठत को रसमस्न कर 

देते हैं। इन ववियो वे भअलपार रसवाटियों के अवजारों की श्रपता भावों वा 
कही अधिक सु”र और वोधगम्य बनाने के लिये हैं। प्रतीती और अवररों के 
बिना रहस्‍्यवादी अनुभूति संप्रेपणीय हो ही नहीं सकती + छायावाटी बदि सूह्म 
सौंदय एवं रहस्यानुभूश्तियो वी व्यजना बरत थे। इसलिये इनको रसानुभूति 
और रस-व्यजना रीतियालोन रसानुभूति और रस-व्यजना से अनिवायत विभिन 
होती घी ॥ अस्तु यदि रस को जसलद्यक्रमप्वनि तभी भाननी है जब विभाव 
अनुभाव आदि शब्तों स कह टिय जाय तो छायावादी बवियों म॑ रस-अरिपकवता 
की स्थिति अत्यत नगण्य ठहरेगी। जिन्‍्तु यदि दृष्टिकोण को बदन कर धोडा-सा 
उदार बना लिया जाय और यह भी मान लिया जाय कि सुदर वस्तु की उपस्थिति 
मात्र या सुदर अलंकार मात्र भी मनवो रसमय कर देते हैं तो छायादादी 
घाब्य में रस लहराता हुआ मिलेगा । यह रस लोक्कि भी होगा अलौतिय भी 
चरशित भी हांगा घ्वनित भी, लक्ष्य भी होगा असलख्य भी तथा परम्परा के ढंग 
पर भी होगा और परम्परा से मुक्त भी । ॥! 

मनु निरखने ला ज्यो-ज्यो यामिनी वा रूप 

चहू अनन्त श्रगाद छाया फलती अपरूप 

बरसता था मदिर करप-करण स्वच्छ सतत अनत 

मिलन का संगीत होने लगा था थ्री मात 

छूटती चिनग्रारिया उत्तेजना उद्भ्रात 

घधकती ज्वाला मधुर था वक्ष विक्‍ल बशात 

वातचक़ समान बुद्ध था बाघता आवश 

घम का बुछ भी न मनु क हृदय में था येष * 

यह मनु के अतर की उद्दीस श्र गार-भावना का बखान है जो रस घ्वनित करन 
मे समय. है । इसी. प्रक्तार --- 
तडित-सा सुमुल्चि । तुम्हारा ध्यात 
प्रमा के पलक्त मारे उर चो 
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गूढ गजन कर जब गभीर 
मुझे करता है अधिक अधीर 
जुगुनुओं से उड़ मेरे प्राण 
खोौजते हैं तब तुम्हे निदाव "१ 
उपयु क्त पत्तियों में उद्दीपन प्राणो को बअधीर करके विप्रल्भ ध्वनित करता है| 
पुलक-पुलक उर, सिहर-सिहर तन आज नयन आत क्यो भर-भर' * में अनुभाव 
से भाव घ्वनित होता है । 
शव के दपश में देख-देख मैंते सुलझाये तिभिर-केश 
गू थे चुन तारक- शर्जित अबशु ठत कर किरशें अक्षेप 
बयां आज रिया पाया उसको मेरा अभिनव श् गार नहीं। * 
आएयात्मिक शव गार- सब घी उपयुक्त पक्तियो मे व्यया वी क्‍सक है। “निराला 
को "'जुही की कली का सयांग-श् गार वंवल यही कहने से निष्प्रम नहीं हो 
सकता कि उकके आलवन और आश्रय मातव-यौनि के नही । हा श्ञास्त्रीय हृष्टिकोश 
से दखने पर यहें रस दोप का कारण है । शास्त्रीय दृष्टि से अपरिपयव होते हुए भो 
सह रस अनक परिप्कृत रूचि एवं परिपक्व भावताओं वाले सहृदया वो रस-सिपत 
करता जा रहा है । 
वल कसी थी छ्वरद्‌ चादनी प्राणो मं झशि भूल रहाया 
मेरा मिलने लता-कुजों के फूल-फूल में पूल रहाया 
आज साय व॑ पहल पल में रात सिमट आई है काली 
एस ही तो मेरे प्रिय हैं जो मरे हां सके न आालो। ४ 
उपयुक्त पक्तियों में स्मृति के क्षण मूत्त हो उठे हैं और उहें देरकर अतर में 
जो भावना जगतो है बह वियोग श्य यार की है। यह आध्यात्मिक अनुभूति है 
अर्थात्‌ यह विशुद्ध विशेग-भावना-केवल वियोग-भावना-है । यह समस्त ऐश्ियता 
से परे होवर बेवल अनमूति मान हो गई है इससे किसी वियोगिनी के रोने-पीटन 
का भावचित्र तो नही उमरता और इसलिये उस हृश्य को कल्पना करके मन वी 
जा अवस्था हो सकती है वह तो नहीं होगी कितु इसमे बोई सादेह नहीं दि इसस 


१-पन्‍्त 'आंसू 8 

२-महाटेवी वर्मा “नीरजा 

३- महादेवो वर्मा 'यामा' 
४-रामकुभार वर्मा *आकाश्न गंगा 
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वियाग- यथा घ्वनित होती है ओर हृदय उससे प्रभावित होवर तज्जय भनुमूति 
में निमग्न होता है ॥ 

गुश-राति-वृत्ति 

जस शरीर मे अग्रो का संगठन होता है यस हीयपाब्य म दाब्टा और 
अर्थों का सगठन हांता है। जिस प्रवार शरीर के अग्रो थो देख भर हम शरीर 


क॑ गुणा (सुवुमारता, आटि) का पता था लेते हैं बसे ही पटों थी रचना विदि 
श्ता के द्वारा हम बाज्य को विशेषता जान सकते हैं।अमुकव भाव वी स्यजनां के 
लिये हम विस प्रकार के धारा वा उपयोग परना चाहिये, इस विचार केद्वारा 
ही रीति वा सूप विशप बनता है। ऐसा भी हो सकता है वि कोई एक शब्ट 
किसी विशेष विषय या भाव की मर्याटा के अनुयूल न हा ता उसहा प्रयोग वाछ्ित 
प्रभाव ने पडने दंगा ) “मलक्ये आलम कौशत्या' मे 'मलक्य आलम विशेषण 
कौहाल्या वी मर्याटा और सस्कार के अनुरूप मही है-मले ही '“वृत्ति' वी दृष्टि से 
इसका एक एक अश्वर ठीक है । इसके विपरीत, मदि एवाघ अखर (वृत्ति! वी प्रष्नति 
के प्रतिवूल भी हो शिन्‍्तु यतिं पूरो कविता में *वृत्ति वाष्यात रखा गया हैतो 
काप्य वी विशेयता थी जनुमूति में दोई वियेष अन्दर नहीं पड़ेगा । ' माझी, साहस 
है? बे लांगे ? जनरतरी भरो पथिकों स झ्ड मे क्‍या खोलोगे ? १/ मे 'झड़ वा 
झ॒ और ड' वृत्ति का प्रदृत्ति क॑ प्रतिकूल है जिन्‍्तु चूविपूरी कविता में हतना 
खटरने वाला शब्द यही एक है इसलिये कुछ ही वर्शो के पश्चात्‌ इसका प्रतिवूल 
प्रणव नष्ट हो जाता है। भावों के अनुरप हा भाषा हा प्रयोग हाना चाहिये । यह 
बात ध्यान मे रखने पर मघुर भावों की अभिव्यक्ति के लिये मधुर वर्णो वाले शब्द 
की आवश्यकता होती है ओर घठोर भावा वी अभिव्व्यक्ति के लिये परुष वर्णों वाले 
आशा की। यही विचार रीति है।आचाय मम्मट इसी को वृत्ति बहते हैं। 
तात्पय यह हैं कि उपयुक्त शब्ठा कां चुनाव और उसकी योजना ही वृत्ति है। रस- 
इब्येजना के लिये इसेबी विशेष उपयोगिता है । बृत्तिया तीन हैं॥ उपनागरिका _वृत्ति 
म।ट 25 ड ढ को छोड कर माशथुर्स गुराब्यजक तथा सानुस्वार ब्णों की ग्रोजना 
होनी है। बर्दर्भी रीति इसी को बहते हैँ। श्र गार हास्य तथा करुणा में इसका 
प्रयोग होता है -- 


न कब «« धमसे 
फिर भो जहा हैं आप इच्छा रहते हुए 


१-जय शकर प्रसाद सस्‍्कदगुप्त” + 


[ इछ्ध हे 


जात नही पानी । यदि पाती तो कभो यहाँ 
चैंठ रहती मैं ! छाव शात्रती घरित्रों को + 
एस्ॉहनी-सी वातनो में, योगिनी-सो शलो में, 
झफरी-मी जल मे विहृगिनो-सी व्योभ से 
जातो तमो और उहें खोज कर लाती मैं! 
मेरा सुधा-सिधु मेरे सामने ही आज ता 
लहरा रहा है विन्तु पार पर मैं पड़ी 
प्यामी मंरतो है हाथ ! इतना अभाग्य भी 
भव म॑ किसी का हुआ २ 
जिन वर्णों से ओज गुण की घ्यजना होनी है उनसे निर्मित रचना पश्प बृत्ति 
वी होती है। इसमें ट, 5 ड द, द्वित्व तथा मयुक्त बस अधिक होत हैं । बह वीर 
शैद्र और भ्यानत्र रसों की व्यजना में अधिक सहायक होती है ऐसी रचना गौडो 
रीति वी होती है -- 
आज वा तीष्ण-शर-विघत क्षिप्रथर-बेख ग्रखर 
झनगेल सम्वरणशील, नील नभर्गाजत स्थर 
राघव-लाधव रावण-वारण-न्यत गृग्म प्रहर 
उद्धद-लकापति मादित-कपि दल-दइल-विस्तर, 
अनिभेष राम-विश्वजितु लिव्य शर भग भाव-- 
विश्या-वद्धनो देष्ट मुठ्ठि खर-म्धिर खाव, 
गावरा प्रहार दुर्वार विकल-बानर-दल-दल--- 
मूच्दित सुप्रोवागद-भीषए-गवाक्ष- गद-नल--- 
वारित-मौमित्रि भल्लप्रतिन्‍्यगणित-मल्न रोध 
गजित प्रल्या घ-क्षम्ध-हनुभत-वे वल-प्रवोध 
उदगीरित-वॉह भीम-पवत-कपि-चतु प्रहद॑]+ 
घीव न जब स्वतथ भारत पर सन्‌ १६६२ ई० में आक्षमण किया था तिव 
रामकुम र वमा ने अमृतध्यनि छठ में “भारत की ललबार' श्रीपक जो उन्वोधनात्मक 
) शीत लिखा था बह वीर रस, ओज गुर पस्पादृत्ति एव गोड़ी रोवि की ्राट्वमजञनक 
! रूप से सफल स्वना है - 
५! अमृतध्वनि के घोष से मजा हिमालय »|़ ण, 
१ मचिलीशषरल युतत “यशोपरा ५29 
निराला” "राम को दक्तिपूजा 
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भारत वे सनिक बढ़े कुद्ध घ्वनित उमज्भ ॥ 
बुद्ध ध्वनित उमड् ग्रसित, विलसण लक्षण, 
युद्ध धरणि पमृद्ध भररिण वृहद्ध धर प्रण। 
पददलित अहम्गलित, खलच्चीनी हनि 
जगग्गरजि उतगणमनि ध्वनित अमृतध्वनि ।१ 
चीनी चकित दखकर भारत ऐक्य अंखड | उमीलित हरनेत्र त्रय भगग्गरव प्रचड। 
अगग्गरव प्रचडडमर निनादध्वनिख झुद्धदरिव रि, युद्धद्धरि घन मडित ताड़व। 
जकबबखत रिपु रबतवकन भरि घुम्मत वक्ति । मु डट्डरि करि, खडड़डरि वित चीवी 
चकित ॥ 
बंहरि जग्गा जग्ग सा, मग्गा कग्या चित्त । 
पचशील को लीलकर जगगग्गति कर भिन॥ 
जग्गण्ति कर भिनर नर पु मिख्थक कथयति । 
मडडडति रख, रादड ति खल दड ड डति गति ५ 
पक्ष प्रवल बल प्रतिक्षण लक्ष प्रण लग्गा । 
युद्धघूधरिकर ब्ुद्धधधर नर कहरि जग्गा ॥ ३ 
विक्रम थी तलवार फिर उठ सीमा पर्सन्त । 
इवशक्कक्ति चीनचित चितितृत्तित लस भत्त । 
चित्तितृक्तित लख अतत्तम वेठु कष्ठवकपित 
शव बतुल हा अ खबखुलि भझा भकक्रित ॥ 
आवक्वित हो खतवक्णमय परवकक्रित क्रम । 
पु जजजित गुरु मुजिज्जित हो भारत विद्वम) ॥ ४ ॥ 
कीमला वृत्ति वहा होती है जहा वे वणन हा जो भोज और माधुर्ग गुण के 
व्य जक हात हैं। ँाब्द एस सरल और सुवोध होते हैं कि सुनते हो ताप्पय वी बोध 
हा जाठा है। यह पाचालो रोति कहलाती है। इसम झ् गार, शा'त और अदभुत रस 
बी ब्यूजना बड़े ही प्रभावपूण्ण ढद्भ से हांतो है। अनूप शर्मा का पे म-पान-सम्ब घी 
रस का निम्नलिखित क वित्त इस वृत्ति का सुदर उटहस्ण है - 
इन मत्यात अजसात झुक जात हुए मस्त सोचना! व सौह खाये पो गया है हैं । 
हात व भा हाट उड़ जायेगे न थोड़ी पी है सारा खुम का खु उठा पे पी गया हूँ मे । 
देख कण-बु तसता बी बु चित सपोसिया को आई जो लहर सहरा के पी गया हूं मैं । 





वी नली आपकी 8 अचम आज अजनबी मर किक 
है शा« रामशुमपर यहा वो विद्यप कृपा ब कारण प्राप्त उनकी दस्तलिखित >6ति से 
उद्पव कविता ॥ 
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तेरे ही वियोग म विदग्ध अति आतुर हो अब अकुला व धवरा के पी गया हूँ मैं* 
बच्चन” वा निम्नलिखित पद भी इस हृष्टि से दृष्टव्य है - 
सुदर ओर असुदर जग में मैंन वया न सराहा 
इतनी ममतामय दुनियाँ मे मैं केवल अनचाहा 
देखू अब क्सिवी रुक्‍ती है आ मुझ पर अभिलापा 
तुम रस लो मेरा भान अमर हो जाये 


तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाये ।* 
अलकार-- 


द्विवेदी युग मे खडी बोली को शुद्धता एवं व्याकरण,मम्मतता पर अधिक जोर 
जिया गया था । साथ ही रीतिकालीत आजकारिक्ता की प्रतिक्रिया भी इस युग मे 
थी । फिर भी, चू कि द्विवेदी जी क मतानुसार जो बात जमाधारण और निराले 
ढद्णू से शाटो द्वारा इस तरह प्रकट वी जाय कि सुनने वाले पर उसका कुछ न बुछ 
जुसर जहर पडे उसी का नाम कविता हूं २ इसाॉलये इस असाधारण और 
निराते ढद्झ)! से बात बहन के प्रयत्न म द्विदी यूम के कवियों मे भी अवकार 
मअप्रत्यल रूप से आ हा गये । ये अलकार वभी शब्दालकर होत थे और कमी अर्था 
लकार । मंथिलीशरण गुस्त और 'हरिऔध , आदि के कान्य इसक प्रमाण हैं। 
जावाय रामचद्र शुक्ल भी अलबार क बविरोती नही थे । उनका विचार था “अल 
कार चाहे अप्रस्तुत वस्तु-योजना वे रूप मे हो चाह वाक्य वक्ता के रूप म॑ चाहे 
चरण विन्यास क॑ रूप म, लाये जाते हैं वे प्रस्तुत भाव या भावना के उत्कप-साधन के 
लिय ही । ४ जय शकर 'प्रसाद न भी अलकारो का महत्व भाव सौदर्स की वृद्धि 
में स्वीकार किया है ।४ सुमित्रान॒दन पत न भी उनका भाव का अभिव्यक्ति के 
बितेष द्वार* माना है छायावाद फा प्रत्यक कवि अलवारो का सम्बध सौदय -बोध से 
ही मानता था। बहुत पहले केशव ने लिखा था - 
जदपि सुजाति सुलक्षणी, सुवरन, सरस, सुबृत्त 
भूषण बिनु न बिराजई कविता, बनिता, मित्त७ री 
लगभग ३१६ वर्षों के बाद सुमित्रावदन पन्‍्त से जिसा -- 
तुम वहन कर सबो जन-जन म मेरे विचार पे 
६ वाणी मेरी चाहिए तुम्हें कया अलंकार 
१ “स्सव ती ', 'अनूप शर्मा विश्षेषाक , पृ० 5१-८२ , 
२ “सतरगिनी 
३ महावीर प्रसाद द्विवेदी “रभज्ञ रजन”॥ ४ रामचाद्र शुक्ल ' चितामणि', भाग१ 
५ “प्रसाद” “ ऊाब्य और कला तथा जय निबंध ' ॥ ६ पत् 


ह "पल्लव”, “प्रवश 
७ केशवदास “कवि प्निया ड पन्‍त व्राम्या” 
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स्पष्ट है वि दानो हृष्टिकोणों मे अगाधारए अगर है। इसरा जारश यही 
है वि रुविया बदल गई हैं। बहुत न नहीं हुए-और देहाठो में शो मपागमा आज 
भी-छागल, विछुए, महावर, फरे-छट पायल झापित, प्रेजती, १ रपती अंगूठी, 
सोने थी घूडिया रंगीन शीरे की बविष्यपूरा घृड़ियाँ साथ की साल सुनहरी सका 
दार चूडिया, घी, पछेवा, सोने के पड़े टदियां बराजूब”* हार पष्ठा गुसृदल 
ठुस्सी नथ नथुती सार री कोल, युवाव कशालूत था झुमबा झूम ), ली बड़ा 
वे गीपूल, टी अटि मोटे पोरे और भारी भारी बगन पे आमूयश यारी भी अभि 
लापा और धद्भार माने जाते थे। रेषम वे प्रात याच सो और पांच पॉप हजार 
स्पयो के लहेंगे ओउनियां, यौटना महही मिल्सी, आहि सौभाग्यवसा थी झोमाये। 
पुरुष तक अलइत होते थे । अय यह सब बटन गया । १३५० ई० मे या” कीबत 
छोड दो जाय ता हाय मे एप एक दो हो चूडिया फ्ान में टाप्स या इयरारिंग, माथे पर 
एक बी, हाथ में एक अंगूठी, सफेट या धालीनता व्यजर रंग की साड़ी, पर में 
चप्पल यह सामाय वेण भूषा है। दादी ब्याह व अवसरों पर दो घार गहनों शी और 
वृद्धि हो जाती है तथा रज्ज में कुछ और अधि रोखों बढ जाती है। बस | अब 
बाणी म गरिमा है व्यवितत्व मं ज्ञान का गाम्भीय है वश भूषा मे सोटमी वी महिम्ता 
है और निरलकरारित! वी घुमयवा है। प्रभाव भ्याक्तत्व वा पडता है, आक्य ण रूप 
बा होता है। अगज ओर स्वमावज अलक्गार तथा हाव भाव-हेला एवं ब्यजनाएँ 
तथा भगिमाएँ मोहती है। बीमवी हाताही क पूर्वाद्ध मे साहित्य में सजावट की 
यही स्थिति रही है। वह,इसलिय महत्वपूरा नहीं दि रीति पुष्ट है रीति को हृष्दि 
से विल्कुल निटोंप है. एक एक कविता में पाच प्राच भाव इनेप क॑ सहारे भर दिये 
गय॑ हैं पूरे पद में एक ही का अनुप्रास भरा है, ओर उपमाओ और रूपको की झडी 
लगी है। आधुनिक कविता इसलिये महत्वपूर्ता है कि उत्तम सु र भावों की ब्यजना 
है वह कुछ अच्छे विचारों की नभिव्यक्ति करती है तथा वह मन और आत्सा को 
सत्य , शिव और सुदर को ओर ले जाने वाल तत्वों मे स्वत भव्य और महिमामगी 
हो गयी है। उसने अलुकारो से दुश्मनी नहीं साधी है किन्तु उनको अपने सर पर 
इतना लाद भी नहीं लिया है कि पद बोचिल होकर सीधे पडने न पाये और आनन 
की स्वाभाविक शोमा घटाटोप म तिरोहित हो जाय । आज के कवि ने अलकारों को 
उनके वाह्तविक स्थान और महत्व पर समासीत कर दिया है। इस युग का कोई 
भी कवि ऐसा नही है जितकी कविता म अलकार न मिलें। छायावाद ने पुराते 
अन॒कादोे के अतिरिक्त विशेष विपयय स्व-यय व्यजन सानवीकर्ण (आदि अगरेजी 
छा कभी अपनाया है। इनके अयोग बाहुल्‍य ने भी कविता का बाह्य रूप बदला 
॥ कामायनी / मे श हालकारो की अपेक्षा ग्रुण भाव साहरयमूलक जतकारा की 
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प्रधानता है । उपमा और रुपक झाषुनिक काब्य में इस तरह पाय जाते हैं, जसे 
आधुनिक समाज मे रध्यवग्‌ के साफ-सुपरे लोग । महादवी वर्मा में सपत और 
भममास!वित वी प्रधानता है।इस अलवार म "समान काय। समान लिंग, एवं 
समान विशेषण, आदि व दास किसी प्रस्तुत बर्णन से अप्रस्तुत का भान होता है” । * 
महाठवी बी एक समाछोवित दसिए -- 


जाम से मदु कज नउर में व्त्यि पावर प्यार-लालन 
अनिल से चल पख पर फिर उड़ गया जब गधघ-न्ठमन 
बन गया तब सर “अएरिचित 
हो गई बलिया बिरानी 
निद्ुर वह मेरी कहानी * 


यह मी जानत हैं कि ब्याह हो जाने पर भारतीय बाला का सम्बन्ध उसके 
मायक से छूट जाता है कितु ममासोक्ति न इसी भाव कौ ओर अधिक सासिव 
बना दिया हैं ! 'प्रप्ताद को रूपक-माला देखिए -- 
परिरम पुम्भ को मदिरा, निश्वाप्त मलय के झोंके 
मुख चद्ग चादनी जल से मैं उठता था मुह थो के * 
इसी प्रकार "निराला की एक मालोपमा दक्षिण -- 
वह इष्ट देव के मन्दिर की पूजान्सी 
चह दीपशिखा-सी ह्ान्‍्त भाव मे लीन 
वह कर काल साइव वी स्मति रैखा-सीं 
बह टूटे तद बी छुटी लत--सी दीन ४ 
डदाहरणा की अधिक आवश्यकता नहीं । छायावादी कविता से उपयुक्त हृष्टि- 
बोशण से अलतारो वा प्रयोग क्या गया है और खहुत अधिक जिया गया है । 
छद- 
प्राचीन वो आधार शिला पर नवीन वा निर्माण परम्पश से प्राप्त तत्वो वी 
सथीन सयोजना से नवीन की सजना, बहुत-कुछ पुणनी सम्पत्ति और भोडी-बहुत 
नवीन उदुभावना से मनोरम-विललए-अभिनव वी सहि यदि बीसवीं शतादी वे 


१-- नवल जी. नालन्दा विदयाल इब्ट सागर! | 

२ -महादेवी वर्मा “मामा 

३-प्रसाद “आसू डे 

४--निराला * परिमल 4 
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पूर्वाद्ध के भारत की एकमात्र सास्कृतिक आाकाक्षा, ऐतिहासिक प्रवृत्ति एवं प्रभाव 
जाली प्रेरणा रही है तो यह अत्यत सजग और सफल रूप स श्यघुनिक हिंदी 
साहित्य व छट-प्षैत्र मे क्रियाशील दिखलाई पडनी है। नव-निर्माण भी प्रक्रिया 
इस क्षेत्र मे इस विललश रूप से गतिशील हुई कि लोग चमत्दृत होतर छ” गौर छह 
शास्त्र को भूलत से लगे । छत्शास्त्र के अध्ययन वी आवश्यत्रता तिरस्ट्रेत होने 
लगी | सफलता का जनुमान इसी से क्या जा सकता है कि अभिव्यजता के सफल 
>्रभाव न अभिव्यजना के उपकरणो के महत्व को विस्मृत-सा बार दिया। बस्तुत 
स्थिति यह थी कि विचारक' जोर कलाकार दोनो उपक्रणों वी उायुक्ता के विषय 
में असाधारण रूप से सतक रहे और युगानुकून परिवतत प्रेग्ति एवं सक्रिय 
करत रह । 
उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इस युग मे छुद-सवधी घारणाओ और मायताओं 

मे परिवतन हो गया । भावो के परिवतन क॑ साथ-साथ छत म॑ परिवतन अनिवाप 
हो जाता है। काव्य के उद्देश्य और विपय के बदलने के साथ-साथ छदो को बदल 
जाना आवयक इसलिये हो जाता है कि वस्तुत छद विशेष का भावाशिध्यजन- 
सम्बंधी शक्ति एवं सामथ्य की सीमा निश्चित होती है। एक्छद या पुदेक छट 
सभी प्रक्वार के भावों अनुभूतियों एव भाव-चित्रो की अ्भिव्यकवित नहीं कर सकते । 
बलातू यदि हम ऐसा करनाभी चाहे तो अभियक्ति के सौदय और प्रभाव मे 
हानि हा जायगी । उदाहरशाय -- 

नृत्य करो, नृत्य करो 

शिशिर-समोर 
मत्त, अधीर 

प्रलय कर नृत्य करो 

मत्यु से ने व्यय डरो 

जीख-गीण . विश्वनपण 

हू बिटीण हे विदर्ण 

काल-भीत रक्‍्त-पीत 

अमयदर नृत्य करो 

प्रणति-लिप्र चरण घरा, १ 

इस पर का छोटी-छोटी पक्तिया मानों नृत्य व॑ 'परन हैं. छाट-छाटे पलट 

माता सपु-सधु ताल हैं ओर णा को ध्वनि की पुनरावृत्ति मानों नूपुर की रणत 
विन मन 2327 52353 


रसत्द को एक कविता (“ज्योति-विहग ले श्ान्तिप्रिय दिवेनी से उठ तो 
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है । कुछ छोटे एवं बुछ बडे पदो को नृत्य की गति एवं चक्कर कहा जा सकता है । 
विभिन्‍न वर्ण और झाद भाव-मग्रिमा-जसे लमत हैं। निश्चित है वि यह ब्यूजनां 
कवित्त या सवय से नही हो सकती । इन छ॒टो की गति एवं उसका प्रवाह नृत्य का 
गति एवं प्रवाह जसा नहीं। भावों का निभर-प्रवाह दोहों और चौपाइयों मे कस 
अभिमजित हो सकता है ! नई भाव-छविया नये छद की माय करत लगी ॥क्‍वि 
के सम्मुख एक नया काम आ गया 


नये युग न छ” की परिभाषा ही वदल दी । पहले यह माना जाता था 
कि “जिस पद-रचना में मांत्रा या वर्ण यति-गरति के नियना का अनुसरण 
हाता है जौर अत में अत्यानुप्राम हाता है वहछाद है। ' नये गु॒ग के क्राति- 
कारी विचारक महावीर प्रसाट ' द्विवटी जी का विश्वास है कि छद कविता के लिय 
आवश्यक तत्व नहीं है, बिना छद के कविता हो सकती है * यह नया दृष्टिकोण 
था । इसने छातो की परम्परागत रूढिवादी मायताओ की कारा को ताडन का साहस 
लिया, प्रेस्णा टी । यह इसलिये आवश्यक था क्‍्याकि उत्त परिभाषा मे कथि और 
कविता को पराघीन वताकर उसकी आत्मा के सौटय को नष्ट कर तिया था। कारा 
तोडन का अथ स्थान-परित्याग ही नहीं हुआ करता । कारागृह क ही स्थान पर प्रेक्षा 
गृह बनाया जा सकता है । इसलिये आगे चठ कर ट्विवी जी न कविता में छाद रह 
तो अच्छा है क्याकि' ' छद की लय भाव के उपयुक्त एक वायु मडल बना देती है।है 
कारा से मुक्ति और लय वी पक्‍ड ही नये युग मे छदक़ान्ति वी विचार भूमि बनी । 
हिवेटी युग के सभी कवियों न परम्परा से प्राप्त छत्दो में अपनी कविताएं लिखीं। 
इतना अवर्य है कि उनमे से किसी ने दोहा-चोपाई-कवित्त-सवया की चहारतीवारी 
मे ही अपने को बद नहीं कर लिया | पुनरुत्यान का युग थो जो प्राचीन सम्पत्ति का 
विरोधी नही, उसकी ग्रुलामी का विरोधी था | इसीलिये इस युग में मथिलीशरण 
गुप्त हरिओघ , ग्रोपालगरण सिंह शकर, आदि ने पिगल का ध्यान बराबर 
रखा । आजाटी की भावना आई तो छ ये के वास्तविक महत्व पर विचार कया 
गया। आचार्म रामचद्र शुक्ल ने लिखा है 'छद के वघन क॑ परित्याग मे हम तो 
अनुभूत नाद-सौददर्ग की प्रेषसीयता का प्रत्यक्ष हास लिखाई पडता है । हा नये छाटो 
वे विश्वास को हम अच्छा समझते हैं। ? झुकल जो भावानुस्तार छादों के चयन कौर. 
है जगनाथ भ्रमाद 'भानु 'छल्द प्रभाकर ॥__ 
२ महावीर प्रसाट द्विदी “रसभच रजन ' 
है बही वही 
४ रामचद्र च॒ुकल, “काव्य म॑ रहस्यवाद/ 5 ४ 
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प्रयोग को अच्छा मानत हैं। इसी प्रवार सद्मी नारायण ' सुघा'ु / न लिखा है, “लग 
और छद॒ म॑ मारे तास्तम्थ पर विचार बर यदि उनवा प्रयाग दिया जावे तो उमसे 
वाब्य की आय और शक्ति बढतो है। 


इसके पदयात्‌ छद ये विपय मे द्रातियारी रूप से चिन्तन कए्) चाल और 
पिष्पर्षो पे अनुसार प्रपीतवारी प्रयोग बरने दाल मदिया वा युग आता है।य 
क्राततिद्रप्टा है 'प्रमाट ”, पत और निराला । 'प्रमाद में प्विता गा छादसे 
आवडयबः राग्बाघ स्वीकार फिया है । शिस लय वो कविता व लिये धत्यत आव 
इयक माना गया है उसी को ध्यान मे रखते हुए जते 'प्रगाद भी दवभना बहती है, 
विश्व व॑ प्रत्यक कम्प म एक ताज है. “प्रत्येर् परम,ग्यु नें मिलन मे एवं सम है, 
प्रत्यक हरी पत्ती के हिलने म एवं सप है २ तातर्म यह है वि विश्व-ब्यापय 
राग के साथ व्यक्ति का राग म'तुलन हो छद है। हजारी प्रमाट द्विवटी ने बह्दा है, 
अथमयी भाषा और सगीत के मिलन से छंद की सप्टि होती है ।' * अब बह माता 
जाने लगा कि प्राण, कान और कण्ठ वे गस्‍्वार छठ वे लिय आव्यप' हैं। अतर 
के सगीत का ये नदीन कवि अपने मानस में विगी खय विशेष म गुनगुनाते हैं। अन्तर 
के शगीत और लय वा तादारम्य हा छद वी निर्माण मूशि है। दोनो की अनुरूपता 
हा छु द वो जवती यन जाती है । परम्परा का जनुगमन बरने बालों का ढद्भू मह था 
कि पहले विगल खोलो फिर भाव मे अनुरूप छद छोजो, तत्पश्चातु गणों या माताओं 
का नियम जावकर भनके अनुसार रचना करो । छाद प्यार है। पत ने भौचा कि 
अनुभूति की लय दखी जाय । यदि भाव वी माग हा तो एक पक्ति बडी वर दी 
जाय और दूमरी छाटी । एक-दा मात्रा या एव-दो शब्द क्रम था अधिद पर देने से 
यदि भाव-भगिमा अमिव्य जि हो सकती हो तो बर दी जाय (छन्दशास्त्र इस विषय 
मे बया वहता है इस सोचने को कोई लावश्यवता नहीं। कारण यह है कि छन्द 
उतनी वा नाम है जो भाव बहन कर सके । यदि भावों को प्रपणीय बनाना है तो 
उपके जनुरूप छु्द को सयोजना हम तभी फर मकगे जब हमे यह भात हो कि किस 
तरह क उच्चारण था कमे कयत से वया प्रभाव पडता है । प्रत्येक अभर, घर, तंषा 
बाज का अपना अपना विरोष भाव चित्र या ध्वनि चित्र होता है। यह अनुभूति को 
बप्रक्त अपवा प्रवुद्ध करने मे सहायक होता है| इसलिये जहा इस बात को ध्यान मे 
शखकण वएन्योजना यए शाट-पोजना की जामती वहा छद आप से आप बन जभ्यप्रा 








१ लष्मीनारायश 'सुघाशु' “जोवन के तत्व और काय के घिद्धात 
«. प्रमोर स्क्द्गप्त पूृ० है 
३ दजारीप्रसाद द्विवेले “साहिप्य का मम ! ॥ 


कं 
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झंथना चाहे गदय म हा, चाह पद्य मे । तालर्भ यह है विः अनुभूति को बाधने के लिए 
छाद की सप्टि होती है ! छटो के सापात पर ही चरण रखकर अनुभूति अवतरित 
होती है “बबिता, मूर्ति, चित्र नृत्य गल-सभो सजन के सूल आपरद के छद को 
अपने अपने छदो में पश्डना चाहते हुँ ॥ १ यही कारण है कि छन्‍्ट वो प्रधानता दना 
पद्य मात्र मे उसकी विभुता को नष्ट कर दनः है | उसके क्षेत्र को सकुचित कर देना 
है ॥ बने छुट का कविता से बडा हो घनिष्ट सबंध है “कविता तथा छन्‍्द क॑ बीच 
बड़ा घरिष्ट सम्बन्ध है कविता हमारे प्राणा का सगीत है छत हृत्कपन, कविता का 
स्व॒म व ही छ द में लयमान होता है छः भी अपने नियंत्रण से राग को स्पदन 
ए 

कम्पन तथा वग प्रटान कर निर्जीव शब्दों के रोडो म एक कोमल सजल बलरव भर 
उन्हें सजीव बना दते हैं हमारे साधारण वातोलाप मे भाषा-सगीत को जो 
यवेष्य क्षेत्र नही प्राप्त होता उसी की पूर्ति के लिये काब्य मे छदा का प्रादुर्भाव है ।र 
छल्हो के लेत्र क महानतम क्राशतिकारी ' निराला न भी वृत्तो का अपवाया है. मैंत 
पढन और गाने-दोनों क मुक्त रूप तिमित जिय हैं. पहला वर बृत्त में है और दूसरा 
मात्रा वृत्तम +'रै निराला वूत्तों या छदों के शत्रु नही । हा इनको छादों पी 
गुलामी से चिद है और जब वे कहते हैं “मन्‌ष्यों वी मुक्ति कर्मों क ब घन से छुट 
कारा पाना है और कविता दी मुक्ति छदों के शासन से अलग हा जाना ४ तब उनके 
सामने छठ का व्यापर सूक्ष्म या वास्तविक रूप नहों छदो को भध्ययुगीन दासता 
था ही रूप था क्योंकि व मुक्त छदद को विषम गति मे भी एक हो साम्य का अपार 
सौटय पति हैं। वसे इन सभी कवियों को छद्शास्त्र का पूरा ज्ञान था) पन्‍्त मे 
लिखा है कि पीयूप वपण रुपमाल़ा सखी, प्लवगम और हरिगीतिका म करुण रस 
को अभिव्य जना सफ्लगापुव हो सकती है । वे उत्माह और वग वे जिय गेला और 
अरिल्ल कलाति के लिय रपमाला माधुय और नत्य के ल्‍ये राधिका तथा चाल भाव 
और वात्म॒स्‍््य के लिय चौपाई को उपयक्त मानत हैं ।* शास्थीय दृश्य इससे थौड़ो-सो 
भिन्न है । जगनाय प्रसाद * भानु मालिनी द्र[तविलविथ मदाक्वात्ता, और पुष्प 





साग्रा को कस्ण वे उपयक्त मानत हैं ।६ कुछ भी हो विन्तु इससे यह तो स्पष्ट ही 


१ नन्दलाल वपु सम्मेलन पत्रिवा' का बला अक 
२ पत 'पललब ' का प्रवेश 

३ निराज्ना 'प्रदध प्रतिमा” 

४ वही “परिमल! 

४ “पल्लव ' प्रवेश ' 

€ “हन्द प्रभाकर 
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है कि जाधुनिव कवि भाव और छाद वी प्रद्ृति पर बड़ गर्भीरता-पूवक विचार 
कर चुके हैं। पत लिखते हैं. राधिका छद म एसा जात पढ़ता है, जसे इमवी 
क्रीडा प्रियता अपन हो परदो मं गत बजा रहो हा । जसे परियों की टोली परस्पर 
हाथ पढ़, चचल नूपुर नृत्य करनी हुई, लहरो वी तरह अमगरभगिया मे उठती 
भुकती कोमत कठस्वरों मं गा रही हा । इस छद म जितनी ही अधिक लघु मात्राए 
रहगी इमके चरणों म॑ उतनी ही मधुरता तथा नृत्य रहेगा ।१ इस कथन से 
स्पष्ट है कि बवि न छदो वी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म प्रति पर कितना गरभीर चिन्तन 
सतत और विचार शिया है । निग्म और परपरा पर इतना अधिरार बर लन के 
वाट हा यह सामर्थ्य मिल पात है कि कोई उनवी शखला स मुवत हाकर अपब 
लिय नया विधान निश्चित कर सके । लीक छोड तीन चल सायर मिंह सपृत 
के पाछे शक्ति और स्मरर्थ्श वी यहा भावश है ) प्ही कारण हैकि ' निराला और प त 
ने छदा के क्षेत्र मं इततो स्वच्द्भ दाता ग्रहण को और फिर भी उतक प्रयाग भिय 
हुए । पत की इसा साधना क॑ परिणाम स्वरूप-- 
खुल गये छटक बाघ, प्रास क रजत पाश 
जब गीत मुक्त और! युगवाणी पहती अपास रे 

ति५;प यह निकला कि छंदो का विराध इसलिये जिया गया वि (अ) 
उन+ कारण रचना में अनावश्यक इत्रिमता जा जातो थी (आ) वच्य का वोडना 
मरोडना पडता था, (इ) नया युग मुक्ति की माग कर रहा था, (ई) कविता का 
लक्ष्य बदल गया था, (उ) वर्श या मात्रा की जयह एक्मान्न लय की और ध्यान 
जाने लगा था और (ऊं) रचना प्रक्रिया म॑ सरलता को मांग थी। फिर भी छदी 
की जिम रूप मे॑ स्वीकार क्या गया वह इसलिये स्वोकार त्रिया गया दि (भ) 
छ द सवधी धारणाएँ और मायताएँ वदल गई थी (जा) छाद की नवीन व्याख्या 
प्रस्तुत हो गई थी (<) स्वाधीनता के साथ प्रयूक्‍त छद अभिव्यक्तित में एक 
असाधारए सौदर्भ भर दते थे, (ई) इस सौदर्म मे नाद और गति का समावेश 
हांता था (उ) पद्य प्रियता मानव को सहजात प्रद्ृोति है. और (ऊ) छद के हूप 
में सल्षिप्ततम अभिव्यवित हो सकती है जो कला का प्राण है। _. -_-- 

आधुनिक युग भ छूट सवधी तीन विश्येष प्रयोग हुए हैं। पहला, विंगल !ास्त्र 
द्वारा अनुमोतिति छडों म नवीनता भावनाथों की अभिव्यक्ति | रामचद्व शुक्ल ने कवित्त 
मे प्रकृति चित्रण प्रस्तुत क्या । गोपाल हरण सिंह मथिली दरण गुप्त।/शकर' 
न _ह्पतारायरा पॉडेय जगदम्त्रा भ्रसाद “हितयो , अनूपश्मर्मा तथा हरिओऔध 
१ पललव  प्रवेच 
२ पत्ते दुगवाणो 
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आदि के नाप इस दृष्टि से उल्तेखनीय हैं । ! हिनकर ' ने कवित्त म युद्ध कौ समस्याओो 
की अभिव्यगना पो। खड़ी बोली को प्रदृति वर्गा दृत्तों के अनुकूल नही है । यही 
घारण है कि 'हरिऔष ? थे * प्रियप्रयाम फसस्ड॒त वृत्त अधिक न अल सके। ये 
प्रयोग भी सफल हुए और पूराने छन्द नये-जस लगने लणे । 

प्रयोग का दूसरा रूप यह था कि माथिक छाटीं वे क्र दर विभिन्न अऋण्णों में 
विभिम्त माजाएँ रखी गई और चरण वी सस्या भी आविश्यकतानुसार घंटा या घटा 
दो गई । भावो को अभिव्यक्ति कौ “यान भ रख कर पत्तिया छोटी-चडी और मात्राएँ 
परम या अधिक बी जान लगी ! लय का ध्यान विधेष रूप से रा जान लगा। 
चरणों की समख्या भनिश्चित हो गई । भावों की लय या विचारों पी इकाई को ध्यान 
भ रखें पर पतिन्गति वी कल्दता बी जाने पगी ! अतुकान का प्रमोग स्वच्छन्दता 
के साथ होने लगा । पन्‍्त शी रचनाएँ प्रयोग की इंस दूसरी अवस्मा को विभिन्‍न 
प्रदृत्तियों वी सरल उदाहरण हैं । 

तीमरा प्रयोग मुबत छाठ वी हुआ । निराजा' इस क्षेत्र बे लिए ब्रह्मा विष्णु 
भर झफर पी तरह रह । उहाने लिखा, नियम वाई नहीं) कंबल प्रधाह कवित्त 
छा का-सा जान पटता है” मुक्त छुट का समथंक उसका प्रवाह ही है 
पत ने लिखा. “मह छद भी कल्पना तथा भाषना के उत्पान पतन, आवत्त 
विदंतन वे अनुरूप सकुचित-प्रसारित होता भरल-तरल, हरब-दीर्घ, गति बदलता 
रहता है। * बवित्त छद की लय ओर सुक्त छद का पारस्परिक-सब ध स्पष्ट करते 
हुए पुरत,लाच शुगल ने लिख है कि मुक्त छद वो लय प्राय कवित्त वी होतो है और 
भाव की आबध्यकतानुसार क्सी-किसी ऋरण मे बर्योँ की सख्या कम या अधिक कर 
दो जाती है। बही-बही घनालरी पर धुद्ध रूप स आभारित मुक्त छत्द है । हे इनम से 
कोई बत्यानुप्रामयृत्त है और कोई मप्यानुप्राममुक्त । कुछ_मुक्त छत घताचरी क॑ 
आधार पर लिखे तो गये हैं परन्तु उनके अक्षर मात्िश रूप धारण कर लेदे हैं। दस 
सम्बंध में ष्यापक विदचन पुत्तू लाल छुक्ल पी पुस्तश आधुनिक हिटठी काव्य ये 
छद योजना  $ पृष्ठ ४०३ से पृष्ठ ४७० फ॑ बीच दखा जा सकता हू । 

निष्कप उपस्यित करत हुए उपयु क्त विद्वान न लिखा है ' हिन्दी साहित्य के 
लिये यह गर्ग और गौरव का विपय है कि भाधुनिक छन्द प्रयेष्ण अत्यततत सम्पस्त एवं 
जिविधतापूर्ण है / इस यूग मे हो आकर हिटी मे अपने को सबयुच_वदिक साहित्य 
भी उत्तरधिकारिशी प्विद्ध क्षिया गया है क्योकि देदिक यूय के बा” और वतमान 


१ निराला परिमत्त | और 


२ पत पललव प्रवेश हक 
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यूग़ मे पहत कभी भी छ टा का इतना विविध प्रयोग नहीं हुआ. - आधुनिक हिटी 
यूय के समान किसी भी पूव यूग मे या प्रातीय भाषाओं मे इतना विविध और वि 
सतत मात्रिक प्रयोग नहीं हुआ है ।” के, 
अस्तु रस छद वृत्ति, अलकार, और भाषा के क्षेत्र में होन वाल, क्रारि 
बारी प्रयोगों के परिणामस्वरूप बीसवीं शताब्दी वे पूर्वाद्ध वी हि दी काप्य कला 
अपने को यूगातुस्प परिवर्तित कर लिया और साहित्य के अनेक भज्जी ; को; प्रभावि 
किया । इस काब्य कला स कलित खडी बोलो हिंदी ने गद्य के क्षेत्र मे गद्यवाव्य १ 
विधा को समृद्ध विया । रायइृष्णा दास (साधना आदि) वियोगी हरि (' अस्तर्ताह 
*मावना आदि), अतुरसन शास्त्री ( अतस्तल ), माखनलाल चतु्बेदी ( साहि 
दवता' ), रामठुमार वर्मा ( -मिहास ), दिनेश नदिनी (ाबनम ) आदि ६१ 
छंत्र के समथ बलावार हैं | ”स प्रवार वा आालकारिक पद्म चण्डी प्रमोट दूँदयेत्त 
और * प्रसाट की रचनाओं म बहुत मिलता है। 'स्कदगुप्त ” नादव' बा [मातर 
प्राय कविता मे गद्य बोलता है । छट की लयात्मक्ता और मधुर गति से सम्प 
गद्य भी हिटी मं मिलता दै। उपयासों जौर कहानिया मे रमपूर्ण प्रद्नति चित्रण 
रुप चित्रण मिलता है । प्रेमचन्द के उपयाग “गाठान ! तत्र में हाली के बातावर 
का वित्रणा रगमय हा गया है । उपसा रुपक आटि अलवारों से अवृहृत गये ' 
इस युग मे लिणा गया है। महाटवी वमा व रेखाचित्र और रघुवीर सिंह वी 
स्मतिया एस गद्य के उटाहरशा हैं । आवायक्सानुसार हिली गद्य ने ओज, मधु 
और प्रगा” गुणों रा अपन का समगत व रक श्री -यूबत बना लिपा है। स्व० गए 
हाबर विद्यार्थी का राजा प्रताप पर लिखा गया निबःघ ओजपूर्ण गद्य बा सुलर उ 
हरश है । स्यस्य साहित्य मे काहु_वक़ोवित अयारित ध्वनि और ब्य जना ने सु 
उठा६राण मिलत हैं ॥ एस उलाहराब स्ववत निबाघा में भा मिलत हैं (माधव मि 
बासमुर्र ८ गुल खद्धर शर्मा गुतरा आटिक निदध जितक उहाहिरण मे र्प 
बछुझा थम नामश सख उाम्यित किया जा सकता है) और नाटक एकका 6 
बचानाह्स्‍पन्न बोच-बाच मे भा। रामघ ? घचुकद ने हीप सझ्मृतिया गो भूहि 
में उक्त बुस्‍्तक व दंथ के सफर हब” हॉकितियां को आर प्रदुर सरत विया । 
ब्रमा" के हद मेभीयह गुए है +- 
जम्ल-दाह्मण तुम बाउता सच जातव को ता चप रखता सोखो। 
बशपप--मठा ।ड उस सोखन व लिप मैं सरिसा यया था भौर मे 
बा सिर ऊबा हरेक उसी गुशहत से मैंत जप्यावा गा जार्स 
तथा छव $ 5९622 9% 9 व: 
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इस प्रकार काब्यक्ला सम्बघी क्ान्तिकारों धारणाओं और- उन्ते सफल 
प्रयोगो ने न कंबल काब्य साहित्य को ही समूद्ध क्या है अपितु समस्त हिन्दी साहित्य 
बो सौटर्ण, लालित्य, वमनोयता एवं कलात्मक्ता प्रदाव की है । 


सगीत-कला 


कि 
न हे 
सक्षिप्त इतिहास-- त्तः 

८. महत्व की दृष्टि स ललित कलाआ म काब्य के बाद सगीतक्ला का ही स्थान 
भाना गया है क्‍्याकि काव्य कला क॑ पश्चातु संगीत कला ही सबसे अधिक अमूत्त 
या सूक्ष्म रूप वाली है और इसलिये अपन अस्तित्व के लिये मूत्त एवं भौतिक 
चस्तुओं पर अन्य कलाओ की अपेक्षा कम आधारित है जिसके कारण, इसमें, स्पा- 
पिस्त और ब्यापकता जोरो की अपेक्षा अधिक है। भारतवप में सगोत की परम्परा 
बहुत ही पुगानी और अत्यत गौंरवमयी रही है। एविहासिक दृष्टिकोण से इसके 
आदि की खाज एक ऐसी समस्या है जिसका हत कर सक्‍ना सभव नही प्रवीत 
होता। ऐसा माना जाता है कि 7सगीत कला-के,-आविप्कार श्लकर महादेव 
हैं ॥ * इह्ी जाकर जो को राग रागरितियो का भी पिता भाना जाता है। 
बीगा-बादन के अद्वितीय आइचय महामुनि नारद ने मनुष्य जाति को संगीत वी 
िक्षा दी आचार्य भरत ने सगीत कला; पहले-पहल अप्मरात्रो को सिखाई थी । 
प्राचीन भारत वी गर्व जाति का प्रत्येक ब्यक्ति सगीन,, कला में निषुण होता थाने 
क्न्‍्निर जाति के लोग वादन कला म और अप्सराए नृत्य-कला मे निष्णात्‌ होती 
थी | इस प्रवार मारतीय सगीत फ्ला का इतिहास प्राक्‌ वटिक युग से प्रारभ होता 
है। सामवेद का आधार ही समीत है -उपनिषदों ओर पुराणों तथा रामायरय 
और महाभारत के «अध्ययन से भी उनके कालो की सगीत ज़ियता पर प्रक्‍ाश्न पडता 
है । सगीतप्रिय भरत न अपने आराध्य देवा को भी सगीत का अनुरागी एवं समीतज्ञ 
बना रवेखा है हमारे कर भगवान के हाथ॑ मे यदि ब्रिशूल। है तो दूसरे मे डमरू 
भा है ।0कर का ताण्डव सृष्टि का प्रथम नृत्य हे। लास्य का ]सवंध जगमाता 
पाषती से है। भगवती सरस्वती का तो पर्यायवाची ही-वीणापाणि। है। हमारे 
भगवान इृष्ण के हाथ की थोमा मुरली ही तो है! उनदी मुरली से यदि सृष्टि 
का कर्म-्कश विद रफखित हो उठता था ता उनके अन्दर नुत्य की इतनी कुशलता 
भो थी कि वे कालिय॑ नाग के फ्ण पर नृत्य-करके-उसे अपने वश्-में कर से । इन्द्र 


थे' टरवार मे सगीत-तृत्य, आदि का वानाबरण सबको अनुरजित-मोहित 'करता 


रहता था । आचाय मरत ने अपने 'नास्यशास्त्र के २८वें रहे थे और ३० यें 
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अध्यायी म॑ सगीत वी समुचित चर्चा की है। राजाओं मे उदयन मात बीशावाटत 
विल्नक्षण रूप से पशु पक्षी मानव एवं देवी “वताओं तक को सुस्ध बर सनेवा 
सामर्थ्य रखता था। दिग्विजयो सम्नाट समुद्रगुप्त पराक्रमाँव वीणा-वाटन में इतने 
कुशल थ कि ये उसके बल से अपराधी को ड्िमोहित करने उससे सत्य भाषण तक 
करवा सकते थे। * दत्तिल, मतग और नारद क ग्रथ हिंदू युग वी सगीत कला 
की उपलोधियों पर प्रकाश डालते है। बारहबी शताब्दी तक हमारे यहा विभिन्‍न 
"राग रागिनिया प्रचलित हो चुकी थी उस युग के सुप्रसिद्ध साहित्यकार जयदव की 
“गीतगोविन्द” साहित्य सगीत का आश्चयजनकः सम-वध उपस्थित करता है। 
इसमे लिखे गये पदी को निर्देशित राग्र रामिनियों में गान का विधान स्वय गीतकार 
ने 6 किया है। तरहवी शाताब्टी मं शांड गदेव एवं उनकी उवस्तक संगीत रत्वाकर 
का नाम आदर का विषय रहा है। चौदहवी शताब्टी म उत्तर जौर दक्षिण भार 
में सगीत-कुशल कलाकार अपनी प्रतिभा से सबको चक्ति करते रह । जमीर खुमरो 
का नाम संगीत कला से अभिन्न रूप से जुडा हुआ है । दक्षिण वा गोपाल माय. 
की अपनी कला मे असाधारण था।। भक्तजनां के हाथो का भूषण है  करताल । 
कबीर, सूर, तुलसी, मौरा तथा अध्टछाप क॑ कवियों के पद सर रीत का सहारा 
पाकर ही मनोवाछित प्रभाव डालने मे समथ हो सक्त है। भक्त का सगीत असाधा 
रण हाता है क्योकि भक्ति स्वय एक राग है। स्व० विध्णु दिगम्वर पलुष्कर का 
कथन है कि मैंने अनक भाषाओं के रागो को परीक्षा की पर मुझे रागो की सब 
आवःयक्‍ताओ के अनुकूल बेवल सूरदाप्त 'के पट मिले।! < तुलसीदास वी रचनाओं 
की स्मीर्ति-क्षमता का अनुमान इस घटना से भलीभाति क्यिः जा सकेता है ' मैंन 
जतका पाठ एक बार सुना | प्रसय था उत्तर काइ आरभ । वैसे तो उहाने इसा 
असग का पहिला “दोहा रहा एक दिन अर्वाव कर अति आरत पुर लाग जहें तह 
शोचाह नारिंनर कस तनु राम वियोग व्यास्यान क समय भिस्न भिन्न रागो पर 
आधा घण्ट तक गाया था ।' मे मानमिह तामर ने भयानक सघर्षों से भरे यग में 
भी अपनी गुजरी रानी मृगतयनी की सहायता से सगीत कला का विशेष समृद्ध 
किया। गूजरो टोडी ! मगल गूजरी ! आरि रागइसी युग में आविष्कृत हुए. बतमान 
प्रुपद शली के जमताता ये ही मानमिह थे। बृदावन के प्रयय त भक्त स्ग'ताचाय 
स्वामी हरिदास बेजू बावरा “और अक्बरी दरबार के अमर गायक 52220 ड्सी 
5७-83 चित सच व न लन+सतन्‍>-++>...त........... 

१ रामकुमार वर्मा के समुदगुम पराक्रमाक सदधी एकाक़ी नाटक के आधार पर 
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युव की विभूतियों हैं। जहागीर व काल में पंडित सोमनाथ इृत दाग विवोध* 
और दामाटर मिश्र द्वारा लिखी गई “सगीठ दपण' मामव पुस्तकें विषेय रूप से 
उल्लेलनीय है। इसके बाद सगीत-नला से मोलिकता प्राय निबल गई | झाहजेहा 
भा युग क भाओं की मोलिस्ता का बुग नहीं था ओर औरगजेब तो इहू इतन भहरे 
गशवा देने कह इच्छुक था कि फिर ये उमर और उबर हो न सके १ तलश्चात्‌ 
क्षोर्स के अभाव और वासनाप्रधान उत्तेजनाओं बी पूति वा युग आया । दरबारो मे 
रुगील शाहों को रिह्लाने के लिये सारगिया _सितार, तवल, आदि खूब गमके, 

कोक्लि-कठ खूब आलापे ओर नूपुरो को प्वनिया ने खुद ववणन किया कितु उनम 
मौलिक्ता एवं नवीतता का ,कोई आकृपरण नही रह गया ॥ सबीत ने दरबारी ठाठु 
स्वीकार कर लिया , वाद्य आश्रयदाताओं के मानस बिलास वी गत पर बजे, नृत्य 
घन और अधिकार के परन म चवक्र खाने लगा। गति अघोमुखी हो यई ( आवपण 
गाने में नहीं, गाने वाली सम ससा कर उभरा। सगीत एवं पेशा हो गया, संगीत 

भाए' अपना पूत-श्यक्तित्व छोड कर पमो मे मानिक का हर तरह से मनो रणन करन 
भा 'पिशा करत लगी। बावरे भवती का युग ग्रग्रा। अब समझदार भक्त जन 
मूर्तियों के सामन नाचने, गाठे और बजान के साथ-साथ मू्तियों क पीछे भी नाचने 
भर बजाने लगे | दरवार यहा भी था, मगर -भगवान दे नाम पर उनवी मूर्तियों 
का था। यहा भक्तराज्‌ ; (भक्त और राज) वी सम्मिलित परम्परा जी, सामाय 
जन तमूह सरल लय का सहारा लकर भजन, प्र बड़ा, (और सोजगीतो के, जीवन रस 
में मस्त हो गया। सत जोगी चिक्रारा या एक्तारा हुन टुंनान लगे। गगापुत्रियों 
के करतालो फी धुनि ग्रृहस्थों थे द्वार (पर 'हरंगगा” कझहराने लगी। जोगी बाबा 
एक तार रेत रेत कर भरपरी की गाया गाने लगे । समीत भोख मागन का सहायव' 
तत्व हो गया। शास्त्रीय सगीत ।“घराता ।मे बंध गया। वश्याओं न शास्त्रीयता 
का सामाय शान उल्तकाटे से सीखना बिल्कुल बह नहीं किया । तभो.. तभी 
यूरोपीय सस्कृति बी आधी का गई 'जिमओी प्रतिक्रिया वे परिस्षाम स्वरूप भारत भर 
में सास्कृतिक मुनरद्वार की भावना फर्ी।इन पुतरछद्धार के एक अगंक रूपभ 

संगीत के भी पुनरुद्धार का; प्रवरने हुआ । रदीद्र नाक टैयौर ने अपने गौता व लिय 

एवं लये ढंग का संगीत आएविप्कूत क्रिया जिससे लप वी हो प्रधासता है। इसे 

“रीडर सगीत” कहते हैं। १३१६ ई० मे "अधित भारतोय सग्रीत परिषद्‌ की 

स्थापना हुई । बंगाल ओर महाराष्ट्र प्रयीत के पुनर्दार वे विशष खेत्र रह। देश 

भर में अनेक संगीत विधालय ? खुले । इस पुमरुढ्धार काय में विष्णु मारायण भात 

खड़े का नाम विशेष रूप से उल्लेसवीय है। इनके” अति रिक्त विष्णु दिगध्वर पलुप्तर, 

वारपण दा व्यास, विनायक नारायण पर्वधन, -वोकोस्ताथ-ओड़ेर अलाउंद्रीन 
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खो, उम्ताट फयाज खा बड़े गुलाम अली, आरि ने मित्र वर संगीत के संभी अगां 
के पुनस्द्धार वा प्रथल्ल कया है और शास्त्रीय संगीत को ' लोकप्रिय 
बनाने का प्रयलल जिया है । इसके परिणामस्वरूप सम्भरात घरो के लड़कों 
लडकियों के लिये भ्युजिकः मास्टर रक्‍वे जाने लगे । नये युग मे फिल्म संगीत ने 
जनता वी सगीत प्रियता या संगीत की अभिरचि को एक विशिष्ट दिशा भ्रदांन की 
है । इसके पहले भजत गजल, दादरा लावनी द्वमरी) या एंसे ही ढग के लोक गीत 
जनता म प्रचलित थे । टाकीज के प्रचलन के साथ साथ संगीत भी सिनेमाघरों मे 
सुनई पथ्मे लगा और बुद्ध हो दिनो के अन्दर स्वक दिल दिमाग पर छा गया । 
भरत व्यास नरेंद्र झमा टीपक आदि अनेक अच्छे “कवि रजत मुद्राओं के आकपरा 
में खिंच कर रजत पट पर जा विराज। इधर देशों बो सरहत केर स्वर आदि 
बाधन के जो प्रयत्न हुए हैं फि मी गाने उहीं के एक रूप हैं. उप गान मे स्वर 
से अधिक ”ब्ट और अथ का महत्व है। अथ ग्राह्म ” होते के कारण ही वह विशेष 
लोवप्रिय हुआ | ” यह इतना लोकप्रिय हुआ कि सिनेमा गीतो को धुों पर भगवान 
के भजन और कीतन के पद भी रच दाल गये और दो दो तीम-तीने सोल के बच्चों 
से लेकर प्रौदा ततः बड वालो से ले कर ग्रामोफोन रिकाड और रडिया तक, 
नौटकी वाला स लेकर सम्रीत सम्मेलना के कलाकारों तब महतरी भौर्र भेगियों 
स लैकर श्सिच स्तालरा और प्रोफेमरों तक वाबा से लेकर सातो तक, टांदी मे 
जबर नातित तक और शौचालयो या अीधरूुमों से लेकर कार्यालयों तक ये परिंयातत 
हैं) भापा और लय बी सरलता का? इस लोकप्रियता में बहुत बड़ा हाथ है। भार्क 
स्ट्राआ म मारतीय और य्रापीय वाहद्य-्यत्रा का सम्मिलित स्वर रहता है | "जाज 
और “राब ए ड़ रोड शत का अनुक्रण फ़िया जाती है।इस समीत की आत्मा ने 
भारतीय है मे परा्चात्य । पत्चिमी तज लोकप्रिय भाव लोकघुनि, आदि इन गीती 
ए आधार हैं । यहां स्वर न आरोह अवरोह की अपेशा शब्द और अथ तथा लय॒मी 
प्रधानता हैं। आज मे युग म भारतीय और पाइचात्य समीत तिल-यदुल वी सरह 
हा मिल पा रह हैं; नीर भीर जमा ,समवय, जसा कि अकबर के रामय मे भारतीय 
और फारमसी सर्ग'ःत पद्धतियां का हुआ था अभी नहीं हा पाया । “5 है ०. 
भारनोय संगोत की विश्वेषताएं भौर विभिन्‍न तत्व-- । 57 7। 5 
हमार आधुनिक समग्रीत रीतिताल का परम्परा मे है।॥ रातिकातात संग्रीत 
बटिर संगीत पद़ति स बुछ्ध भिन है। ऐएिरि भी भब्रतीय सगीत की बुद्ध एमी विये 
बताएं हैं जा बिक्रास का इन सभी स्थितियों मं बरादर पार्ट जाती रही हैं। भारत 
में राहत का ध्राण स्वर या नाल माना गया है शब्द नहीं॥ ब्ह के लिये भाषा 
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विशेष की आवश्यवता पढती है स्वर इस प्रधन से मुक्त है जौर इसलिए सावभौम 
है। यही बारण है कि भारतीय सगीत वी अपील सावकालिक और सावभौम मानी 
गई है। भारतीय सगीतकार इपीलिय रागो को स्वरा से वाधता है. इसका परिग्गाम 
यह हुआ है कि सगीत-क्ला का न आदि है ने अत । भारतीय मतीषए ने नाद का 
महत्व इतना अधिक कल्पित किया है कि नाद के आधोन सारे जगत को माना है 

( नादाधीन मत जगत ) । सुन्दरतम नाद-विधान ही संगीत है। नाट वर्णोंका 
अब्यक्त भूल रूप है | आत्मा से प्रेस्ति-अग्नि के द्वार प्र रित-याएें। ऊपर छठ कर 
नाभि में अति सूक्ष्म गल देश मे पुष्ट शीय म॑ अपुष्ट तथा मेंख मे क़न्रिम नाद उत्पन 
बरता है । नाद तीन प्रकार क॑ हैं -प्राणि भव अप्राशि भव उमयसभव | इनके 
तदाहरण क्रमश मुख की ध्वर्ति वीशा की घ्वनि, और बाधुरो की श्वनि है।नाद 
सही स्वर गीत राग आदि समव हुए हैं। नाद ब्रह्म रंप है सारा जगत मादात्मक 
है। नाद दो प्रकार का हाता है चाहत और अनाहत । हम लोग आहत ना” ही सुन 
वात हैं । अनाहुत नाद केवल योगियों के जिये है। नाद से ही 'सभव लय भारतीय 
सेंगीत का मूलाघार है | देशो सगीत या लोक गीत को छाड कर शेप समस्त भारतीय 
सग्रीत मागशणास्त्रीय है | माग नाद के विधान को कहत है॥ इस विन्ान के अनुसार 
स्वर और उच्चारण की विद वा पर विशप बल टिया जाता है। स्वरों क॑ विशेष 
प्रवार, क्म्र तथा तिरिचित योजना मे बना हुआ गीत पा ढठाचा ही राग है। भरत पे 
अनुसार मूल राग ६ है -भरव, कोशिक हिंदाल मेघ दापक सुराग | कुछ आचाय 
कौशिक के स्थान पर श्री और सुराग के स्थान पर मानकोद को मानते हैं। प्रत्यक 
राग की प्राच पाच य। छ छ रागिनिया मानी गई हैं / इन राग-रागतियों के अनक 

पत्र और उसो हिसाब से पुत्र-बधुएं मानी गई हैं ॥ दिन और रात आठ भागों मे 

बढ़े हुए हैं। प्रत्येक भाग में गन के उपपुक्त राग रामिनिया नियत कर दी गई है। 
भारत मे समीत के सात अद्ग मान गय है -राग स्वर ताल वाद्य, नत्य भाव और 

अथ । स्वर सात मान गये हैं पडज क्रम गाधार, मायम, पचम घंवत और 

निपाट | प्रत्यक स्वर की ध्वति किसी पु या पश्ती को ध्वनि के समान वल्पित कौ 


गई है और इस प्रकार य स्वर क़मटा मयूर पर्प हा बकरा सारस कौकिल जश्य 
और गज के स्वरों के समान मान गय सय है. भारतीय समीत स्वर-मत्री पर वि 


बल देता है। वह भाव या विचार की अभियक्ति मात्र स अनुराखित नहीं होता। 
सद्जीतच तो भाव चित्र या भाव दक्ा था मनोस्थिति विशेष अभिय्यजित्व! करता है। 
उदाहरगों के लिए यति ' कहैया' का उच्चारण आत ता लाकर काफी जोर स (पंचम 
या उससे भी आंगे बाले स्वर क॑ अनुसार) करें तो यह "यजित हागा $काहैया 

वही दूर है और भक्त मिलने वो ब्याकुल है अनुरोबपूर स्वर के साथ धीरे स करें 
तो यई ब्यजित होगा कि ?कहैया' कहीं निकट ही है। भारत के प्राचीन विचारकों 
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ने राग, स्वर, लय, ताल, सभी कु प्राय निश्चित कर दिये है। गमव (एक .स्वर 
से दूसरे स्वर पर जाने का प्रकार) श्रुति (संप्तक के वाइस भागों मे से एक) और 
मूच्छना ( सावो स्वरो के आारोह जबरोह का क्रम ) भारतीय संगीत में अध्यात 
आवश्यक है | भारतीय सगीत म स्रात स्वरो का समुह 'प्राम' महलाता है । नृत्य और 
संगीत दोनों में उतवी क्रिया औौर काल का परिमाण, जिसकी सूचना विसी भी वस्तु 
पर हाथ मार मार कर दी जाती है ताल' है । मोड” वह कला है जिसके हारा 
गायन में एवं स्वर से दूसरे स्वर पर जाते समय द्ीच का अश इतनी सुरदरता के 
साथ कहा जाता है ) कि दोनो के मध्य का सम्बंध ठ्ूटने नहीं पाता और यह नहीं 
जामे पहता कि गाने वाला एक स्वर से बूद वर दूसरे स्वर पर चला गया है। सर्मा 
उस कहृत है जहा विभिव परनो” म घम फिर कर राग विश्राम प्रहणा करता है 
और गायक वा सिर स्पष्ट रुप से हिल उठता है। भिन्‍न भिन बोलो या खण्ड का 
अर "वरन ' कहलाता है । वह जिसम अम्त की मात्रा खाली छूट जाती है खालो 
कहलाता है। भरी' म॑ मात्रा सम पर ही पूरी होतो हैं । इसी प्रकार भारतीय सज्ञीव 
शास्त्र में असंग्य उल्लेखनीय बात हैं परतु उदें लिखने के लिये यहा उपयुक्त अबमर 
नहीं है । पी । 
संगीत दपरा ! में कहा गया है “गीत वाद्य मतन थे श्रव समीतमुच्यत 
सगीत रत्नाकार ” ने भी लगभग इसी छाब्लावली में कहा है , गीत वाद्य तथा नृत्य 
श्रम सगीतमुध्यत । इस हाट स देखने पर नृत्य वसा भी इसी के अदर आती है। 
इन सब का एक दूसरे स इतना अधिक घनिष्ट सबाघ है कि एक का निष्णात दूसरे 
जग मम बहुत अच्छी तरह जात सकता है । आवश्यकता विशेष को छोड कर इस 
सबका 'ास्त्र या मूजभूत सिद्धाएत सामायत एक ही है । जसे सगीत मे | 'मात्राए” 
हाती हैं बसे हो नत्य मे भी दामों म ताल विद्यमान हैं। अतर इतता है कि एवं में 
उमब अनुसार कठ सक्रिय हाता है दूसरे म हाथ और तीसरे मे पर ! एक से बठ 
ध्वनि विवज्नती है, दूसरे से वाद्य-यत्र ध्वनि, ओर तीसरे से नूपुर ध्वाति॥ मध्य में 
मुद्रां का स्थान विरोषरुप स महत्वपूणा माता गया है। भारत म-नृत्य धामिव 
अभिभ्यक्ति के लिए अधिक माय हुए हैं ॥ कमर जाख यल्र या नितम्व मंठवां वर 
उद्धतनाजूदना नाच भसे ही हो नत्य नहीं है । गायन की ही तरह नतेत और वादन 
की भी शाबनीय दुद ए ओरजूजर के बाद के युफ्नों मे हो कली थी ओर उनतीसभरीं या 
बीसवों दताब्टिया के सास्हृतिक पुनरत्यात की पृष्ठभूमि मे इनके भी दिन फ्रि । 
साहित्य और उद्धीत हे ५५ 
साहिस्य और सद्भाव का दडा सम्बंध है । दातों एब' दूसर से गई प्रकार से 
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सर्म्बा धत हैं। अनुभूति से प्रेरित भावों की अभिव्यक्ति एवं सप्रं पणीयता दोनो का 
लक्ष्य है । साहित्य और सद्भीत दोना कलाकार व अन्त करण के प्रतिविम्ब हैं। यदि 
सद्भीत से जज्जली पय्ु तक प्रभावित होते देखे गय हैं तो अकबर के दरवार के कवि 
की वाणी राणा प्रताप म घह ओज भर सकती है कि उनको पुन आत्मरूप की उप- 
लाीध हो जाय। भारतीय यू द्व शेत्र मे शद्भुध्वनि, माख्वाजो का सद्भीत और चारण्गे 
की कविताएं सनिको को बरावर उत्तेजित करती रहती थी | नृत्य का सम्बध्ध भी 
भावाभि यक्ति से है। सज्भीत सारित्य को नाट सौदय देता है और साहित्य सद्भीत 
का अथगभित करके वाणी का रुप प्रदान करता है । साहित्य म नृत्य और सद्भीत 
का हा”चित्र भी मिलता है और उसका आ'तरिक रूप भी। भारतीय सद्भीत के 
पिता शकर माने गये हैं ओर नवीन राग वी सृष्टि के लिए बज्जू बावरा बहता है, 
£ भगवान शकर की दया से मैं करेगा ।" इसी पुस्तक के ४२ वें प्रसक्ष में. बजू 
बावरा के अदभुत गायन और उसके प्रभाव का दादचित्र उपस्थित कया गया है। 
हजारीप्रसाद द्विवेटी ने भी गायन और वादन एवं उनके प्रभाव के सुदर शा्ित 
“बाण भट्ट की आत्मकथा म भ्रस्तुत किये हैं ॥* १६६४ ई० मे प्रत्नाशित अपने दूमरे 
उपयाम ' चारुघद्र लेख ' म नाटी के नृत्य ओर गायन के जितने सुन्दर श्लब्दचित्र 
मिलते हैं उतने सुन्दर अयन दुलभ हैं। “पन्‍्त ' की 'यूगवाणी म॑ “नत्य करो, 
नत्य करो ” कया मे नीम , ओर “ग्राम्या' म प्रामयू वती” तथा धोबिय, 
चमारा और क्हारों के नृत्य-सम्बधी कविताएँ सुदर भौर सजीव नत्य चित्र उपस्थित 
करती हैं| रामकुमार वर्मा द्वाय ब्य जित नत्य चित्र दखिये -- 

+'चाद्र गिरता सूर्य उठता नध्य मुद्राएं क्रो की 

-विनय मैंने बी कि सिखला दा मुझे ध्वनि अवसरा की... * 
#- ” सुख विहसता किक्णी मे 
दुस सिसकता नूपुरों मं हे फट 

दृष्टि म है सृष्टि गति म नियति है मबतरा की३ 

सज्जीन और नृत्य की शब्दावली से सुअलकृत आपका दूसरा पदइस 


प्रकार है -- ; 


+ “कविता के नूपुर तुम्हारे “दद ' मसजे,  __ 
४7 ध्वनि” सुन-सुनके दिशाएँ घय हो गई 
१ वृल्टतवनलाल वर्मा “मृगनयनी , पृ० ३२७। 
२ “वार्ण भट्ट का आत्मकथा पृ०-१८७ और-१८८---.... 


३ आकाट गया ', पृ० १८ ५७४ ४ 
ब्ड कंचन जज लक करी ल्‍ छ 
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“शमयी 'प्वति' बढ में थी 'समतहता 
डाब्यअरिभाषा धय होते अत्य हो गई 
साँसों दा  प्रयाह”' था, हृदप सजु “ता” चा 
प्रेम मूर्ष्ा ' मुच्धना” थी, “मीढ ' जष्ट-साल था, 
देनना वे "ताव"-"शरवर गूजते अमड्ठ ५ 
मत भे॑ त्रिभग रूप, नापा मत्सात घा। 
काव्यशास्त्र और गऊ़ीतरास्‍्त्र की पररिमापिक धरदवतिया ने उपयु फ़ छरटों 
को मोहक लाततित्य प्रटान बर रपसा है। ' यशोपरा ' का विस्नसिशित पथ सक्जीत 
दास्त्र की शास्त्रीय पत्ावली था अथ जाते दिसा ढोव से नहीं समझा जा सरठा और 
ने उसके चमत्कार वा अनुभव किया जा सरता है - 
"ने उसब अथ यह रूपक रपा विशाल 
विन्तु भरी खाती गई उस्ट गया वहू ताले 
०ग्शोधरा गा निम्नलिखित गीत भी ऐसा ही है-- 
शटते गा हँसना ही तो गान 
गा गा वर रोती है मेरी ृत्तनी जी तान 
भोड मसक है कसक हमारी, और गमक' है हुक 
चातव' की हुत-हृदय-हुति जो सी बोइल भी बूक 
शग हैं सब मूच्छित भाहवान 
णो “विह्यग ' का अथ और उसके गाये जाने पा समय नहीं जानता वह 
निम्नलिखित पद का अथ और उप्तका सौ”र्थ कसे समझ सरेग[-- 
तू अद भी सोई है आली आखो में भरे विहाग री !*९ 
नास्य-गीत तथा सद्भीत ७ बा 


माव्य-साहित्य पर सद्भीत का महत्वपूरा प्रभाव नाटय गौती की रघता के 
रूप मे पढ़ा है । बुद्धिवाटी बनने वाले बुछ नाटक कारों को छोड़ कर होप सभी 
एकावी वाटक्कार तक-अपने नाटकों में गीतो का समावेश करते हैं। सामराय गीत 
शाब्य-कला इसमें भी मिक्तत्ती है। इनमे समीतात्थकता होती है। कलाकार के मानस 
मे जो सुन्दर छवि, जो भगिमा अड्धित है, वहो इन गीतों मे भी चित्रित था ध्वनित 
की जाती है। कवि के अन्तर का राग ही यहा मी मूत्त रूप पाता है | उत्तडो व्यक्ति 
गत अनुभूतिया ही यहां भी अंभिव्यक्त होती हैं और रस सिक्त करने मे समथ होती 

है. आकाश गगा, पृ० ६०।॥ ्द 
, * भअंसाद” बीती विभावरी जाय रो! का एक चरश 
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हैं। भहादेवी वर्मा ने कहा है, “सग्रोत के पखों पर चलने वाले हृदयवाद की छाया 
में गीत विदिघ रूपी -हो उठे | स्वानुभृत सुख-दु खा के भाव गीत, लोविक मिदत- 
बविरह आशा निराशा पर आश्रित जीवन गीत, सौन्दर्म को सजीवता देने वाले चित्र 
मभोत सबती उपस्थित” इन ग्रीतों में हाती है" । संगीत की लय, नारद, स्वर, आादि 
यहा फिलते हैं। “प्रसाद ' बे' लाटको के गीत इसके संवश्ने|्ठ उदाहरख हैं ॥ “प्रसाद” 
के ' चद्धगुप्त ” नाटक के गीठी की सगीत-स्वर॒लिपि स गीताचाथ लक्ष्मणदात ने उप 
स्थित करने उनकी संग्रीतोपयुक्तता सिद्ध कर दो है। “तुम कनक क्रिण के अन्त 
राल म॑ लुक छिए कर चलते ही क्या” दाले गीत की स्व॒रलिपि खम्माव तीन ताल 
में हैं। आधुनिक युग के कवियो के अनेक गोत श्ग्रीताचार्यों द्वारा आकाश-बाणी 
से प्रसारित किये जंते हैं।इनमे महादेवो वर्मो, रामकुमार वर्मो, 'प्रधादां , 
“बच्चन आदि के नाम विरेष रूप से उल्लेखनीय हैं। संगीत मातण्ड ओकारनाथ 
ठाकूर ने ५ जुलाई, १६६४ ई० को १०॥बजे दिन मे महादेवी वर्मा के सुप्रसिद्ध 
गीत में नीर भरो दुख की बदली” का एक पद प्रधान-गीत के टुकड़े के रूप में 

०-१५! मिनटो तक मगल गूजरी मे विलबित ख्याल मे गाथा था। इस प्रकार 
आधुनिक हिन्दी के अनेक' गीत संगीत को दृष्टि से सूर-तुलसी की ही पद-परम्परा में 
हैं। युग के अनुकूल 'हो जाने वाला अन्तर अवश्य है। 


॥॥॒ 
छुन्‍्द चयन और सगीत-- 


छद और संगीत का भी सबंध बहुत ही घनिष्ट है। बात यह है कि छन्दो 
में भी मात्रा की गणएनोी होती है और संगीत में भी | सगीत की लय, मात्रा और 
ताल का विधान छम्दों म भी पाया जाता है। मात्रिक छन्दों भे सात्राओ भी गणना 
होती है और वर्शिकाछुदो में लघु गुर की गणना ॥य्े दोनो ही छदा को वह शक्ति 
या सामर्थ्म देते हैं जिससे उहें सगीतात्मक लय प्रवाह प्राप्त हो जाता है । मुक्त छन्द 
में भी सपीत की लय'होती है । १त ने लिखा है कि जो स्थान “ताल! भे सम का 
है यही छन्ह में तुब" वार । १।इस दृष्टि से तुकातत “ छद और अधिक सगीतात्मक हो 
जाते हैं | वस्तुत" छुन्दात्मसक ! निवधना वा आघार सभीतशास्त्र। ही है । हिन्दी का 
झात्रिक क्रम इस प्रकार है वि वह संगीत के विभिन्‍न ० तालो और रागो मे बढ जाता 
हैं। पुत्तूलाल शुक्ल मे ?लिखा है, “यहा पर यह स्पष्ट करना अभीष्ट है किछद की 
और सगीत की ताल का सीधा सबंध है... छद शास्त्र और ताले का गणित 
भाय एक सा ही है” ९। अपने इस निष्कर्णे की पुष्दि...के लिये उहोंने राधिका छन्द 
१ "पल्लव ” का “प्रवेश 
२ आधुनिक हिंदीकाव्य में छल्दन्योजना” वृ ४८१ 
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या भरव ताल से चौपई छठता गवमगा ताल से रवंध तावतिति टेकर सवा 
किया है। १ “फल फूजों से हैं लगी डातिया मेरी” ३ राधिता छल मे है भौर 'हम 
माझत ये मथुर झकोर ३ योपाई म। सात्यय यह है हि पदला भेरव ता में गाया 
जा सकता है और दुगरा गजमपरा मे । इसी प्रकार पुरासात चु।त से 'आंगुआब 
देश मे ४ “मृष्टि बे आरम म मैंते उपा गे गास पृम्रे ५, आड़ अतेर आधुनित 
कवियों व गीता को सम्रीत कौ स्वरलिदि प्रटात की है । 

समीत वी आत्मा या जाँतरिक सगीत-- 


समीत को वि ह व का साडिश्य वे कार रारते अधिर प्रभाव परों दे उसे 
पूछत हत्यगम मरने व पूव इसी स्थान पर हम सेमीत वी आर्मा वी कुछ और 
गहराई मे जाता पडेगा । सृष्टि क॑ पुव थी प्रति ओ साम्यातस्था जय पुस्ध को 
इच्छा के कारण क्षुप्र हाता है तय उत्तम एक गत्रि उत्पाव हाती है। सृष्टि वे मरते 
यह गति द्राबर रही है। सजना मे क्षण्यों म॑ इसबरी अनुभूति थी जा सकता 
है. । प्रति के अणु अणु यौर परगाणु परमाणु म॑ यह गति, यह स्पत, बढ 4 
अब भी वतमान है। यही रक्ति दवा है। यही जीवन “यो है। यही चेतना टेती है। 
यही इन सबका जार श्रात है। यरी अचेतन का स्फाट है। यद्दी नाट है। यह भाहत 
भी है और अनाहत भो । यहो नदया स्वर या लय जो बाह्य प्रह्वी वे आग सर 
भाणु मे निद्ित है-व्यक्ति बे अतर में भो है।यह नाट अपने मूल स्वरूप में संजना 
का क्षोत होने के कारण ,जनिवेचनीय आनन्द रूप है। अपनी सीमा प्रो एवं अक्षम 
ताञ्रो बे कारण हम उसके 'अखड आना से भल ही वचित रहते हैं-उसे विस्मृत विय 
रहते हैं-ककितु तमयी अपस्था'म-अचेतव म सूक्ष्म या अव्यवत रुप में उसका स्वाद 
भौजूद तो रहता ही है। यह व्यक्ति के अतर की लय, वाह्म प्रद्वति प्ली लय से 
मौलिक रूप भें भिनत "नही । लय के मूल रूप की अनुभूति बराने भ दोतो एक दूसरे 
की सहायक हैं । समस्त कलाएँ इसी लय की इस्री गति की, वाह्म और अतर की 
इसी एके रूपता वी अनुभूति करान'के लिये हैं। सगीत और काय के | विभिन्‍न 
बाह्य उपकरण व्यक्त ताट_ ब्यक्त लय, व्यक्त स्वर वी अब्यक्त से'स गति बिंठाने के 
लिये हैं। समस्त धाह्य विधान इसी लय कौ“ अनुरूपता साधने क॑ लिये हैं क्योकि 





22007; 4 7202 44002 “53 

२ आधुनिक हि दी काव्य में छद योजना, पू ५७०) कर क 
है मषिली सरण गुम “सके” कि | डरा । भा हणाल 
है पन्‍त पल्लबिनी” ॥ वे क्5़ ९ 
५ ४ महारेवी वर्मा दोपचिखा सब 


( छः है दे 
( फ्रर पता, य 
४ बच्चन. सोपान ॥. वीज्याह+ ३५ ५3 मी ४ 


। ४०१ ] 


शा ॥। 


वस्तुत ब्यकत नाद व्यक्त स्वर प्ब्यकत ध्वनि उसी अयक्त को बाहरी अलक मात्र 
हैं। तालर्ग यह कि अनुभृतिया में बन्तर वी लय के-अनुरूप अनुभूति उत्पत कर 
सकने की-रूप निमित कर सकने को लय को सतुलनपुण विस्तार स बंधी स्वरो 
की आएाह अवराह सम्बधो कला का नाम ही समीत है | अनुभूति या अतरिक लय 
क अनुर्प अनुभूति उत्पन करने वी शब्दन्अथ स वधी कला काव्यकला है | काब्य 
केला के विभिन्‍न उपक्रण इसी उदय की सिद्धि व लिये हैं। साहित्य का माध्यम 
है अधर या बण | अधरो की एक अपनी अपनी छघ्वनि होती है। छव्दा का एक 
अपना अपना भावचित्र होता है । इही अलरो से निर्मित दब्टी से साहित्य की रचना 
हाती है. अक्षरों क आतर में स्वर निहित है। ओर इन्ही स्वरा सं स गीत बनता 
है । काब्य छब्टो और अर्थों वा सहारा लकर चलता है। समीत स्वर का मुखापक्षी 


तो है बिजु शब्द ओर अब की उसे काई चिन्ता नही होती | 
नाद 


अव्यक्त ..... के > व्यक्त स्वर 
१ हे 4. 2 न्त अजम तमन्ना हल 
| हर 7 | 
अखर सगीत 
|| रा जे ल्‍ 
श्याः 
है ्शू ॥।॒ 
१ बाक्य ”? ४ ड़ 


हक हि 2 आव: । ४0% 

साहित्य 80.8 
अब यदि असरों की घ्वनि-योजना सगोत मे स्वरों को ध्वनि-पोडना के 
अनुरेप हो जाय तव यह माना जायगा वि इन अक्षरा स निर्मित टब्दों बाली पटावली 
सगीतमयी है। अस्तु, आतरिक सग्रीत है व्यक्त स्वर-ध्वनि की अन्तष्वनि स अनुरूपता 
भगीत के शेपतंत्व बाहरी तत्व हुए । बाव्य म॒ सगोत को थंही औ-मा_सिलतो है! 
काध्य में जब सगीतात्मकता आती है ता उसम अन्वरों की एमी योजना होतो है कि 
उनसे उत्पत ध्वनि-समप्टि यही अनुभूति पैदा करे जौ सगीत की स्वर-याजना से 

उलन्न हो सकती है। ७. है 
इस प्रकार काथ्य बे अन्टर ध्वनि और ना” के प्रयोग में सग्रीत की स्थात्मा 
मिलती है । वाब्मश्ास्त्र की रस्भवलो मे इसे वृत्ति कहत हैं। इसके ध्यान रखने 


|] 
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से ओज, माघुय अथवा प्रमाद गुण-ब्यजक रीति वी सृध्टि होती है। गरीतक़ाब्य मे 
यह विशेष रूप से द्रष्टब्य है। ' निराला” के * बाटल राग ', “राम को द्ात्ति [पता 
"“सब्या सुदरी , “तुम और मैं”, आदि बविताओं में इसका बराबर ध्यान रखा 
गया है जिसने उनके वाब्य में संगीत का सूष्म तटव मर दिखा है। 2९ 
हे छमूम-भूस मूंदु गरज-गरज घन धोर ! 

राग-अमर ) अम्दर मं मर निज रोर! 

झर झर झर निमर गिरि-सर मे, 

घर मरु तर-ममर, सागर में 

सरित तडित गति घढ़ित पवत मै! 

इसी प्रकार 'निराला' के ' सल्लि बसन्‍्त आया” गीत में बसन्त संगीत के रूप 
के कारण ध्वनित हांता है। पन्‍त गी शत-सहस गविताओं मे अनुमूतियाँ गो की 
ध्वति-अनुरूपता से ही प्वनित होती हैं-- ॥7.%. «5 

'अहे  बासुनि सहन्न फत [ 

सक्ष-अलक्षित परण हुम्द्वारे चिह तिरतर 

छोड रहे हैं जग के विक्षत वक्षस्थन्त पर 

शत छत फेवोच्छवर्धित स्फीत पूत्कार सयकर 
धुमा रहे हैं घवाकार जगती का अम्बर 

'प्रसाद” ने तो सगीत के इस सूक्ष्म स्वरूप की अनुमूति ही कर ली है । उतकी 
सगीत प्रिय देवसेना* मानो उसी अनुभूति की साक्षात्‌ अ्तिगृू्ति है-- 

“रुद्र का श्ट गीनाद भेरवी का ताण्डव नृत्य, और क्षत्त्रों का याद्य मिलकर 
भरव सगीत की सृष्टि होती है। ध्वसमभी महामाया प्रकृति का वह निरतर संगीत 
है सर्वात्मिं के स्वर मे, आत्म समपण के प्रत्येक ताल मे, अपने विशिष्ट 
व्यक्तित्व का विस्मत हो जाना एक मनोहर सगीत है' ४ “-। '्रद्ांद” जी के 
गोतो और कविताओ की ध्वनि-समध्टि अनुभूतियों वी अनुरुपता लिए हुए होती है। 
सभी सफ्ल कवियों मे और साहित्य की सभी विधाओ में आतरिक संगीत विद्य 
मान है। के पक 

हे वस्तुस्थिति के चित्रण मे भी इस तत्व फा बराबर घ्यान रकला गया है । 
१ निराला! “परिमल॥.. « 
है स्केन्रमुत्त नाठक की एक पात्री कक 
३ वही, पृ० ४२ 
४ बह, पृ० ६६ 


कक पे के 
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पत्तु-चित्र् में भाव मनोट्याएंँ, बाह्य परिस्थितियां, घाह्य हृदय एव भौतिक 
वस्तुएं, आदि सभी आती हैं। “प्रसा” ' ने शरोर और उपके गुण बा एक ध्वनि चित्र 
योंटिया है -- > ५ १ ह + 
अवयव्‌ की हृढ मास पेशिया ऊजस्वित था थीय अपार 
- स्फीट शिराएँ स्वस्थ रक्त का होता था जितमे सवार" - 2 
+ सबल व्यक्ति को बाहें कहो-कही पत्थर-सी बडी होती हैं। उनम वहीं वही 
बोसलता भी होती है। "अ”, बम “व, “मा” को ध्वनियां बोमलता और 
"टू , “ढ/,,आदि वठोरता फी अभिव्यक्ति करती है। हएफत” दब्द-में पाई जाने 
बाली ध्वनि फूलो-पूसो, उमरी-उमरी नसो को ब्यजित करती है। इसके ,विपदोत, 
“मुस्कान ' शब्द का प्रयोग गरके कोमल-मघुर-ममस्पशिती छवि कोमल-मधुर वर्खो 
द्वारा इस प्रतार ब्यजित की गई है -- - >- 
और उत्त मुख पर वह मुस्तान 
रकय->क्मिलय पर ले विशुम 
अ्ररुण को (एक क्रिणु अम्लान 
अधिक अलसाई हो अमिरामरे 
सुदरी सती-माध्वी, तेज -प्रदीक् किंतु प्रसहाय पत्नो का स्पण पाकर एक 
कायर वलोव विलासी राजा किस प्रकार घवड़ां उठता है - 
«. “(ओह । तुम्हारा यह घातर स्पश बहुत ही उत्त जनापूण है! मैं,--नहीं ! 
तुम मरी रानी ?े नहीं, नहीं ( जाओ तुप्की. जाना पड़ेगा ! तुम , उपहार की वस्तु 
हो । आज पैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ । इसमे तुम्ह यो आपत्ति हो ?* 
उपयु वत उदरण में विलासी राजा बी कामुकता, कायर गो कायरता, नपु 
सके मो नपु सकता, एवं निर्वोॉय्रता, राजपंद का दम्म ओर दुड़ल हृदय तथा कमजोर 
इच्छा-शक्ति वाले को युकितियुवनता की प्रवचुना आदि सभी ब्यजित हैं। ध्यान रहे 
कि निर्वीय राजा,ने द्वारा कहे गये इतन "ाछ्छो मु तेज-ओज स्यजक ध्वनि वाला एक 
चन्द भी नहीं है। युद्ध कै अनुरुप पटावूली का सगोत दखिए -- 
हर ए/ लिंग हर एकलिय, वाला हर हर अम्दर अनस्त--.- 
हिल गया अचल, भर मयस-तुस्त हरूहर-निनाद-से-दिगदियत - - ..... 
घनघोर घटा के वीच चमक, तड़ -तड नम पर सडिता तडकी 





१ “प्रसाद” * कामायनी ! 
२ “घुवस्वामिनी', प० २६॥ 
३ “प्रवस्वामिनी, प० २६ 


[ 3ग्डे] 


झन क्षन असि वी झनकार इधर कायर दल वी छाती धडवी 
गज गिरा, मरा पिलवान ग्रिस, हय कट कर मिरा, निश।न गिरा 
कोई लडता उत्तान गिरा, कोई लड कर बलवान गिरा" हु 


बात्मत्प भाव स तरल-गदूगदू नारी की मनोस्थिति व्यक्ति वरते समय 
डाब्टावली क्तिनी मजुल हो उठती है कि उसम न कोई करकक्‍्टठु बा, न कठोर वण 
न र्साध न समास न आलकारिक्ता, और फिर भी एवं मर्तोरम संगीत 
स्त्री वी बईं स्थितियों है। बह बेटी है, बहन है, स्त्री है। परतु जो प्रेम 
उसम मा बन कर उत्पन हांता है उसकी उपमा इस नहझ्वर ससार मे न मिलगा। 
मुझे माता-पिता से प्रेम था पति पर श्रद्धा । उनको देखने के लिये मैं कभी कभी 
अधीर हो उठती थी । परतु उस अधीरता की इस नई अधघीरता के साथ कोई तुलना 
न थी जो अपने वच्चे का मुख चूमते समय, उसकी जाखो पर हाथ फेरत समय, उसे 
हृत्य से लगाते समय मरे नारी हृत्य मे उत्पन हो जाती थी! ॥* 


मे नसिक अ-्यवस्था के अनुमाव के चित्रण मे प्रयुक्त वश-सगीत का रूप 

बुछ इस प्रकार वा ही होता है -- 
* पोटी फिर बजी । 
सत्य व हाथ-पर कापने लगे टागें लदखडा-सी गई, उस्ते जान पड़ा मानों 

अभी सप्तार अ घेरा हा जायगा, पृथ्वी स्थानाच्युत हो जायगी । उसने सहारे के,लिये 
हाप आगे बटाया। हाथ कुछ थाम नही सका । मुट्ठी भर उडती हुई हवा को अग्ु 
लिया में स फिमत जाने दकर साली हा रह गया तब सत्य ने समझ लिया हि यह 
पिरेगा, गिर कर हो रहेगा । उसने आखें बट कर ली ।”/२ . _ 

अस्तु हिही साहित्य म॑ शवत्र हम भाषा के आतरिव सगीत, या वर्णों की 
ध्वनि-सगीत का चमलार पाते हैं। सगीत का अथ कठ भर वाद्य _[सगीत यथा राग 
रागिनिया तब ही सीमित रखना संगीत व॑ स्थूल, रूप तब ही रह जाता है। इस हट 
सन आधुनिक गीत हो लिख गय हैं और न गद्य म उस वे कसी प्रशार सभावनता 
बीपव हो वो जा सत्रतो है किन्तु यटि संगीत की आत्मा सय है और उसका ध्यक्त 
हुप ध्वनि वी सुन्दर याजना म प्रतित्िम्वित है ता बह आधुनिक झाहिः यम चारों 
बार गू ज॑ रहा है। 
न । ब 
१ दयामतारायश प्राइय हन्‍्दोधादी « पक 
३ सपने आंदेरों दुनिया कहानो। दे 
३ अमंय “पुन्िस की साटा कहानी। * 
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५ चित्र-कला 
सक्षिप्त इतिहास आदियुग 
सभी कलाओ की मौलिक और झानदार परम्पराओं को भाति चित्र-क्ला की 
भी एक मौलिक और बडी झानदार परम्परा भारत में रहो है क्योकि जब चेठना 
ही कलामयी है तर उससे उदमूत सभी क्रियाएँ और उमसे प्रभावित जीवन के सभी 
पश्न कलापूर्ण होगे। कला क॑ जम वे विषय मे असित कुमार-हावदार कया कहना है, 
कला का जम कब हुआ उत्तर म कह सकते हैं कि इतिहास काल के पृव ग्फा- 
निवासी आदि मानव ने अउने एवान्स कद । म प्रथम बार जब रेखा खोची उसी 
समय कला का जाम हुआ। प्राचीव जथवा प्रस्तर युग के मानव पथरी ही चित्रकारी 
क्रमश भ्रतिलिख सकेत प्रतीक आदि के रूप मे विकसित हुई ओर घीरे-घीरे उसने 
चित्रलिपि का रूप ग्रहण कर लिया । * उनक॑ इस क्‍्यन की पुष्टि भारत मे श्राप्त 
प्रगितिहामिक युग के कन्‍्दरा-चित्रों से हो जाती है। यह तथ्य को बात है, बिन्‍्तु 
भाव--जगत कै सत्य की बात यह है कि भारतीय कल्पना चित्र-क्ला का आदि 
गुर और पिता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की या स्वग॒ल्लीक के असाधारण हि पी विश्वकर्मा की 
मानती है। वाणासुर के युग तक आते-आत यह वला इतनी परिपक्व, प्रौढ और 
उच्चकोर्टिं की हो गई थी कि! जब उसकी पुत्री उप ने स्वप्न में देखे हुए तव तक के 
अपरिचित किस्तु स्वप्न-वाल से ही अपन हृत्य के प्रियतम का वर्णन अपनी सख्ती 
वित्रलेखा को सुनाया तब चित्रलखा ने उस राजकुमार का_जिसे तब तक उसने भी 
कमी नहीं देखा या सुना था ऐसा चित्र खीच दिया कि राजकुमारी को अपने स्वप्न 
तोक के प्रियतम के दशन हो गये । भारत मे आदि युग या श्राग्रेतिहासिक गुग की 
चत्रकला पे नमूने निम्नलिखित स्थानों गे पाये जाते हैं--- 
सिहनपुर (राजगढ़ रियासत) हक मे | 
+. हाटगाबाद कै पास 7. ) मनुष्य, पशु अस्त 
लिखुनिया काहमूर तथा बलदरिया गाव (मिर्जापुर) ) तथा शिकार के 
विजमगढ की गुफाएं ) खित्र 
हडप्पान्मोहिने जोदडी कक] 
+. घटरिज्ञा तथा वि्यपवत ख्ेणी के भिन भिन्‍न भाग ) के 
शाज़ा ये चित्र रामरंज गरू या हिरोंजो क्षादि से बनाये जाते थे। मोहिनजोदड़ो 
कै-एव चित्र के विधय मे अमित कुमार हालटरे का क्यन है, वह भाकार जौ बारह 
4222: 200 क आप 2224 
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ट। 


ललित कला को घारा , पृ० ११॥ 


| ०९ ) 


हैं हि उस दूरय है मु मे भी ऐसे चुए कपवार विद्या ४ जिएे सब, ता ता 
तुह्यता-सगीत का यपाएे शात या। वह मत्तार हैसो में तेगे मुलिष्त है हि मे 
आपुतिय समय पे जला-आसोभा जो कठोर मे गटार बरीचा मे उत्तीर्ग हो 
साते हैं।”* 
बौद्ध युय-- 

इसके पप्वार्‌ बौद शिवरसा का यंग आर! शी भ॒िर्मों के गाप महँ 
भारतीय विकिदया जावार भय सर छिशश गॉंधार आर देगी ता पहुँच गई 
थी। बौद मित्रता यरहुए भिति पिश्रायों है।येविए ग्रुपाओं में बताये गये 
थे। ये गुफाएं बौद श्रमणा के वर्ना नियाग उपागता उय्ेन्‍य समा, भार्टिंक निये 
खुदवाई जाती थीं। दाम मे तिम्नतिसित यहा! प्रथिद्ध हैं. -- 


मप्म निरटयर्ती प्रदेश पिर्माण वाल 
अजाता है”राप द (र्दा एग) ६० पू० प्रपम पताण्टी से 
& थीं झठास्गी शत तिभित 

बाग ग्वातनियर द बॉ धताणी 
सिगरियां खरा अए4-४८६७ ६० 
[ पोलान वा, दमोले, 

कक्ेरी गोलस्या १स ११वीं शादी 
घितलवासल पढुंकीदा ७यीं चताम्दी 
बादामी बध्वई € वीं घतास्दी 


सित्तनवासल बे चित्र जन मला से समधित है! दोष का सबंध गौतम बुद्ध 
से है। इन चित्रों वा सबध राजदरवार धम, सांसारिकता, स्त्री, पुरष, चर अब, 
गधव ओर अप्सरा आदि से हैे। इनम से अजन्ता के चित्रों न विदेशों में भारत की 
मस्तक ऊँचा किया है। सरेप से बहे तो उनको विश्वपताएं हैं संयोजन अर्पार 
समुचित महत्व, | कॉल्पतिव' हृदय रेखाइन, सतुतन रसचित्र और विभिन्‍न सुद्राएं 
इन बित्रों की रेखाएँ अटूट, प्रवाहमयी शक्ति और सॉ”र्म से पूर्ण हैं। उनमे ले घक 
है कोमलता है और आवगम्पता है? इनम अलकारपुणश डिजाइनों वी भरमार है । 
इन बितो के अन्दर सौंन्दर्म भावना पुरात विकसित है। इन चित्रों के रूप में 
कलावारी ने पृथ्वी पर स्वग उतार दिया है | इन चित्रों में मोलाई घनत्व उभार 
आदि सब-कुछ है। सुन्दर से असुन्दर तक और कोमल से भयकर तक प्राय सभी- 
हि 230 हैं| इनम मुद्राओ से विनय याचना, आशा, निराधा, भय, आदि को 
। १ “भारतीय वित्रकला' पृ० इहआ जया ये 


[ ४०७ | 


अभिव्यजना हुई है। यह भारतीय चित्रकला का स्वर्णयुग था। 
मध्ययुग और मुगल-राजपूत कला-- 


इसके १-चातु मध्ययृग (.००--१६०० ई०) »ता है। इन युगों मे एलोरा की 
भुफाओं के, बौद्ध और जन धर्मों की पुस्तकों बे, और कोचीन के भित्ति चित्र आते 
हैं । यहा को कला अजाता वी कला से हीन है। रेखाएँ सजीवता, गति, और 
सामर्थ्य से रहित हैं। चित्रो म॒ जडता है « मुद्राएं गति हीव ओर भाव शून्य हैं । 
उनमे रुढिबद्धता हैं। ये श्ू गार को दृष्टि से अच्छे हैं । 
इसके पदचात्‌ मुगल-कला और राजपूत-क्ला का युग आता है। मुगल कला 
प्रधानत मुस्लिम कला है। अकबर के युग म यह जनमो और ओरझूजेव के युग मे 
+इसक्ा पतन हो गया । यह कला दरवारी थी। इस्लाम मं आय कलाओ के साथ 
साथ चित्रफ्ला का भी निषेष है , किन्तु यह घर्मादेश पर मानवीय प्रकृति की स्वा- 
भाविक माय की विजय है कि इस्लामी देशों म भी कला का उदय हुआ और वह 
घहा परयाप्त रूप से विकसित भी हुई। कलाओ का कोई भी क्षेत्र ऐसा नही जिसमें 
मुसलमान कलाकारों का भी पर्याप्त योग-दान न हुआ हो । मुगल बला भारतीय और 
ईरानी चित्रकला के सुदरतम मिश्रण का परिणाम थी। फारस के श्षीराजी और 
बिहजाद के शिष्य मीर सेयद अली ने मीर हमजा का जो चित्रावन जिया बह 
मुगल-क्ला वी प्रथम महत्वपूर्ण कृति है। आईने अकबरी' मे सझलट अकबर की 
चित्रशाला का उल्लख है | उसके दरबार में रद और, मुसलमाव कलावारों की 
कुल सख्या ४० थी । इस कला में धामिक अध्यात्मिक एवं भनुभूति प्रघाव चित्रों 
का अभाव था । डिजाइन और पंटन की प्रधानता के आग मूल चित्र प्राय उपेक्षित 
'रह जाते थे | दरबार, भासेट, युद्ध ऐतिहासिक घटनाएं, वृक्ष, फ्ल, पूल, पश्चु, 
पक्षी, पत्तिया आदि की प्रधानता थी। इस शली म व्यक्ति के स्वाभाविक चित्रण 
असाध।रण कुशलता के साथ हुए थे। चित्रण मे गति का अभाव है । मानव चित्र 
प्राय अनुपात की दृष्टि से बहुत अधिक छोटे होते थे । एक आख वाली आकृतिया 
अधिव बनाई जाती थी । छाया प्रकाश के भी धिद्धाता का पालन होता था। वाटर 
कलर (जल चित्रो) का भी प्रचलन था । के 
राजपूत कला तोन मागो में विभाजित वो गई है - 
(१) राजस्थाती-जयपुर यू दी मारदाड, दुदेलखड ओर काठियावाह डे 
(२) पहाडी-जम्मू कश्मीर, कागडा, गढ़वाल 
(३) सिख -पजाब तु ः रे 
इस कलाओ की प्रेरशा घामिक होती थी । राग और ऋतु से सवध रखने वाले चित्र 


[ ऋूद ] 
विशेष महत्व वे हैं। दीलाता महात्माओ और महृपुष्पो वे भी घित्र मिलो हैं । 
आधुनिक युग-- कि 


इसके पश्चात्‌ भारतीय चिप्रतला या आपुनित्र यृग आग है। ६८ वी ता 
ब्दी तक भारत की चित्रकला पीमिल पद्धतियां प्रथलिा रझतो। जब छायोमुयी 
मुगल साम्राज्यवादी भारत का सम्यक नवीद सझ हाहित और सपृ्ति से सपल यूरो 
से हुआ तो जसे जीवन के प्रत्येव लेत्र म॒ हुआ बम बला थी हत्र मे भी हुआ भारत 
के कलावारा त पूरोप वे तल चित्र वा अनुकरए प्रारम्भ कर टिया पता और 
अवध मे इस ' वर्णशवर दाजी” * बे सूढ्ष्म पार वाले विप्र, जितक विषय हांत॑ 
थे राजा नव्राव उनये दरभरी ओर अनुचर आटि बनाये जाने सगे) इत चित्रों 
मे प्रमाण और छाया का प्रयोग क्या जाता था। १८६८ ई० तब एशओर मूतप 
बा अधानुकरण होता रह! और दूसरी ओर भारत वो जपनी विश्ननस्थराए 
उपेक्षित होबर भी किसो न सिमी रुपमें जोबित रही। इस युग ये आरपास- 
“बल्कि बोसदवी श॒ताजी के प्ररभ तर-ौ्थिति यही रती | बह पराधोतता या बाहा 
युग घा। यूरोप के कलावार परौर भरत के यूरोपीय जधिर्ारो भारत की साहित्य, 
प्यम दशन/आादि की भाति) वित्रकता को उर्ेशा करते रहे और उस्तको।तीखी 
समालोचनाएं' करते रहे | ' उत्त समय व मुरोौपोय समालोचतै ने जिनवो भारतीय 
'क्लोसे थोड़ी भी सहानुभूति यो उसबी उन्‍नति का वारश प्वियदर वे आक्रमण 
'के पश्चाते यूनाती प्रभाव बताया | उनका विचार था क्रियूतानी प्रभवने वास्एण 
हो परत मे कभाक्ाराको अत प्रैरणा मिली और इस दैश में मिवादर के भाव से 
पहले भोरत मे किसी स्वतत्र॒ कला परम्परा के अस्वित्व मे उनका विश्वास नही 
था * तलश्च'तु साह्कृतिक पुनश्द्धार वा युग आया | आाघुनिक भारतीय 
वितक्ला वर्तुत सास्कृतिक पुतर्जागरण वी देन है) इन दिनो देश[म ट्र/वनकोर 
(ज्रिवादुर) के राजा रविवर्मा के चित्र जस्ताघारण _रूपस लोक प्रिय थे | लोकिक 
हैचि के अनुसार धौराखिक विपैय जिनका सयध घा्िक चेतना से भीया तल 
चियों में अक्ति किये जात थे। मुषाइतिया अच्छी होती थी ।,भाइतियो पर कुछ 
महारतष्ट्रीय छाप होती थी । रग योजना बहुत ।| आकपक, होती थो किन्तु उनकी कला 
मे समुचित सामजस्य का अभाव था) उस समय करलकृचा के गवेनमेट स्वूल आफ 
आटस में तथा ऐसे हो एकाघ और विद्यालयों मे विद्यार्थकला की तथाकथित शिक्षा 
१ असित कुमार हालटार "भारतीय चित्रकला, खू' २४। ) 


१ अस्त कुमार हातदार मारतीय चित्रकला! प २४।॥ 2। 
5२ वही वही पु २५ 
॥ 


है ३ 


[ ४्दे 


प्राप्त करते थे। उ'हीं दिनां कलकत्ता स्कूँच आफ आदूस क॑ अध्यक्ष ई० बी० -हैबैल 
और उनके सहय'गी अवनीद्र नाथ ठाकुर तथा आन दकुमार स्वामी ने राष्ट्रीय 
/ली की स्थापना को ! पाइ्चात्य चित्रकला के अधभवतों को यह अच्छा नृहदी लगा 
जनता को डाच इधर से हटाने के लिय प्रचार भी किया गया कितु आस्था से 
उद्भूत प्रथत्त शिथित्र नहीं पडे | अवनी-द्र नाथ ठाकुर ने कलकत्ता के गवनमंठ स्कूल 
आऊ आट स के कुछ छेत्ो का लेकर अपना काम आग बडाया। १ 5०७ई०म 
लाड किचनर की आक्षता में 'इडडियन सोसायटी आफ औरियटल औओटम” बी 
स्थापना गगने द्रनाय ठाहुर न की । इस सोमायरी जे प्रति वर्ष प्रट्शनिया की आयो 
जन कर-कर के विद्यालय के चित्रा, का लाकप्रिय बनाया । _इसी शक र लदन मं 
*ई डया धोवायटी / नामक सस्या स्थातरित की गई । बगाल के गवनर लाइ़ जेट- 
लड़ ने भी इंस पुनरुद्धार कार्स मे सहायता दी विगो म॑ भी भारतीय चित्रो,की 
प्रतशिनिया की गई | भारती4 कल्ना पर अनेक लेख लिखे गये | पदना के 6व ख़ान 
दानी विश्रकार ल ला ईईवरी प्रमाट ने_ प्राचीन कला का,सम समझाया। प्राचीन 
मित्ति चित्रो वी प्रतिलिपिया तयार. कराके अदक्षित बी गई । इग प्रयष्नो के परि 
खाम स्वर्प भारतीय चित्रकला का महत्व फ़िर से स्वीवार -विया जाने लगए। 
'उपयु कत महानुमावों के अतिखित नदलाल वसु सुरेद्रवाथ गागुली असित्‌ कुप्तार 
हालटार वेंक्रेटप्पा, बुहग्फ, परसी ब्राउन, ब्लाउट स्ताट, जोकानर, थानटन, मुलर 
आदि के भी नाम उल्लेखतीय हैं _ इस प्रजार बगाल शनी की स्थापना हुई _बम्बई 
'शली मे यूरोपीय और भारतीय कला क॑ समावय का प्रयास है। सामयिक हत्यो के 
अकन मे क्‍नु रामबुमार आटि प्रसिद्ध है । _जवनी सन्‌ कोर कवल्.. कृष्ण हृश्यावन 
में विशप रूप से सकल हैं। सुप्रीर खास्तृगीर मं लय का स्वक््छः विचरुण है। ७० 
वप की आयु में रवीद्रनाथ ठाकुर ने | भी तूल्षिदा उठाई और एक नई चली का 
आाविषर, किया । आज वी  चित्रक्‍्ता पर अजड़ा पश्चिम और वृद्ध राजनीतिक 
परिस्थितियों एवं नदीन चेतना का प्रभाव है 


रे 
आधुनिक चित्रकला 


82, 
भआाधुनिक' चिल्कला म भनोस्थितिया 


पा धत्ना का नहीं रगो का भौलिक 'प्रमाव 
टम्परा क्षत्रो है। घनवार 


रू पु 
एवं मनाभावा क़ा (चित्र होता है, रुप 
घोकर नष्ट कर दिया जाता है। यही 


दे अनुवार ब्रह्ृति के स्प-और जवक्रण स इन्कार किया 
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लाल तैजी और जाश वा, पीला रग ज्योति और शात गा, हा रंग प्लीतसता और 
स्पूति का, नारगी रग जीवन तथा द्ाक्ति मं सचार का, और बगनी रग रहस्यमयता, 
आदि का भाव अपन प्रमाव छाल बर उत्पन बा ता है । हरे नीत और बगनती रख 
ठड़े और लाल नार गी तया पीले रग गम मान गये हैं। रेसाओं मा भी अ धुनिक 
वित्रम्ला भें बडा महत्य है हल्की ओर अस्पष्ट रेखा दूसे गहरी और स्पष्ट रेखा 
निक्‍्टता गहरी रेखा शक्ति और हृढ़ता, अंधिव गहरी आत्मविश्वास क्षीणा रेखा 
स*दह और दुबलता, पडो रेखाएं सासारिकता, ऊपर वी ओर उठती हुई सीधी और 
खड़ी रेखा एकाग्रता आदि भाव पदा बरती हैं। तात्पय यह है हि विभि न प्रापर का 
रखाओ और रयों को देख वर साप्रायत जो प्रभाव भन पर पड सबता है यहें 
उपरिलिखित है। इनकी ध्यान म रखकर भी चित्र बनाय जाते हैं। मथान चिंत 
कला का धम में सम्बंध-विच्छेट-मा हो गया है | यहा सौदय वी परक्त सधासवादी 
भमिक्रा पर की जाती है | अव चित्रकला का विषय, धम, पुराण, इतिहास या आधि 
जात्य बग क व्यक्तिया जौर उतकी जीवन घदनाओ तक ही नहीं सीमित है। अब 
हर एक व्यक्ति या वस्तु चित्रकला का विपय है । आज चित्रकला व्यापक ओर ददात्त 
हो गई है । प्रजात-न वे युग का प्रभाव इस प्रवृत्ति पर स्पष्ट है। आज का गेल कार 
पूरा ध्वच्छन्दता चाहता है । श्ट खलाए' माला या द्वार, सुदरता, स्पष्टता भाव, रूप 
रुग आदि सारी मायताओं को वह अब बडी आबुलता से छोड्ता जा रहा है। यह 
>्क्तिमत ह्वत/्रता के युग वा प्रभाव है । यूरोप की मचीनतम प्रवृत्तियों (घनबाद 
जति ययाथवाद, भविष्यवाद आदि) का प्रयोग मवीनतम चित्रकला में हाता है 
क्याकार का हृष्टिकोण “यक्तिवादी हो गया है। नवीनतम प्रणाल्री वे... चित्रों * 
सित्रित व्यक्ति या वस्तु का भाव या रुप नही देखा जाता देखा यह ज़ाता है वि 
चित्र बनाते समय कलाकार की अपनी मनोस्थिति क्या थी॥ इस प्रकार, आधुनिव 
खित्रकता में कला के माप्यम स विधय-वस्तु का नही, विषय-वस्तु के द्वारा फ्लॉक[२ 
का अश्प्यन किया जाता है। बीसवी शतादी के भारत म प्राचीन साहित्यू द्वार 
बणित देवी-देवताओं के भी चित्र बने जो वस्तुत प्रतीकी से भरे थे, णेंगे, लक्ष्मी 
दुगा सरस्वती, आदि) | एसे चित्र भी बने जिनकी श्रवृत्ति वनात्मक थी अर्थात 
जिसम एक-एक वस्तु चित्रित कर दी जाती है ।आदशवादी चित्रों मे वल्पना वें 
अधिकता होती हैं एवं निश्चित रूप रग, आकार रेखा भाव, आदि ;हों पाये जाएँ 
हैं। मयायवाटी चित्रो मं जी वस्तु जसी होती है वसी ही चित्रित कर दी जाती है 
मावेध्वादी विचारधारा से प्रभावित चिता मे दीन दुखी दलित पीडित,/ मानव के 
चित्रण होता है । प्रभावव दी या इस्प्रेशनिस्ट चित्र प्रकृति की विशुद्धतम: भनुद्ति 
| होते हैं । फोटोग्राफो की तरह ये चित्र एकमात्र अनुक रण्प हैं । इनम प्रबाश और. छाय 
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का वज्ञानिक ढग से प्रयोग होता है । घनवादी या क्यूविज्म वाली प्रवृत्ति वे अनुसार 
अगो को सिलेंडर या बेलन के आकार का बनाया जाता है। इस बात का भी प्रयत्न 
किया जाता है कि वस्तु-विषय वे आगे और पीछे वा भाग एक साथ दिखाई पडे। 
दूरी और निकटता वा भाव भी लाने का प्रयत्त विया जाता है। इस प्रतार कोश 
पद्धति के भी चित्र बने और चित्रों मे त्रि-परिणाम सम्बीधत आकार (थी डाइमेश 
नल) तिखाये जाने वा प्रयतत हुआ | सुररियलिज्म या अतियथाथवाद क॑ अनुसार 
आकृति अवचेतन-चित्त को कल्पनाओ पर आधारित होती है । स्वप्नचित्रों की पृष्ठ 
भूमि मे फ्रायड पी स्वप्त-व्याख्याएं हैं। ऐब्स्ट्रेक्ट आठ या सूद्मकला तो एवमात्र 
जटिलताओं से ही भरी है । इममें ुछ भो स्पष्ट नही होता । डाडाइज्म ने रूढियों 
वा सभी तरह से बहिष्कार कर दिया । फाबिज्म इसक बिल्कुल उल्टे हैं। इसने एक 
मात्र रूढ़ि को हो क्राघार बनाया है। यह वास्तविक चित्रण को कला मानता ही 
नहीं महायुद्ध-जनित दुदशा ने तो कलाकारों के अह और उनकी क्लाचेतना को 
विश्व खल एवं लक्ष्यहोत कर टिया है ॥ सहनशक्ति दा अभाव है । सयम को तिला 
जलि दे दी गई है । आम्या एवं विश्वास मुमूष हैं। मौलिकता और साधना के अभाव 
मे नवीनता क्नुकरण घी बेसावी ले कर चल रही है । सास्कृतिक हष्टिकोण के अभाव 
के कार्य लक्ष्य अस्पष्ट हो गया है | कुछ वो छोडकर कोई भी इस स्थिति से सन्तुष्ट 
नहीं है। ' भव हम देखते हैं कि हमारे कुछ आधुनिक कलाकार आदि विकटोस्पिन 
युग के कलाकारा के समान अब फिर भारत की पुरातन कला को ठुकरान लगे हैं 
और एक नई शली वे निर्माण का यश प्राप्त करने के चक्कर मे उ'हाने जान धूझ कर 
वतमान यूरोप के सुररियलिस्ट और डाडा-शैली का अनुकरण करना प्रारम्भ कर 
दिया है /”" फ्रि भी चिता की कोई बात नहीं । यह जत्दी ही सम'प्त हो जाने 
बाली स्थिति है क्योकि जिस देश वी अपनी ग्ौरवमय परम्पराएं हैं वह कही भटक 
जाय यह सभव नही । हेर फेर कर वह फिर अपने सहो रास्ते पर आ जाता है ) जो 
लोग परम्पराओ म विश्वास रखत हैं वे इन पर विश्वास न रखने थालों के लिये, जो 
उस सीमा वी लाघना चाहते हैं सदा ब्रेक का काम करते हैं। २ उपयु क्त प्रवृत्तियो 
मे ओर हिंदी का प्रयोगवादी एव * नई कवितावाटी प्रवृत्तियों में इतना साम्य है क्लि 
एक के लिए बेही गई बात दूसर के लिये लग सकती है क्याकि दोदो दी सास्कृतिक 
पृष्ठभूमि एक ही है । के 
३ 





१ असित कुमार द्वालदार “ “भारतोय चित्रकला”, ५० ५२-४३ । 
२ वही ललित कला की घारा |, १० ५६। ढ 
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साहित्य और चितकला 5 
चितकला जोर साहित्य का सम्बव भी बहुत निकट वा है। चित्रकला के 
भाष्यम से साहित्य को और साहित्य के माध्यम से चित्रकला को समझन में बडी 
आमानी होती है। इन सहायताओ से वा तविक उद्देश्य बडी सरलतापुवक” पकड़ मे 
मा जाता है । कारण यह है कि लक्ष्य एक ही होता है-दृष्टान्सूश् के अतर मे उठे 
हुए भावा वो दाता, श्रात्रा या पाठक के भी मत मे उठा देना । यह इसलिये होता है 
कि अनुभूति के भोग का आभास्वाद अभिन्‍्यजना का उत्कृष्ठतम अभिलापी भी हांता हूँ 
और उसके बिना का स्थव बचन रहता है। अपनी ,अनुभूति बाठ कर व्यक्ति; जस 
आत्मदान करक आत्मविस्तार का सतोष पाता है । अस्तु,-चित्रकार चित्र खीय बर 
चित्र के 'र्प मं अपने भाव और अनुभूति उभार कर जिस भ्रक्तार ।भाव-सप्रपण 
वो सफ्ल आशा से प्रनन्त हा उठता है उसी प्रकार साहित्यकार अपने द्वारा रचित 
साहित्य स॒ प्रम ते होता है । समथ एवं सुयोग्य ,दश ह एवं थरोता दोना प्रकार वी रच 
नाओो से एक प्मान प्रभावित होते है । इस प्रकार दोतो कलाओ का-लक्ष्य, अभिप्राय, 
प्रे रणा-स्रोत परिणाम तथा उनसे प्राप्ति लगभग एक-सी - होती है। इसका एक 
कारण यह भी है कि दोनी कलाओ के कलाकारों की सास्क्ृतिक पृष्ठभूमि एक ही होती 
हैं और इसलिए उनती अभिरचि तथा मांग में कोई,मौल़िक अतर नही पडने पाता । 
उनकी सौ दर्म-चतना की कसौटी लगभग एक सा हाती है । उदाहरणाथ, “प्रसाद 
पत्त -“निरात्रा तथा नदसाल-असितवु्मार-सुधीर खाह्तगीर, दोनो की सापढ 
तिब् पृष्ठभूमि एक है ।.दोता के आदर नवीन युग की भारतीय चतना है ।॥ परिणशामत 
दोना की क्लाइतिया मे भौलिक एकता पाई जा सकती है । अतर केवल यह होता 
है कि पदले-वलाकार अशरो में लिखेंगे और दूसरे-कलाकार रेखाओ- से उभारेंगे। 
दृल्य मे दोनो ये एक ही प्रकार की प्रद्वति के मूच भाव उठेंगे। इस प्रकार दौनार 
कलाआ की अतरात्मा म कोई विशेष मौलिक अन्तर, नही प्रतीत हाता। साहित्य म 
जिसरा वणन हाता है चित्र म उसी वी आइति बनाई जाती है। एक सुदर चित्र 
और ए₹ सुन्दर बविता-दोतो मन पर समान प्रभाव डालती है। अन्दर केवल प्रक्रिया 
में है। एवं सोचता है हि कौन-कौन स दा लायें हि हल जो चाहते हैं वह अभि 
इपक्ति है जाय, और दूसरा सोचता है कि क्सि-किस भ्रकार सं रखाए घुमाई जाएें 
वि हम बसा चाहते हैं वी आइति खिच जाय और उससे अमिप्रेत ब्यजित द्वी 
जाय । कविता बोलती है और कथन क॑ द्वारा स्वरुप वल्पित या निमित किया जाता 
है. बित्र स्वरुप उपध्यित करता है और रेखाओं को गतिविधि के आययन से वयत 
इल्पित या बनुझानित डिया जाता है छहा भी जाता है कि 'एसी सुदर बांश- 
योजना था कि भागों के सामन तस्वीर नाच उठी या (एसी सुर तस्वीर थी दि 
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छगता था कि अभी कुछ कह उठेगी ।' _बात यह है कि, रेखाआ के घुमाव-फिराव में 
अभिव्यक्ति दी क्षयता हाती है और शददो में रेखाकत की प़्रदृत्ति तथा दाक्ति रहती 
है । प्रत्येक शब्द अपनी घ्वनि-विचित्रता के द्वारा एक भ्रवार का अचात चित्र बनाता 
रहता है। शब्दी की इसी प्रकृति के द्वारा शब्दवित्र और रेखाचिव खीचे बाते हैं। 
दत ने लिखा है, “कविता वे सिए चित्रभापा वी आवश्यकता पढती है जो अपने 
भद को अपनी हो ध्वनि म आंखो के सामने चित्रित कर सके, जो वनन्‍्वार में चित्र, 
बित्र मं झकार हों, जिनका भाव-सद्भीव विद्यू दधारा वी तरहू रोम-रोम मे प्रवा- 
हित हो सके शत (प्रसाद ने भी कहा है, “कवित्व वर्णमय चित्र है. *४) * 
इस प्रकार चित्रकला ओर साहित्य परध्पर सर्म्बाघत है। साहित्यिक पुस्तको में चित्र 
रहते हैं और शब्” अपनी समस्त थक्तियो क बावजूद भो जो पूरी तरह स्पष्ट नही कर 
पाते, अनुभूति का विषय नही बना पाते, चह उन चित्रों से हो जाता है। भाख्रों से 
देख लेने वा जो क्षानन्द होता .है वह पढने मात्र से मही मिल सकता । श्रवण दशन 
का स्थान कभी भी नहीं ले सकता । 
आधुनिक हिन्दी साहित्य और चित्र 
बीसवी दताब्ली के प्र।रम्मिक चरण मे राजा रविवर्मा के चित्रों की धूम सारे 
मासरतवप मे थी। १६०६ ई० मे महावीर प्रसाद ड्विवेदी ले “कर्विता-कलाप” मामक 
वाय-सप्रह प्रकाशित कराया था । इसम स्वय उतकीो तथा “पूर्ण”, द्घूरं, मेंथि " 
लीकरण गुप्त, आदि छ कवियों की बडी-बेडी कविताएँ थीं। ये बबिताएँ राजा 
रविवर्मा क॑ चित्रों की क्धावस्तु पर ही आधारित थीं। “गज्लावतरण नामक चित 
में, जो ४ रत्ताकर ” की “गद्भावतरण' कविता पुस्तक के थोच मे है, एक ओर त्रिशूल है, 
दूमरी ओर नादी, दाधम्दर दारण किये हुए, कभर पर दोनो हाथ रखे, दोनो पर 
धरती पर हृदतापूर्वेंक जमाएु गदन ऊपर उठाये, जठा-जूट पुरी तरह चारों! ओर 
फ्लाये, अमप भाव से ऊपर देखते हुए झड्धुर-महादेव खडे हैं तथा ऊपर स्ांकाश से 
गऊ्जा उतर रही है । इस चित्र के अनुरूप “र॒त्तावर” वी कविता इस प्रकार हैर- 
सिंव सुजान यह जानि तानि भौंहनि मद माद्दे ) 7 जा 
बाढी गंग-उमय>ग्ग प्र उर अभिलाखे। 
भय सेमरि सनद्ध भग के रग रागाये, 
अति हृढ दीरघ भ्ट ग॒ दि तापर चलि आये 
बाधम्बर को नलित कच्छ कटि तट सौं नष्यी[ 7 


हि 


१ पनत ' पल्लव ', ' प्रदेश ” 
३२ 'स्कादगुप्त” पृ०२० 
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सेघनाग को नागबेंध तापर कसि बाध्यों, 
ब्याल-माल सो भाल-बाल-चदहि हढ कीहो 
जटा-जाल को झाल-ध्यूद गहवरि करि ली हो 
मुण्डमाल जग्योपवीत कटि-तट अठवाए 
गाडि सूल, श्य गी डमझ तापर लटकाएं 
बर बाहनि करि फेरि चापि चटकाइ आगुरिनि, 
त वच्छस्थल उमगाइ ग्रीव उचकाइ चापभिनि । 
तमकि ताकि भुजदड चड फरकत चित्त चोपे 
महि दबाइ दृह॒ पाइ कुक अतर सौं रोप 
जुगल क-थ बल-सघ हुमकि हुमसाइई उचाए 
दात भुजदाड उदाड तोलि ताने तमकाए 
कर जमाइ करिहाइ नन नभ ओर लगाए 
गज्जागम की बाट लगे जोहन हर ठाए।" 
उपथु क्त कविता निश्चित रूप से उक्त चित्र का सजीव चित्र उपस्थित ररती 
है । भाव-ब्यजना के साथ अनुभावो का चित्रण मूल चित्र की कमी को पूरा करने में 
समय है । उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक ' उद्धव तक” मे भी तीत-चार चित्र हैं। यथपि 
य चित्र बहुत उच्चकोटि के और कलात्मक तो नही हैं, फिर भी सर्म्वा धत कवित्तो का 
भाव इनसे कुछ-दुछ नेत्रों के सम्मुख मूत्त रूप मं था ही जाता है। मुख पृष्ठ वा 
चित्र काफो अच्छा है ओर निम्नलिखित भाव को भूत्त रूप प्रदान करता है -- 
धारत घरा प न उदार अति आदर सौं, सारत वंहालिति जो आधष्ु 
अधिवाई है 
एक बार राजे नवनीत जसुटा को दियो, एक कर बशी बर राधिवा पठाई है* 
इसके विपरीत रामबुमार वर्मा की "आक़राए गल्जा” व १२ चित्र अपेशाइत अधिक 
कसात्मक और उच्चकोटि के हैं। उनमर भावाभिव्य जन का विपुत सामर्च्य है। इसका 
कारण यह है कि वदि-चित्रकार जयतीण गुप्त कवि शमजुमार वर्मा के भावा का भम 
रपये करब इन चित्रों का निर्माश जिया है। 
कसाहारों को गल्पना देश, काल और अभिव्यक्ति के. माध्यमों यी भीमाओं 
को दार कर जाती है और यदो गारण है रि दो विभिन युगा और देशा गम कसा 
ढारों में भो माव-माग्य भी प्रतीत हाते सगती है। परपठी समालोचना एवं वो 
१ 'रानवार' “गड्भाववरण _ 


३ “रलाशर “उदद शतक 
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दूसरे के अनुकरए/स्वरूप सिद्ध वरन लगती है ।॥ यह बात वास्तविकता के विपरीत है 
असस्‍्तु, रोदा की प्रतिमाओ और ' निराला” जी के कुछ ग्रीतो सम इसी प्रकार का भाव- 
साम्य मिलता है। इस सम्दघ मे कहा गया है, “विराट अपाधिव को रूपमयपार्थि 
बता द्वारा अमिव्यक्त करने मे उसने वही दिशा अपनाई थी जो “निराला” जी वो 
बिताघारा मे है । इसीलिये उनके शिल्प कौर “ निराला” जी के गीतो में आइचर्मे- 
जनम समता पाई जाती है। '* इसी जक में “बादल यंग”, “जुही को कली” 

स्मृत्ति चुम्बन”, “राम की दक्तियूजा ', “वृत्ति ,_“शेफाली ', “तुम जायगे चले ' 
"कतर', “तोडती पत्थर ', आदि कविताओं के कुछ अश भर उनसे भाव-साम्य 
प्रशलित करने वाले बारह चित्रों का अध्ययन उपस्थित किया गया है ॥« 

7 इस दिशा मे सर्वाधिक उल्लेखनीय प्रयल् श्रीमती महादेदी वर्मा का रहा है। 
हिन्दी को भहादेवी जी क॑ रूप म॑ एक ऐसा व्यक्तिव मिला है जिस में कवि और 
चित्रकार दोनों ही का समावेश है । अपने चित्रो के सम्बंघ में भह्दादेवी जी का कथन 
है, ' इसी सर मेरा चित्र गीत को एक मूत्त पीढिका मात्र दे सकता है, उसकी सम्पूणता 
बाघ लेने की क्षमता नही रखता ॥” + ऐसा कदाबित्‌ इसलिये है कि महादेवी जी का 
कवि-हूप ही अपेप।हत धधिक सफल है । उनके चित्र उसके काव्य वी भावभूमि को 
व्यक्त करने मे निश्चित रूप से सफल हैं । कोई-कोई चित्र कविता कौ किसी एक 
पक्ति के भाव के ही आघार पर बना लिये गये-से लगते हैं । “दीपशिसा ' मे चित्रों के 
ऊपर के झीने कागज पर छापी गई पक्तियों का उन चित्रों से विशेष सम्रघ है | 
साहित्य मे चित्रात्मकता श्रकृति-चित्रण । 


«चित्रकला जब साहित्य के रूप के अन्दर प्रवेश करती है तब वह चित्रात्मकता 
का रूप थारण कर लेती है । यह ठीक बसे काव्य या साहित्य के अन्दर काकर सगीत 
समगीतात्मक्ता का रूप घारण कर लेता है । यह चित्रात्मक्ता उस समय विशेष रूप 
स सक्रिय एवं मुखर हो उठती है तब साहित्यकार प्रकृति का चित्रण करन बंठता है। 
साहित्यकार प्रकृति क( चित्र कई रूपों में उमारता है| कमी-कमी तो ऐसे शब्लों 
का प्रयोग होता है कि लगता है, हम प्रत्यक्ष-दतन कर श्हेहैँ- न 

दिवस का अवधान समीप था, गगन या कुछ लोहित दो चला 
तीखा परुथो झुव राजतो . कक्‍्मलिनी-कुल-बल्लभ की प्रभा 
विपिन-दोच विहृगम थून्द का. कल निनाद विवधित्त था हुआ 
ध्वनिमयी विविधा विद्गादती _......उड़-रही नम-महल-मध्य थी ।३- 
१ "सह्भम' साप्ताहिद पृ० २३, र३ जनवरी, रद हू. 
२ महादेवी वर्मा दोपशिया/पृ०र२ 
हे “हसित्रौष ' ४ * प्रिय प्रवास 
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इस प्रकार, एक-एक वस्तु वे भावपूण वर्नों के सम्मिलित प्रभाव थे परि- 
णामस्वरूप सायकाल का चित्र उभरता है ! 
ना [[ूसरे प्रकार वा प्रश्वति-चिंत्र इस प्रकार से सीचा जाता है कि यह. दृश्य 
विशेष-का चित्र तो उभारे हो दे साथ ही, व्यक्ति के मद मे उम प्रवार मे भाव डद्दीह 
भी कर दे जिनका बसे हृहय वी उपस्थिति से उठता सितास्त स्वॉमावितर' हा। अरतु, 
कवि दवता है -- 
] " अस्वर-अतर गल घरती का भ चल आज भिगोता 
प्यार पपीहे का पुलक्ित स्वर्‌ दिश्चि-दिश्ि मुसरित हीता .; 
और प्रदन ति-पत्लच-अवगु ठव फिर-फ्र पवन उठाता।, 
ऐसा देखकर ब्विं के मन मे इस हृदय के अनुकूल भाव उठते | हैं [और यह 
अपनी प्रियतमा से कह उठता है -+ 
यह भदमातो की रात नहीं सोने हरी ; 
सर्खि यह रागो की रात नहीं सोनेकी ; का 
प्रकृति का एक प्रकार का चित्र ऐसा भी होता,है जो आने वाल किसी ) भाव 
विशेष के अनुरूप होकर उसकी पृष्ठमूमि स्वस्प होता है 
है अमानिशा, उगलता गयन घन अधकार, 
खो रहा दिशा वा ज्ञान, स्तब्ध है पदत-चार, 
अप्रतिहृत गरज रहा पीछे अम्दुधि विशाल, 
भूषर ज्यो ध्यान-मर्न, केठल जलती मंशात्र । 
॥-+ ऐसे मुयानक वातावरण म॑ किसी का भो दिल दहल सकता है। राम आज 
दिन के युद्ध मे ह॒ठश्री हो चुके हैँ । सामने इस तरह का डराने वाला दृश्य है। ऐसे 
मे जो होना चाहिये वही,होत[ है-- 
स्थिर इधवेद्ध को हिला रहा किर-फिर संशय 
रह-रह उठता जग जीवन मे रावण -जय भयरे 
अलकारो के रुप मे किया गया प्रदृति का वानी सुद्दर और ,आाल्वाद 
पूण चित्र उमारता है - 


7 ताख्वयय नव बेणी बंधन, शीस फूल कर शशि का नूतन 
रह्िप बलय सित घन थवमगु ठन 


६ लीट नल ८0 हक हि. कक हिल किले 52 मत 
१ “बच्चन! “सोपलू,, पू २८७३ 
६ 'विराणा “राम की शक्तिपूजा! कविता 
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मुक्ताहल अभिराम विछा दे चितवन से अपनी ५ 7 ए 
भावुक्‌ कसावार को; प्रकृति _क्मी-कभी ठीर सानवज्जसी भी लग सकती है | उम्या 
दृश्य विशेष मानव या मानवी की एक मुद्रा विगिष लग सकता है -- 

नीले नम के शतदल पर बह वढो- शारद-हासिनि 
मृदु कर-तल पर शत मुख घर, नीरबड अनिभिष, एकाक्नि | * 
इसी प्रकार प्रदृति कमी चेतत बन कर; कभी प्रतीक बन वर और कभी 
उपदर् देती हुई-सी प्रतीन होतो है ॥ तातर्य यह कि प्रद्नति के समी रूपों के प्रपूत 
लिनत्र आधुनित्र हिन्दी माहित्य मे पिलते-हैं 4४०. 77 
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चित्रात्मकता का दुमरा रुप साहित्य-म सब दिखाई पडता है जब साहित्य 
कार रूप का चित्र खींचन बठता है। एक सुदरी का वस्यनात्मक रूप चित्र देखिय - 
नैनसी अपनी उंग्रलिया तो-“बे7 हुए" बोलो) उम्रक़ी छम्बी प्रत्ती ग्ररी 
उगलिया की ओर देखकर हरीश' ने उनके शेप ' शरीर को ओर देखा । उसका बहुत 
महीन और मुलायम वालो से भरा सिर जिममें तेल ' को चिकनाई नही, केशो को 
स्वाभाविक कोपलता स्वय प्रकट हो रही' थी। जूडे पर मटर के लाल फूलों का 
लगा हुआ पखा पतला पतला मुख, लम्बी गदन, महीत साड़ी मे से सलकतो उसके 
शरीर वी आकृति, उसका तनिक उम्नसा हुआ क्‍्य पतली कमर और फिर,बुछ दूर 
“ बह कर नीचे गिरती जत की धारा की तरह घुटनों से नीचे गिरती पिडलिया,-अ त -- 
मे सडिल म॑ मढ़े उसके कोमल इ्वेत पाव_। पावों के चार ओर साडी का घेरा पराण 
को घेरे रहन्‌ वाली फूल की पंखुरियो_थी तरह फला हुआ था। पीले हाथी के दाता 
की तरह चिकनी और कोमल वाहें उसक्की गोद मे आ कर टिकी हुई थीं ,. एक- 
अश्यष्टनसी सुगध उसके शरीर से आ रहो.पी । ननसी फूल की वली वी भाति थी 
पूरो छिल कर फल नही गई थी ३ , + 73 >चक्च-४ न“ 
उपथु क्त चित्र विवरणात्मक है ।-मावात्मक रूपए चिर्ष देखिए न 
* चचला स्नान कर आँवे चाद्रका--पव मे जैसी :ए 
उस पावन तन[की-शोभा,आलोक मघुरुयी ऐवी ४ 


! १ 'महादेवी वर्मा 'यामा! 
पे पन्‍त “ पललविनी 
३ यशपाल “ दादा कामरेड ! 
४ “अस्ाद “आसू ॥ 


॥३ ४८ ह 


भाव-चित्रण - हु 
भुणो के उल्लेख-द्वारा निमित अतर वी एक अवस्था-भूल या चित्र देखिए -- 
'मूख नही दुयबल, निवल है, 
भूख सवल है, 
भूख प्रवल है, 
भूझ अटल है, 
भूख कालिया है, कालो है 
सा काली सवमतेपु 
श्रुधारुपेण सस्थिता, | 
भमस्तस्य, नमस्तस्य, 
समस्तस्य, नमो नम 
हु 


लि भूख भवानी, भयावनी है 
-+ अगरित पद, मुख, कर, वाली है 
« “बड़े विशाल उदर वाली है । 
हक भूख घरा पर जब चलती है 
वह डगमग डगमग हिलतो है 
वह अयाय चबा जाती है* 
इसी प्रकार आद्या-निराशा, आहलाट आदि के भो चित्र खीचे जाते हैं । 
हृश्य-चित्रणु - 
कलाबार के दब्द हृद्यों के चित्र भी सफलतापूवक खींचते हैं [,निम्नलिखित 
चणन को देख केर ऐसा लगता है कि जसे ठीक हमारे सामने यह दृश्य उपस्थित हो 
और हम उसे देख रहे हों-- 
शाखामृग शाखियों प॑ शाखामृगियों के सग 
कुछ सुनते-से कान ऊंचे किये बढे हैं, 
अमित अभीति से अभग ग्रीव शावकों को कर, 
समुद्र बिहग कोटरो में लिये ब॑ ठे हैं ४; 
हरिणी हरिण के विलोचमो मे राजती है ६००. 


दखिए हरिण हरिणी के हिये बैठे हैं... 
कुमुद गणो के कोप म”य चचरीक चार 


मधु पिये बौठे हैं कपाट दिये बढे हैं ॥ रं 
न्त्न्नलिक् न मननलन+-+++ 3 
३१ बच्चन “सोपान  , पृ २११--२१२। * 
» २ ' रसवन्ती ! (अनूपदर्मा वियेषार), प १६०--१६१ । 


[ रद | 


इसी प्रशार युद्ध के हृदय, प्रेम के दृश्य, वलह के दृश्य, लडाई के दृश्य, तथा जीवन 
के ऐसे हो अनेक हश्य चित्रित किये जाते हैं। विलास का एक चित्र देखिए -- 

“उस स्वगगा में, उस महर-इ-वहि*त मे, खेल करती थी उस स्वग लोक 
को अनुपम सादरियां । उनु इवेत पत्थरा पर अपनी सुगधि फलाता हुआ वह जल 
अठलेलि करता, कल-कल ध्वनि में चिर सगीत सुनाता चला जाता था, और थे 
अप्सराए अपने इवेतागों पर रग-बिरगे वस्त्र लपेटे नूपुर पहने अपने ही ध्यानमे 
मस्त भुन-भुंत की आवाज ब'रती हुई जलक़ीडा वरती थों.. अनेकानेक प्रकार के 
स्तेहपूरा विराग"“* रग बिरगे सुगाधत जलो के फवारे“” उस भस्‍्ताने सुगाधि 
पूण वातावरण मे सुमधुर सद्भीत की वाल पर * 'उस हम्माम में जनक्रीडा 
सौददर्स बिखरा पडता था, सुख छलकता था, उल्लास की वाढ था जाती थी, मस्ती 
का एक्च्छत्र शासन होता था और माटकता का उलगनतन निर्जीब पत्थर भी 
सजीव होकर स्वग के देवताओं के साथ होली खेलने का साहस कर बेठते थे ४“ 
मदिरा ढलती थी * सुरा, सुदरी और सगीत के साथ ही साथ जब धौरम, सौंटय 
और स्वर्गीय सुख भी विखर-विखर कर बढ़ते जाते थे 77१ 
क्रिया-कलाप-चित्रण दि 

इसी प्रकार म!भिक दद्भ से द्विया-कलाए का भी वित्राकत क्या जाता है । 
एक अत्यन्त मामिक क्रिया-कलाप-चित्र या गति-चित्र यहा कुछ ही शब्दों मे 
उपस्थित है -- ।। 

“कुमुद शात गति स ढाल्वू चट्टान के छोर तक पहुच गई । अपने विश्वाल नेत्रो 
की पलकों को उसने ऊपर उठाया। उंगली म पहनी हुई भगूठी पर किरणों किसल 
पड़ी । दोनों हाथ जोड कर उसने धीमे स्वर मं गाया -- 

+ मैलिनिया फुलवा ल्याओो नादन वन के॥ । है 
बिन-बिन पुलवा लगाई बडी आस 
हा उड गए फुलवा रह गई वास 
उधर तान समाप्त हुई, उधर उस अथाह जल-राशि में पेंजनी का छम्म से 


शब्द हुआ धार ने अपने वक्ष को खोल दिया और तान-मम्ेत उस कोमल कठ को 
सावधानी से अपने कोष में ले लिया । 


! ठीक ईंसी समय अली भर्दान भी का गया। 
वस्त्र को पकडना चाहा, 
बाघे खडा रह गया |! हैं 


घुटना नवा कर उसने कुमुद के 
परन्तु बेतवा को लहर ने मानो उसे फटकार दिया मुद्री 
2०-9० >>पम-»नन»०3०७ 9 

१ रघुवीर सिंह "शेष स्मृतियां”, पृ १११५--११६ 

२ दृन्दावन लाल वर्मा “विद्वटा को पद्चिनी” 
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" भवन-निर्माण-कला ओर मू्तिकला 
«.. इग कलाओ मे भी भारतवपष सस्तार को चकित करने म' समय और पराया 
के मन मे ईर्ष्या और दंप उत्पन्य बरने की योग्यता से भूरा विपुन्त सामग्री और इति 
हाम रक्षता है। इस्लाम और उसके अनुयायों मृ्तियों के विरोधी कद्दे गये हैं किन्‍्नु 
यह भारत वी मूर्तिक्ला का जादू था जि युद्धप्रिये तधा रण्ड-मुण्ड-रक्त-”शव का 
अन्य लोसुप महू” बधर्रा भो कह उठता है, “उन भन्दिरों वो मैंने भी टैखा था, 
बुतो को भी ॥ कुछ भी हो, मा दर थे घूबसूस्‍त पत्थर को जानें देव क फन में 
दिंदुनों ने जिस कमाल़ को हासिल क्या है, ताज्जुब होता है** पढाड़ां, पड़ो 
पूल-पत्तियो कोयल की कूफ़ा और परियो की! लोच-लंचका को ” मचल-मचल 
कर उतार दिया हो... भरे यह तो वुफ हैं। लेडिन कुछ अगर दिल पा चन दे 
तो बया बुर "१ 

हमारे दश म॑ प्रागेतिहासिक काल म हाथी के दात, अस्थि, ताम्र, कास्प और 
मिट्टी, आदि की मूर्तियां बनती थी । पहल-पहले हाथी, घोड़े, और टट्ट, बनाये गये+ 
थे | हडप्पा और मोहिनजोटडो वी खुदाइयो मे साधना-सम्ब"्धी मूर्तिया भी मिलती 
हैं।। बदिक काल मे देवमूर्तिया बनती थी। शिशुताग ओर नदकाल में आदमी के कद , 
इतनी ऊची' मूतिया बतने लगीं थी । राजाओ के साथन्‍्साथ सामा-्य नर-नारियो 
की भी भूतिया बनी । इसी समय को जन-मूतिया भी मिलती हैं । सौय-काल में जन 
तीयडू/रों की मूर्तिया शिला-स्तम्भ और लाटो के ऊरर के 'परगट्ट भी मसनते थे । 
चार विंह बाला सारनाथ वा परगट्टा बहुत छसिद्ध है। शु गकाल मे साथी और 
भरहुत् के जगर्प्रमिद्ध स्तूप बने । इनके तोरणो पर बुद्ध वी जीवनी से सम्बाधित चित्र 
और विविध प्राणिया एवं वस्तुओ के आश्चय+जनक रूप से सुदर चित्र खुदे हैं। 
उडीसा के उदयगिरि और खडगिरि की मूर्तिया मी इसी युग की है॥ कुपाण और 
शालिवाहन काल मे गाधार शली और मथुरा शली की मूर्तियों की बहुलता थी। गुप्त 
काल मूर्तिकला का भा स्वसायुग है / सारनाथ की बुद्धमूति, मर्थुरा की खडी बुई बुद्ध 
मूति सुल्तानगज (भागलपुर) को ताबे की खडी हुई बुद्धमूति, भेलसा की भगवान 
बाराह दी मूति काशी की गोवधनघारी इृष्ण को मूतति, सूय-कातिश्य-आदि बी 
मूतििया इस युग के गौरव की आधारशिलाएं हैं| पूव मब्यकॉल म घटनाओ के बडे 
बडे हृइय 'मी मूतिमान किये जाते'ये । वेलूर (एलोरा) मे पहाड काट कर मन्दिर जौर 
मूर्तिया का निर्माण क्या गया । इनमे ब्राह्मण, बौद्ध और अनघमाँ-कैं-भन्दिर-येत 
एलीफ टा की गुफाओं मे भी मन्दिर और मृत्तिया हैं | मामस्लापुरणु (काची) के रथ” 

१ बृल्टावन लाल वर्मा 'मृगनयनी "पृ छदनछदे । 


( आर) 


र्यात्‌ मन्दिर भी प्रसिद्ध हैं। उत्तर मध्यकास में अलक॒त शलो के अनुगमन की प्रधा 
नता हो गई । भुवनेश्वर, कोएाक पुरी, खजुराहो और परवारो के दनवाय॑ हुए सन्दिर 
(उदाहरणाप ग्वालियर के सास-वहू मदिर जिसमें थिसरक्षल्षी और छाजनशलीफ़ी 
कला स्पष्ड है) इसी गुप्त वी विभूत्तिया हैं। कला का हाट से गुजरात के सोमनाथ 
मन्दिर वा महत्व अभाघारण हैं। अवलोकितिेश्वर वी मूर्तियों म मौलिक्ता विशेष रूप 
में हृष्टब्य है । प्राय नग्त मूतिया भी बनाई जाती थीं । ऐसी मूर्तियाँ भी हैं जो ऐहि 
क्तापरत हैं। १५ वी शताल्ती के चित्तोड़ के विजय स्तम्भ में अताधारण म्रजा 
बट है। मसत्र माप्त, और ऋतुओं की भी मू्तिया बनाई गई हैं। १६ वी घताब्दी का 
गोविददेव वा मरदिर अपनी सजावट के लिये हो प्रसिद्ध हे। पूरे का पूरा मन्दिर 
ज्यामितिव आवार का है। गति और ससकृति के निर्देशन की दृष्टि से दक्षिण फी 
नठराज वी अूत्ति अमाघारण भहव की है। वमव विलास बअलकरण और इस्लाम 
की विचारधारा वाले मुगल काल मे भी भारत की स्थापत्यकला शान के साथ गति 
शीत रही । इस युग फे बठ भवनों मे देमव और विलास' वरसता है) ईरानी और 
भारतीय था राजपूत या हिड्ू कला वा मिश्रण इन भवनो को तिर्माण-योजना भे 
रृष्दब्य है। आगरे बे' किने का जहागीरो महल इसका उदाहरण है । फतेहपुर सीकरी 
की इमारतों में भश्यता विशालता हृढता, बल्पना और कभा-शारोगरी गयीाईई 
है। आगर का एतमादेदहोवा अलकरण का और ताजमहल भब्यता कला वी बारो 
कियों निमाग्ग-कुललता सपोजना कोर सगति भाव-विभोस्ता के साथ साथ नारी 
«व “बला (केमितिन आट) का अद्वितीय उदाहरण है । आधुनिक युग के भवनों मे 
सादगी विशेष रूप स पाई जातो है। सबसे बडी उल्लेखनीय बात है कि अमनी 
राजाओ-महाराजाओ तथा उनके अपने युग के साथ-साथ दुग और राजमहल के 
जिर्माण बी बात स्वप्न हो गई है। राजस्थान करे राजपूत रियामतों के आदर बनवाये 
गये भवनों में अब भी राजपूत कल्ता का अवशेष देखा जा सकता है। अब महल नहीं, 
घरोदे बनते हैं । उनमे न अतक्रण है मे विश्वाल्नतर न सुहृदता (मानों भहमताब्य के 
स्थान पर मुऊक और गीत ता गये हों) । राजघानियों मे जो भवन दने ये इगलैंड 
में बे हुए भवनों की नवल हैं! कुछ इमारतें दाहर और भोवर एक समान भव्य' लगती 
हैं। नई दिल्‍ली के दवतर यर सोलिय गवन आविस्तर इटलियन शुची पर हैं गौर अप 
-अँदी दीवारो वाली जैचों की-तरदह लगते हैं | इनम दालित्य और वल्यना का अमाव 
है! भेंगरेज इजीनियर उतके राजमक्त वमचारी ओर अषगरेजियत, मंगरेजी राज, 
तथा अगरेजों वी भक्ति का सुदर समूना शिस पी० इब्लु० हो मे जगह-जगह 
मिलता है उसके हारा निधित भवनों की दला पर प्रट ब्रिटेत की भवत-निर्माण-कला 


[ ३४२० ]ु 


भवन-निर्मण-कला और सूर्तिकला 


इन वलाओ मे भी भारतवप संसार वो चकित करने म' समय और परायों 
के मन म ईर्ष्या और द्वंप उत्पन वरो की योग्यता से पूरा विपु्त सामग्री और इति 
हाम रघता है। इस्लाम और उसके अनुयायी मूर्तियों वे विरोधी कहे गये हैं विस्तु 
यह भारत'की मूर्तिकला वा जादू था कि युद्धप्रिय तथा रुण्ड-मुण्ड-रक्त-टटन बा 
बन-य लोलुप महमू” बधर्सा भी कह उठता है उन मन्दिरों कों मैंने भी देखा था, 
बुतो को भी । कुछ भी हो माँ दिर ये छूमूरता  पतथर को जाने देने के फत मे 
दिद्ुनो ने जिस कमाल को हासिल विया है ताज्जुब होता है” पेहाड़ा, पेड़ों 
पूल-पत्तियो कोयल वी बूक़ो और परियो की लोच-लचवा को ** मचल॑-मचल 


कर उतार दिया हो. भरे | यह तो बुफ़ हैं । लेकिन बुफ़ अगर दिल था चन द 
तो वया बुरा ? * 


हमारे दे” मे प्रागेतिहासिक काल मे हाथी के दात, अस्थि, ताम्र, कास्य और 
मिट्टी आदि वी मूतिया बनती थी । पहल-पहले हाथी, घोडे ओर ट्ट, बनाये गये; 
थे । हृड्प्पा और मोहिनजोदडा की खुटाइयो में साधना-सम्दधी मूर्तियां भी मिलती 
हैं ५ घदिक काल मे देवमूतिया बनती थी। शिशुनाग और न दकाल में आदमी के कद , 
इतनी ऊ ची भूतिया बतने लगी थी । राजाओं के साथ-साथ सामाय_नर-नारियो 
की भी सूत्तिया बनीं । इसी समय की जन-मूतिया भी मिलती हैं ॥ मौय-काल में जन 
तीयद्भारों पी मूरतिया शिला-स्तम्भ और लाटों के ऊार के “परणट्ट _ भी बनते थे। 
चार सिंह बाला सारनाय वा परग्टा” बहुत एस्तिद्ध है। शु गकाल मे साथी क्षौर 
भरहुत के जगत्प्रसिद्ध स्तूप बने । इनके तोरणा पर बुद्ध को जीवनी से सर्म्बा घत चित्र 
ओर विविध प्राणिया एवं वस्तुओ के आश्चयय-जनक रूप से सुदर चित्र खुदे हैँ । 
उडीसता के उत्यधिरि और खडगिरि को मूर्तियां मी इसी युंग वी है॥ कुपाण और 
शालिवाहन काल म गाघार शली और मथुरा शली की मूर्तियों की बहुलता थी। ग्रुत 
काल मूतिकला का मो स्वरायुग है। सारनाथ वी बुद्धमूति मर्थुरा की खडी बुई बुद्ध 
मूत्ति मुल्तानगज (भागलपुर) की सावे की खडी हुई बुद्धूति, भेलसा की भगवात। 
चाराह की मूति काोणी की गोवधनघारी इृष्ण की मूर्ति, सूय-कातिई य-आदि बी 
मुद्िया इस युग वे गौरव की आाधारिलाए हैं| पूव मध्यकाल मे घटनाओं ने बडे 
बड़े हृइप भी सूर्तिमान किये जाते थे । वेजूर (एलोरा) मे पहाड काट कर मदर और 
मूतिया बा निर्माण क्या गया । इनम प्राह्मण, बौद्ध और जनधर्मो-के-मादर“येत 7 
एलोफ टा गो गुफाओ मे भी मन्दिर और मूतिया हैं | मामल्लाएु रम (काची) के 'रप 


१ बूल्लावन साल वर्मा झृगनैयनी , पृ छद-७८। 


[ धर! | 


अर्थात्‌ मन्दिर भी असिद्ध हैं । उत्तर मध्यकाल मे अलदृत शली के अनुगमन की _ प्रघा- 
मता हो गई। भुवनैश्वर, कोणाक, पुरी, खजुराहो ओर परमारो के बनवाये हुए मन्दिर 
(उदाहरणाथ,ग्वालियर का सास-बहू मदिर, जिसमें शिखरश ली और छाजनशली की 
कला स्पष्ट है) इसी युग की विभूत्तिया हैं| कला की दृष्टि से गुजरात वे! सोमनाथ 
मादिर का महत्व असाधारंण हैं। अवलोक्तिश्वर को मूर्तियों म मौलिक्ता विशेष रूप 
से हृष्टब्य है । प्राय नग्न मृतिया भी बनाई जाती थीं। एसी मूर्तियां भी हैं जो एहि- 
कतापरक हैं । १५ वी शताब्ली के चित्तौंड़ के “विजय स्तम्भ” म॑ असाधारण सजा- 
बट है। मक्षत्र, मात, और ऋतुओ की भी मूरतिया बनाई गई हैं। १६ वी शताब्दी का 
गोविददेव का मदर अपनी सजावट के लिये हो प्रसिद्ध है। / पूरे का पूरा मन्दिर 
ज्यामितिक आवार कया है । गति और सस्कृति के निर्देशन की दृष्टि से दक्षिण मो 
नटराज वी मूत्र असाधारण महत्व की है । वमव, विलास, अन्क्रण और इस्लाम 
की विचारधारा वाले भुगल काल में भी भारत की स्थापत्यकला शान के साथ गत्ति 
शील रही । इस युग के बने भवनों मे वैभव और विलास' बरसता है। ईरानी और 
भारतीय या राजपूत 'या हिंदू कला का मिश्रण इन भवनों की निमाण-योजना में 
हृष्ठब्य है। आगरे के किले का जहागीरो महल इसका उदाहरण है । फतेहपुर सीकरी 
की इमारतों में भग्यता विज्ञालता, हृढता, कल्पना, और क्ला-कारीगरी भरी।8ई 
है । आगरे का एतमादुद्दौला अलकरण का और ताजमहल भव्यता, कला की बारी- 
क्यों, निमाण-कुशलता सयोजना और सगति, भाव-विभोरता के साथ साथ नारी 
त्व-क्ला (फंमिनिन अ'्द) का अद्वितीय उदाहरण है| आंधुनिक युग _के भवनों मे 
सादगी विशेष रूप स पाई जाती है। सबसे बडो उल्लेखनीय बात है कि असली 
राजाओं-महाराजाओ तथा उनके अपने युग के साथ-साथ दुग और राजमहल के 
निर्माण की बात स्वप्न हा गई है । राजस्थान के राजपूत रियामतो के अदर बनवाये 
१गये भवनों मे अब भी राजपूत कला का अवशेष देखा जा सकता है । अव महल नही 
/ घरौंदे बनते हैं। उनम न अवक्रण है व विशालता, न सुंहढता (मानों महाकाव्य के 
स्थान पर मुक्तक और गीत था गये हा) ! राजधातियो म जो भवन बने वे इगलैंड 
भे बने हुए भवनों की नकल हैं। दुछ इमारतें वाहर और भीतर एक समान भव्य लगतो 
हैं। नई दिल्‍ली के दपतर या कोंमिल भवव अधिकतर इदेलियन शी पर हैं और ऊँची 
ऊँची दीबारो वाली जेलो की-तरह लगठ हैं । इनम लालित्य और,कल्पना का अभाव 
है। अंगरेज इजीनियर, उसके राजभक्त क्मचारी. और बयरेजियत, अगरेजी राज, 
तथा अंगरेजों वी भक्ति का सुन्दर नमूता जिस पी० डब्लू० ड्री० में >जगह-जगह 
मिलता है उसके द्वारा निमित भवनों की कला पर ग्रेट ब्रिटेन की भवद-निर्मास-कला 


[ ध्रर )] 


वी छाप अनिवाय ओर आवश्यक है । सुद्ृदता के स्थान पर प्रत्येक तोव-चार वर्षो 
के बाद वी पुन्िर्माणश-जनित नवीनता अधिक रुचिकर हुई है | दिल्‍ली वा बिश्ला 
मन्दिर भारतीय कला के अनुक्रण पर है। आगरे का निर्माणझोल राधास्वामी मदिर 
जब बन जायगा (यद्यपि वह लगभग ५० वर्यों से बन रहा है) तब भव्यता और कला 
त्मकता के सुदरतम उदाहरण-स्वरूप होगा-ऐसा अनुमान है। स्थापत्य कला वो 
दृष्टि से आगरा सचमुच बहा-ही भाग्यभाली है ! आधुनिक काल की मूतिरला मे भी 
एकनिए आत्मोद्धारो मुखो धामिक हृष्टिकोए का विलवुल अमाव है । अब तो घामिक 
मू्तिया ब्यवसायाय ही बनाई जाती हैं। मूतिया चित्र-जसी लगती हैं। धास्त्रीय 
आ्यताओं की कोई भी परवाह नहीं को ज ती । राजकीय कला स्कूल आज की मूर्ति 
कला के के द्र हूँ। इधर कुछ सालो से सजावट की मूर्तिया बनने लगी हैं । पत्थर म 
प्रसिकृतिया पर्याप्त सल्या मे इधर बनी हैं. प्रतिह्ृतियों का निर्माणय धातु में भी हुआ 
है पूरोपीय मूतिकला के नए प्रयोगो न व्सम देश क॑ कलाकारों फो भी आशृष्ट 
क्या है। १ आधुनिक स्थापत्य कला उपयोगी चाहे जितनी हो, अधिकतर ने तो 
विशेष आक्पक है, न दशनीय और न कलापूर्ण । अब भी लोग पुरानी इमारतों ओर 
मूर्तिया को ही देखने दूर दूर से आते हैं और दूर दूर तक जाते हैं । 


आधुनिक साहित्य पर इनका प्रभाव-- 


आधुनिक हिली साहित्य पर इन दोनो क्लाओं का अप्रत्यक्ष रुप से प्रभाव 
पडा है। ताल यह है कि ये साहित्य का विषय बनो हैं। इहोंने कलाकारों की 
ब“पना वो प्रवुद्ध और सक्त्यि क्या है तथा उहें प्रेरणा दी है। जगदीश चद्ध 
माधुर ने ' कोणाक शीषक एक उच्चक्तोटि के क्लापुण नाटक की रचना पी जिसम 
वोणाक के मूर्य-मदिर को क्‍्ला-विनेषताओ का उल्लेख भी है और स्तुति भी - 


# यह मन्दिर नहीं, सारे जीवन बी गति का रूपक है। हमने जो मू्तिया 
इसके स्तम्भो, इसकी उपपी56 और अधिस्थान म॑ जज्तत की हैं उहें ध्यान से देखो । 
देखते हो उनमे मनुष्य के सारे कम, उत्तकी सारी वासनाएँ, मनोरजन और मुद्राएं 
बिद्रित हैं ॥ ३ 


पत्थर ) यहाँ निकट से देखने पर तो प्रतीत होता है भानों वुमन किसी 
जन -+->+-+5+-न+ कब -+-+ ८-२० २०-3० 
१ “हिल्नी सादहिय का बृहत्‌ इतिहास , प्रथम भाग, पृ ६६४। 
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जौहरी के गढ़े अवकारो को पापाण चना दिया हो। और, दूर से इस विमान और 
जगमोहन के शिखर हिमाचल की चोटियो को स्पर्दा करते जान पड़ते हैं ।” " 


* हमने पत्थर मे जान डाले दी है, उसे गति दे दी है। ( 
झूल रहा है कि बह घरती का पदाय है उसके पेर धरतों पर नहीं टिकते । पत्थर 
का यह मदर आज कल्पना के स्प्रश से हवा को तरह गतिमात, किरण वो तरह 
स्पशहीन, सुगध की तरह सवव्यापी होरहा है। लेकिन लेक्नि घरती उसे 
जबडे हुए हैं ईर्ष्या से ।” * 

“मगरनयनी! उपयास के ४४ वें और ५५ व प्रसंग तो मानो स्थापत्य बला 
के मम वो समझाने वे लिये ही लिखे गये हैं। इसो उपयास के ६० वें प्रसग मे 
'नटराज” की मूर्ति बी चित्रण॒पूण ध्याख्या है। 


निष्क्प - 


हू 


सास्क्ृतिक पुतरुद्धार और यूरोपीय सस्ट्वति के सम्पक न भारतीय चेतना को 
जो नवीन दृष्टि एव नई प्यास दी उसके अनुरूप क्लापूर्ण हिंदी साहित्य बीसवी 
शताब्दी वे प्रवमाद्ध मे निर्मित हुआ) नवीन-चेतना से उद्मूत सौदर्ग बोध के 
लिए साहित्य के भप्राचीद कला-रूपो म॑ नवीन परिबतन किया गया और नये-नये 
फलापुर माध्यमों एव नई-नई कला-कलित साहित्यक विधाओं को स्वीकार किया 
गया | नये और पुराने वो मिला कर नये ललित रूप भो खडे किये गये। काव्य 
और नादकों में चित्रात्मक एवं-संगीतात्मक परिवेश उपस्थित कर ठख्य वो हृदयंगर्म' 
कराते का प्रयाव हृष्टिगत हुआ । काव्य-क्ला ने गद्य म॑ भी रसाप्मकता का सूजन 
किया और गद्य वे माध्यम से भाषात्मक सौंदर्ण भी अभिव्यजित किया गया। इस 
प्रकार यींसवी झताब्दी क पूर्वाद्ध मे सभी क्लाओ ने मिलकर हिंदी साहित्य को 
कल्लापुएु हृष्दि एवं विषय से संम्पल्त किया और विशेष लालित्य प्रदान क्या है | 





१ कोणाक, पृष्ठ ४४ । 
२ “वही, पृष्ठ २१॥ 


अध्याय ८ 


धार्मिक एवं दार्शनिक पृष्ठभूमि 


भारत और धप्र - अनुकरण और आस्था-स्थायी जास्थ। और विश्वास पर 
जोर--आपदधम--मठ-मौी दर-- साधु वराग्री--'त्तिपूजा ओर वध पूजापाठ 
एवं स्पूल हृप्टि--- घरम-क रम -भाव भगती --इस्लाम और भारत--दशन- ई”वर 
“जीव -बल्याणमाग-- प्रायरिचित और 'परस्ाद'--कर्म - आवागमन और स्वग> 
नक - भगवहरन और उसका फल | वरदान -घर्म का वास्तविक रूप-धर्म के दो 
रुप-हिहु धर्म-दो सम्कृतियों का गलत दब्टिकोण लेबर मिलना-हिंदू धम 
और ईपताई-- हिन्दुत्व का पुनर्जागरण--नवशिक्षित “यक्ति तथा पुनर्जागररा वी प्रति 
ह्ियाए--सम वय बृत्ति तथा अपने तत्वों की नयी ब्यास्याएं--हिदुत्व का मया 
शरुप--धर्म सुघार- बुद्धि पर शास्त्र का अबकुश--नतिक जीवन की आधार- 
भूमि--हि टृट्य का थास्तविष मूक्याक्न मौर उससे प्रति गौरव का भाव--तत्वों की 
सुगानुयूल ब्यास्या--आथरुमाज का प्रमाव--अ्रह्मविद्या समाज--ईमसाई धर्म का 
मोग-भौद्ध धर्म-टयत को देन -- इस्लाम वा योग--अरवि द का याग--बेदा'त-- 
प्राचोन पर आस्था -- वदिक धर्म - उपनतिपद्ध --गीता-जन घम--बौद्ध धर्म-दशन-- 
हिटुप्य को रुपरेखा पूर्ण--यायदरन-- वरोपिक दर्शन सांस्यदर्शन - योग दर्शन 
*-पूद मीमांसा दर्गन--उत्तर मीमासा दर्शन--अद्ध तवाट --विशिष्टद्व तवाद--शैव 
द्नत--वच्णय दर्जत अर्थात्‌ भागवत घर्म--रहस्पानुमूति-पाश्चात्य दर्शन ज्ञान 
मीमांसा--बुद्धिवाट समवयवा”-प्रतीतिवाद--ोमाटिक भावना या। मानवता 
वाट--तान वा स्वरूप--बुद्धिवाद-प्रद्वतिवाद--भौवितावाद--सुध्टि. सृष्दि 
बाट--विशासवाट (सृजनात्मक)-न्याविक विशसवा८--जोव विकास द्रद्वात्मक 
भौतिर वा>ू--उपयोगितावा”--अध्यात्ममाद और चतयवाट--अत्तित्दवाट- हमने 
सबडा अध्ययन किया--वतमान हिदू धर्म --रमस्‍्त भारत का योग-सह-अस्तित्व 
“जनता का कमजारी और उसझा दुस्‍्प्रयोग--पीछे देखा गया--हिद्धुत्व बी काया 
पल? -मुघारवाल बौर रूविवार-- ठीन प्रकार क घामिक ब्यक्ति-हम पर गवत 
प्रभाव >प्राकियेल हिल्ुतल्य और उसरा प्रमाव--आधुनिक हिटठी साहिय भी पृष्ठ- 
भूमि व स्प्र में । 


थ 
धामिक एव दार्शनिक पृष्ठभूमि 

भारत सौर धर्म हि हे 

जहा विश्व की अनेक प्राचीन सम्यताएँ और सस्दृतिया अपना अस्तित्व एव 
व्यक्तिव खो बैठी हैं वहा विश्व की प्राचानतम सम्यता और सस्दति बाला भारत 
सृष्टि के आदि-तत्व के सगुण रूप की तरह आज भी चिर क्शोर-सा समार के र्ज्न 
मच पर सृष्टि की नवल स्फूति, मवल प्रास् नवल प्रेरएा, नवल शक्ति एवं नवल 
विचारों के नवीन आलोक-सा अपनी भूमिका कुशलता और सफलता के साथ अमिनीत_ 
ब'र रहा है। यह एक स्फूति ओर प्रे रणाप्रद तत्व है और है विदेशियों तथा बुछ 
भारतीयों वी भी उत्सुक्रता-प्रे रित सोज वा लत्य । सचमुच प्रइन उठता है कि बह 
मौस-सा तत्व है जो भारत को आज भी तेजोमय किये है! और, सभवत इसी 
जितारा के समाधानाथ सजग सक्रिय, प्रोज्ज्वल एवं चेतन कहपना में भारतीय मनीषा 
बंप एक अमर एवं गम्भीर कथन उभरता है-“घम एवं हतो हाीत धर्मों रक्षति 
रक्षित ।' तात्पय यह कि नष्ट किय जाने पर अथवा यो बहिए कि परित्याग बिये 
जाते पर धम नाश कर देता है क्स्तु यदि धम वी रक्षा की जाय अर्थात उत्तका 
बालन किया जाय तो वह रक्षा करता है । जब यह एक सत्य है कि युगा बी चट्टानों 
पर अपन पद-चिह छोडता हुआ भारत अक्षय शक्ति और अप्रतिहत गति से काल क्के 
अनत पथ पर बढता चला जा हां है तो इसका तात्यय यह हुआ कि उसमे कीई 
ऐसा विशेष तत्व अवश्य है जो उसे धारण किय हुए है और भिसे बह घारण किये 
हुए है, जिमे वह सुरक्षित क्यि हुए हैं और जो उस सुरक्षित क्ये हुए है। जो रभित 
करता है जा घारण करता हैं उसो को हमारा शास्त्र, हमारा ज़ाड भूय, धम कहता 
है घारणादममित्याटरृधमों घारयते प्रत, यत्‌ स्याड्धारएसयूक्त स घम इति 
निश्चय | 
अनुक्रण और-आस्था हर" 


सचमुच घम्र भौर दशन मे स्थित हमारा भारतीय समाज ऊंची स्थिति से 
मिराये जान पर भी, जप्टो की अग्वि मे तपायेजाने पर भी, प्ाम्राज्यवाद ०व घर्मा., 
चता के महड्ूडूएर|के सामने बघनग्रस्त स्थिति मे डाल दिये जाने पर भी और अधि- 
बारी वी रस्सी से परत उत़ा वी क्‍््यिति म जकड़े जाकर भो उसी प्रवाह रक्षित ह्ठी 
नहों, सुरखित भो है जसे भगवान में स्थिठ अह्लाद बवत से गिराये छानपर भी, हावी के 
सामने डाल दिये जाने पर भी, ओर सम्मे मे बाघ दिय जाने पर भी सुरक्षित रहा। 
वास्तविकता यह है कि भारतीय,समाज ने यधाश्षक्ति और यथा समद अच्छे से अच्छे 


१ “महाभारत, करण, ६ह।४८॥। 
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दइज्जू से धमं को पारण गरने बा प्रपतत जिया है। शजपूर्तों मे अमि-पर्श तिगादा 
हैं, वायस्थों ने सप्नी-पर्स निणदा है ब६्पों ते तुपा-पम निदाद्ा है. षौ्यों ते लड़ 
दर-अति-यल सं-धम बा रघा बरए वा प्रगशा जिया है, सरदागिएों में पूम-पृषत 
बर उपटेट द-दे बर धर्म वी रहा वी है, परिदिर्ता मे और पुराहितों मे दर्शराप्ट वे 
द्वारा धर्म गो अधिरापिर सुरशित रस का प्रयात दिया है. विधारणा हे सोष 
विचार करब घितन-मनन बरम, धर्मवाता बरने डा प्रयशा या है. महाामाों 
ने अर एम-प्र रित मांग पर असल बर पर्स का झूय (पट दिया है. मूर्यों से अनुगरण 
गरब रढ़ियो बा प ला दर्द और अघविन्‍्याता के द्वारा पर्ण जो गई होने से रोर 
लिए है समय ब्यत्तियों न घमहवारी सूप मे पर्म को साथ रहता और कमबोर्रों ते 
अपनी सप्स्त वमज रियो ब' मायजू* भी पर्म ये व्वियारमर रूप को तिबाहा। भोर 
ब्यभियारी, शातवी अहदारी आह सब को मसाश मे फपतिंत परम्परा वे अगुगार 
धर्म वा अपनी पूरी ईमागटारा व साथ पालन परत हुए देश बर यहू साथा जा 
सबता है वि आस्‍्या अभी गई यही है । आत्मर्स और अगाधाएश भारमणतरित से 
साम्पस्त महात्मा सभा देणों म एवं ढज्ञ सर पर्स नियाहत होगे, एसी प्रराए गभो देगा 
दे विचारकों और प्राकतिकारियों जी भी घर्म-गति मूसत एश-मी होती होगी, शिशु 
बुद्धि वी सक्रियता एवं बिन्तत यो गतिणीलता या विषारों बी मोलिएता से दचित 
मूठ भारतीय जनममूड़ ने अपनी असरुप कमजारिया के यायजू” भी शहि-पासा और 
अ-धविश्यास व द्वारा जिस प्ररार अपन धर्म और दघन वी परम्पराथं गा अपने 
कमें-सवुज जीवन भ सक्रिय सता है और जिग प्रगार अपने राहयृतित वातावरण 
वो अपनी बटंटरता वे द्वारा अश्ुण्ण एवं सुरक्षित रवसा है यगे हो कय दर्शो शी 
मूल जतता ने भी किया होगा इसम साहह है। घर्ममीणया, आत्मा जी अमरता, 
पुनजम ईदवर, सस्तार वी क्षणभगुरता ससार मे माया वी श्रघातता दाने पूजा 
पाठ परलोक के अस्तित्व, आदि अपने ब्यवहारिक रूप में अपवि"्वा।! था विश्वास 
संव्लित होकर भारतीय जीवन को आज भी प्र रणा दे रहे हैं॥ नवीनता था 'भूरा 
आवरण डाल फर अपने को भुठलाने वाल पुछ नवलची और भारतीयत वी हृष्टि 
से णसास्टृतिक और 'मूठे मिथ्यावादियों वी बात दूसरी है। यह विशाल भारतीय 
जनसमूह धर्म और सस्कृनि से ही प्र रणा प्राप्त वर रहा है यह विशाल भारत अपनी 
संस्कृति और परम्परा का नवीन कठोर, एवं वास्तविष प्रवृत्तियों से समवय करने 
वा जिस दड से प्रयतत करता आ रहा है वह सचमुच स्तुत्य है। चारो तरफ बिजली 
के बल्ब चमवा कर लक्ष्मी जी वे सामने घी का दीपरु जलाना पाश्वात्य शिक्षालयो 
का भी धो-गऐल हवन-पूजा आदि के द्वारा करवाना, धूप न जला कर अगरदत्तियों 
जलाना सात भावरों से पड जाने के बाद ही विवाह वो पुण मानता मिलया 
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फक्टरी के उदघाटन पर “हनूमान जो का ' परसाद बाठता” आदि अससख्य बार्ते 
सिद्ध करती हैं कि यद्यात बाह्य झा वटता जा रहा है कितु भारतीय जनता था 
अतर और विश्वास अब भी भारतीयत, मे रंगा है। 
स्थायी आस्था और विश्वास पर जोर-- ५ 

और फिर भारतीय सस्कृति ने बाह्य के परिवतन पर प्रतिब'घ लगाया ही 
कब है | पतलून पहना जाय या घोती, अंगरखा पहन या कमीज चहर ओढ़े या 
शाल, साफा बाघ या फेल्ट हैट लगाए", चप्पल पहनें था पोला, साडी पहनें या शल 
बार, एक चोटी कीजिए या दो--इमसे तो हमको क्भों कोई परीक्षानी होती ही 
नहीं | यह चित्र परिवतनशील है रुचि वी बात है। आज एक चीज बच्छी लगती 
है, उमर ढलने पर कल वही बेकार लगने लग सकक्‍तो है| भारतीय धम और दशन 
आपकी रूचि पर उतना बल नहीं दना चाहता जितना आपके विश्वास और धारणा 
पर | और, जिस घर भारतीय घम और दर्शन जोर देता है, बहू | बीसवी सदी के 
इस पूर्वाद्ध मे भा सतोपजनक रूप से वही भारतीय, रहा है। यह अच्छी बात थी । 
इमीलिये हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य ने भी आवरण भले ही प श्वात्य स्वीकार 
बर लिया हो, क्योकि हमारे जीवन का बाह्य रूप बहुत कुछ पाश्चात्य रंग ढग का 
हो गया है, किंतु उसकी आत्मा उम्रका विश्वास उसको घारणाएँ निश्चित रूप से 
अधिकाशत भारतीय ही रही हैं । उस दिन दशन शास्त्र के एक पद्ममूपण से मैंने 
कहा-- मैं बीमवी शताब्दी के हिंदी साहित्य की दाशनिक पृष्ठभूमि का अध्ययन: 
के ना चाहता हूँ । और इपलिये का ट, होगेच, आति के ददान का भी अध्ययन करना 
चाहता हूँ । आप )' मेरी बात पूरी होने के पहले ही वह अंगरेजी मे बडी 
एंठ और शान तथा उच्चतर स्तर से बोल- नानसेन्स दि एन्पलुएन्स आफ काट ऐंड 
हीगेल आात हिन्दी लिटरेचर हृवाद इ फ्लुएस यूं पीपुल डोट नो 
ईबन द स्पेलिंग श्राफ दीज ग्रेट फिल्लासफप ४” “फिराक साहब हे मुझसे कहा- 
*इ ३3.. लिश का हिंदी पर इफ्लुश्म तुम जातते हो क्तिना पडा 
है कुल्तल इतना जितना कि कोई ज़िसी बच्चे से शेविस्पयर की बाजें करे और 
बच्चा महज इतना समझ सके कि शेक्सपियर जमगरजी कय एक बड़ा पोएंड था ! 
दटश आल !” बडे लोग डाट देते हैं , मैं चुप हो जाता हू, किन्तु इस तरह की 
डाट खान पर मैं हिंदी के प्रति और भी विनत एवं श्रद्धामय हो उठता हूँ । हिंदी 
जनता और हिदी-साहित्य ने इस तरह अपने को अ भारतीयता से बचा रखा है, 
यहू कम हक 0 की बात नहीं है। सास्क्रतिक दृष्टि से इसका असाधा 
रण महत्व होना चाहिए । पाश्चात्य धम और दद्न भारत के लिये 
लोगो की बुद्धि और विवेचन मात्र विषय बना है ! वह हमारा जीवन बल डे 
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हमारा सरकार नही बन सका । वह भारतीय जीवन का अतरजू नहीं वन न सता है 
ओर इसीलिए चह हिटी वा भी अत्तरद्ध नही बन सका । 


आपद्धम 


विदली दो-तीन दताब्दिया मं भारत की जो घामिक् अवस्था थी उसमे मैं 
घोभनीय और तात्विक हृष्दि स वाछ्धित, नहीं सिद्ध कर रहा हूँ । मैं केवल यह बह 
रहा हूँ हि भारतीय इतिहःस और सस्कृति व इस आपत्ति काल मं, अ्यक्ार मुग मे 
जवकि साधारण जीवन इस दुरवस्था में डाल दिया गया घा कि “भूले भजन मे होव 
गापाला-ले लेव आापन कठी माला की उक्ति चरिताय हो चत्री थी और पढ़े-लिखो 
को सनोवृत्ति ऐसी कर दी गई थी कि वे चरोर से भारतवामी मगर मन ओर बुद्धि 
से अ गरेज बत जाय-आरतोय जन-मानस ते जिस ढद्ध और जिम उपाय से अपनी 
आत्मा विश्वास और घारणा को अ-भारतीय होन से बचाएं रखा वहू निश्चित रूप 
से सराहनीय है । यह हमारा आपद्धर्म था और निश्चित है जि आपद्धर्म तात्विक हृष्टि 
से वास्तविक एवं वाछित धर्म नही हुआ करता । उसमे सुधार की आवश्यवतता एवं 
जपेक्षा होती है। यह हमारी ही जीवनी-शक्ति बी उद।त्तवा थी और उसका दु“मतीय 
आवैग था कि एक ओर आपत्ति-क्ाल मे नर-मिट-खप जाने से अपने को बचायें 
रखने के लिये अपने धर्म और दर्शन को अपने व्यवहारिक जीवन म॑ सुरक्षित रखने 
के लिए हमने एक डिधि अपनाई और बढ़ आपत्तिकालीन विधि जब हमारे धर्म और 
दर्शव को उमदरी सजीवनी शक्ति-प्राशशक्ति-से वन्चित करके ककाल मात्र करने लगी 
तब हमारे बुछ धर्मसुघारको ने अपने गम्भी २ चिन्तन और मनन के वाद उसको सम 
झने वी नई-पुरानी हाप्दि देवर उसमे पुन आशु-अ्रतिद्ठा कर दो उठे बुनर्भीविन 
प्रदान किया एवं उसका पुनरुत्यान किया । बीसवी शताब्टी का प्रुवाद्ध वस्तुत इस 
दो प्रवृत्तियों से सर्मा वत था । 
मेठ-मन्दिर 

मबस अधिक दुरवस्था इस झुग मे हमारे मठो और भन्दिरा वी हो गई थी। 
भठों के मह त और मौटिरो क बढ़े पुजारी जो फ्सी विलामी और पतित -जमीदार 
अथवा सेठ का-सा जीवन वितात थे । इनसे लगी हुई सारी जमीव अथवा इनकी 
सारी सम्पत्ति प्राय ब्यक्तिगत सम्पत्ति का रूप धारण कर लती थी पूजा के रुपयों 
भ महृत बा भाग बहुत अ्रधिक होता था ॥ इन मठा को दाखाएं भी हांती थी। 
उत्तराधिकारी दताने बे लिए लोग अपने भाई-मतीजो को ही प्राय चेला बना लिया 
बरते थे । दाखा-भठ के मतस्‍्त क॑ मरने पर उसके उत्तराधिक्षारी का चुनाव करना, 
उसे महन्ती को चाटर देना, तब उसस घन की वसूली करना प्घात मठ के ही महत्त 


| 


[ अरव | 


वा विशेषाधिकार थे। दौसा का ढर्ग अपने-अपन सम्प्रलेय के अनुसार इतका अपना 
अपना/होता था । एके बोत अवश्य सर्वे पाई जाती थी। उत्तराधिकारी मे घारमिक 
झुब आव्यात्मिक योग्यता कुँओे हो या न हो, कितु व्यावेहारिक और कानूनों दाव 
खेल संकने की क्षमता अवश्य होवी चाहिये। कमकाड वह जानता अवश्य 
डिपे-छिपे मानता भले ही न हो। इन लोगों को अच्छे से अच्छा खाना, वपड़ो, 
सवारी, नौकर भोगयविलास की समस्त सामग्रिया सुलम थी। नारी के प्रति इनका 
बाक्रपण-मोह असाधारण होता था , ये नीच से नीच उपाय से नारी को प्राप्ति करने 
को उद्यत रहते थे। इनको रखेलिनें जमीदारो की रखेलिनो वी तरह समाज वृश्यात 
हुआ करती थी। इनके यहा बेश्याओ के नृत्य सवथा उचित माने जाते थे । साधुआ में 
पढने लिबने का अभश्व था और उसके लिये प्रोसाहेत भी नहीं दिया जाता था। 
* जे' बतत मन सके, याहू दे सरे खाना बना सके हजारों छोटे-मोटे शालीग्रामो 
को ' नहला' कर उन पर थांडा चद्रा ओर एक एक तुलसी का पत्ता डाल सके 
भूतिया के समय समय पर नये कपडे बदल सके, आरती दिखला सके तथा सवेरे झाल- 
ढोलक लेकर बे-सुस्ताल के भजन गा सके-वनिया मगतो के साथ रामायण के सगा 
यन के नाम पर खूब गला फाड सके हुजूरिया (माधु-खिदमतगार) भडारी 
(भडार के सामानीका लेनेस्देनें वाला) ...-...शरीर से कुछ काम कर देता दोनों 
शाम खा लेना और" समय बचे तो कुछ गला फाड लेना या गप्पें उडाना 
बस यही साघुओ की दिनचर्या .. ...” १*। राहुल जी ने साधु-निवास को 
“बौद्धिक अनशन *९ कहा है । इनमे एक उक्ति प्रचलित है ' पठढव लिखब बामत के 
काम भज बरागी सीतायम '। किसी सम्प्रटाय में विधिवत्‌ दीखित हुए बिना भी 
लोग साधू-बरागी बन 'जाते हैं ।। इनकी साम्प्रदायिक सेचा है ' खडिया पल्‍्टन" ॥ एक 
सम्प्रदाय अपन को दूमरे सम्प्रदाय से श्रठ् तर समझता है इसका प्रदशन किसी पर्व 
पर पहले स्तान करन के अधिकार के रूप मे 'होता है। इसके लिये कभी-कभी इहें 
लड़ाई भी करनी पड़ती थी--सहस्त्र साधारण युद्ध | इनके अखाड़े बने । दल सर्ग- 
ठित हुए । इनका दल बडी धूमधाम से घूमने के लिए निकला करता था। हजारों 
की जमात चलती थी॥ वरसात बे दिनो में ये एक जगह रहते थे | उसवे' बाद फिर 
चलना प्रारम्भ हो जाता था। जहा ठहरना हाता था वहां ऐंकाथ दिन पहले सूचना 
पहुंच जाती थी। सारे गृहस्थ “इनके ठहरने या खच उठाते थे । चाह जितनी कठिनाई 
बयो न हो, उहे यह करना पढ़ता था। बचने का कोई चारा भी नहीं था। ये नामवे 
सो साधू होते थे विन्तु इनके दल को देखकर लगता था कि समुद्रयुह्त दर्सकरमारः 
३ राहुल सांदृत्यायन-हत ” मेरी जोचन यात्रा, पृ १६१३ ४ है 
२ बही, पृ १६२॥ कक +सट स्तर 


[ ४३० ॥] 


वी दिग्विजय वाहिनी जा रही है ! पुजारी मठाघीश के लिये रुपये-पसे के मामले मं 
विश्वासघात करता वस्ती ही साधारण बात है विसी सामाय व्यवसाय में । ड्स्ी 
भूले-भटवे लड़के को पड कर, किसी बडे घर के लडके को बहा बर, या कमी 
कभी महाराज के आतीर्वाद से उत्पर! लड़के को माग कर उस्ते उत्तराधिकारी 
बनाने की प्रवृत्ति या फिर सामाथ “साधू” बनाने की प्रवृत्ति आज तक प्रचलित है 
सभी मठ और मदर धनी और घन के आश्रित रह कर उनके आदर और उतकी 
प्रणसा के केद्ध हो गये । इन म्ठों और मा दरो के पुजारी जी या बावा जी के साथ 
प्राय रानी या सेठानी को प्रेम-त्थाएँ जुड़ी हुई मिलता हैं। सबल का कोई कुछ 
वियाड नही पाता, यह सब खुल आम होता हैं। जब खाने को तर माल मिले त्तो 
उससे कुछ न कुछ अनुचित हाल तो दह्वोगा ही । ये स्थान स्वामाविव-अस्वाभाविक- 
दोनो प्रकार के व्यभिचार वे अडडे हो गये। किसी बडे मठ या मादर के साथ 
भवध साधु-सातानों तथा साधु -सेविकाओं की एक बडी सस्या का होना प्राय अनि 
वार्य हो गया है। तीर्थ, मठ और मन्दिर ढोग, व्यमिचार, जुट, पाप और अताचार 
के अडड़े हो गए हैं। सबसे बडी बात यह है कि साधू हो जाने पर भोजन ओर वस्त्र 
की बिता नहीं रह जाती ये प्रूणरूपेस परोपजीबी होते हैं और मानी अधिकारपृतक 
मागते हैं। य साधू-स“यासी बिना टिकट यात्रा करना अपना अधिकार समझते हैं । 
तीध स्थान--जत्ते-अयोष्या, कायी मथुरा आदि-ऐसे मठो मादिरो से भरे हैं। मथुरा 
और अयोच्या के माटरों मं सावन के महीने मे जो भूला सजता है जिस ढंग से 
देवता सजाये जाते हैं, रोशनी-सुगधि सजावट की जिस ढंग से प्रतिस्पर्दधा होती है 
और उपका जो परिणाम होता है तथा जिस प्रचुरता। से नाच- गाना होता है उसके 
फलस्वरूप जनता की आखें और कान खूद तृप्त हो उठते हैं । दशकों मं सजावद वी 
चर्चा विशेष रूप से होती है। वहा यह कभी याद नहीं आने पाता कि राम ने रावण 
मो मारा है, था #ष्ण ने कस और उतके अनुचर राक्षमों बा बचपन में ही वध 
डिया है यहां राम और दृध्ण वा भोगी-विलासी रूप ही' अधिक उभरता है। 
सामन्तवार और ई-वरवाद वा यह विचित्न समवय है। सखी मत ना प्रभाव इतने 
स्यापद रूप से इन पर पड़ा है कि तुलसी के राम-चरित-मानस वा समझदारी से 
अध्ययन करने वात व्यक्ति के. मानस के राप और उनके भक्त तथा राम के जम- 
स्पात अयोध्या के मलिरो 4 राम और उतके भक्त जनों के वास्तविक भावचित्रों 
में कोई सगति ही नहीं बढते पादी । बडा अटपटा-सा लगता है। राम या इष्ण ही 
एड्मात्र पुरुष हैं । सभी भक्त मारिया हैं । सता मिलते की भावना है | वियोग वो 
/ कत्सना मात्र भा नहीं हो सहृती । वेश सर्तता-नकल नाटी की--मीतर सखी भाद 
| शोलबाल परिवेश देखने-सुनने मं जनानाप्त-पूजा--अर्चा मे राजा-रानियों के 


[ अहे१ | 


भोग वी सारी आयोजना का विधान-भक्तो का स्त्रीलिगी रहस्य नाम- राम के 


साथ एक सेज पर सोने तक वा नास्य होता है। राहुल साँकृत्यायन ने "मेरी जीवन 
यात्रा” में इहें "“दाढी बाली महिला” को सन्ना दी है। 


साधु-बे <गी 


बरागियों वा एक दूसरा हो रूप है । बीच मे वडे-वडे लवकडों की धूनी- 
क्तारे-कितारे आसन पर धाश लोग-शिर पर लम्बी-लम्बी जठाएं-देह में अखाड 
भभूत-माला-चिमटा-लेंगोटी, नहीं तो पूणात दिगम्बर-गाजे की चिलम-साफी-मस्त 
वेफ्किर-कल वी चिता से मुक्त-ब्रह्मज्ञान, वेदात, आदि की भी चर्चा का अमाव ! 
मनोरजक बात तो यह है कि इहें जनता की अगेष श्रद्धा प्राप्त है। लक्ष्मी के स्वगाम 
घय वाहत-उल्लू-बनिया-महाजन नासमझ भोली-भाली जनता, सीधे-सादे श्रद्धा 
प्राण गाव के लोग, अधविद्वास वी प्रधान आश्रयदाता मुखमतिया, और उनके सुयो 
ग्य जड़-बुद्धि पति देवता, रियाप्षतों के राजा-रानी और उनके अधमगति कमचारी 
तथा उनके प्रभाव क्षेत्र मे पडने वाली जनता के अन्दर वी साधु-वेरागी, मन्दिर- 
पुजारो, आदि के प्रति होने वादी श्रद्धा को देख कर बरवस यह उक्ति निकल पड़ती 
है ' राम ते अधिक राम कर दासा” । पढ़े-लिखे साहित्यिका के द्वारा भी सरल- 
चित्त ईमानदार-भले मानुस-सज्जन-नीति और निष्ठा के आग्रही-आडबरशून्य किन्तु 
अधिकार-रहित व्यक्तियों बी उपेक्षा औौर घन तथा अधिकार-सम्पन पाखडियो, 
धामिक ढोगियों और आहइडम्बरप्िय विन्तु अन्य सभी प्रकार से अधम व्यक्तियों का 
आंदर देख कर मन तडप उठता है | लेकिन हो क्या, वह दृष्टिकोण बनाने का प्रयत्न 
ही नहीं समव हो पाता जिसके द्वारा नतिकता और सात्विकता का आदर सभव हो 
सके और ढोगी को ढोंगी कह सकते का सामथ्य जा सके । इसी मूढता और मूखता 
ने साधुओ बैरागियो के प्रति असीम श्रद्धा को समव कर दिया । मनोविकारो से प्रेरित 
होकर इन लोगो का गृहस्यो को अपेक्षा कही अधिक अधम एवं गहित गति से नाचते 
रहना इनवे' तिलक, रामनामी अचले, जटा-जूट, भभूत, एवं कर्मकाण्ड कौ चमक 
दमव' में छिप जाता है । जनता “थृद्ति क्षमा दमोस्तेय शोच्भिद्वियनिग्रह, घीविया 
सत्यमक्रोघों” के प्रति धंडावती न रह कर वेश-भूषा और चमत्कारों से प्रभावत 
होने लगी । वह आडम्बरो और पाखडों शो भगवदुविभूति समय कर सिर “भुकाने 
लगी । ताजिक पद्धति से समव चमत्कारों मे उसे भगवत रुप का श्ाक्षात्तार होने 
लगा ॥ एक नीति-क्या है कि एक वी नाक कट गई और वह चित्लाने लगा कि उसे 
ईदबर दिखाई देने लगा है, और कहने लगा वि जिसे ईदवर देखना हो वह अपनी 
माक कटा ले | नवकटो ये इसी भ्रकार के सम्प्रदाय में रमे हुए किन्तु बिखारशीलता 
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या प्रद्षा करने वाले कुछ ब्यक्ति इन रोगियों ये चमहहएरों का बहालिया मो इस 
ढड्भ से बार-बार दुहरात रहत हैं कि छामाय चतना वाला स्पत्ति प्रभावित हुए जिया 
रह नही सकता | वभी-वभी तो अअलड़ गाघुओं बा मार और उतरी गापी, आहि 
को आशीर्वाट और सौभाग्य वे रुप सह मे माना जाता है। शाते-य्रीन में उनवा 
सयम, विधि-निपेष, विसी एक के ही यहां परगा” प्राना, अपे रॉय! को भी 
अपने स दूर रखना, दहातवास पसाद बरना, आर इनबी बुछ अग विशिष्टवाएं हैं। 
शवित-पूजा और बच 

जनता में दक्ति-पूजा वा भी प्रचार है। वाय-तिद्धि मा प्राप्ति भ महल 
"बकरा ' चटान शो मानता लोग मानत हैं। एस लोगो को बयरा न बटवा पान 
पर बडी बेचनी होती है । एमी बलि, उचित है या नहीं-इम यात पर समाज 
में द्वद्वो बीसर्वी संतान के द्वितीय दपर से आरम्म हो गया पा। साम्ाय गृहरप 
जता मांत-मछली खान को बहुत बुरा या अनतिद याय नही मातती । हों, र'ठी 
बाघ कर भगत बन जाने थाले का मांस साना किसी भी दशा मे उचित नहीं माना 
जाता। स्वत भ्राह्मण-वग वी मांस भशरा सम्बधी घारणाओं मे स्पान-स्पान मे 
भनुमार अतर है । उदाहरणाथ गौंडा जिले व ब्राह्मण प्‌ लिये मास पान भी यल्ाना 
मात्र असभव है और देवारिया जिले म ब्राह्मण पगत वो मांस ओर मछली छाते हुए 
दखा गया है । ऐसी स्थित मे मास भक्षण वा विरोध धामिप्तता ष स्तर पर समव 
है भी नहीं । उसका विरोध एकमात्र नतिकता या मानवीय परुणा वी दृष्टि स लिया 
जा सवता है । राहुल साइत्यायन ने अयो-या के आदर रानोपाली नामक स्थान में 
होने वाले ऐसे सघप मारपीट का उल्लेख किया है ।" बलकत्ता के बाली देवी के 
मदर म हाने वाल भसे कौ बलि व विश्द्ध रामच८द्ध “वीर ने बहुत बड़ा अवेशन 
क्या था। वलि के नाम पर होने वाले इस रक्तपात से अहिंसा प्राण महात्मा गाधी 
भी छट्पटा उठे थे और उ हाने लिखा है, हमारा खयाल यह है कि बहा जो नगाड़े 
बगरा बजते रहते हैँ उनके कोलाहल म बकरो को चाहे जसे भी मारो उहें कोई 
पोश नही होतो ।' * गाधी जी ने वहा के भक्तो का इस सम्बंध मे यह क्यन उद्ध त 
क्या है. “जीव हत्या को रोकना हमारा काम नही है । हम तो यहा बठ बार भगवद 
भक्ति करते हैं। ३ मनोविकारों के वादलो म अ्दिसा की धारणा का भास्तर अस्त 
हो गया । पूजा से विवेक निकल गया । हिसा व अथ ठलवार या ऐसे हो कसी 
हथियार से चरोर को काट-डालना मात्र समझा जाने लगा । अहिसा के नतिक पस 


न मेरी जीवन यात्रा 
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के पद्ध कठ गये।। गाधी जी से लिखा है !"में तो यह वहूँगा कि गाव की पूजा करने 
बाले भी हम हैं जौर उसका बंध करने वाले भी हंमों हैं। गायों को हम इतना कम चराते 
हैं और वलो पर इतना अधिक दर्जन लादत हैं कि उनकी हडडी हो हंडडो। देखो मे 
आती है । लकडी में भी चोमनी/लगा लेते हैं और जब वल नहीं चलता त्तब उसकी 
बदन मे चुमो देते हैं।”-! इस प्रकार गोज्रघ-आन्दोलन विवेकमयी अहिसा के नतिक 
स्व॒र से नही धर्माथता के मृढता एवं विवेकाघता के स्तर से होता है । 
पूजा-पाठ एवं स्थूल दृष्टि * कि 

हमारे सभी पव ओर त्यौहार आस्तिक्ता और घामिकता के रग मे रग गये, 
विवेक और नतिकता की उनरी खाल उच गई | दीवाली म शाम को लक्ष्मी जी वी 
पूजा होगो अर्धान्‌ उनके सामने आारज्ी,घुमाई जायगी, उत पर पूल फेंक्रा जायगा: 
और पानी छिडका ,जायमा, लक्ष्मी वी मिट्टी की सूति के अधर-स्थल पर चीनी की 
पक्‍िठाई जिपका दी जाथगी ओर घटी टुनदुनर दो ज यगी और रात में जुआ खेल कर 
पास को धास्तविक, ल”मी को भी घर मे निश्त दिया जायगा । कारण यह है कि 
हम यह समयथते हैं कि लक्ष्मी का एफ शरीर है जो यद्यपि हमे दिखाई नहीं देता किलु 
वह उसी शरीर से आती है और घर का दरवाजा वन्द देख कर लोट जाती है। घन 
तेरस को हम घन वा त्यौहार मनाते हैं और जय दिनों की अपे्ता अधिक दाम पर 
वतन खरीद कर धन को लुटाते हैं । यम द्वितीया को कायस्थ कलम की प्रुजा करता 
है अर्थात्‌ उस पर चन्दन आदि छिडकता है जितु बया अविवेक है कि उस दिन कलम 
से बुछ लिखा नही जा सकता ' मूखतापूरा पूजा का इससे; अच्छा उदाहरण और 
कहा मिलेगा ! हम राम-नेवभी और क्षष्ण-ज माष्टमी को प्रतीक नही मानते, उसका 
स्वष्टप उपल्क्षणात्मक नहीं है बल्कि अभिषात्मक है । हम मानते हैं कि उस दिन की 
१२ बजे रात को कृष्ण जी फिर पदा हां गये | इन सब की :अययथा व्यास्या तो 
सुधारवादी मस्तिष्क की बात है !अधविश्वास वी बड़ी विचित्र स्थिति है। हमने 
धवन्तरि त्रमादती फो “धा-तेरस” दना लिया और “वर--तन”। लाभ को वतन- 
खरीतने मं बदल लिया । पुराणों में लिखा है कि समुद्र से लक्ष्मी निकली थी । हमने 
उम्तका अभिषात्मक अथ लिया जसे दही सथा जाता है बेस मेर-मधानी से-समंद्र 
मया गया और उसमे स्र॒ पालयी मारे एक सजीव सप्रास नारी बाहर निकली । भाग्य 
वाद का सहारा लेकर बर्‌ अधविद्वाम यहा कक बढा कि एक सज्जन समुद्र के 
02727: 805 5 

् आव [३ बमी कल तक पाद रोटी को 


१ पायना प्रवचन भाग १, प६ू २६१-२६१॥। 5 


5" * अकाल केक बनकर न ७ कक 3 27 अंक ० जि 0 


| शब्ड 


लोग विस्तानी भोजन समझते थे और बीसवीं शताब्दी के इस ट्वितोयाद्ध मे भी ऐसे 
लोगो के सुन सहन सुलभ हैं जो किसी के घर की तामचीती की क्टोरियों और 
तश्वस्यों ब। दख कर यह अमृतोपदेश अवश्य देंध कि इतने विचारशील होकर नी 
तुप्त मुसलमानी बतन में खाना खाते हो । * हिंदू पानी”, ' मुस्लिम पानी! को साइन 
बोड भत्ते हो हट गया हो ब्यवहार मे वह अब भी हैं। ख न-पान में छूत-छात्त नी 
ऋावना का धामिक रूप ननद को भाभी के हाथ वा भी भोजन एक विशेष नेग 
खार कै बिता नहीं करने देता । चमार ही गिरवी रक्‍्बो हुई चीज में भी छूत माता 
जाता था । धामिकता का एक वडा मनोरजक रूप अयोध्या मे सरयू के पितारे मा 
तीरयों में टिखाई पड़ता है जहा एक धोती मात्र पहने नंगे बदत थशोडी-सी जमीन 
भीली व रब रस पर पीइत जी दाउ-भोंरी बनाते हुए दिखाई पड जाया करते हैं! 
बहुत ना तक लागो का यह विश्वास रहा कि चूंकि तल मे चमडा लगा होता है 
इसलिय उसका पानी पीने से श्रम चला जाता है ? बन्दरों को हनुमान जी की सेना 
समझ्त कर उ8ह घता तिलात और उह मारने वालों की धुछ्ा की दृष्टि से देखन बाला 
चोटिपो वे कुंड पर चीनी-आटा छिर्कन वालों और धरम-बरम करबे 'पुञ्र/ 
कमान थाज़ों की आज भी कमी नहीं है । आस्तिव' अधविश्वास ने पीपल वे पेड को 
* बृदम वावा ' ओर हर टील को “ भुइयां बाबा मे बटल दिया है। राहुल साइत्या 
यन ले अपने यगोपयोत सस्ह्यर वी विधि का सलल्‍्नेख इस प्रवार जिया है, 'मंगवती 
भा तावशात से नया जनेऊक डुटाया गया और मेरे गले में डाल दिया 
गया । घग जतऊ वी विधि समाप्त ॥/' ब्राह्मण घरो मे आज भी यचोपबोत 
सल्कार बे अवसर पर मड़प बनाया जाता है, कलगा सजाया णाता है आम वी 
सरदी गे नय पढ़े ओर लिखने गे लिये तसती तमार कराई जाती है पीडत आते हैं 
दए हब ददताओं बी पूजा हाठी है मतोचड'रण होता है, लडब को घोतों-लगोटी 
पहनाई जाती है कथघ पर मृग-चम और हाथ मे पलाग का दड़ देवर उसे पड़ने बा 
लिए गाणी भेजा जाता है अर्थात्‌ माझप के लन्दर घारो तरफ घुमा दिया जाता है 
पत्र सर वह मि्ा मांगता है तो एक तरफ बठी हुई औरतों का हजूम और दूसरी 
ओर मरे का कु पात्र में पसे आडि डालता है 'बर” ही मिनटों मे उसी मं इपए छू 
ए₹ कोन मे उसे दह रह दर लौटा लिया अर्थात्‌ रहा कर लिया जाता है हि लौट 
अबगा हुर्दारा स्याह दर देंगे | इस प्रशार ' बहाचारी जी घरे-आपे पटे-के अर 
डाणी से सब हु पड़ कर सोट आते हैं ! घू डि ट्विज हैं-यहू उतका दूसरा जाम 
हुआ हैं भर शुद्द धान और टाठ से इस अयसर पर दावतें चलती हैं। “ब्रद्मघारी 


था रतका डोट-पठमुत-टा-यूट पदतर ठाथ सेनव हुए नजर मात हैं 
१ “मरा बारव दाशा , पृ *३॥ 
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धरम करम भाव भकक्‍ती-- । 

साधारण धर्ष-प्राण व्यक्ति -ब्राह्मण-- हनुमान-चालोसा', “हनुमान 
टूक” और “रामायरस ' का भक्त होता है। यही उम्रको श्रस्थानत्रयी है । हिन्दी- 
दक्ष वी सामाय जनता शक्ति, शेष, और वैष्णव पूजा का जीवन से समावय कर 
ती है| इसकी भी पूजा, उसको भी पूजा-मब की पूजा ! यहा शिवरात्रि पर 
'शकर” की पूजा, सक्ट दे अवसर पर दााक्ति को पूजा, और राम-नवमी और 
पप्ण-जमाप्टमी पर विष्णु के इन अवतारों की पूजा हिंदुओ के घर में घर होती 
| । सब दवता हैं , सभी पृज्य हैं | सध्या-उपासना लआहाणो की चीज समझी जाती 
है । “(विश्वास फलदायक” तथा ' माना ता देव नहीं तो पत्थर" मानो वाली जाति 
 ग्तिरों के प्रति ब्यावहारिव रुप मे प्रदक्षित वी जाने वाली श्रद्धा को “सराध” मे 
बटल्‌ लिया और मान लिया कि “आगाश्ञात्‌ पतित तोय यथा ग्॒छति सागर, सूच- 
देवनम+कार' क्शवम्‌ भ्रति गच्छुति 7” उसने बिना तक के यह भी माने लिया कि 
अमे हाड-माप्त के मानव हरौर को प्यास लगती है वँसे ही भस्मीभूत शरीर वाले 
दिवरो को भी प्यास लगती है और जसे एक गिलास पानी परी लेने से हमारी प्याम 
बुत सकती है वेस ही कार के पित्पश मे एक जगह बैठकर मत्राटूत जल-दान करने 
से ने जाने कहा कहा और न जाने किस-क्सि योति में होने वाले पितर गए तततृपा 
हो जात हैं। हमन मान विया ओर हमने यह भी मान लिया कि पैसा जिसका 

लगेगा, आयोजन जिसकी ओर से की जायगी क्‍या का पुण्य उस्ती की मिलेगा 
भले ही वह कथा उसके निवास स्थान से कितती ही दूर क्यों न हो रही हो और 
सुनने घाल का कान किसी दूसरे ही व्यक्ति का क्यो त हो! कलेजों और विश्व 
विद्यालयों मे “ अदे'डेस वाई प्रावसी प्रचलित है यद्यपि  अनरिकरताइज्ड” है किन्तु 
धरम विधान में हमारी जनता ने *पुण्याजन वाई भावसी ” भी सभव कर दिया है ! 
राहुल साइत्यायन ने एसे धाभिक अधविश्वास का एक बडा मनोरजक उदहरण 
प्र्तुत किया है--' मेयी चचेरी मोसी जब पानी-वतन के क्‍्यमों भे बहुत व्यस्त रहती 
तो वह अपनी मुंदयी रख जाती। मा औरो के साथ उसे भी कहानी सुनाती । 
उपस्थित सक्षिया कान से उप्ते खुलती और मोसो को अनुपस्थिति मे उनकी मुदरी 
सारी फ्हादी सुन लेतो जिसे मौसी अमुलरे से दहुद बर सुनने थी आगिनो बन 
जातीं ! * माधारणत हिल्दूसमाज पुण्य दे अवसरों पर, इच्छापूर्ति के अवसरों पर 
पूछिमा अथवा अमावस्या के अबयरों वर सत्यनारायश जो की कथा युता करता 
है। पश्चि जी बडे प्रेम से यह कया सुनाते हैं |- रोचक वात तो यह है कि सत्य- 


भारायग ब बा थी इस कथा में क्या खुनते के सुफल से सवध रखने साली कौर न 
४५ सु 
१ भरी जीवन बाबा ,, दू ४7 
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सुनन पे परिझामस्वरुप आते याली विपत्तिया से सम्बंध रखने वालो कहानिया 
एयाएँ ता बई हैं उिन्‍्तु बह मुलदया-सत्यनारायण बाया की अपनी क्था-वीन सी 
है जिसके सुतते या ने सुतने के परिणामस्वरूप ये कहानिया बनी-कही नहीं है । सत्य 
मारायण णी को पूजा का विधि तो है विन्तु उनको क्यो कही नही है। कितनी बडी 
पिड़दना है हि इतनी सामाय-सी बात-इतनी बडी प्रवचना-पूरी दी पुरी जाति वी 
गमग में नही आ सकती और यटि आई भी तो उसकी प्रतिक्रिया व दिखाई पड़ी और 
बरि“टर सथा प्रागियर से सक्र मूड किवाव-मजदूर तक व घरा मे यह बधा चलती 
है । गद्धानललात से प्राप कटता है दत>पराप-झुपात्र वा विचार किये विना-४ने से 
पृष्य-प्रात्ति * ती है तीय यावाएं (मत ही वे थीय स्वत पाजों सिखमगो और ब्यमि 
चारा परटा भ॑ अध्टाचार ये बड़ हो) और ॥रिक्रमाएँ तथा मौटिरा में मूर्तियों के 
डहूचन हमारे पाया मा निवारण परक पुण्य-लाम कर ते हैं सतवा की श्राइ-व्रिया, 
आह और जीवा वी विभिर स्थितियों पर चाह्व विदित सस्तार हम धमनिष्ठ सिद्ध 
बरत है (ना हा हम उच्चरित मात्रों का एक अक्षर भी न समझत हों और हमारे 
हब डाशा उबारण भी यह बरता हो जिसया उच्चारण मापा-विज्ञान वी दृष्टि 
मे बहुत अपुद है) मे राना हो हमारा उाव से है और प्रति दिन वाला भोजन 
में लरग गा अधिक ९ वियि तत्यों से परिपूर्ण भोजन डट कर करत रहना ही हमारा 
बस है बात द्वारा तिरेटित गर्सक्ांड हमार धरम-वरम है भौर इस कर्मकांहों का 
फद्ापा रे बाला बंधरम शम्मा जाता है। छुआएवं और दांग-टकोसला तंगा 
पयह औौर आल्म्वर में तपा पर्म-कर्स में अभिनता स्थाविध हो गरे। इनवे 
एमहघ में दस एए हो हया और कटयी है और वर यह है हि विभिन पावित ठाक्ति 
या गही $र बापे बह अयरी सोमाओं और विवन्‍्ताओं के कारण जिसु वे जोनलुछ 
करते ये जा गद का उसतो धामिक्र ईमानलारी पर कोई भी सददेन नहीं विया जा 
गएणे। दे रपमुष्त मनन मे एगा करने से गा होगा है।एया नहींड़िये 
लिणाने भाष है वि गधों करो रहे ह | उनशा पका विश्वास दा कि ररणजू जी म 
हुरगी भहणे में बाप कट शाच है? मूलि को भोग सगारे से भगवान प्रमन हा। हैं । 
शशाहशरशाए। बाद हो सवा खुल में पुण्प मिलता है। आरधा का अधव बुद्ध एम 
है गो 8 होशदा्ों मे हिठाव पहापुद्ध के बाल चोटान्वन्त हुआ है यदि उस अमाव 
बज १ ६ इक मरी | इह अभार ऐवा सम मही जगा दाद विवानज बा था। 
घर हएश # इत हो बीज है उपयु रू शान यह भतेद ऐसी है. जितहा बाइन 
पलक धण रन टिल +हप “मय में मिलता है / दया” का. कहाम. उता 


रृशा। बा एं एप्फदत हि शा शुदा है साफिय के जिरे इगये अधिल उपयशी 
दर % ४+ अर शए* ८! 
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इस्लाम-ईसाइयन और भारत 

उपयुक्त हिंदू धर्म के साथ-साथ हिन्दी-प्रदेश मे इस्लाम भी इधर पाच-छ 
धताब्टियों से पर्याप्त फत गया था डिन्तु इतन झतानत्पो तक साथ -साथ रहने पर 
भी और अनक हिंदुजां के इस्लाम स्वीहार कर लेव पर भी हिन्दू और मुसलमान 
धामिक हृष्टि से एक दूसरे से प्राय अपरिचित ही रह गये ॥ इसके ऐतिहासिक कारण 
हैं। महमूद गजनवी का मूर्तियों और माँ दरो वो तांडना और उनका अपमान करना, 
औरजुजेव का इतनी कट्टरता के साथ हिन्दुओ से व्यवढ्वार करना, आदि इतना भया- 
नक हो गया कि हिंदुओं का हृदय मुसलमानों और इस्लाम वी ओर से मामा वत 
फट गया । हि दुत्व की जड़ बहुत गहराई भे थी और उसकी महानता तथा प्रमाव- 
पीनता असाधारण थी । इस्लाम का नवीन तेजोमय रूप विक्राल था। उसकी तूती 
स्पेन से अफगानिस्तान तक वाल चुकी थी । राजपूतो भी तलवारो के पानी ने जौहर 
जे अफग'मों और अफगाना वाला की तलवारा के पानी से डट वर मुझावला क़िया। 
नयपन और कूटनीति ने उहेँ जिता दिया, अपनी ही कक्‍्मजोरियो के कारण हम 
हारते गय किन्तु न तो जीतने वालो ने जीत पर निश्चितता वी साप_ु्त ली भौर न 
हारव वालो ने अतरतम से पराजय स्वोवार किया। राजपूत इसलिये कमी नहीं 
हारा कि बह वीरता म कितती से कम था ? उसकी हार का कारण युद्ध म भी सहज 
विश्वास एवं शराफत का होना तथा कूटनीति और सामूहित्र दृष्टि का अभाव था। इस- 
लिये राजपूतो का आत्मानहीं मरने पाई राणा सागा राणाप्रताप हेमू सिक्व, शिवाजी 
मरहठे आदि इसझे प्रमाण हैं । केवल कूटनीति और राजाधिकार से या बल-प्रयोग 
से हिंदू-जाति कमी भी नही मिटाई जा सकती अस्तु जीत का गव उधर से न गया 
अपराजैयता पर से विश्वास इघर का न हटा | म!रत म इस्लाम की घाक उमर आसा 
नी से नहीं जमी जसे यूरोप मे जमी थी | कोई छिसी को बचा नहीं पाया। दोनो 
एक दूसरे के एंतिहासिक सिर-”द बनकर रह गय | दानो अपन॑-वास्तविक स्वरूप 
का मूल गये और इसलिय ये दोनो एक दूसर से मिल नहीं पायं। कितने भयानक 
आइचय वी बात है कि तेरह शताब्दियों तक क॑ परिचय वे बावजूद भी इस्लाम का 
अनुयायी आज ब्राह्मण को वरहमन ही बहता है । वह भंगरेजी के कठिनतम 
दाब्दो के उच्चारण वर लेता है किन्तु ' हिमालय को “हिमाला' ही कहता है। यह 
स्वामायिकता पर कट्टरता की विजय थी । बीसवी शती व आगमन के समय हिन्दू- 
मुसलमान उस तराजू के दो पलडे हो गय ये जिपतके सम-विन्दु पर मंगरेज का हाथ 
था जिसका समतोल-सूत भ गरेजो की मुटठी मे था। अंगरेजी साआ्राज्यवाद ने 
इस्लाम और उसके अनुयावियों को हिंदुत्व और उसके अनुयायियो -के-वरावर वी 
स्थति मे उतार कर बठा दिया | मुसलमान यह नहीं भूला कि कल ही उसने हिंदुओं 
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पर शासव किया दा और अगर मौका मिलेगा सो झआते बाविघस या पिर उस पर 
हांग्रन बरेया | इधर हिंदू उनव' अर्थचारों गो पहीं भूसा था | एप सये विद्वैष ते 
जाम लिया तेडिन यह पिद्ेष पाओ और उनके स्वार्यी अनुयामियों तर ही सीमित 
रह गया। घामित्ता के व्यावहारित हष्किण से सामाय जबता पी प्रदृत्तियों एक 

सी हो गई थी । अवृत्ति वी धमिव्यक्ति का स्वच्प विभिन्‍न था। गमवाण्डो पर पर्स 
के मूत्र तत्व से अधिज विश्वाग मुसलमान जाता बी भी प्रवृत्ति थो । इसी प्रतार, 
जाधनिदपास उनम भी था। मरे टाइल्स ते विना है गामाय छवता साता में 

धयना स्वीकार करने की- इए्य-पुरति करत मो और घमजार उपस्धित गरते कौ 
उनकी राक्ति और क्षमता में मिग्वात्त करती है और अपने इग विश्याध यो सही उप 

योगी, और व्यावहारिक मानती है। १ शत्यद यह हिंदुओ दी सूर्तिनपूणा का ही 
प्रभाव है कि मुसलमाव भाई रो पीरा, दरगाहो भौर कव्मावी पूजा अपने हिंद 
भाइयो वी ही तरह वरते हैं। भू विः साहित्य यो रचना पढ़े-लिसे लोग बरते हैं और 
पढ़े-लिध्ले तोग जन-प्रवृत्तिया से उतव परिवालित नो हाते शितत सध्ययत से प्राप्त 
ऐसिह्ात्तिक तथ्यों स इसलिये सा तय की रचना के रोष मे ऐतिहरातिब' बारशों से 
उत्मम पारस्परिक बविश्वास एवं अज्ञातता का ही अधिक प्रभाव पत्र और बह भी 
इस रुप मे कि आधुनिक हि साहित्य के क्षेत्र मे मुसलमान साहित्यिवरा भा योग 
प्राय नगण्य-सा रहा है । यहां स्थिति ईमाई धर्म की भी रही और उ पर्स प तरवों 
बा भी हमारे साहित्य पर कोई भो प्रभाव नही पड़ा । सच्ची बात तो यह है कि 
अपने सास्कृतिक परिवेश मे ईमार्र धर्म इतना पारचात्य रहा हि उत्ते हम सच्ची हृषट 
से भारतीय धर्म शमी मान हो नही पाये दौर भारतीयता व रजत मे पूरी तरह से 
रेंगा हुआ हि दी साहित्य उससे बिलदुल हा श्रभाविव नहीं हुआ । 


देशने 


इस अधक र-सात में जो स्थिति हमारे धर्म को थी लगभग वही ही स्थिति 
हमारे देन वी भी थी | हमारे यहा धर्म और दचन मिल्तरभिन्‍्त तत्व नही, प्र 
रुप से अभिन तत्व हैं । हमने दशन के क्षेत्र को केवल खितत, सनन और अनुमात 
का हो क्षेत्र कभी नहा माना ? भौतिक सेज वो सीमा हे से अपने को मुक्त करवे सु्वि 

शुद्ध प्रता के द्वारा विन्तव-मनत और म बन करके जा पाया चह हमारा दशव बना 
ओर ब्यावह'रिक क्षेत्र मे उत्तकी अववारणा के निये जो करणीय-कंस ब्य-हुआ वही 


हमारा धर्म चना । अताव भारत मे एक का पतन बौर दूसरे का उत्पाव समव ही 
हे के 
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नहीं था | और तब, वीसवी शताब्दी की भूमिका मे जो गति धर्म वी हुई वही दशन 
की भी हुई । परिस्यितियो ने जँसे घ॒र्म को जीवन के वर्म क्षेत्र से बलगे कर दिया 
बसे ही दशन को भी जलग वर दिया, किन्तु सास्कृतिक हृष्टि से जिस सुरक्षात्मत 
हृष्ठिकोए से हमने धर्म दो जितना और जहा तक अपनाये रवखा उतना हो और बही 
तक दरान को भी नहीं छोडा । व्यावहारिक दृष्टि से धर्म भी सम-वयात्मकव रहा और 
दशन भी । कुछ अ6ं तवाद, कुछ विशिष्टद्व तबाद, कुछ आस्तिक, कुछ नास्तिक, कुछ 
मोमामा कुछ पाशुपत कुय शक्ति, दुछ शं व, कुछ गीता, कुछ उपनिषतु आदि दशनों 
को बातें भा कर यहा मिल गई । इस प्रकार एक ऐसी खिचड़ी बन गई जो हिंदी" 
समाज के व्यावहारिक जीवन के लिय पूणरूपेण सुपाच्य एव लामप्रद हो गई । 
ईइ्वर, जीव, प्रद्नति आदि, - 


हे दू समाज मानता है कि ईश्वर एक है | वह सव समथ है । वह सब यापक, 
सब्चितन-द अनात सवनियन्ता सर्वान्तर्यामी, नित्य निविकार सवक्मफ्लदाता 
अबिनाशी गुणावीत और जगत की उत्तत्ति स्थिति सहार का कारण है । समस्त 
विरोधी वृत्तियो का वह सा्धि-स्थल हैं। समस्त वृत्तिया बहा पहुँच कर या उससे 
संबंधित होंबर अपनी-अपनी विशिप्ताएं खो बठती हैं । वह दीनदयालु दोनबघु 
धछ्ृपास्तागर और पापियों का उद्धार करन वाला है । वस तो वह निगुंण है किन्तु 
चू कि वह सब-कुछ कर सकता है, इसलिये “ परित्राणाय साथुना विनाशाय चद्धु 
प्कृता धमतध्यापनार्थाय' युग युग मे अवतार सेता है । लीला करने की भावना से 
प्रेरित होकर बह सृष्टि की रचना करता है 

जीव ईश्वर का हो एक अर द्वा है और अर श-हूप मे ईइवर की समस्त विनेषताएँ 
उसने घतमान हैं भगवान की दो मायाएं हैं -विद्या माया और अविद्या माया । इस 
अविद्या माया क॑ वश होकर जीव अपन वास्तविक स्वरूप को भूल कर काम, क्रोध, 
मोह लोभ, ममता, अहकार, आदि म फेस जाता है और ज-म प्ररण के कष्ट उठाया 
करता है। बह असमय हो जाता है और भाति भाति के कष्ट उठाया करता है पान 
मार्ग -अथवा मुकितिमार्ग के द्वारा जीव भगव न का दर्शन प्राप्त कर सकता है और मोल 
भी प्राप्त कर सत्ता है प्रकृति त्रिमुशात्मिका है! ये तीना गूरा हैं सत्‌, रजस और 
तमस। भाया से आवद्ध जीव प्रद्ृति का दास हा जाता है बह रूढिवादी हो जाता ड्ै 
ओर -आख मूद कर विश्वास करने लग जाता है । 
पल्याएण-माग -- 

कहने के लिए तो हम वेदो पर विश्वास करते हैं दिन्तु चू कि कलियुग मे बेटों का 

साप हो गया है इसलिए हमारा विश्वास हे कि भगवान का नाम रटने से ही हमारा 
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बल्याण हो सकता है। व्यावहारिक दृष्टि से ब्राह्मण वावय और बाबा-वावय हो प्रमाण 
हो गया है। त लव दृष्टि से जगत माया है कितु व्यावहारिक हष्टिवोस से यह मत्य 
और तथ्य है. यहा रहने-और अच्छे ढंग से रहने के लिए उचित अनुचित सब-कुछ 
क्या जा सकता है। पाप किये जाना और उसके फत से बचने के लिए कुछ पुण्य-काय 
जप्ते मंगल का बरत, दान पुस्न, देवता की 'पूजा , पवित्र नदियों में डुबकी 
लगाना कमकाडों का पालन, आदि-किये जाना हमारी वृत्ति हो गई है । मरते थे 
बाट साध्षारिक जोव के गतथ्य पर पहुचने के पहले उसे एक नंदी पार करनी पडती है 
जिसका नाम है बेतरणी । उसे पार करने के लिए पूछ का सहारा पाने को गाय का 
दान मरन के समय लोगो से कराया जाता है | नहीं तो जीव उसी म डूबा उताराया 
बरता है । डुबता है तो जलचर कष्ट देत है, उतराता है तो खू खार पक्षों ! 
प्रायश्चित और 'परसाद!- 

जीव पी मुश्ति का एक मार्ग और भी प्रचलित है । उत्साह और सक्रियता 
से पाप शिये जाओ और मादर म भगवान के सामने रोये जओ -+- है भग 
बावु | हम बडे पापी हैं । आप ही हपारा उद्धार करो | हम ण्डे अधम हैं ! हमे जाप 
हो का सहारा है! भावाव एक पुलिस जफपर या प्रशासनिक अफ्सर की तरह है 
और जीव एवं घनवान भिखारी वी तरह | जो करता है वह करता ही जायगा और 
घिरौरी विनती करके अपने अपराध क्षमा वराता रहेगा मरने के बा” जीवों भग 
बात वी वचहरी म जाना पडता है| चित्रगुप्त भगवान की कोट के पेशकार साहब हैं 
और सु» भगवान जज साहब । ये भगवान जी चापलूपी पसंद करने वाले » घुमखोर 
बड़े आलमिया जसे हैं । हनुमान जी टेवी जी आदि देवता - देवी भी बढ़े लालची हैं । 
ये घोस जाने के सड हू या बकरे आऱि को लालच में अपने मौकापरस्त भगती वी आव 
ह्यक्ता-यूति बर दिया बरते हैं। 
बम- 


बम सयधा हमारी दाद निक्ष घारणा यह हो गई जि. जीवन मे घन सम्पत्ति, 
मातलमर्याद बेटाकर बड़ा आत्मी बन नके लियेजो भीदोक समझो करो। इसतरहकरों 
गोवा अमर हा । उचित अनुचित घोखा घट्टी वेईमानी बूरता व्यभिचार आतिन्सब 
हर मात हा | ही साथ-याय दान पुन जरूर मरते चलो | मतिरि वनवाओ घरम 
हाता बतवाओ पुजारी जा के जीवन निर्वाह की व्यवस्थर किये रहो वामन देवता को 
सीधा देव रहो बस भवगन भत्रा कहेंगे है काय झारश गवध अमिवाय नही. रह 
गया बह बड़ी आसाता से लिवार्य हो गया कम सिद्धांत के अथ भारवाट हो गया। 
अष्दा भा भाप मे बुरा हुआ भाग्यय ६ साल की बच्चो के ६० वर्षीय और 
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राज-रोग के आश्रय-स्थान पति देवता मर गये, भाग्य से फेल हो हि ६ रे 
मुकदमा हार गये, भाग्य से, गरीब हैं, भाग्य से, अमीर हैं, भाग्य से जो पक के 
है, भाग्य से जो-कुछ नही हो रहा है भाग्य से जा-कुछ नहीं हो -सकता 2 हे 
जो-कुछ हो जायगा भाग्य से, भाग्य न्‍तकदीर-एक विचित्र लत लक के 
जहा से हो सव-बुछ निकलता है। “करम” माने “कर्म ' नहीं मत्ये वी _ । 
भीतर ब्रह्मा के द्वारा अदृश्य रूप से लिखित बुद्ध पंक्तिया हा 


आवागमन ओर स्वग-नक 


हम आवागमन की बात मानते हैं । हम यह भी मानते हैं कि पिछले जनम में 
जो-बुछ विया है वही इस जनम म भोगते हैं । साथ ही साथ, हम यह भी मानते 58 
कि दो एमी जगह भी हैं-कहा हैं यह पता नही, धायद जासमान मे कही हैं- 
से किसी एक जगह भगवान के राज्य की “याय-व्यवस्था के निणय के अनुसार जीव वो 
छाना पडता है और सूक्षम शरीर घारण करके-जो अंगूठे के बराबर होता _है-अपने- 
श्रपने कर्मों के फल वो भुगतना या भागना पडता है । इन दोनो जगहो मे से एक को 
स्वग कहते हैं और दूसरे को नरक । चोरी करन वाले, व्यभिचार करने वाले आदि 
को क्या दंड मिलता है, इसकी तस्वीरें व जारा में चार-चार या छ छ भानो मे 
मिलती हैं । नरक ब्रिटिश साम्राज्य के कमी भयानक जेल की तरह है जिसके जेलर 
साहब का नाम है यमराज जी और स्वग किसी समद्ध-विलासी राजा वी सुदर 
राजधानी की तरह है जिसके राजा साहब का नाम है इद्रदेव ! 


भगवत-दशन और उसका फव-वरटान 


भगवान का दचन दो सकता है क्तु वह बडे भाग्य से ही होता है। उसका 
फन है अच्छे भोग के वर-दान को प्राप्ति । भक्त लोग अवत भक्ति का वरदान मागते 
हैं। मएत की बात कमी-वभी सामने आ जहर जाती है कितु सुन्दर भोग अथवा 
लोकोत्तर आनदमयी चिर अनुमूति को छोड कर नि स्वाद मोक्ष माय॑ कौन और 
माय भी तो क्यो २ नतिकता और सयम की दृष्टि से हमारे जीवन-इशव को स्थिति 
बडी ही दयनीय हो गई | घम की आइ में समस्त राजनिक और सामसिक क्रियाओं 
का अधाधु ध प्रचलन हो गया । काम क्रोध, मोह माश-ममता, मंद, मत्मर, अह- 


कार, ईर्ष्या द्वेप क्षोम, स्पर्दा दाग, ढकोमले आदि वय धामिकों के समाज मे वेरोक 
टोक व्यवहार होने लगा। भक्तजन अपने 


पने महा माओ के ऐसे कार्यो को देख कर भी 
इस प्रकार न देखने लगे मानों इनको देखना और इन पर दिचार करना पाप है। 
कमकाए में से नैतिकता का विचार निकल गया । विचार-विनिभय के लिये कोई 
समावना ही नहीं रह गई। उपासना का सम्ब'ध भाव-विहीन क्मकाड से हो गया। 
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और तान से उसका सम्द घ-विच्छेट हो गया । दशन चहानी-अधान हो गया और 
वे कहानिया प्राय पुराणों से ली गई । एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस मुग 
से हमारा जीवन-“र्शत पतनोमुखी, भावशूय, एवं भावनाशूय भक्ति -दर्शत 
हो गया । 
घम वा वास्तविक रूप ३ हे 
हिटू-घर्म और दर्शन राग वास्तविक रुप यह सही था क्योकि यह रूप किसी 
महान साहित्य की न तो प्रेरष्ा बन सकता है और न विपय । ऊार कहा जा चुका 
है हि जो व्यक्ति को और समाज को धारण कर सके बढ धर्म है अर्थात्‌ जो व्यक्ति 
मे व्यक्तित्व को और समाज के वल्याणक्तरी स्वरूप को विघटित होने से बचाएं रख 
सब एवं उमको स्वस्थ एवं स्वामाविर् रूप से गतिशील रख सके वही धर्म है। धर्म 
वी उपयु क्त परिभाषा 'पर्म' श्र के लखए एवं अध में ही निहित है। “घर्म” 
शब्ट व्यावरण के अनुमार 'घुछ्र घारणे थातु के क्षागे 'मन्‌ प्रत्यप लगाने से बनता 
है । इसवी «युत्पत्ति तीन प्रकार से हो राकती है -- 


१ प्रियत लोक अनेक इति घर्म --जिसस लोक धारण किया जाय वह 

घर्म है ) 
२ घरदि धारयति वा लोकम्‌ इति धर्म --जोक को धारण मरे वह 

धर्म है । 
३ प्रियत ये. स धर्म --जो दूसरो स धारण किया जाय वह घर्म है। 
अपरकोष-कार के अनुसार ' धर्म  चाद बे अनव जथ हैं यवा-्सुमत या 
दुष्य, वटिक्ष विधिन्यागारि, यमराज “याग, स्वभाव, आचार सोमरस को पीने 
यारा | निरक्त म * घर्म चब्ट का अथ ' नियम बताया गया है] मह॒वि कशार्ट ने 
बड़ा है दि जिगस इग शोर म 3स्नति और परलोक मे वस्याण या मोश की प्राप्ति 
हो वह धर्म है । मनु के क्रनुमार समस्त वे” अर्थात्‌ द्रव. सजु साम और अथव 
बे पर्म क मूल हैं। गोता भी देद म बढ़े हुए ठत्वा को ही घर्म मानती है। क्रिया 
दा इर्म डाठ सिद्ध हावर जा गयाएा कर वही धर्म है। हमारे धर्म की उत्पत्ति 
शाप से यृद्धि दया ओर दान से, निवास दामा म, और नाथ क्रोष स होता है। मनु 
के अनुमार द” घमशास्त्र, खटाचार और आत्मा वा प्रिया धर्म वा लक्षण है। 
स्यन्रि और स्वक्ति रू लिये ब्यक्ति और समाज के लिये, सामाय और विद 
दरिीयतिर। म स्दामादिर स्थिति और आपत्तितातान स्थिति म॑ घर्स वा स्वरूप 
इहल जरा कप्ता है यदि इतही बृत्ति ओर सन्य एश द्वा रहता है। धर्म के रुव 
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रूप को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, “घम मारतीय विचारो और जीवव का भाघार 
और युगो-युगों से उसकी सम्यता का माय-अ्रदर्शक रहा है। अपने इतिहास के 
विभिन आवतनो और परिवतनों के दीव वह इस सिद्धान्त को अविचलित स्पसे 
प्रहएा क्ये रहा । आत्मा की मुक्ति और स्वताञ्रता उसके जोवन वा पुरुपार्थ रहां हैं, 
मातव की दिव्यता और जीवन की मूलभूत एकता, उसका दाइवत संदेश ॥”१ गाधी 
जी के अनुसार घ॒र्म वह तत्व है जो मानव के स्वभाव को वदन सकता है, जो मनुष्य 
को आतरिक सत्य से बाघे रहता है और जो उसे सदेव शुद्ध करता रहता है । सच्ची 
बात तो थह है कि घमचिर परिवतनशील माननीय॑ प्रकृति का अपरिवतनोय एवं 
शाश्वत घर्म है। राघाइृष्णन ने धर्म वे सम्बंध म विचार करते हुए लिखा है, “धर्म 
शास्तार्थों विद्वतुनिष्कर्षों अथवा शस्कारो क॑ सम्पादन, एवं कर्मकाड़ो का नाम नही 
है। चह एक प्रसार का जीवन है । वह एक विश्येप अनुभुति है। बह सत्य वी प्रकृति 
का दशन है जथवा सत्य का अनुभूति भावातिरेक का रोमाच नही है या आत्मपरक 
उदभावना नही है बल्कि सभ्पूण्ठ ध्यक्तित्व का अनुभव है । मूल सत्य से सर्म्दाघत 
पूणनम अखड व्यक्तित्व है । वह आत्मा का विशिष्ट दृष्टकोण है. ॥ १ पघर्म के 
शाज्दिक व्याकरण-सम्बधी, तथा मनु और करणाद आदि के द्वारा क्यि गए अथ, 
और घ॒र्मप्र ण महात्माओ द्वारा उपस्थित क्ये गए स्वरूप तथा दाश्यनिकों द्वारा की 
गई व्याख्या मे कोई भी मौलिक अन्तर नही है ! ढातें एक ही हैं बेचल कहने का दग 
दूसरा है । उसके स्वरूप को और अधिक बोधुगम्य बनाते हुए स्वामी शिवानद ने 
लिखा है “जो आत्मा को ईश्वर मे पुनरावद्ध कर देता है बह धर्म है। मानव सदव 
अपने पशुवत्‌ अस्तित्वमे सतुष्ट नही हो पाता । पश्चुओं की तरह जीवन विताते रहने 
से उस्तकी आन्तरिक तृप्ति नही होती ६ वढ़ आध्यात्मिक सनन्‍्तोप आश्वासत और शाति 
चाहता है । ऐसे म'नव की गहततम आन्तरिक इच्छा-माग-वी पूर्ति 'एवं तृप्ति धर्म 
से ही समव है ।”* दे यह भी कहते हैं ' घर्म किसी व्यक्ति के जीवग और उसके 
मानस पर सजीव प्रमाव डालता है। वह मस्तिष्क को आध्यात्मिक भोजद देता है । वह 
मानव को दिब्य बना दता है। वह देवो जीवन है वह हृदय को पिघला कर उसे 
विशुद्ध कर के उसको परिवर्तित कर दता है। विश्वास धर्म की नीव है। बआत्मानु- 
भूति उसकी वाह्म रूपरेखा है| पवित्रता, सत्यनिष्ठा विशुद्धा और अहिमा उसको 
दीवारें हैं। नीए-भीर-विवक, अपरिग्रह निमलता एद प्रमन्‍्तता, ओत्में-स्य्, चित्त 
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की एकाग्रता और भावाक्षा उपवी ईट हैं। प्रेम उसका सीमट है ।/* एव ओर पर्स 
बए यह रूप है, और दूसरी ओर. अधवार मे परिणामस्वछ्प उत्पनन्याजल वी 
कोठरी से निकले हुए-टिू धर्म का वह ब्यावह रिक रूप जिसे हम पिछसे पुछ् पट 
में दस चुके हैं ) दोनों मे बढा अतर है ! यदि हम दुछ और गहराई से दर्से तो घर्म 
बी इस “यारया के अनुधार अपने प्रचलित हिंदू घर्म का एक भी ताय समवत से 
मिल सकेगा | और हिंदू धर्म ही वयों, ईसाई, इस्लाम पारती, बोद, जन, कादि 
कोई भो घ॒र्म अपने दत मान ब्यावहारिद रूप में घस वी इस वधोदी पर सर नरो 
उतर सकता । इसका कारण है । 


घम के सप 


ब्रात यह है कि धर्म वे दो रूप होते हैं>एव उप्तका प्राण अथवा गूव तत्व, 
और दूसरा, उसवी वाह्म रूपरखा । घर्म का पहला रूप झाइवत एवं सनातन होता 
है। उसका दूसर। रूप समय, स्थान एवं परिस्थिति सापेक्ष होता है | साने गुरू जो ने 
लिखा है. धर्म मे दो भाग हात हैं ०क शारवत तत्वों वा भाग और एक अशा”वत 
तत्वों बा भाग. धर्म का यम झुप नही बदलता लेकिन नियम रूप-माग-वदलता 
रहता है ४/* धर्म के इदो दोनो रूपों को ध्यान मे रख कर भरविद ने लिखा था, 
* धर्म मानव समाज का एवं अत्यात महान्‌ साइंतिक' प्रभाव है भर इसने भातव 
जोवत के लिए गुए सर हो गरत़ प्रेरणा प्रदाता की है. इनवी विभिदवाएँ स्पष्ठ 
हैं और ये विभिनताएं अपने-भपने जम-स्थात की भौगोलिक, ऐतिहासिक और 
सासइतिक स्थितियों से सम्बंध रखती प्रतीत होती हैं. यदि हम धर्मों के बे द्रीय 
अनुभवों को विचारें उन अनुभवों वो जिनसे उन का जम हुआ है तथा जिहे वें 
चरितार्थ बरता चाहते हैं तो उनमे अपूव सहानुभूति और साम्य पाते हैं।'* गाघा 
औ से भी कहए है, “ अप इतना समश ल वि सभी मजहव अच्छे हैं... (४ 
हिंदू-धम और दशन-- 

ध्यान रखने नी वात यह है कि हिंदु-धम वा यह रूप विकृत नही हुआ । 


विकृत हुआ घम वा वह भाग जो स्थात, समय और परिस्थिति-सापेक्ष है, और इस 
विशति का भी स्वरूप यह है कि सहस्ता(दियो पूवः निर्धारित हमारे क्मकाण्ड बस के 
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वैसे ही रह गये । वे परिवर्तती के साथ-साथ परिवर्तित अथवा सशोधित नही हो पाये 
जिसका परिणाम यह हुआ कि परिवितित व्यावहारिक जीवन स उनकी सगति न बैठ 
सरी । उनक भीतर की सजी ग्ता, स्पूर्ति, प्राणवान सेत्व निवल गया । यही स्थिति 
अय घर्मों के साप भी हैं। यदि हिंदू-घम वे। सवस्व यो प्रघान तत्व यही पक्ष होता 
शा हिंदुच क्र का मिट गया हांता, विन्‍्तु यह ताव हिड्धुत्व का प्रमुख तत्व है ही 
नही सह प्रमुव उन लोगा क लिए है जिनके मत्तिप्क और चेतना व सभो दरवाजे 
और घिडकिया बन्द हैं अर्थात्‌ जो चेतना पात्र भी जड हैं। हिन्ती क साहित्यिक 
जड नही हैं और इसीलिये हिन्दी के आवुनिक साहित्य के निर्माताओं ने घम बइस 
भाग को साहिय का विपय कभी नहीं वनाया--प्ताहित्यतर स्थलों और अवसरों पर 
थे भत्ते ही इमी को अपनाने रह हो। हिंदू घमर म॑ प्रमुखता है उसके शाइवत भाग 
की और उत्त भाग मे न मालूम 'क्तिती अलय सजीवती श्षक्ति भरी हुई है । । वह 
भानव-आत्मा वी श्याइवत वृत्तिया-प्रवृत्तियों पर आधारित है। वह ब्यापक तत्वों 
स॒ सत्रधित है । बह मानव की सवयापक एवं सावकालिक प्रह्टति की असलो माग 
की पूर्ति के लिए है। इसतियें सधाइप्णन ने लिखा है, * हिन्दुओं बे घम को घम 
छास्त्र न कह कर जीवन-योजना कहना हो अधिक उपयुक्त होगा £ 

सपूरा प्रयत्त का उहंद्य मनुष्य की आध्यात्मिक पुणता है / ९ हमास 
यह घम सम्थाओ और सम्कारो के जाल से लोगो के चरित्र एवं उनह नतिक भाव 
नाओ को विकसित करते के लिए है।यह शाइवत मानव द्वारा अनुमोदित आचार- 
शास्त्र है। जिस देश का धम इतना महान है, और साथ ही साथ वौद्धिक दृष्टि से 
जो देश कमी भी किसी से पीछे नहीं रहा उस देश का दशन भी वैसा नहीं हो सकता 
जैसा हमने पिछले पृष्ो मे देखा है क्याकि बह भी एक क्षापत्तिकालीन दर्शन था। 
कारए यह है कि दशन धर्म का युक्तिवादी एवं बौद्धिक पल हैं और घम दश्यन का 
व्यावहारिक स्वष्धप हैं । हमारा दशन सवार में अनौशा है और हमारी दाहनिव 
उपलब्धियां विश्वे की अनिवार्म एव मौरवमयी विभूतिया हैं । उहहें खो कर ससार 
दरिद्र हो जावगा'। वह ससार का प्रेरणा-स्वोत है। उसी ने भारत का मस्तक ऊँचा 
उठाया है । के 

दो सस्कृतियों वा गलत हृष्टि लेकर मिलना-- 

अठारहवी शतान्दी मे विश्व-इंतिहास की सबसे महत्वपूरा 

पीय शक्तियों का भारतीय शक्तियों से सम्पके । थे 
भीरत 'आये। उनका उस भारत से सम्पक 
“प्र फर्क कनतात्मा ) पृ इ३ । 

र वही, है ३६१7 हर 

५35 20 ० 
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"बोद वी चिडिया के खोज से 
स्थापित हुआ जिसके बारे मे 
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वे न भावूष क्तिनी रहस्यमयी वात जौर जाइचयजनवः क्याएँ सुनते रहे । वे भारत 
मे तो आये किन्तु भारत को समझने की बअन्तहिंष्ट लेकर नहीं आये । एड और 
दुर्भाग्य था । शात और उदार भारत उतके आने के कई शवतारिदयों पहले से आर 
विश्वासी, स्वार्थी, युद्धप्रिय ओर कट्टर, तथा स्व धम विस्मृत जाति के घर्तिष्टटम 
सम्पक मे भा चुका था। विराधी प्रवृत्ति वाली जातियो के मिलने से जो आलोध्त 
हुआ उसने कुछ नासमस हिन्तु प्रभावचाली व्यक्तियों के कारण दोनों जातियों को 
सर्मावत सतुलित एवं सुड्यवस्थित स्थित तक नही आने दिया और दोनो जातिया 
पतनोमुखी हो चली मिलन यदि सम्मलिन मे बदल सका होता तो यूरोपवासियों 
क आने के थाद का इतिहास कुछ ओर ही होता। डिन्‍्तु वह नहीं होना था, नहीं 
हुआ । यूरोपवासी भारत को समझने थी अतह ष्टि लेःर आये नहीं थे और हमारी 
स्थिति ऐसी थी नहीं कि हम कुछ समझा सकते। परिणामत 3 होने मिध्या दृष्टि से 
हमे समझना प्रारभ किया जौर समझे यह कि भारत यदथ्पि सोने वी चिड़िया है 
रिसु जो-बुछ भारतीय है वह सब निशृष्ट है। घम, दशन साहित्य जावन और 
ममाज-सब तुच्य हैं। वे” गडरियो जे गीत हैं, घम्र रूढियो-अघविश्वासो-अन॑तित 
ताभो से भरी कपोत-वल्पित कद्विय जो और कहानिओं का बडल है सारा का सारा 
साहित्य भोगरेजी पुस्तकालय वे एक खाने से भी निरृष्ट है जीवन-हतर निम्नतम है 
और लोग असम्य हैं । परिणाम यह हुआ हि हमे सम्य वच्यन का उत्तरटायित्व उनके 
की पर भगवान ने अपन-आप डाल दिया और ससार से हमारा हम परापिमा का 
उद्धार फरान का ठेका छुदा के बेटे के अनुयागियों ने ले लिया, और कितना 
“उद्धार! जिया इसवा साक्षी- प्रमाण - गोआ, डामन डियू का इतिद्वास है ! “सम 
यामि मुग-युग/ झा वाटा करत वाल क्रो समय होते दी आवश्यकता पड़ गई 
गृराम्यहम्‌! वो 'समृदिति हांन का उपयुक्त अवसर टिखाई पच्ने लगा | म घाव 
तार हुए-- रा/महृष्णु परमहस विवकानट रामतीय दयानद, गांधी आदि के रुप 
में ५ परमहग ने प्राचीन क्रिषिया-पुनिर्यों को जीवन कथाओं पर वि"्वास पावर 
लिया, विवशानट ने घम हनन गो तात्वालिक जीवन से सयोजित कर टिया राम 
तोर्भ ने भारत मात्रा वो एश परामित अस्विस्व एवं व्यत्तिरव प्रदान किया दबाव” 
ने भार्स घम का युकियुतता तथा उसम निद्वित शांति और क्षमता वा टिएन 
काएए। ओर डिरो शिए। कह अनयस करारी वे अनातदार को रोज लिया, और गागी 
ते अ्यापहू'रिक जीवन - राजनीति सम्राज आदि-- मं उठबी रामावनाआ और 
उापटिलाओं को प्रस्यण बरक दिखा विदा । इत असोदिक शक्तियों नकायापलट 
हर हो | दान एस इार्मा न सब १६६८४ ई० (बाणेस हे स्थापता बाल दप) से सन्‌ 
] ऐदै१९ ६० (मारते दे जनवेत्र का स्दायता बात वध ) मे बीच के समय यो दििटत्व 
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के आधुनिक मद्गाद्‌ पुनर्वायरश का युग माता हैं। * हमारा आधुनिक हिदी साहित्य 
इसी वायापलट इसी पुनर्णागरए, इसी पुनरत्यान, प्राचीन आत्मगोरव वी प्राप्ति वे 
इह्दीं प्रयाप्तों, इपी मधत में नि सृत नवनीत वी सादित जभिषयक्ति हैन्झाड़ी है 


हिन्द-धम और ईसाई-- 


हुआ यह कि जब ईसाइयत शासकों रा घस हो गई तब हम भारतवातसी 
चौंक पड़े | इसके बा” हिंदुओं का शीत कभी निदित नहीं हुआ | घम परिवतन 
अधिकतर उहति ही किया जा हिंदुत्व भ अनाहत थे अथवा उससे त्रस्त थे । उच्च 
बर्गीय लोगो क्ो-ममझदार लोगा का-हिंदुत्य ही प्यारा है। ईसाई पधर्मप्रचारय 
हमारे धर्म म घुराइपो हो बुराइया देवने लगे और अरनो पुस्तक्तो मं बही सब लिखने 
लगे । हम भी सोचने लगे कि वया सचमुच यही बात है। विचारशील लोगा ने 
हिंदुत्व का परयवेक्षण प्रोसम्भ किया ॥हम अपनी वुराइया दिखाई पड़ी तो साथ ही 
साथ अपनी महानता से भी हम परिचित हो गये। यही से पुनर्जागरण प्रारम्भ हो 
गया । हमने देखा कि अंगरजी शिला पाये हुए नवग॒वक्त जपत्‌ धर्म और अपनी 
संस्कृति से धुणा बरने लगे हैं। हमारी समझदार जनता ने इनका तिरस्कार और 
चहिष्कार प्रारम्भ कर दिया । ये छिले लोग चरित्रद्दीन निकले और चू कि आज भी 
भारत की एक प्रमुव् सास्डतिक विशेषता यह है कि वह सब कुछ अपराध क्षमा कर 
सत्रता हैक्तु चरिव्रहोनता को बभी भी क्षमा नहीं कर सकता अतएवं उनसे, 
उनकी सल्दृति और उनके घम से अछ्चि प्रारम्भ हो गई । ईसाइयो वी सबसे बडी 
भूज यही थी कि सास्क्ृतिक दृष्टि से वे भारतोय कभी भी नहीं हो पाये और इसो 
लिये वे भारत के अपने कभी भी नहीं हो भके । इन ईमाइया ने हमारे घम्र कौर 
हमारी सम्कृत्ति वो कम हानि नहीं वी। आक्रमणकारी मुसलमानों ने यदि मादिरे 
तोडे थे बलातु धर्मपरिवतन कराया था, और दवताओ की मूर्तियों को तोडा था 
तो इंद्योते भी हमारे धामितर स।हित्य, हमारे धर्म, और हमारे देवताआ का जपमान 
किया । धर्म-परिवान इहोंते भो कम नही कराया | यही कारण है फि ये भी हमसे 
दूर हो गये-हमारे साहित्य से भी दूर हो गये । रहन सहन म॑ मुसलमान भाई तो 
हमसे मिल-जुल गये थे लेकिन यह नवीन आक्रमण चघू कि घामिक कम, सास्दृतिक 
अधिक था, अत ये हमारे पाम कसी भी रूप मे ने जा सके । ताजिए मे लाखों 


हिड्डू भाग ले हैं किन्तु किसिसस और ईस्टर मे भायद एक भी हिंदू भाग नही 
लैता 7 


१ “हिंदुज्म यू दि एजेज” , पू ३। 
। 


[ भ्श८व ॥] 


हिंदुत्व का पुनर्जीगरण-- 

५ पधाकृष्णन ने ठीक ही तिखा है ति द्विदू पामित पुएणयिरण का एुछ 
कारण तो पाइचात्य खौजो का परिणाम है, कुछ पराश्चात्य-गासन के विश्द्ध होन 
धाली प्रतिक्रिया है और बुछ ईसाई धर्म प्रचारयों य॑ धर्म-प्रवार वे विशद्व ह्द्नि 
वाला विद्रोह है" । यह विद्रोह करने वातरा वही था जो? तो प्राचीनता से पूरी 
त्रह--अ घं ढग से--चिपका था जौर न आधुनित्ता ने रग मे रग कर प्राचीन गो 
० निहता 
विल्वुल भुला ही बढा था । वह प्राचीनता स भी प्रभावित था और आपधुनिश्ता रे 
भी । आधुनिकता से प्रभावित मस्तिप्व वी तृप्ति नये तत्वों नई व्यास्याओं तय विष्फर्षो , 
और नय॑ स्पो्‌ से होती है ( हि हू धर्म का अब इस इस हुए में रसता था रि वह इत 
मागो की पूर्ति कर सके । आज वे मुग ने पुराने धर्मों और दणनों को इस बात की चुनोती 
दे रबल्ली है कि वे अपनी उपाटेयता और उपयुक्तता को पुर बार, फिर प्रमाशित बरें 
नहीं तो नवीन परिस्थितियों की माग और युत्तिवाद वे हथौड़े से वे घूर धूर दो 
जाग । उनतिशील सभी धर्मा के नेता इस चुनोती का जबाव सोचने मं सलग्न 
है । इस इृक्िकोण मे देखने पर विश्व का प्राचीनधर्म-टशन हिंदुत्व एव नई आन 
बान से उभरता हुआ टिखाई पड़ रहा है। भीततलाल आत्रेय में जे० बी० प्रेट का 
का यह क्यत उद्ध त किया है कि आधुतिक विचान की भूमिका में भी जो धर्म पुत 
जीवित होता हुना दिखाई दे रहा है वह हिं[इ धर्म ही है। * 
नव शिक्षित व्यक्ति तथा पुनर्जागरण वी प्रक्रिया ह 

सबसे पहले, यह दृष्टि ज्राह मिन्नी जो नई शिक्षा पाये हुए थे और जिनके 
सम्बरध दूर-दूर तक मे और जिनके ज्ञान वी सीमा ब्यापक थी । पश्चिम की सुर्दृूति 
भारत,स घुस आई और उसके साथ साथ वे कारणा भी आये जिनसे नवीन आशाएं+ 
आकाक्षाएं; और उत्सुकताएं पदा हुई । हिंदुओं ने अध्ययन किया और अपने वी 
एक एमे सम्तार मे पावा जिम्म राष्ट्रीयत्ा प्रजातस्त्र, समानता और प्रत्येक ब्यू 
की महत्ता की भावना समा-्य रुप से प्रचलित थी । ये हिंदू नवीन शिक्षा यापार 
और यात्राओ के लिए उत्सुक हुए | वे विभि'त वर्गों में घुते-मिले, विभिन जातियों 
के सांत्र व5 कर क्षाया-पिया-और समुद्र यावाएँ की यद्यपि जाति-बहिष्कार फा डर 
बराबर उनके साथ रहा |, नई आवश्यकताओं ओर बावाक्षाओं ने उनके. यत्तित्व/को 
विभिन्‍नता दी-सुसतात्र एवं _ भुक्त ब्यक्तिस भात्मविरिवाती  ब्यक्तित्व, क्षियापील, 
व्यक्तित्द ६ सप्ये ६६ दो शतता्ने मं रपमः्य जनतः बग स्थिति चुव चतू रही ृषधपि 
परम्परा स चले आते हुए ढांचे द से ही रहे कितु कुछ उन साहसी व्यक्तियों के 
हैं इंस्ट एड बस्ट पृ० श०८ 
२ परापूततरहिदृज्मऐटए ग्लास की भूमिका। 


[ अ४षंद ॥ 
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भस्तिष्क में नये विचारो को जगह मिली जो ऐसे परिबतनों की, राय देते ह़हते ।ये 
जिहे सुनवर पुराने बिचारो और मा-यताओ क़े विद्वात़ी व्यक्ति चौंक )पडा बरें। 
नवीन घाम्राजिव मायताओ को स्वीकृति तथा व्यक्ति की स्वाधीनता और समानता 
के विचारों ने १६,वी शताब्दी मे भविष्य के महान धयद्रोलबों की पह्टभूमि तगार 
कर-ही । इस प्रकार ज़न साधारण का उत्थान हुआ और, उसने झपने १-उस विद्वाल 
समाज के एक महत्वपूरा भाग मे रूप म देखा जिस्नवे सदस्य न क्रेवल अपन ख़सतोप 
को ही व्यक्त करते थे अपितु आये बढ़ कर “पयाय की माय फरते थे) राष्ट्रवाद की 
विकासशील चेतना के वारए समाज,का नवीन प्रवार से मूल्यादन्‌ हुआ । इस मूल्या« 
कन का आधार जूत-पात नहीं था बल्कि उससे आये _बढ ;फर सम्पूर्ा समाज वो 
उसने ध्यान मे रखा । १६ वी शताब्दी के सुघारको ने सम्पल्न व्यक्तियों थी आदर- 
भावना का ध्यान रखते हुए मानवतावादी हृष्टिकोर को सामन रख कर बते को। वे 
बड़े लोगो को नाराज नही करना चाहते थे। उनको सफलता, सीमित रुप भेही 
मिली । वीसवी शताब्ली के नेताओं ने और अधिक खुल क्र तथा यथाथ वादी हृष्ि- 
कोण से बातें पी । गाधी जी ने कहा कि अछूत। की सामाजिक स्थिति | ग्रौर उनकी 
आजीबिता का स्वरूप सवण हिंदुओं को ही बेहतर 4 रना होगा । इन अज्ूता .को ले 
सुविधाएँ" देनी होगी कि वे अपना विकास भाप कर सके । यदि ऐसा , नही; होगा तो 
हिंदू धम नहीं बचाया जा सकेगा। जूनसमृह |] आधित्र स्थिति सुधारते, गरीबी: 
मिटाने क्सिनो-मजदूरों के विभिन्‍न सगठन, आदि न राष्ट्रीय आदोलन - को गति दी 
सथा जेमीदारो और पूजीपतियो के विरुद्ध मोर्चा भी ज़ैयार,व्या। समाज ने शिक्षा 
को तब तक मायता नही दो जब तक कि स्वय 'उहोने ही आ। वढ कर अहिसात्मक 
आदोलनो में भाग लकर अपने व्यक्तितत और सामाजिक उत्थान, के लिये प्रयत्त 
नहीं किये । सबसे महत्वपुण बात थी जन-कल्याण बी भावना और. उसे नतिक हृष्ट 
से उच्चतम काय धोषित करना | भारत की ड्ाजनीतिक एकता, के ,वारण जनू- 
कल्याण की इस भावना-और कायक्रम को देश-व्यापी स्वरुप,दिया जा | सका । यह 
समस्त देश की जनता के हिताथ परिचालित होने लगा । पाइवाह्म और भारतीय 
सरइतियों के स्रधप-ने भारतीय जीवन और विचारों के. ठोस और सजीद् मौलिक, 
तत्वी की खोज की प्रेरणा दी ।१ बोस़दी कताब्दी के आउस्स में यह। बढ हिक्िविकु, 
रूप से दिखलाई पड़ रही ह कि हि दू स्रमाज मे सास्क्ृतिक ; आत्मचरेतना-पूरारूपेण. 
जागरक हो गई है।* भगिनी निवेदिता का यह कहनाएकि, आज हिंदुत्व आक्रमण- 
१ रौलण्ड डब्लयू० स्काट कृत ' सोलाल एथिक्स इन माडन हिंदुज्म”', पू० ८ के 

आधार पर 5 


डे 


२ “दि कलचुरब हेरिटेज आफ इंडिया” भा० ४, पु० ७२५॥ 
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दील हो रहा है यही सिद्ध बस्ता है! इमक्ा तासय यह नहीं था वि हिंदुत्व आय 
धर्म वालो का धर्म परिवतन करा व उह बलपूर हिट धर्म स्वीगार बराना 
चाहता है. बत्कि इसका तात्यय यह था कि वह सयस्त यह बहा है वि सद लाग 
अपने-अपने धर्म वे मूल स्वरूप वो पहचान कर उस्ती में ध्थित गहूं। आज ह्न्दि्‌ 
शपने घम जौर दशन के किसी भी स्वरूप के लिय घम्िदा नहीं है। आज यूरोप वे 
सम्मुख हिन्दू-धर्म और दशन की गौरव न॑ साथ स्थास्था वी जाती है इस ब्या 
स्याता के रुप मे यदि एक और रोमा रोलां के शारो म 6: धर्म के नपोलियन, 
चेटात- सरी विवेक्ानद हैं तो दूसरी ओर भारत के आधुनिया जनक राधाइप्णन 
महात्म ओ विद्वानों, और पुरातत्ववेत्ताओं ने भारत ब प्राचीन और मध् पयुगीन 
गौरव को पुस्तकों, फाइलो और मिट्टियों से खोज-खोद वर गामने सा बर रख 
दिया । 


सम वय वृत्ति तथा अपने तत्वों की नई व्यास्याएं-- 
4 


घदिवः धम के पुनरुत्यान के लिये एव बार भारत माता व एवं सप्ृत, स्वामी 
दाप्राचाय ने उसमे उसके विरोधी, बौद्ध,घम के सभो तत्वों मूल्यों को अपने में 
समाहित कर लिया घा। ताप्पय यह है कि हिंदुत्व पुनरत्यात का मम जावता है । 
मवोत्यान वी आधुर्ित बला म॑ भी प्रकारातर से यही प्रक्रिया द्रष्टव्य है । इस युग 
में हिल्दूधर्म नेअनेर आधुनिक पाश्चात्यक्ेमू यो अपने अदर मिला लियाहै और अवमर 
लोग यह फहते हुए दिखाई पड़ते हैं-पह भी हमारे यहा था वह भी हमारे महा था 

हमारे पास हवाई जहाज भी थे, हमार यहां गणतात्र भी था, आरि आदि | ऐसा 
हम गलत वहत हो-यह बात नही है ! 'मूठ के पाव नही होते और भूठ बोल कर 
हम ढागीं भले ही सिद्ध हो जाते विन्‍तु हमारा पुनरुत्यात कभी भी नही हो सकता था 
जब अम्बा, अम्बालिको म उदयशकर भटट आज की नारी भावना की प्रतिशोधात्मक 
वृत्ति दिखाते है या जब यशराल अपनी दिव्या में तथा राहुल अपने 'जय यौधेय' 

नादि में और वृददावन लाल वर्मा अपनी मृगनयनी/ म आधुनिक युग की प्रदृत्तिया 


चित्रित करते हैं तव उसकी पृष्ठभूमि म हिउुत्व के पुनरत्यान की यहों प्रड्नति काम 


करती हुई दिखाई पडती है । एसा करने की प्रक्रिया मे हिंदुस्व पुत सजीव, सम्राए 
सक्रिय सक्षम, सस्पूत एवं सच्वत हो गया । रोलेण्ड डब्छू० स्क्राट ने लिखा है, “पाइ 
चाध्य सस्दृति ही बाढ़ रोकन और उसका मुकावला करने के लिये आविप्डूत विभि' 
हतलो के परिणाम के रूर म॑ ही प्राची भारतीय सस्दृति के पुनदत्यात, नवीन चेतन 
एद उसके विभिन्‍न आटोलनों को देखा जा सकता है ।५ घामभिक और दार्शनिक आदो 


१ सोचाल एविव्स इन माडन हिदूम पृ" श्छ। 
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लगा का शेप रूप से यही लक्ष्य रहा है । पाइ्चात्य सस्‍्कृति के दोपो थी क्षालोचना 
यधायवादी दृष्टिकोण से वो गई और उसकी वास्तविक योग्यता का सुल्यावन दिया 
गया साथ ही साथ, प्रःचीत भरत वी विशेषताओं और उसके अध्यात्मिक सूल्यों की 
आदेश झाकिया प्रस्तुत की गई | प्राचीव और मध्ययुगीन भारतीय जीवन बौर हृष्दि 
कोण की बुटियों एवं अमफ्लताओ के कारणा की ओर से आखें फेर लो गई। सघप 
स्थिति म-जीवन और मरण के सकक्‍ठ की घडियो गं-कमजारी के गीत गाय भी नही 
जाते ! वे संस्कृतिके पराजय कीनही-मरणकी घडियाथी । भारतराष्ट्र अफ्रीक्ष महाद्वीप 
के रूफ मे और भारतीय, नीग्रो के रुप मे परिवर्तित किय जाने वाले थे | देश वो 
उप महाद्वीप वी ऊँची स्थिति तक उठा कर अधघ महाद्वीपत्व के गत में फेा जान 
बला हो था स्लि हम जग गये | हमे हर तरह से अक्षम किया जा रहा था। जौर 
इतना किया जा चुबा था कि उसको विरासत से गुलाम मनोवृत्तिया से-आजाद हात 
के पंद्र वर्ष वाद तक भी हम मुक्त नहीं हो फये हैं ऐसी स्थिति मे सब प्रथम 
सम्य हुआ राष्ट्र की भलाई कान्‍द्र घन मुक्ति का । 

हिंदुल् का नया रूप-- हे 

राष्ट्र हितवे विचारो ने हो अनक सामाजिक सुधार आन्दोलनो को भी प्रोरण 

दी थी क्योत्रि' आधुतिक राष्ट्र के वित्राश की भावना से उत्पन्न परिस्थितियों वे ही 
बारण घम ने सामाजिक चेतना के अनेक मूल्यों को अपने अ दर आत्मसात क्या था। 
राधाइृष्णन, आति भारतीय विचारकों न इस आवश्यकता की पूति बी और आगे बढ़ 
वर मबल ख्वरों में यहे घोषिश शिया कि हिंदू धम इस भाक्रमण को भेस लेन में 
पूणत समथ है। उहोने यह भी दिखाय। वि आज राष्ट्रीय और सामाजिक विकास 
और उनति वे लिये जिन गुणा को नावद्यकता है वह द्विदुटव वे अन्दर उर्दृप्ट रूप 
में मोजूद है। सामाजिक अवनति के कारणों के कीचड से जिस हिंदुत्व भोनिवल 
लिया गया या वह हिंदू घम व्यवित और समाज के उतयान वी 'बिते प्रें रणा प्रोत्साह 
नप्रद सापव छोत दने गया । राधा इृष्णन ने कहां कि धम आ-यात्मिद' अनुभवों और 
विचारों पा सूश्मतम सवलन है जिया आधार न तो रडिया और क्मवाण्ड हैं और 
ओर न तास्त्र प्रामाणिक्ता | अरविन्द ने भी घर के नतिकता-आध्यात्मिकता प्रधाव 
स्वरूप को हो मायता दो ने कि रूड़ियों और कम हाण्डा वाले स्वष्य वो । गाघी जी 
नेमद सत्य और अद्विमा यो अगता धमरहा स्रवह मविवायरुप से नतिकता से संबद्ध 
हो गया ! गीता बी अनेव थ्याख्याओं ने भी यहो सिद्ध किया जि आधुनिक नतिवता 
और पवित्र आचार शास्त्र स पृथक घम का कोई मो अस्तिव नहीं इस प्रकार घम 
दशन को समाज से नियोजित बरवे संसार मुवित तथा सयार-मापश्यता के महत्वा 
के थीच मी साई वो पाटने भी कोडिश की गई । मीठा वा निप्ताम क््संयांग इस 
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प्रयत्न में काफी हद तह सडायक सिद्ध हुआ । इस प्रयार समाज सम्दधी धाम 
धारणाओ मे परिवतन हुआ" अब ' क्रम ' को हम “भाग्य न मान तर जाय 
दो क्रिया तथा उसकी समष्टि मानने लगे । अब हमारी धामिक पवित्रता वेपडा 
उतार कर खाने, नहा बर खाना बनाने, क्ैथवा दौयले से सिची सथ्मण-रेखा वीं 
बा दनी मही रह गई बल्कि वहे मानसिक क्षेत्र का सैत्व बन गई। अब हम विश्व 
जनीन॑ नतिकता मी बातें सोचने लगे धोर इस चि तैंत॑ का ाघार यना  उपनिवटो 
का “ततु त्वमु भ्सि ' तत्व | सारे ससार को उसी की अभिव्यक्ति वे कैद मे देखने पर 
कृतिम शेट-भाव वी दीवांस ढेहते लगीं और संमरत विश्व को नतित ऐला विश्व 

मानवता का स्वरा उभरा । सामाजिक अधिक राजनोतित दृष्टि वीं) की महंत! 
भर आवश्याता ने एक नये उठार और ब्य पक धामिक दृशिसोश ही. भृष्टि पी 
जीर इस हृष्टिकीण को' एक नया नतिक आाघार मिला'। जोवन के आध्याहिमिक पक्ष 
और लक्ष्य को भौतिक एवं सासारिक पक्ष और लक्ष्य से भितरा लिया गयों। पहल 
धर्म वी उपेक्षा वी गई । फिर प्राचीन भारतीय सस्कृति व महत्वपूरय तत्वों को 
अपनाया गया । धर्म को जीवन वे अनेक व्यावहारिक क्षेत्रों से कुछ देर रखा गया 

जसे, ब्यवसाय का धर्म से कोई भो सम्वध नही रह गया। परिशामत धर्म ते 
हमारे स्थूल और भौतिक जीवन ओर विक्ञास मं पय-पग पर बाघा डालना या हस्त 

क्षेप करना बद कर दिया। बने भी, धर्म ब्यवपाय अ दि क्षेत्रों से तत्वत निवल 
ही गया था । वढ़ा यह रह गया था केवल प्रदशनाथ । अब इसको इस रुप में चहां 
से बिलशुल हटा बरइमके सक्ष्म और तारिक रूप का यधासम्भव अधिकाधिक आदर 
बरना प्रारम्भ कर दिया गया । रूलिया अपना महतव ओर अपनी प्रतिष्ट! खो ही रही 
थी। पुछ ही दशाब्टियो के परि २म के परिणामस्वरप शर्वा यो एवं सहंसाब्दियों 
पुराना धर्म जाघुनिक युग ओर समाज फे अनुरूप हो गया ये मेता जिसे हिंदू धर्म 
का मूल तत्व समझते थे उसे अक्षण्शी रखना चाहते थे) ये वीसबी शत्तारी के लिये 
विसी नये धर्म वो खोज सही करना चाहते थे । ये शुद्ध हिंदू'ही रहना चाहते थे 
आलोचना यों होती थो कि हिंदू घर्म की अनेक आधुनिक प्रधाएँ और रुढियो 

रीतियां उप्तके अपने मूछ रुप से दर हटी हुई हैं। उ होते उसकी पौराशिक्ता वी यो 
दो उपेला को या आलोचना ताकि दे अने मूल सोंत तक पहुँच सेवे ओर मूल रूप के 
अधिराधिक्र नितद सऊ पहुँच जाय । उतकी इ आलोरिव'ओं से पर्याप्त सत्य और बल 
था] परिणाम यह हुआ कि ये रड़िया और प्रयार अपने विद्वत रुपों म आधुनिक हिन्दी 
साहिस्प से “भी बहिष्कृत हो गई प'इन नवीन नेताओं ने आराधनो के नवीन रंपो 
बा समपत किया छो अपेसाश्त अधिक सरत और नितिक्ता के अंधिवेगर्धिक 
निकट थे तथा लोग जित्ह अधिक से अधिक समझ सस्ते ये । सस्दूंत का आदर हमे 
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नहीं हुआ पर्तु प्रादेशिक भाषाओं को अधिकाधिक अपनाया गया । धम के एकमात्र 
डेकेलारों वा इद्रासन हिल गया । पूजा-पाठ के लिये हम एकमात्र प्राह्मणो पर ही 
अ धारित नही रह गये । स्वामी दयानद की “सत्तार-विधि  झे सहारे हम स्वय 
स कार सम्पन करने लगे । मुशी सदासुख लाल ' नियाज” के वशज श्री ब्रजबासी 
लाल गौड सत्यनारायण जी की कथा उसके हिंदी अनुवाद के सहारे पूरे विधि विध'न 
के साथ कर लेत हैं-बिना पंडित जी ” के ही ! आधुनिक हिंदी साहित्य के क्षेत्र मम 
भी इन ' पॉडित जी महाराजों वी अवतारणा “ गुण॒कमस्वमावश ' हुई न कि इस- 
लिय कि उनके पिता जी और माता जी का जम ब्राह्मण कुलो मे हुआ था और वे 
भी ब्राह्मण बुल भ जनमे हैं। भारतेदु हरिश्चद्ग के 'मुद्राराक्षत ' के चाणवय 'प्रसार्दा 
के चद्रगुप्त के चारकय, और रामकुमार वर्मा के चाणक्यका इस हृष्टिग सूदम विष्ले- 
पण हमार भावनाजों एवं धारणाओ क॑ विकास को या पुनरत्यान की मोडो का 
सूचब सिद्ध हो सकता है 
धर्म सुधार 

घर्म-सुधारकों का आदर बढा | ये ऋषि, महपि, महात्मा एवं स्वामी के 
विश्ेषणों से विभूषित किये गये ॥ रूढि-गत एवं परम्परा-गत नैतिकता बी जगह 
बैयक्तिर नेतिसता का उदय हुआ । प्रत्यक्षत दोनो एक दूपरे के विरोधी सिद्ध हुए। 
विजय वय्क्तिक नैंतिवता को मिली । जाति-वहिप्कार और हुक्‍्का-पानी के बद 
किये जाते वी धमर्किये। निष्प्रम हो गई । परम्परा का पूर्रात सम्बध-विच्छेद नहीं 
क्या गया और न इस प्रकार के क्सी समाज॑-विशेष का ही उदय हुआ। अपनी 
अपनी विशेष मनोवृत्ति और घारणा क अनुसार व्यक्तियों ने अपनी-अपनी नतिकता 
का स्वरूप निर्धारित क्रिया । रूढिया और प्रथाओ के विरुद्ध होने वाले सघप म 
व्यक्ति ने तक, बुद्धि तथा विश्लेषण के अस्त्रो का यथाशक्ति सहारा लिया। आशकाएंं 
की गई और बौद्धिक स्तर पर उतवा समाघान मागा गया। झास्त्रो वी व्याख्या करने 
की मूल भरूत्त समस्या के हल के लिये वडी सतकता के साथ वौद्धित स्तर पर विचार 
विवेचत और विश्लेपण किया गयां। घामिक जगत मे सावजनिक ध्यास्यानों की बडी 
चहल-पहल हुई। आार्येसमाजियो सनातने-धर्मावलम्बियों, ईसाइयो और मुसलमानों 
के परस्पर घास्त्राथ-मुदाहिसे-हुआ करते थे ५० ज्वालाप्रसाद मिश्र दे छपे दूएं 
व्यास्यात बडे ही प्रिय हो रह थे। आयसमाजी हिंदुओं के यीद प्रिय भी (थे और, 
अग्निय भी प्रिय इसलिये थे कि दे परम्परा-गत हिदू धर्म के स्वरूप को तोब् भालो 
घना करते थे, प्रिय इसलिए थे कि वे ईसाइपो और मुसलमानों-जेस हिन्दुख-विरोे 
थियो को मुंह तोड उत्तर देते बे-ई ट का जबाव पत्थर से ! आय समाज भाक्मण 
इील हिन्दू घर्म की तोप था। भानसिक झात्ति को लक्ष्य रुप में स्वरूप किया गया। 
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बुद्धि पर ज्ास्त्र वा अ कुश-- 


बुद्धि के अमीमित और निरकुटा उपयोग के खतरे से हम परिचित थे और 
दसलिय उससे सावधान रहे । उसके ऊपर हम आत्मा का शास्त्र का-अ कुश स्वीकार 
हिय रहू । फिराक साहद इतना सही कहते हैं- 'तुम्हारे माडन हिंदी लिट्रेंचर का 
कोर्ट भी व हवाइल इटेलेक्चुवल बैसिस है ही नही-इटस एप्रोच इज नाट इ'टेलेक्च 
बल । लव्नि जब इगब बाद गरजते है- यह मूखों का, गधो वा, बे नल्स क्रीचस 
का लिट्े घर है-उनका लिखा लिट्रेचर है जो हिटी के एलावा और कोई भी सब्जेवद 
छरशर गुड डिवीजन म एम० ए० नही कर सकते और इसके बाद सुसलीटास, गुप्त 
बात ० निराला, आदि के लिए जब वे भयानक गालिया बकते हैं तब उनवी 
नीयत पर मतेह होने लगता है । यदि हमारे साहित्य का आधार पाश्चात्य दन या 
पातया य बु्धियाट नहीं है तो वह तिरस्त रणीय नहो है- काटेम्पट की चीज नहीं 
है दा बध्व व प्रति अविष्टता न बरतते हुये भी मैं अपने साहित्य की इस प्रपूत्ति पर 
गौ वजित हो बर सर रचा कर लता हूँ । हम अच्छे हैं या बुरे हैं जो-इुछ हैं- 
रब-विशित तो हैं-अपने पर्म म ता हैं । दूसरे की पर घर्म वी उतारी हुई साल तो 
नहीं थोड़ी या नदी ओद रखी है । इमान के विकास की हृष्टि से ऐसे लोग इगलड 
अमिता और रुग भो सबस अच्छा तथा इस्लाम को ही उसके घाट का समझते 
हैं। दिट॒त्व बो व बोगस समप्नत हैं !। अस्तु आपुनिक हिटी साहि।य में बौद्ध 
ता या बुद्धिवाल ही प्रधानता नहीं है। इपर हाल मे अज्ञेय-्वाटियो ने अथवा 
सषार्भ-वार्यों ने पुछ एमा स्वांय जल्र भरा है कितु उनका व्यापक दृष्टि से ने 
बोई मसस्‍्तिव है और न महत्व एव ने प्रचार ही | उसम अनुभूत्यारमव' ईमानदारी व 
अमाद है। वह ने जन-साहिर्य है ने महत्‌ -जन-साहित्य है। आधुनिक हिटी साहिं 
हा वा जो घौरद ओर परदरव है वहे इनरी इस प्रदृत्ति मे बारण नहीं द्योंकि इनके 
चोद हमारी मांस्तिर पृष्ठभूमि नहीं है। आपुनिक हिटी साहित्य पर जो हम गव 
बर सात है वह इमा श'रग किनतायवह विदुद रूप में बुद्धि प्रधान है ओर ने 
द्रिद-दिफत । रवताबदा समानता और “याय श। नवीनतम स्वर्प और उनवी 
हब नक््म पाएगा हम पा घम से मिल हो रही थीं । सबत, सतत और उनति 
शोत ह|३ वी उत्ते जद आस जतमापारणख से बा गई । 


नजिद जीवन को आापारमूमि 


देलय न नतिह जे इत रू निर दिपद शापारभमि तयार गी$ दत रदसू 
अन हुए भर दन इष्ध , ओर अह इड़ अग्मि इसलिद पड्ठासी को हाति पँ 
चाशा अप? ई को हलि पहुँदाता है-या उसको सदापतां भयतरों हो गहायता हैं! -- 
है! 


[ ४५५ ॥ हु 


विन्तन की-नवीन नैतिव चितन वी-नयह प्रक्षिया हो गई । जीवन के धामिक या 
आतयाप्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिये नतिकता अनिवाय समझी गई। सभी धर्म सुघा- 
रवों वे विचारो के अनुसार नतिकता विहीन धामित्ता को आअम्वर समझा गया। 
स्वामी विवेकानद ने कहा कि मैं उम ईश्वर या धर्म मे विश्वास नही करता जो एक 
विधवा वे' भासू नहीं पॉँ सकता या जो एक अनाथ के मुख मे रोटी के दो कौर 
नही दे सकता । गाधी जी ने लिखा कि वे उस ईश्वर के अतिरिक्त जा करोडों मूक 
प्राणियों के अतर में पाया ज]ता है और विसी ईश्वर का नहीं मानते ”* बय 

कितक धर्म बुद्धिवाद के अनुकूत एवं युक्‍्तियुवत नृतिकता, और सामाजिक क्रिया- 
फलाप। को, इन तीता को, अविच्छित्त रुप से परस्पर सम्बीधत पाया गया। सुझ्ि 

क्षित सपन्‍न और प्रभु वग के लोगो ने भी दीन-दलित वर्गों और जातियो की भलाई 
के लिये इनकी ओर से कार्य करने प्रार भ कर दिये । सारे समाज के कल्याण की 
बातें सोची जोन लगीं । घर्म और दशन की बाह्य अक्षमताओं ने हम धर-रोका था, 
जब बह सक्रिय प्रगतिशील हुआ तो हम भी उध्वमुखो हो उठे | आधुनिक हिंदी 


साहित्य इसी पृष्ठभूमि मे लिखी गया है। इसी मानसिक स्थिति वाले कलाकारों की 
कृतियों से वह प्रोज्ज्वल है । 


हिंदुत्व का वाध्तविक मूल्यांकन और उसके प्रति गौरव का भाव-- 


_इस मनोस्थिति का परिणाम यह हुआ कि हमारे देखने और समझने का ढग 
बदल गया । एक समय था जब अपने को हिंदू कहने म लोगो को शम मालूम होती 
थी किल्‍्तु इस पुतरुत्यान के परिणाम स्वरूप एक दिन वह भा गया है जब भारत क॑ 
एक स-थासी ने विश्व-धर्मावलब्ियों के सम्मुख अमा-यता प्राप्त धम के प्रतिनिधि के 
रूप में दान से यह घोषित की थी, ' मुझको ऐसे धर्मावलम्वी होने का गौरव है 
जिसने ससार को 'सहिष्णुता' तथा.“सब धर्मों को सम्मान प्रदान” करने की शिक्षा 
दी है । “* सबसे बड़ी बात यह हुई . कि इन मृहापुरुषों से हमे अपने धर्म को समझन 
की वास्तविक दृष्टि मिली । विवेकानन्द ने लिखा है बद्दुरपधियों की विचार 
शक्ति का सवनाश हा जाता है ।' ? इस क्ट्ूरता। को हटा देने से हमे धर्म उस रूप में 
नही टिखाई पड़ा जिस रूप में वह विभिन्‍न धर्मावल्बिया को आपस मे लडाता है 





३ “'हसरिजन , ११ मांच, १८३८ ई०। 
२ जतवरी, १८६६३, वी “सरस्वती” मे ,प्रकाशित, विवेकानद का शिकागो के 
धर्म-ससद का भाषण 
३ “मक्तियोग पृ ११, १२॥ 


4 इज 0८.४: 


[ ४५६ | 


धर्म का रूप एवं उमड़ी परिभाषा ही बदल गई ! वह अपने पुराने और वाह्तवितर 
रुप मे हमारे सामने आ गया ।। राधाहृप्णन ने त्िखा ! पर्म गह प्रयलल बरता है 
कि मनुष्य को उस के देवत्व का लान करादे केवज कोर बौद्धिक भा देवर नहीं, 
हिन्दु उससे तात-मय की. भ्रतुभूति कराकर ! इस अनुभूति के लिये किसी विशिष्ट 
मार्ग का निर्देध नहीं किया जा सकता । १ गह दृष्टि पाकर हमे मद्घात्मा गाघी के 
चार मे पाया कि ' नाम से सत्॒ धर्म अलग असग हैं. मगर सजकी जड एव है। * 
इस व्यापत्र या ताटिवक दृष्टि से जय हमने अपन धर्म को दखा तो पाया, ' हिट 
धर्म एक महासागर है जसे सागर मं सर नदिया मिल जाती हैं बसे हिंदू धर्म मे 
सत्र धर्म समा जात हैं । '१ पड़ित जवाहर लाल नेहरू ने लिया, दिंदू धर्म 
सत्य वी अथक खोज है-हिंद्ु धर्म सत्य को मानने वाला धर्म है। सत्य हो ईग्वर 
है । हम इस बात से परिचित हैं कि ईश्वर से इत्र क्रिया गया है । हमने साध से 
कभी इनार नही किया हैं। ४हमने तकप्रेम को हिट धर्म की विशेषता पाया | तर 
मो क्सौरी पर क्सने से हमे पता लगा हि मिल भिन लोग भिन्‍न भिल्‍न धो के 
अनुयायी बनें-यह नितात स्दामाविक है वयोरि वयत्रितक धर्म अपते अपने स्वभाव 
ग्रौर अपनी अपनी रुचि के जनुमार विनिम्तित होता है। र घाहृष्णन ने समयाया कि 
"हिंदू धर्म तथ दशनमानता है हि समय-समय पर आने वाले सृष्टि एव प्रलम के चक्र 
उप्त एक हो विश्वन्दृदय के स्फुरण तथा सक्रोचन कै प्रतीक हैं जो 6दा ही निष्क्रिय 
तथा सा ही सक्रिय रहता है। * इस प्रकार हमको विश्वास हो गया कि एक ही 
मूल आत्मा इन नाना रूपा में जभिव्यक्त हो रहो है। श्रूति ने भी घोषणा वी 
भो-- एक सद्रिप्रा बहुधा च्दाति | बहुएुपता में एकता का पाता ही 
उपनिषदों का भी लक्ष्य था। हमारी धघामिक पुनर्जागृति हमे अपने मूल आत्म 
स्वख्प-वे निकट ले गई | उहोंने अयत्र लिखा है “४ हिंदू धम ने एक ऐसे 
धामिक दातावरण का विकास क्या है जिसमे एक ओर सर्वोच्च दाशनिक ज्ञात पाया 
जाता है और दूसरी ओर प्रतीकोपासनता का वह विधान जिसको केद्र भावकर महान 
बलापूणु सौल्ल्यें की सृष्टि वी गई है । उसमे भिन्‍नभिन सास्दृतिक वित्रास एव 





है “मारत को अतरात्मा ' , पृ &॥ 
३ प्रायना प्रवचन भाग २ भू १६८३ 
३ बहीय्‌ १६८३ 

डा “हिटस्वान बी कहानी ,प २७। 
5 भारत दो आन्तरात्या/, पू ६ । 


|| 


[ <७ ] 


धामिक च ल से युक्त मनुष्या की सभो श्रेस्णियों के विये स्थान है। / ) इस पृप्ठ- 
भूमि में निमित हिन्दू वा हत्य ही न तो बिसी धम विद्येष से दप रख सकता है 
भौर न एसी चेतना से सपन कलाकारों द्वारा निधित आयुनिक हिन्दी साहित्य ही। 
स्वामी विवकानद ने लिखा है कि वेदात का सबसे उदात्त तत्व यह है कि हम एक 
ही लक्ष्य पर भिन मार्गों सा पहुच सकत हैं | * रामदृष्ण परमहस न तो विभिन 
घम-साधनालं का अपनाकर इस तत्वम्ो प्रत्यक्ष ही करलिया था। इमीलियेतो वष्णव 
प्राण मधितीशरण गुप्त 'कावा और क्बना जिस लेते हैं। जिस हिंदू का जपने घर्म 
का कुछ भी ज्ञान है'वह उन सव को श्रद्धा और भवित बरता है जो लाउ-कष्याण मे 
लग हैं। इसीलिये हिंदू धर्म घ॒र्म शब्द के सामायत प्रचलित अथ के अनुवार घर्म 
नही है। इसमे कोई ऐसा एक मत या पथ ( “क्वोड” ) ही नही है जो हर लिंदू अप 
नाए हो । कुरान या बाइबिल वी तरह कोई भी एसी एक पुस्तक नही है जिसे सभी 
मिर भुकाते है। बस कुछ चिर सत्य एवं शात्वत सिद्धांत ऐसे हैं जिहे प्राय 
हिंदू समान रूप से मानते हैं जसे हि दू धर्म में समके लिये स्थान बेदों वी ॥ 7 
ऋषि, आत्मा सत्य जमा तरवाद पुनजम कर्मवाट, घर बदलन के रूप म ह 
मृत्यु अहेतुी भक्ति अपरोक्षानुभूति अद्व तवत्व हिंदू घर्मं तथा विचान बा सामज 
स्थ प्रतोकोपामना मूत्तिपूजा, विभिन्‍तता में एकता, सगुणभवित जीवन को एक परि 
वतनशील विराम के रूप में मानना व्यक्त जगत को सप्राण सादर्श्य एवं एक्क्री 
ही अभि-यक्ति मानना आर्ट । रप्मइृष्णा परमहमस ने सभी धर्मों को समान रूप से 
भहृत्वपुूरय माना और बहा कि सारे रूप उस एक बहुर्स्गीये के ही हैं। जयत की जिस 
विशेषता ने हिंदू दाटानिकों को सत्य के अनुमघान की ओर भ्रवृत्त किया है इसकी अनि 
त्यता, और अनुम'भान के द्वारा जो हमे मिला वह यह है कि जिसे हम अपने से बाहर 
कही और छिपा हुआ प्रमचते थे बह हमारे निकट से भी निवद है, प्राणों का भी 
प्राण[है और वह हमीं मे समाया हुआ है । आराधना को सुविध'मात्र के लिये हमने 
उस भगवान की मूतरि बनानी सीओी | वस्तुत भूल रूप में मूतिपूजा हमारी अपनी 
खोज नही है | उसे, पडित जवाहरलाल नेहरुके मतानुसार हमने भूनान से सीखा । 3 
हमने जोवन की पहेली वा अपने -ढग से उत्तर भीष्पा लिया था जिसे विवा्तनाद 
में इन शब्दों के माध्यम से अभिव्यजित क्या है, “जीवन क्षरास्थायी है चाहे तुमगली 
से छात्र चरने चाले भजदूर हो, चाह लाखो जनो के ऊपर राज्य करने वाले चक्रवर्तो 
सम्राट हो, चाहे तुम्हारा स्वास्थ अच्छे से अच्छा हो चाहे चुरे से बुरा हो । हिन्द 
बहुता है कि जीवन की इस पहेली का केवत एक उत्तर है परमात्मा और घम । यदि 
१ भारत की अगरात्मा +पृ १४। 
२ कर्मयोग, पृ १२८ 
३ “हिंदुस्तान की बहानी” , १४६ 


]ु 
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गे साथ हा, तो जीवन सुसदायी, रहने योग्य, तथा साथर होजाता है, नहीं ता जीन 
ध्यथ वा एक बोझ है। * हमने अपने धम के विविध तत्वों वी सोन दीन भीगी । 
उदाहरणत अहिसा ' तत्व है। इसद। एतिहासिव अध्ययन बरने पर हम पता चला 
कि बौद्धघम वे विशेष प्रभाववे ही बारण भारत को बलिदान, मास और मांदव' मस्त 
को वे सेवन से धार्मिक एवं नतित अरुचि होने लगी । गाधी जी ने अ्दिसा को, जिने 
परम्परा हत्या न करना ही समझती थी, * बहादुरी को परातरष्ठा आलिरी सीमा * 
माना । पहले हम मार सबते को बहादुरी समझत थे । अइ अप बटन गया । ब्य 
धसाय के एक लक्डी के ओजार चरसे को अहिंसा वा प्रतीर मान गाया । ३ द्रष्टि 
कोश ऐसा बदला वि एक अ द शनिक औजार हाशनिक तत्व अहिसानवा प्रतीक बन 
गयी। गे” प्रतीक सिद्ध हुए गणत श्रवादी सरवार के प्रेसीडे ट वे । क्रिवात्मता रूप 
मे घामिक स्थानों जसे भठ, मदिर, गुरद्वा रा, आदि-के महन्तों के पतन वो रोकने का, 
सुधारने का, प्रयतत किया। 

तत्वा वी युगानुतुल व्याख्या - 


हमने धर्म की पारिभाषित्र दाब्टावलिया की युगानुकूल ब्याख्या भो प्रस्तुत 
की । विवेकानद ने लिखा है * जिस ब्यक्ति वी आत्मा से दूसरे की आत्मा को शक्ति 
मिले उते *गुझ” कहते हैं और जिध्की आत्मा मं शक्ति सचरित होतो है उसे 
द्विष्य ' ।४ महात्मा गाधो ने भद्भी का दूसरा ही अब निकाला और कहा कि अप्तली 
अद्भजी वो भीतर सफ ई करनी होती है ।* ब्राह्मात्व का अथ लगाया गया मानव 
शक्ति के उच्चतम विकास वा प्रतीक ओर हिदुत्व का लक्ष्य बताया गया प्रत्येक 
ब्यक्ति पो ग्राह्मणा बनाता । विवेकान-द ने लिखा कि है? समझना होगा कि ये देवता 
पहले बे वल द्क्तिशाली पुरुष मात्र बेष् और ये देवता भी विशेष-विशेष भाव के 
चोतक होने के कारण भाव की उनति के साथ-साथ उन्नत होते हैं । परिणाम यह 
हुआ कि वय रक्षाम सामक उपयात्त में चतुरसेन शास्त्री ने राम और रावण का 
एव नये ही रुप मे अध्ययन प्रस्तुत किया है और इस माध्यम से भारत के प्राचीनतम 
इतिहास पर एक नई दृष्टि डाली । 'गो माने चार पर ओर सीग-पूछ वाला जन 


नि डजस सककअइइइ इन ्त5ा 


३ भक्ति और बेटास्त , रे४ 
२ * प्रायना प्रवचन, भाग २, ५ रे०२ 
३ वही पू २०० 
४. मक्तियोग , पृ० ३२॥ हर 
७» ५ प्रार्थना प्रवचन भाग है, १० २० 
॥. ६ "ज्ञानयोग ,पु० १०२ और १०५॥। 


[ भ्रद्ध ) 


बर ही नहीं रह गया उसका एक अय अथ हुआ "झीद्यं , और गापास इृष्ण ही 
यजित-झीद्रयों बी समुचित रूप से देख रेख निग्रह वरम वाले योगीराज दृष्ण हो 
गये । इसी गाय का दूसरा कर्थ हुआ समस्त निरीह मानवजाति और याघी जी ने 
गोरक्षक हिंदुओं का कतव्य बताया समस्त मूक जीवों की रक्षा ।" इसी प्रकार गाघी 
न ब्रह्मचय का अर्थ नारी से दूर रहता-मांगना-न लगा कर काम हृष्टि का अमाव 
लगाया । १८ वध वी मनु गांधी के साथ एक ही शया पर सोने का गराथो जो का 
प्रयोग इसी दिद्य में था ।* इसी विचार की साहित्यक अभिव्यजना हमको भगवती 
चरण वर्मा के ' चित्रलेखा मे चित्रलेखा और वुमारमिरि के प्रसण म मिलती है।* 
भाहार-सम्बधी छूवछात हिंदुओं मे बट॒त बढ गया था । उस पर विचार करके 
स्वामी ल्विक्नान-द ने शकराचाय कय मत उद्ध त करते हुए लिखा, “शक्राचाय कहते 
हैं कि “आहार हब्द का अर्थ है झीद्धव द्वार से मन मे जो विचार एकत्रित होते हैं 
उनके निमल होते से सरव निर्मल होंगे, इसदे पहले नहीं ““ वतमान काल में 
हम लोग शकाराचाय के उपदेश को भूछ कर केवल “खाद्य ' अर्ग लेते हैं।”/४ इन 
रई ब्यास्याओं की दृष्टि से मानव सेवा सघ / बृदावन के सुप्रस्तिद्ध सूर सन्त स्वामी 
शरणानद द्वारा प्रकाशित सात समागम” नामक पुस्तक तथा महाराष्ट्र के सुश्सिद्ध 
स्ववापथ य सात गुरु जी दारा लिखित "भारतीय सस्कृति” नामक पुस्तक बह्ो ही 
महत्वपूणा है। इस नई दृष्टि से दूसरों द्वारा हम पर लगाये गये लाछनो का खोखला 
पत्र भी दिखाई पड़ गया । धाय यह कहा जाता है कि हिंदू धर्म ने दलितों के मान 
(सिक एवं चारित्रिक विकास के लिय कुछ नही किया | यह कहने वालों वी अचता 
का ही द्योतक है क्योकि आर्यो न यहा के मूल निवासियों को भी अपना अद्भ बना 
लिया था और उनको अनुचित आदती को छुडाने और उहें श्रेष्तर जीवन बिताने 
की प्रेरणा देने के लिय बहुत-कुछ विया था ॥ ससार के अनेक धर्म और दशशन पुन 
जनम को नहीं मानते लेकिन हिंद मानता है ; घामिक पुनर्जागरण ने इसका कारण 
भी समझा दिया । हमको बताया गया कि हिंदू दशन के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व 
विसी दिव्य उद्दं श्य का परिणाम है । भव जब तक उस दिव्य उद्देश्य की पूति नहीं 
हो जाती तब तक उसका अस्तित्व बना रहता है । उद्दंश्य इतना आलोकिक है कि 





१ दि लास्ट फेज” भाग २, प० १२८ 
२ "लास्ट फेज", माय १ 

३ चित्रलेसा, ४ और १७ वा अध्याय ॥ 
४ “वेरन्त धर्म प० १६२३१ 
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साधारणएत सौ-पचास साल मे सामाथ्र मानव उसकी पूर्ति कर नहीं पाता और 
उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक काय जिसके द्वारा क्या जा सकता है क्मद्रय निभित 
वृह शरीर पचाम-पचद्तत्तर साल से अधिक सुगठित रह नहीं पाता-या तो बतार हो 
जाता है या विघटित । अब्र या तो उद्देश्य की पू्ि न हो या मानव के अस्तित्व वी 
अवधि बढ़े । पहल को सभव होने नहीं दिया जा सकता इसलिये दूसरे वो ही सभा 
बना निकाली गई । अस्तु एक जनम को लम्बी यात्रा के बीच पडन वाले /क 
स्तन एक सरागमान्, के रूप म देखा गया। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय 
ही नही था जिससे एक मनुष्व-एक आत्मा-के अस्तित्व को बढाया जा सक्ता। 
परिणामत आजमा अमर हो गई-अविनश्वर एवं जीवत एवं वर्मावधि मात्र हो गया, 
मृत्यु एब विराम हो गयी-” दरवल । एक-एक जीवन में हम अपने व्यक्तित्व या 
वित्रास कर करद अपन को इस प्रश्ार योग्य से योग्यतर बनात रहने हैं कि अततो 
गेत्वा उस लिये उद्दंष्य वी पूत्त हो जाय । अरविन्द क यह क्यन बडा ही संर- 
गभित है, पुनजम मानो ब्यत्तित्व व उत्तरोत्तर विकास वा एक साधन है“ 
पुनजम पूव कर्मो के अनुसार नहीं हो सकता बल्कि अ तरात्मा के अनुभव थी भाग 
के अनुमार होना चाहिए ए+ व्यक्ति इस जोवन में जसे कर्स बरता रहा है 
बी उसी रचिं-अरृत्ति-को निर्धारित बरें। “5 ।*१ धर्म, दशन और 
नतितता वा सापेक्षिक महत्व उनी उउेगिता और महव के स्वतत्र 
एवं तुतनात्मव अध्ययन ब॑ द्वारा प्रस्तुत विया गया ।॥ राघाइृप्णत ते 
विशा हिंदू दाटतिरों ने सभा ही यह प्रयत्त किया है कि निर्मल चरित्र 
भा आयास एवं सत्यप्रेम घामिक भक्ति से दव न जाय। सच्ची 
भावित्र भक्ति तो उतर विवेज॒जात नम्जव्या को गहते हैं जो सब-बुछ ईरवर के गद्दारे 
छाड़ दते पर उलय हाती है। पान सूचक इस शावना के फलस्वरूप भक्त मातव 
सवा में जोवन उत्मग कर दता है। 3 भगवदमक्ति का एक नया रवरूप-आटग- 
सामने आया। अभी तक पूजा एक घोज थी भक्ति एक दूमरी, नभान एक बात थी, 
"पनी बाद जीवन एक दूसरी । इसो बारण चात।ओर भोग दा विभि-न तत्व हो गये 
थे। अरवि” ने बद्दा, गाता और चेथ्रकी पयक्ठा मजा ज्ञान उपलय होता है 
दढ शान बा वास्तविक रुप नह्दी २ और रामचद्र घुवल न लिखा, £ हम तो एगा 
डिताई पहला है हि छा चान-।त्र म चाता छौर भय है वहा भाव-सेत्र म आश्रय 
६ माँ लि आपत शृ६११ ६० असविस्ट विद्याति 
३ मारत की अवराध्या पर०७ ६९१६ श्र 


है जल अगस्त १६२५१ बररावि विदेपाक । 
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और आलम्दन है । भान की जिस चरम सीमा पर जाकर चाता और ज्ञेय एक हो 
जात हैं भाव वी उसी सीमा पर जाकर आश्रय और आवदन मा एक हो जाते हैं १ 
तो, भक्त और भगवान भा एवं हो गय | यह है पान वी नवीन व्याख्या का साहि 
त्यिफों पर और उतके द्वारा की गई साहित्यिक विवचनाओओ पर प्रमाव ! 

आरयेसमाज का प्रभौव- 


आधुनिक युग म हिंदू ध्रम को सबस अधिक जायसमाज ने प्रभावित स्या 
है। आपतनाज ने यह प्रम व हिंद धर्म का सुघारक बनकर डाला है प्मका छात्रु या 
विरोधी दनकर नहीं । ठतीसवी शी और वीस़वो झता दी पूर्वाद्ध के हिंदु-जागरण 
मे आयेशरण्ल का प्रघाव हाथ रहा है । सर नहनो काटन न इसे ' हिंदू विचारों का 
सर्वाधिक महंवपूरण तथा आकपक अध्याय /* कहा है । अपने ' सत्याय प्रद्ाश ' तथा 
अने३ शास्त्रार्थों म सत्र मी जी ने दिंदू घर्म तथ्रा जाय धर्मो की जा ब्ालोचनाएँ को 
व सचमुच बड़ी त्ोंखी थी किन्तु थी अनिवाय । उनके त्रिना हिंदुत्व का बुद्धिसम्मत 
रूप और इस्लाम तथा ईमाइयत वी क्मजोरिया सामने आ ही नहीं सकती थी। 
उतरी आलोचनाला का कोई भी जवाब न द सका ! इस आलोचना बाल प्रसद्ध से 
हठन पर स्वामी जी विश्व-मानवता के नता के रूप में दिखाई पढ़ते हैं। ',मनुप्यपन” 
मनुष्यधर्भ उनके अपन अपन शा हैं । स्वामी जी न टिदुत्व पर सेपोराशिक्ता की 
पर्ते उघे” दी। इस प्रकार उप्तका असली रूप सामने आा गया । स्वामो जी की,महावता 
शक्राचाय जी थी। शकराचाय क बाद स भारत म कोई भी ऐसा व्यक्ति नृही हुआ 
जो स्वामी जी से बडा सस्कृतच उनसे बडा दाशनिकर, उनमे अधिक तेजस्वी बक्ता, 
तथा कुरीतिया पर टूट पड़ने मे उनसे अधिक निर्भा+ रहा हो । उनके सम्बन्ध में यह 
विचार मद म ब्लवास्पी उ( था; वास्तविक्ञता तो यह है कि स्वामी जी और उनके 
आयसमाज को उछ समय के लांग ठीक से समझ नही पाये । इस्लाम या ईसाइयल से 
उनका फोई भी विरोध न था। उनका उद्देदय तो वैदिक धर्म वा समथन ओर प्रचार 
मात्र था। यह वात छिपी नहो है कि इम ददिर घम पर ईसाइया और भुमजमानों ने 
भाक्रमण किया था । उस आक्रमण के घातक प्रभाव स व॒दिक चर्म को आयममाज 
न बचा विया। इस सुरा-काय क रूप मे ही स्वामी _जो की, आलोचनाएं , थी । 
हमका बचान बाली तलवार का एकाघ वार यदि हमारे आक्रमणकारी पर -भी पद 
गया तो इसका दोप सुरक्षा के लिय उठो हुई दववार का बही, मारने के लिये उठो 
हुई तलवार का ही है। शिव टाद्दुर मिश्र ब्य कहना है “इस समाज की स्थापना से 





१ गोस्वामी तुलसीदास का तुलसी की भावुक्ता' नामक निब-ध 
२  युझीडया , पृ०्८ढ। 
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लोगा म धर्म-य्रुद्धि और विचार-शक्ति जागरित हुई है। आम्वरिक्षा प्राप्त सोगो की 
बेल पर से आस्था उठ गई थी परन्तु अब वह वेद को मानने और स्वधर्स को पालने 
सगे हैं। लोगो वा परधर्मी होना वाट हो चला है और पघर्मश्रष्ट लोगों का शुद्धि 
सस्वार वर उहें अपनाने वा प्रयत्व होने लगा है ।' * झात्तिप्रिय हिवेदी ने लिया 
है. उसने एवं बौद्धितः सिपाही का स्प धारण किया | उसने हिंदुत्व के भीतर एक 
फौजी संस्कृति वो जागरूरु जिया | स्व ।ब॒त उसम मनोहरता-मधुरता नहों ची, 
हिंदुत्व था, कवित्व नही । उमर मुख्य उद्देश्य था विदेशी सम्पता के प्रति विजयी 
होना उस शुद्ध वर अपने मे मिला ढेना ।”२ आयसमाज के मुख्य बाय मे थे “८ 
चुद्धि संगठन रडियों ओर अधविश्वासों का ना चौदिक धर्म का पुर्त्थाय, और 
नई शिखा पद्धति । स्वामी दयानद का “यास्यान सुन कर केशव चद्ध सेन ने उससे 
यह अनुरोध जिया था कि यदि आप द्विदी मं भाषण दें तो आपकी बात अधिक से 
अधिर साय समझ सकगे। स्वामी जी ने बात मान लो । स्वामी जो को हिंदुओं वा 
गुपार बरवे व॑ टिंद धर्म का प्रचार वरना था । व दि धर्म वी सारी वार्ते ससइत 
में थी और हिंदू सोग हिंटी अधित समझते थे। हब्ट-भडार लिपि वी एकता, 
स्थाप रण यावयनिर्माण, आठि को दृष्टि स सस्झृत का हिली से इतना धनिष्ठ राम्बध 
है हि दिली मे विशन पर सस्दृत की सभी बातें अपने मूल रुप क अधिकाधित समीप 
रहती हुई भी अमिम्पजित हो स्वद्दो थी । तथा फचित उदू और अगरेजी इग 
हृष्टि सर विवात अयोग्प और अक्षम भाषाएं थी इमोलिये स्वामी जो और उनव 
आापसमाज ने हिही अपना लो । चिशा व सम्ब्ध मं आयसमाज मे दो दस पे" 
बाउज पार्टी और गुरहुस पार्टी । दोनों पाटियों के लोगे ने हिन्ही साहित्य भी रावा 
बी। दो ए एम 0 तक को दि हिटी घ माध्यम से भारतवप मे पहली बार 
देन बालो गरपा थी गुरडुल बांगडी । गाऐेस के रा टैय आन्‍्टोवनों के प्रारम्म होते 
बे बल पहल से ही >िी उत्तर मष्यम और पूर्वी भारत म नव खतना वा माध्यम 
ओर प्रतीर दन चुद थी आयमसमार्जों कु दनिक वाय प्रचार नवार्स उनके द्वारा 
प्रराहित से हिय प्रषाए के लिए प्रणीत परयत्रिशाए मसात्ताहितर अधिवेशरों झोौर 
बारिड गमरा्डों क्रीट-गवढा माध्यम हिणा था। आयगसाजा बनने जे लिए 
बरोहों भा पियों में हिलो झदताई | सादूत और हिटी गे सालिप्य स थटिक और 
दो पफिद गएहिय बा दा मे अनुवा” हुआ स्नासशों के रुप में हिटी गो अत 
हू बच और एएरठी प्रदारश किक #5॥ * #ज्डाएगा> अमभिनालन द्रष मे 
४4वशवो नो ते ि च च 7  चि च रब 
है यार हा बाय इनिटूए पु श६२५। 
॥ ४०६ ओर ह हब पर ०8॥ 
हि 
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अभिनदन प्रथम प्रकाश दीर शास्त्री ने ठीक ही लिखा है ह पजाब-जसे इस्लामि 
यत के प्रमाव क्षेत्र मं, जहा सब्या लौर हवन के मव॒ भी आरभ में आय-जन उद्ू मे 
ही लिख कर याद करते थे वहा आजकी नई पीढो आय शिसण-सस्थाओ के इस हिंदी 
प्रधान वातावरण के कारण उद्ब से दूर चली गई है । डरबन, फोजी, आदि, 
विदेशी म भी आय समाज ही हिंदी को पहले ले गया था । फीजी, म॑ वहा के 
आयसमाज न हैदी कवि-सम्मे वन का आयोजन किया था पदम सिंह शर्मा, जयच द्र 
चिद्यालकार, सत्यक्ेतु विद्यातकार, गगाप्रताद उप्रायाय च द्रावती लखनपाल, घीरंद्र 
बाबू राम मावेता, नाथु एम शमा श्र आदि आयसभाजी विचारों के समयक्रो 
के रूप मे ही हैं। इस सबंध मे अभी इतना हो पर्याप्त है। 


ब्रह्मविद्या समाज - 


आयममाज के सस्थाप+# वी असाधारण घिद्वतता और अकास्चतकों ने तथा 
स्वामी विवेकानट और स्वामी रामवीय के प्रत्यस उदाहरणों ने प्राचीन हिंदू धर्म 
की श्र ष्ठता स्थावित कर दी और समार के सभी देशा ने उसे मुक्त कठ से स्वीवंपर 
करलिया । समार के लोगो का छ्गन ब्रह्मविद्या वी खोज और उस क्षेत्र के अनुमधा 
नो की ओर पहले हो जाचुका था | ससार के क्िसीभी देश का ब्रह्मविद्या जिज्ञासु हिंदू 
घम के तत्वो वी उपेक्षा करके चल नही सकता । अस्तु १५७५ ईं० मे हलेना पेट्रोचना 
ब्नेवास्की और मिस्टर कोलोन आलकाट ने 'थियासोफिकलल सोसाइटी स्थापित बी 
जिसका उत्देश्य था उन अगोचर तियमो का अनुसाघान और प्रचार जिनके अधीन 
यह सृष्टि सचालित होगी है। आगे चल कर उच्च नतिकतापूणा पवित्र जीवन बिताना 
तथा आधिमोतिकता की चूद्धि का विरोध भी उददेश्य हुआ | धामिक करटरता वा 
विरोध पूर्वी दशों के घमज्ञान के तत्वों का पश्चिम मे प्रचार धामिक भिनता से 
मनुष्य मिन नही हा जाते! इस विचार का अथान्‌ विश्वम नवता की घामिक भूमिका 
का प्रचार, आदि बातें ही इस ब्रह्म बद्या समाजमे थीं । १८७६ ई में इसके दोनों स 
स्थापक वम्बई चनेबाये और ईपताइयो के घमप्रचारको को रोकप्ते शिक्वा में परिवतन 
करने तथा सलस्ट्टत के पठन पराठन पर जोर देने लगे ) इतफी श्रीमती एनी वेसेटट ४६ 
वध वी आयु मे भारत आई और जाते ही सास्ट्वतितर आदोलन मे बूद पड़ी | उनका 
खान-पान, वेश भूषा, आदि शुद्ध भारतीय था | वे असाधारण वक्ता थी ॥ बीसदीं 
जताब्दी के प्रथम कुछ वर्षों के अन्दर क॑ हिंदूत्व के इतिहासमें सबसे अधिक महत्वपुण 
व्यवितत्व इम क प्रेज मद्िला का था । उड्ोने हिंदुत्व और भारतवप थे एक ही मानो 7 
था | उनका कहना था कि भारत वर्ण को हिंदुत्व और अलग कर देना चैसा ही होगा 
जैसा किसी पेड को उसकी घरती से उखाड फेंकेना। हिंदू घम्र के एक भंग थी उनकी 
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व्याख्याओ से लोगो की आस खुलजाती थी। उद्धोनेतों रूटियो, रीतिया और रिवाज 
तक व समथन किया था। 'हिंदू मनस एण्ड कस्टम्स “जसी जहरीली और राभमी 
उद्देश्य से लिजित पुस्तकों वे प्रभाव से बचन के लिये जिस इ जेंवश्न वी आवश्यइता 
थी बह श्रीमती वेस'ट की प्रतिभा से विभित हुना । इस प्रह्मविद्या तमाज के लोग 
दिव्य शवितका अस्तित्व मानते थे और उतवा विचार था कि मानव भगवानक विधान 
को कार्या-विस करते का एक साथत है । उसे निश्चिन वर लेना चाहिए कि वह पृस्वी 
पर भगवान का प्रतिनिधि बन कर रहे | मानवता व लिये आत्मवलिटान के उच्चतम 
आदशो कीं पुनर्स्थापना और सारी माउवजाति मे एवं मूलभूत एकत। वा दात करत 
में ईमका विश्वास था | यह समाज चाहता था कि मनुष्य अपने श्रेष्यतम मनौमावा 
का विवास करे उसे मावव-जा/ति के दुसो | प्रति सहानुमरृति हो और वद समत्त 
मानव-जाति को सेवा के लिग्रे अपने को उत्संग कर दे । तात्विय' और दाश 
तिकर दृष्टि से वियासोपी लिदुत्व क अधित्राघिक समोप है । हि'दू-घम के श्रश्तम भौर 
मास ग्रथो के अनुवाद प्रकाशित करा कर इसने हिंदुत्व के पुनरद्धार ये लिय दास 
काम किया है। हिंदू दारानिक निद्धाता और पास्चात्य सामराजिवता वा अदभुत 
और युगाठुकूल समवय इस समाज ने प्रस्तुत किया है। डी० एस० दर्मा फा कथन है 
कि बीसवी छताब्ती के प्र/रम्मिक वर्षों म जप हजारो मरजारो भारत वी महानता 
और हिदृत्व के गौरव पर श्रीमती ०्नी बेसैट के व्याख्यान सुनत च तोबे याता 
भाव-विगलित होबर साश्रु हो उठते थे या भावधारा में घह जाते थे ह्डब जाते थे १ 
सर बल टाइन चिरोल कहते हैं कि जब श्रोौमती वेसे'ट-जसी असाधारण योरोपीय 
महिला यह कहती हैं कि पश्चिम के दर्शन नीति देवता, आदि की अपेक्षा भारतीयों 
के देवता धर्म दर्शा, आदि कही अधिक श्रे्टतर हैं तो वया आश्चय वि भारतीय 
पारचात्य मम्पता वीं ओर से मुह फेर लें ।६ श्रीमती वेसे ट ता हिंदुत्त के जागरण 
से अखिल विश्व का भी कल्याण मानती थी। इहाने अखड हिंदुत्व पर आस्था, 
विन्वास जमाया ) इहोंने ससार को भारत का सात्वित रूप समझायां। धियोसोफ़ी 
धर्म नह, धर्मों का आश्रय है। मुष्लमान अच्छा मुसलमान हो हि दू अच्छा हिंदू 
हो गौर ईसाई बच्दा इंसाई हा-यद्ते बरह्मविद्या समाज चाहता था उसका लक्य यह 
समझना था कि यदि ये तानों अच्छे हो गये ता भारत के लिये हितकर होगेए। 
उच्त समय भारत म ये तीनों घर्म बुरी तग्ह ते टझुरा रहे थ। इनकी एकता पर 
जोर दते वाले इस समाज पे उदें मिला कर ज्िमूति बना दिया । इसके परिणाम 





१ हियाम थे, दि एज , प० ११५ 
२ शीडयन अनरेस्ट प० २८) 
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स्वरूप कट्टर और दं पी लोगो वी सख्या घट गई। इस प्रकार इस समाज ने भारत 
के एक रोौटरा आरतोलन समाज मे बडा ही स्वस्थ वातावरण विनिभित कर दिया। 
यही अवस्था राटरी आन्दोलन की रही जिसका जम २३ फरवरी, १८०४ ई० 
को शिकागों भे हुआ था । इसके जमदावा थे पाल हैरिस । इतका लक्ष्य, प्रेरक-वाक्य 
हैं >-' सवा अपन स्वाथ से बडी है ' और 'जो अच्छी से अच्छी सेवा करता है 
उसको अधिक से अधिक लाभ मिलता है” । इसके सदरय एक दूसरे के अधिकाधिक 
काम आते हैं और परस्पर प्रेम-भाव पदा करते हैं । इसके कार्य स्वाथ-प्रेरित नही 
होने । स्पष्ट है कि यह विचारधारा हिंदी साहित्यका की अपनी मनोवृत्ति और 
विचारधारा के अधिक अनुरूप है । यह हमारी साम य मानसिक पृष्ठभूमि वे अनुरूप 
हैं ।यह हमारी आक्राक्षाओ-भारतोय गौरव को पुनर्प्राप्ति-एवं तत्मम्बधी बातावरण 
के प्रतिकूल नही है । इसन साम्रायत प्रवहमान भावधारा की गतिवृद्धि ही की है। 
दुर्भाग्य से इन दोनों आदोलवो का कायक्षेत्र और प्रभाव बुछ उच्च 
वग व लोगा तत् ही सीमित रह गया । हिंदी साहिध वी विपयवस्तु के रूप मे जो 
घग था बह प्राय इन आदालनो के सिद्धान्ता पर ही जीवन बिता रहा था यद्यपि 
वह इस ' ब्रह्मविद्यासमाज अथवा “रोटरो” से परिचित न था। निर्माताओं म स 
अतेक इसस परिचित थे । परिणाम यह हुआ कि आधुनिक हिंदी साहित्य पड़ने पर 
मन मे-भावक्षेत्र मेन्‍जो वातावरण निर्मित होता है वह लगभग वही है जता यह 
'ब्रह्मविद्यासमाज एवं “ रोटरी ' सगठन बनाना चाहता है । तात्विक दृष्टि से दोनो 
एक-से हैं-साहित्यक॒हिन्दुत्व॒प्रघान-कयोंकि वही भारत है-वदों धस्तुत हमारा 
वास्तविक रूप है जिसकी अभि-यजना आधुनिक हिन्दी ने की । 


इंस।ई धर्म का योग - 


सातवी शताब्दा तक भारत मे पर्याप्त ईसाई आ चुके थे । १४८८ म॑वास्को 
डिग्रामा के भारत आने पर ईसाई धम का काफ़ी प्रचार क्या गया । १६ वी चताब्दी 
में उदारचेता »क्यर ने इ हू घम-प्रचार को पर्याप्त स्वत-त्रता द दी थी । १७६३ में 
विलियम बर भारत मं आया । यह पहला पा”रो था जो परिचम की मिश्नरी सोमा 
इटी से भेजा गया था। १८१८ म उसने सेरामपुर में बालेज खाला | वाइबिल के 
अनुवाट, प्राइमरी शिक्षा पत्रकारिता धर्मे-प्रचार, आदि उसके काय थे ॥॥ वीसवी 
शताब्दी म फास वेस्टकाट और सी एफ ऐड्रन के काय भी इस हृष्टि से सराहनीय 
रह। १६३० मे भारत का चच दइ गलेण्ड के चच स॑ स्वाध न हो गया | १६५४ ई० 
तक नगनल क्विश्चियन कार्जासल के तत्वाघान से ४६ कालेज ४४८ हाई स्वूल 
५५३ मिडिल स्कूच और १०३ टीचस ट्रेनिय फालन खोल जा चुके थे । इन इताएया: ५५ 
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ने शिखा और स्वास्थ्य ब॑ क्षेत्र म पर्याप्त महत्वपूणा बार्म किये | साथ ही साथ, इहों 
मे धर्म प्रचार का भी वार्य किया | पहले ये पाश्वाट्य दशा वी ही मम्पता-सर्कृति 
को सब-दुछ मानते थे । राष्ट्रीय आदोलनों वे फलस्वरूप इनक हृष्टिगोण का भा 
भारतीयव रण हो गया । भारत में जम ले कर भारत वे भान, जल और वायुस 
जीवन विताकर अततोगबा भारत की ही मिट्टी म मिल जाने वाले को भारतीय 
सम्कृत्ति और भारत राष्ट्र का हो कर रहना चाहिए-यह वात इन सदरी भी समसे में 
आ गई ) यूग वी भावधारा-यग धर्म के प्रतिकूल ये अपना धर्म दना नही सत्रत थे 
और इहोन भी भारत के वास्तविक रप-उमवी आध्यात्मिक प्रश्रभूमि को पहचानना 
प्रारम्भ कर टिया है। अब यह देख बर बहुत ही प्रस नवा होनी है कि उतार आलो 
चुवा बढ़ते हुए प्रदृत्ति-विश्ञात अध्यात्म द्ास्त्र घर्मो व तुतनात्मक अध्ययन धामिक 
चेतना के मतोवनानिक जध्यन तथा रहस्यानुभूतियों वे घनिष्टमम एवं प्रगाइतम परि 
चय वे फलर रूप ईसाई-र्पा इत ईगाई धर्म के पुर्नानर्माए में लग गये हैं। इसका 
परिणाम यह हो रहा है कि ईमाइयतें हिंदुत्व क अधिक्ाथिक नितट आती जा रही 
है । अस्तु अंग्रेजी शिशा का प्रचार मानवतावादी हष्टितोण से की गई सेवाए, 
समाजमुधार व्यक्तिगत गुणो-योग्यत्ताओं भौर मायताओ का जाटर दने वाले दृष्टि 
कोण का प्रचार, और भारतीय समाज के वुद्धिजीवियों बी आशाएँ-आयासाएँ 
विचार दृष्टिकोण आदि को आधुनिकता वी प्रोर प्रेरित कर-। आदि ईसाइयी की महत्व 
पूण देन हैं। इहोंने आधुनिक हिंदी साहित्य के लिये कोई वियेष साह्कृतिक हष्टि 
बोए तो नही उमारा हा उसकी बोद्धिता को अधिक सक्रिप्र अवश्य कर दिया है! 
लप्मी सागर वाष्णंप और रामचद्भणुवतर आदि समा विद्धानु इस विचार को मातते 
हैं कि आधुनिर हिती गय के प्रादुर्भाव और प्रचार मे इन ईमाइयो का महत्वपुण भंग 
रहा है । पडेव बेचन शप्ता उग्र का! महात्मा ईसा ! प्रेडद्र के रगभूमि को 
सोफिया जन आदि फालर कामिल बुह्के का ' रामकथा का विक्रास आदि समव 
न होते यदि भारत में ईसाई न दवोते । 


बौद्धधर्म जी देन-- 


बौद्ध घम भारत वे हो एक सपूत्र को देन है। अनेक झताहटियों तक भारत 
चासियां व। चतना को आने रख में पूरी तरह से रग लेने क घाट कालातर मे बह 
भारत से विलुम हा गया | उ दीसदीं चताढ्गे मे पूनर्जागरस की करवर्टे बदल कर 
जब हप अरने को समालते लगे तथा अपने परृद गौरवमय स्वस्प को श्राप्त करने के 
बहचजय से हमने अपनी ब्राचीन महातता की छोजें प्रारम्म की तव॒ स्वामाविक रूप से 
हमारा प्यान बौदघम को ओर भी ग्रया। उरातत्व विभाग ने जद कपिल वस्तु 
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सुम्बिनी, स'रताय श्राउह्नी, और कुन्ीवगर को भूमि के भोतर से निकाल कर हमारे 
सामने रख दिया और रख दिया जौर राइस डेविस, आदि विद्धातों की व्याख्याओ ने 
वौद्धधम की त्तात्विक विवेचना हमारे सामने उपस्थित कर दी, एवं लक वर्मा, चीन, 
जापान, आदि के बौद्ध घर्मावल व्िया ने बौद्ध तीय यात्राएँ प्रारम करदी तब मदागेधि 
सोसाइटी के प्रत्यवो से हमने बौद्धघम का अध्ययन-अवेपण प्रारम किया) संबीन 
चेतना ने घम के शाइवत तत्वो को अशाइवत तथ्यों एवं कर्मकाडो से पृषक्र करना सीख 
ही लिया था । परिणामत बौदधर्म के धाइवत तत्वो न सारे समार को आईप्ट कर 
लिया । दुद्ध ने निइचय कर लिया था कि दाशनिक गवेपणाय्यथ है । उहोने देखा कि 
भाचरण क्षेत्र में कर्मकाड को सत्कार पद्धति ने नैतिक कतव्यपालन का स्थान ले लिया 
है। घामिक क्षेत्रों मे भो असम्यता वे युगा के अ घविश्वास फिर सिर उटा रहे हैं और 
स्वाथ परायणा पुरुष अपने हित साधन मे उाका उपयोग कर रहे हैं। बुद्ध ने बताया 
कि बिना प्रुजारियों थी सध्यस्थता अथवा ईएवर चर्चा के भी हम मुक्ति भ्राप्त कर सबते 
हैँ। लोक कल्याए-साधन अथवा शुद्धआचरण से मोल मिलता हैं अनिश्चित फल देने 
का वादा करने बाले दुराग्रही को मानने अथवा बुछ दवताओ बी तोष शातति के उद 
देश्य से वी गई रहस्यपूरा क्रियाओ के सम्पादन से नहीं। इसी प्रवार हमने सर्रं 
ज्योति एवं हृष्टि से जन धर्म-दशन का भी अध्ययन क्या। इन दोनों घर्म दर्शनों 
की मनेक बातें हिंदू धर्म दर्शन म व्यावहारिक रूपसे जाही गई थीं। विरोध विगलित 
हो चुका था | अतएवं मर्थिलीक्षरण गुप्त न बुद्ध को रामचद्ध जी वे हो वश का बता 
कर कहा, * हे राम | तुम्हारा वश-जात, सिद्धार्थ ?१ | जसे वष्णव-भक्त 
भगवान से ' भुक्ति-मुक्ति न माग कर * भक्ति! मागता है वस ही गुप्त जी ने “अमि 
ताभ” से भवित ही माँगी । * शाइबत मूल्यो की खाज और मायता ही के वारण 
' यशोधरा” मे बौद्ध त८व और वष्णव-तत्व नीर क्षीर की भाति मिलकर एक हो गये 
हैं | अपती कल्पना को बौद्ध युग मे ले जाकर हिन्दी कवियों ने अनेक कविताएं, कहा 
नीकारो और उपयामकारो ने अनेक उच्चकोटि के उपयास और कहानिया, और 
नाटकारो ले अनेक उच्चवो८े के नाटक लिखे हैं। 'यताघरा” “वशाली को नगर 
बघू”, एवं अम्वप्राली से संबंधित अनेक सफल कृतियोंसे द्विदो इमयूंग मे समृद्ध हुई है। 
इस्लाम का मोग-- 


सम्भवत्त बौद्धा ओर ईसाइयो स भी अधिक भारत॑य दीवन और इतिहास 
को प्रभावित करने वाला घम इस्लाम है । मौलाना बदू मुहम्मद इमामु ददीन ने लिखा 
१ * यशोघरा” 
३२ चही 
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है कि इस्लाम एक स्थतत्र राइट हैं इसबा अथ है ईगवरफों मात लगा, एद्यर व रमश 
शीश झुषा देता अपने वो रावधा ईइयर वे सामप्रण में दे दका और उतनी राम्युग 
आज्ञाओं हो स्वीशार वर सना। शहुल साकयायन ने हस्ताम था ध्लाहिड अर्थ 
झान्तिं अथवा 'ाति थी व्िया माना है। * इस्लाम व सींग आधारभूत बिश्याय 
हैं - (१) ईशरबी अध्तित्व और उसने गुणा में विश्वास (२) सगूल अर्थात्‌ ईबएव 
दुवोम विश्वास और (३) क्यामत और राजे अ्रतय और यम हित मैं विश्वास । 
कुरान दारीफ़ इस्लाम वी पवित्रतम धम-पुस्ता है । मुहर” साहव अतिस प्रयस्वर 
है । पगम्यर बह है जी ईयर मा खुटा बा पगाम लाव बाला आत्मी हो। इस्लापी 
धमाास्त्र कहता है. ऐ मोहम्मट ! छुम कवर ( पुमाग हे परियाम से ) सचत 
करने वाले हो और इसी प्रयार हर जाति में प्य-प्रव्पप्त ता थुत हैं रे राहुल 
माहत्यायन ने लिखा है वि बुरान प्राचीन शास्त्रों का रामयक है ४ और ईस्वर को 
बुरात मे सब्टि वा बर्ता धर्ता हर्ता माना हैः ईस्थर यहा दयातु है यह अपराधों 
को क्षमा कर देता है ४ वह सत्य है. पायवारी है पापिरों पर भा #याररता है, 
माता पिंता स्त्री पुश्रादि रच्ति है। » कितने ही लोग इस्लाम में भी रेइवर वा साहएर 
मानते है क्योकि “अथ (सि्ठासन ) णल पर है. से पुराणों के गेषयायी ईन्वर वा 
स्मरण म्यता है । 7 कुरान में यह सिदान्त भी भलीमाति प्रतिपात्ति है कि ई“बर 
5 द्वितीय सवन सवध्यापव अनुपम और जतिशय समीप है। जिस प्रगार पुराणों मे 
परमेश्वर क बाद अनेक. देवता भिन भिय काम करने वादे माने जाते हैं उसी 
प्रकार इस्लाम ने फरिहतों को माना है । सवश्वितमान होने से उससे ईश्वर ने बिना 
उपादान कारण के हो जयत बवा डाला । इस्पास मे पुर्नजम नहीं माता गया है। 
बहा प्रतय या बयामत क॑ टिन प्रत्यक जावे जपने पुराने शरीर के साथ जी 'उठगा। 
उप्ती दिन उसके थुम था अद्युम वर्मों का प्रारितोषिक या दर भो सुनाया जायगा | 
इत्तामके अनुसार भी जगत के भोगो वी असमशनता ईइवरेच्छा है। यद्यपि इस्लाम मे 





१ इस्लाम का परिचय पृ ६ 

२ इस्लाम की रूपरेता पृ ८१ 
है इस्लाम वा परिचय प ११ 
४ हस्लाम को स्परेखा , पू “० 


५४, वही पे ५६ 
६ वही प्र ५६ 
७ बही है. 3890 


दर यही 
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भी म ना गया है कि “'अवश्यमेव भोक्तव्य छत कम शुभाशुभम्‌” विन्तु लौया (प्राय- 
दिचत) से और प्रेरित वी मिफारिश से पाप का क्षम्य हो सकना भी सभव माता गया 
है । उन्नत (स्वग) दोजख (नर) हूर (अप्सरा) बाय (नदन) शराब साम), जन्नत 
मे सुर्ख-भोग ओर दोजखे में विपत्ति की आग विल्कुल वैस ही हैं अस पुराणा मे 
फ्ही-क्ही स्वग-नरक का उपभोग अनःत काल तक के लिये है और क्द्ठी-कही 
सावधि । स्वग-तरक के बीच को दीवाल को एराफ कहते हैं ! मृत्यु को भी भगवान 
के हा आधान माना गया है । राहुल जी के अनुमार इस्लाम के बुछ सम्प्रटायो के लोग 
पुनजम भी मानत हैं । कुरात को प्राथनाए स्पष्ट क्रतो हैं कि इस्लाम क्तिना विनय 

झील शान्ति-प्रियं समपराशीच आस्तिक और निष्ठा एव आस्थामय है । कुरान की 
“पताह' “अऊजु ! बिल्लाहिं मिनहशैत्वानिर रजीम ' का ०थ है-' धरण लेता हू में 
अल्लाह की पापात्मा झतान से बचने के लिय। “फातिहा का अथ है “पहले हो 
पहल नाम लत हूँ अल्लाह का जो निहायत रहम वाला मेहरबान है । हर तरह की 
स्तुति भगवान के ही योग्य है । वह सारे विश्व का पानने-पोसने व'ला और उद्धारक 
परम कृपालु परम दयालु है। चुकोनी व॑ दिन का वही मालिक है। हम तुम्हारी ही 
आराधना करते हैं ओर तुम्हारी हो मदद मागते हैं। ले घलो हमको सीघी राह-उन 
लोगो वी राह जिन पर तेरी हृपा-प्रसाद उतश है । उनके रास्त नही जित पर तुम्हा 

री अप्रसन्तता हुई है या जो माग भूल हैं ; तथास्‍्तु | यह है. विस्मिल्ल'हि रहमानि- 
रहीम । अल्टम्द्लिल्थाहिरा बल आलमीन.._ आमीन तक क पदों का भाव | छब्> 
बदले हैं, भाव एवं ही है। जाम बदल हैं नाम वाला एक ही है। धामिक दृष्टि से 
हिंदुओं और मुसलमान के घम म जो अतर है वह भगण्य है । हिदुआ भौर मुसल 

मातो-दोनों म ईश्वर स्गुण और नियु ण दोनों है हिंदुओं की ही भाति इस्लाम मे 
भी नतिक्ता वा आदश काफो ऊंचा है । आचरण की शुद्धवा दाने, अतिथि सेवा 
अर पभिचार शराब का त्याग क्षमा अविरोध आदि महत्वपूरः बातें एक-सी हैं। 

इस्लाम का धमग्रथ कहता है कि ईश्वर उस जीव के खून और मास से सत्ुष्ट नहीं 


हाता जिनकी तुम बुर्बानी करत हो वरन्‌ वह तुम्हारी घमनिष्ठा से संतुष्ट हाता है। 


मुहम्मद वो ब्लित से ज्ञाना इस बात वा प्रताक है कि ससीम और, असीम का सयाग, 
हाना सभव है। मगव/नदास न॑ सभी घ॒र्मो को मौलिक एकता अ्रत्िपादित करते हुए 
मसीह ओर रंसूल मे क्षषतार की छाया दखी है और -अस्लाहो वि कुहल_ शयीनु 
मुहीत' मे * ब्रह्म सवमादृत्य तिधाति ' का भाव देखा है [१ भारत मे आकर इस्लाम 
न पहले अपन वो विशुद्ध रखना चाह्य और चाहा दि भारत का प्रत्यक व्यक्ति 
इस्लाम स्वीकार कर ले । मरे टी० टाइटस न लिखा है कि हिंदू तथा ट्दुत्व क प्रति 

१ 'समवर्य, वृ २६८। 
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इस्लाम का हृष्टिवोण सदव हो असहदनशीलता था रहा है ।* इस्लाम ने हिंदुओं मो 
अहलुतिकताब भी नहीं माना । तात्पम यह हुआ हि द्विएदू या सो इह्ताम स्वीमाद 
करें या मृत्यु । यथाथ वे तढाज से मजदूर पर टिया वर्ना हम ' पिम्गी” भी मर्दों 
बन सबते थ अर्थात्‌ जजिया सिराज देशर भी और इस्लामी हासन स्वीग्ार करके भी 
छुट्टी नद्दों पा सकते थे। विजेता इस्ताम हिटुओ और चौद्धा व देध का इस्लामीररण 
किये बिना अपने को सफ्ल मानो वे लिये कभी भी नहीं तपार हो सरा। मारत मे 
इस्लाम वी बहानी साद्धामीतक बट्स्‍्ता और भारतीय प्रगति के झतान्त्यों वे सप्रप 
वी बहानी है। दोनों एप दूसरे से लड़ते भी हैं और दोगो एक दूसरे को प्रभावित भी 
करते हैं। दोनो के सुश्तम पता भी हैं और ठुरुपत्म पल भी । अस्तु अपने अपव 
प्रयर्तों वे पच्चाव्‌ भी भारत मं आया हुआ इस्लाम अपने उद्ददयों मे सफ़्ल ने हो 
सका । एक मात्र भारत ही वह अपवाट है जहा इस्लाम भारत को अपनी इस्लामी 
दुनिया मे न मिला पत्ता ।* इसका परिणाम यहू हुआ जि। धम बी विधुद्धा बनाये 
रखने के लिय पाथक्य की नीति अपताई गई । पाथवय की नीति वे श्ोत्टाहन का एक 
कारण और है | योरप में ईमाइयो और मुमतमावों के बीच दीघ बाल तक' धर्म पुद्ध 
हुआ था जिसके परिणामस्वरूप ईसाई अंगरेज भा इस्लाम के विरुद्ध पे। मौलाना 
प्रवुभुहम्भ” इमामुद्दीन ने लिखा है. जय यारप से मॉगरेजी साझ जय भारत 
आया तो बह अपने दूसरे अस्त्र-शस्त्र के साथ बह प्रवार भी लेता 
आगा जो इस्लाम और मुसलमानों के विरद्ध सदियों से मोर्प मे फवा 
हुआ था । मुसलभानों वी वजह से हिरुस्तात मे भी इस्लाम वे विस्द्ध 
घृरा और द्वेप मौजूद ही था। इसलिये योर्प से आये हुए इस्तामी-विरोधी 
प्रचार का खूब स्वागत और इस्तकबाल हुआ । * बुद्ध भी हो सामाय जनता बी 
प्रवृत्ति राजतीतियो की अ्वित्त से मिन्‍न हुआ करती है और हमारे अलोच्य वाल तक 
आतं-आते भारत का सामा-य हिंदू और मुसलमान एक ढंग का जीवन बिताने लगा 
था। धाविक यूजा पाठ और वेश भूषा नाम धाम रीति रिवाज आद के क्षेत्रों से 
भारतीय सस्हृति ने सबको पुर स्वतत्रता देश सीखा ही था + भारतीय मुसलमानों 
को भी वह स्वतञ॒ता सहज स्वाभावित्र रूप से श्राप्त हो गई । बाकी व्यवहार मैल 
मिलाप खूत-पसीता सबका एक ही रहा था। घाविक और सास्कृतिक विद्वेपष नाम 
की कोई चीज रह ही नहीं गई थी। ववाहिक सत्रप सत पुजा सहनगीचता निरातर 





१ * इस्लाम इन हडिया ऐ ड पाजिस्तान पृ १६ 
२ दि बल्चुरल हेरिटेज आफ इंडिया”, भाग ४ पू ५७४ । 
३ इस्लाम का परिचय , प्‌ ११७३॥ 
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संम्पव, देवता और शास्त्र मस्बंघी हिंदु-उतारता राधाहृष्ण की पूजा, सामाजिकता, 
सत मत की उ रता, आदि के कारण हिंदू मुसत्मात से प्रभावित हुए और मुसल 
मान हिंदू से, यद्यपि दोनों का अपना-अपना स्वतत्र व्यक्तित्त और इष्टिकोण 
अत्र भी अक्षत है। सारे भारतवप म न तो काई हिंदू गाव है और न कोई मुस 
लमान गाव राजेद्र बावू न बडे विस्तार क॑ साथ यह दिखाया है कि जीवन के 
विभिन्‍न क्षेत्रा म ज़िसी प्रकार हिंह और मुसलमाव दोनो एक दूसरे से प्रभावित हुए 
हैं * हिंदुत्व और इस्लाम मे जो अतर था उसके कारण न तो हिंदू मुसलमान से 
होप करता था और म मुसलमाम हिंदू र बरिक दोनों आउस मे एक दूसरे वी माय 
ताओ का आतर करक उनके सपत्न हाने में परस्पर एक दूसरे की सहायता करते थे । 
मुबलमान हिंदू दोस्त को जब खाने पर वुलाता था तब हिंदू घर से ब्राह्मण हारा 
भोजन बतेवाकर पवित स्थान पर खिला कर उसके “घरम ' की रक्षा करता अपनी 
दोस्ती का एक अ ग-कत-य-समयता था। गाधी जी ने लिखा है “उस ( अजमेरके ) 
दरगाहमे हिंदुमी जाते हैं और हिंद जाकर मानता भी करते हैं । इसी तरहसे मुसलमात 
भी करते हैं। इसी तरह से मुसलमान भी जाते हैं । ओर तो सब एक बन गये हैं, ऐसा 
चलता है । धम से नहीं कम से । + तो, हमारा महात्मा भी यही कहता था और 
काव्यात्मा का भी यही कथन था “हों तो मुगलानी हिढुआनीहने रहूँगी मैं ॥ ” उदार 
हिंदुत्व के सपक मे आकर भारत का कट्टर इस्ल म भी थोड़ा बहुत उदार हो चला है। 
राधा इृष्णन + लिखा है इस्लाम का भारतीय स्वरूप हिंदू विश्वासों और कम" 
काण्डो के रूप पर ढला हुआ है सुन्तियो की अपेखा शि/"प हिंदुत्व के अधिक 
समीप हैं 3 जनता, कवि महात्मा, श्व सत आददि के द्वारा दोनो का सास्क्ृतिक 
सम्मिलन प्रारम्भ हो गया था | यदि यह सफल हो जाता तो जसे पारमी, मिक्ख, 
झाकल्य द्वीपीय शत सेना आदि हिंदू अर्थात्‌ भारतीय हैं वसे ही मुसलमान भी होते ;! 
बे हम मे मिल भी गये होते ओर अपनी स्वतत्र पहचान ( आइडेटिटी ) भी रखते। 
किस्तु अंग्रजों ने इसम अपना लाभ न देखा । पढ़े लिखों के एक वग को ऐसा इजें 
बश्न दे दिया कि वे अपनी विचारधारा म एक-दूसरे क॑ खून के प्यासे हो गये | एवं 
दूभरे के शत्रु होकर वे भारत माता के दात्रु हो गये । यह इ जेंकगन कुछ एंनिहासिक 
प्रवृत्तियो और भूलों का स्लाय पाकर इतना प्रभावच्ाली होगया कि आजादी भी उसके 
जहरीले प्रभाव को पूरी तरह नहीं मिटा पाई है । यह धर्माघता, यह अविश्वास 
मूखता यह सकुचित हृष्दि एवं अदूरद्शिता इस महाद्वीप के इतिहास में अभी कौन- 
१ * खण्डित भारत 

२ 'प्राथना प्रवचन भां र,प, १६&१॥ ऐप हा 

६ “इस्ट एंड वेस्ट! पृ दे३े । 
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से गुल खिलायेगी, इसे भविष्य ही जागा हागा । दुश्मन उतता भयानव 7हीं दाता 
जितना विद्ञेपी भाई ! द्वेप को प्याग विटेशा दुन्मगा से मित्र कर अपन भाई 
के रक्त बहाने से भी क्षायद नहीं बुझती ! यह बुझती हैं उ रता स्वाय त्याग, से ऊार 
उठने और समचदारी आने स मगर ये अ गरेजी पर्चे महूरमा गांधी *ो चिता वी आग 
की चिनम्रारी भडयाते रहते हैं और भारत वो प्रए्मम्थ तप्रोमूमि गो शमणात सा 
देखने वे शौगरीन लगते हैं। प्रधनता और बाद की हिरगा मेवच यही से भाती है 
कि सत, महामा समझदार सोग और सामाय जनता अब भी सतमत वी 
परम्पराओं को ही अपनायें हैं। इतने हृत्यान्राड़ों के बावपूट भी मूटरस में शदृ 
त जियेदारों की संस्या कम नहीं होती | आय"यकता बबल एवं बात की है और वह 
यह है कि कोई प्रभावशाली एवं विश्वास प्राप्त मुमसमान घमनेता मुगलमान भाइयों 
को यह समझा द कि धम परिववत वा अथ यह नहीं होता विः इतिहास और आहर 


बल्ल गये, कि धंम बदल गये हि घम यटवन से बाप का नाम नटीं बदल जाता। 
उस पतय' परम्परा और नव स्वीकृत धम में सामंजस्य रचायित मे ना है। उसे 
अधिक्षित, कर टरप्थी कुटित राजनीतिज्ञ एवं अनुटार मुल्या वाते घर्म से इस्ताम 
को निकाल कर या बटल कर एक व्यापक अव्यात्म की आधार टिला वे राहारे 
इस्लाम पी सत्यत्म उच्चतम एवं उत्हृष्र्तम व्याम्या करती है । बसे भारत वी 
आत्मा इस्लाम का अपनी कतिपय बेटटरताजों का ढीला करने की आर प्रॉरत कर 
रही है| बीक्षवी शताओती के पूर्वाद्ध मे पढ़े लिखों के एक बंग में यह साप्र” यिवः 
विद्वेप था जिसमे जहां ए+ ओर भारत का हानि हुई वढ़ा दूसरी ओर खड़ी बोलो 
हिली की भी हाति हुई | खडो बानीक रसखान घनानद कौ जायमी का गला 
जम होन के पहनते ही घोट तिया गया + उद्ू के रुप में एक स्नेहगीला प्रेममंयी 
बडी वहन वो पाकर खरी बोलो की कवित्ता कितनी सप्राण सताक्‍त ओर सुन्दर हुई 
होतो इसे कोन बह सकता है | फिर भी, इस इस्लाम न हिटी को बुध बडे ही सुदर 
और प्यारे शा दिये हैं जाए दइसान” आसमान जिदगो जवानी मुहयत! 
“दुनियां हिल आर्टि। आगार प्रघान साहित्यितो की अभिव्यवितयों में जो एक 
नया चटप्रदापन नई मस्ती, नई तब्प दिखाई पडती है उध्का बहुत बड़ा श्रेय सूपी 
प्रेम को है। सूफी धर्म की मृत्यु-कम्यता महू देवी वर्मा मे देखी जामकती है। छाया 
वाद मे रोने धाने वी जो अधिकता है उसवा भी श्रोत दिनकर, ) इस्लामी प्रौम की 
अभिव्यक्ति म ही पाया है ।१ उद्लोंन लिखा है कि थे कवि (विश्वेषत महादवी) 
इसलिए नही रोते ये कि जमहयोग अःदोलन अमफ्ल हो गया था या प्रथम महायूद्ध 
जनित निराणा इहें घेरे थी _ असल मे छायावादकालीन वदनाप्रियता एक ता रोमा 
है सस्‍्हृति के घार अध्याय पृ ३६१ है 
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दिक मुद्रा वा परिणाम थी । दूसरे, उसके मूल म बद्भुत दूर पर, सूफियों की बेदना 
प्रियता काम कर रही थो #_ | आलनु, इस्लाम से हिंदी को इस्लाम धर्म 
और सस्ट्रतिमदधों साहित्य ( पडित सुन्दर लाल, राहुल साइत्यावन, आदि द्वारा 
लिखिन) गुप्त जी का “वाया-कबना, इस्ल मी इतिहास-सम्बधी कुछ नाटक तथा 
हिदू-मुस्लिम एक्य सम्बधी कुछ अच्छा साहित्य मिला है। 


अरविन्द का योग -- 


इस युग मे आययनशील और विचारणील भारतोयो और कुछ विदेशियो को 
भी धर्म, दशन, और योय नी एक नई व्याल्या एवं विचारधारा में बहुत माइष्ट 
किया । यह विचारघारा अपन युग के सुप्रमिद्ध एवं अत्यत्त भयानक क्रान्तिकारी तथा 
बाद के योगी अरविन्द न अस्तुत की थी । उनका कहना है कि सृष्टि वी मूल सत्ता 
बह ब्रह्म है जो समस्त विःव के अदर चेतना के रूप म निहित है ॥ स्पूलत जड-सत्ता, 
फिर शाठ, फिर मत, आई -इस श्रकार के क्रमए विकास के रूप में मह्ी चेतना 
अपने आपको अभिव्यक्त कर रही है । योगीराज का कथन है क्रि ब्रह्म तो सत्य है 
फिन्तु यह जगत मिध्या नही है। मही ठो ब्रह्म का अभिव्यक्त रूप है। उनका वहना 
है कि मनुष्य का व्यक्तित्व ऐसा नही हैं-जसे लहर ) जिस तरह लहर समुद्र म ज कर 
लीन होती है उसी तरह ब्रह्म के आदर मनुष्य का व्यक्तित्व लीन नहीं हो सकता। 
सबसे पहल तो व्यक्ति को अपने अहकार का त्याग करना पड़ेगा | अहकार से मुबत 
यह आत्मा ब्रह्म के माध्यम से जगत के साथ और जगत के सभी प्राणियो के साथ 
आतरिक एक्त। का अनुमव वरते हुए एक अपूव निजी भाव का अनुभव कर सकती 
है । वयविन और विश्व के अभिन्‍त सबध का यह बडा अनोखा दल्टिकोण है । आध्या 
त्मिक सत्ता न ता निगुर है अर्थात्‌ न तो विशेषताओ से रहित है और न शूय चेतना 
है। बह एक परिपूण चेतवा है। उसके अदर सभी गुण और सी विद्येषताएँ 
हैं। सबते अधिए महत्वपूरा वात जा, युगालवूल भी है झहोने यह 
कही है कि व्यवित के लिए यह सम्मव नहीं है कि वह सबको 
छोडकर व्यक्तिगत रूप से अकेले-अकले मुक्ति ग्रास वर सके । व्यक्ति सार॑ विश्व वा 
एक जग है । क्षण अपन को ज गीस सवा अलग नहीं कर सकता । उसकी क्षपनी 
उन्नति सवरती उन्नति का एक कारण वन जायगी और सववी उन्नति मे व्यक्ति का 
भा हित है । सत्ता वी आदि स*स्‍्या मूलतः समसस्‍्वरता (हामनी) या सामंजस्य या 
सतुलन वी है। दशन का मूल श्रोत और एक्मात आध र है. अनभव | खतमस्त के 





१ “सरइति के चार अध्याय पृ ३६६। * 
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अयक भाव में आंधना होगा । उसे सीमाओ से ऊपर रसना होगा । सवब्यापक सत्ता 
अद् त है। हमको अपनी द्व त॒ भावनाओं के लिये भी उसी वा आधार बनाना होता 
है । वह नितान्त परम है अचिनाय है, और अगम्य है। मनुष्य अपनी प्रकृति और 
स्वभाव ने नाते एक नित्टतर म्त्ता बोही ग्रहण कर प्राता है। इसको उसने 
ईइवर कह दिया है। यह ईश्वम भी प्रुण सबच्चिदान-ट सत्ता है। यदो सत्ता जगत 
को भी रचती है । वह शुद्ध सत्‌ ही जगत मे अभिव्यक्त हो रहा है | इसी नाते ह+ 
डन पूर समार म कही भी ऐस दो तत्व नही मिलते जो एक-दूसरे से सवण मिल 
मा एक दूमरे के सवया अ्रतिकूज या विपरीत गुरों वाल हों | अस्तु मानव चेतना 
पशु चेतना वनस्पति की प्रतिक्रिया और प्रत्थवत नितात जड़ पदाय में एक क्रम है 
एक अटूठ विलप्ििता है। सुख दुख को अनुभूतिया हमारे उ्थले मानस तत्व वी 
अभ्यास जनित प्रतिक्रियाएं हैं। इन प्रतिक्रियाओ से परे होने पर हमको उहीं 
सपर्तों से एक रस आनंद भी मिल सकता है जिनसे हम छिछली या हल्की मनो 
वृत्ति मे दुख या सुख का अनुभव करते हैं । अरविद ने लिखा है “वस्तुओं की 
आत्मा है अनन्त अविभाज्य सत्ता इस सत्ता वी मुलमभृत प्रकृति या पर्म है आत्म 
सचेतन सत्ता की अन ने अक्षय शक्ति, और फिर उस आत्म सचेतनता की मुलभूत 
प्रकृति या उसका स्वविषयक नान है सत्ता का अनन्त अविच्छेय आनन्द । * व्यष्टि 
समाट और परात्पर तत्व-तोनों भ्रह्मै की ही स्थितिया हैं। हम यह नहीं सोचना 
साहिये कि ये तीतो स्वतात्र सत्ताएं हैं। सत्ता अन्तवोगत्वा एक संसबद्ध ओर 
रागठित तत्व है। असीम देश एवं अनत॑ काल वाला यह जगत या विश्व उत्ती सत्ता 
का सावमोम रूप है । व्यष्टि उसका अनिवार्य अभय है। इस प्रकार अनेवत्व और 
एयत्व का समाधान होता है। मानव इसी जगत मे, इसी पृथ्वी तल पर ही दिप्र 
जीवन प्राप्त कर सकता है। सता का क्रमिक स्तर है जड प्राण मन आतराश्मा, 
मतिमन, आनाद चित्‌ ओर सत्‌ ! यह विकास का एक कम है | इस रूप से इस 
क्रम स चेतवा निरतर वृद्धि प्राप्त करतो रहती है। इस विकासक्रम का आधार है 
एक व्यापर जवचेनना | यह विक्ासक्रम ब्रह्म की ऐक्य-पूणा चेतना की ओर वढ़ 
रहा है । वतमात काल में सामायत हमारा सबसे अधिक विकास जिस सर तक 
हो पाया है वह है मन वाला स्तर जातरात्मा का स्तर मन के ऊपर है और इस 
लिय तिश्चित रूप से मत व स्वर से भिनत है * व्यावहारिक रूप म॑ मन सत्व 
प्रति बी आर अभिमुख होता है । अन्तरात्मा का स्वमाव है जगत के आत्मतत्व 
भगवान को खोजना । अतराट्मा गयात्मक है और आत्मा पुद्मचात्मक । ये ब्रह्म के 
जल अब अल अदरक कक मे सका 


३ टिजाइफ डिवाइन , पृ १५१३॥ 
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ही दो पत्र हैं। अन्तण मा से अतिमन तक के वित्ास का मांग बाफी लम्बा है। मन 
का समूल स्पान्तर करता होगा । चेतना को ऐसा बनाना होगा कि वह सत्य को 
घारण कर सके उसे अनेक्ता में एफता का अनुभव करने के योग्य बनाता होगा । 
इस प्रकार अध्यात्मयय होने से अमरत्व बा अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। मातव 
इस विकासका अग्रदूत है। योग मी सचेत्तन क्रिया द्वारा बहू और अधिक तेजी से विउास 
कर सकठा है। मानव में ऊष्यमुद्ली और अधोमुखो दोनो प्रकार वी गतिया एक साथ 
काम १ रतो रहती हैं। योग और चितन द्वारा उस तत्वों का भत्यक्षीकरणा करना 
होगा । सात जनत को एक अवस्था है। अनत अवस्था को प्राप्ति ही “दिव्य जीवन 
है।॥* इस “दिव्य-जीवन ! को प्राप्ति अतिन्मानस से हो समव होती। 
'अति मानस और दिये जीवन नामक लेख में अरविन्द का कथन है, “अति- 
मानस अपने मूल रूप म सत्य चेतता है” * उसी गति सीधी होती है और बह 
सीधे अपने लल्य तक जा सकती है, अतरय एक अतिमानसिक सत्य चेतना का अभि 
व्यक्त होना बह प्रधान सत्य है जो दिय जीवन को यहा समय बना गा। इससे 
मानव मन वा मौलिक रुपातरण हो जायगा / मन प्राण, शरीर-सभी दिव्य जीवन 
के अग बन जाएंगे । 
हरिदास जी चोघरी ने लिखा है, "उनके योग का उद्द श्य है प्राच्यके आध्या 
त्मिक आदद् के द्वारा पाइ्चात्य वी क्मग्रेरणा को उदबुद्ध करमा ओर पाश्चात्य वे 
कर्ममोत के अन्दर श्राच्य के देव-जम के स्वप्न को भृत्त विश्सित करना. प्रड्ृति 
के पीछे जो विश्वात्मा विराजमान है उनके माय अभिन्‍नता स्थ पित कर अनात दाक्ति 
से शक्तिमात होना है * मनुष्य के आदर जो सुप्त देवता विद्यमान है उनको जाग्रत 
कर मनुष्य का रूपातर साधित करना होगर +* पृथ्वी क्री अतनिहित विराट चेतना 
उदवुद्ध कर यहीं पर स्वगर ज्य को स्थापित करना होगा श्री अरबि-द का विन्वास 

है कि मनुष्य के वाद भगवान वी अतिमावस शक्ति (सुप्रामटल पावर) का अवतरण 
होने से अतिमानव (सुपरमन) का जम होगा । मनुष्य को सचेतन प्रचेष्टा और साधना 
के द्वारा ही यह्‌ नवीन जम या अभिव्यक्ति सिद्ध होगी (!* योगीराज अरबिद दे 
इस चिन्तन और योग ने विचार-जगत मे एक नई क्राठि पैदा कर दी। पृथ्वी पर 
स्वग की »पतारणा युक्तियुक्त हो गई | यह विचार और साधना का यह स्वरूप 
भारतीय सस्दृति के अनुरूप था जिससे हर्में अपने प्र चौन रूप ओर गौरव वी पुनर्प्राप्त 

१ 'अदिति' , फरवरी, १८४४६ ॥ ं 

२ “वही वही, १६५० ॥ 

३ “जत्ति' , १६४४ की पाचवी पुस्तिका । 
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घी आशा हुई। हिन्ती के लेखकों ने आगे वढ़ कर इस विचार वा बष्ययत किया । 
पात पाडेचेरी के आश्रम मे कुछ टिन रहे । विद्यावती “ कोफिल जस्ते वही की हो गई 
हैं। इस विघारधारा का आधुनिक हिंदी साहित्य पर मो प्रभाव पडा । अरविंद की 
कृतियों के हिरी अनुवाद हुए । गम्भी रता और उच्चकोटि का आत्तिक्वादी साहि 
मिला। गीवा-उपत्तिष” की नवीत सौलिक व्यास्याएं प्राप्ते हुई । मानव को ऊँचा 
उठान वाला सा (य रचा गया । भगवान के चौबोसों अवतारों को पन्‍त मे विकास 
क्रम क, उत्तरोत्तर वृद्धि के रूप में सोच । सस्कृतनिठ गद्य वी एक नई शली म्रित्ी + 
उच्चकारि क॑ विचार मिले । कविताएं कहानिया वाटक' एशाकी, आहि लिखे गये। 
आरमीप्रसाद सिह चाति एम ए पत 'कोरिल , आदि पर इस विचारधारा वा 
पर्याप्त प्रभाव पडा है । है 


बेदात-- 


यीरवी शताब्दी क॑ प्रयम कुछ वर्षों के अदर स्वामी विवेकान ” और स्वामी 
रामतीथ ने विदेश मे भी ओर अपने देश मे भो समश्नदार व्यक्तियों की चतना के कर्म 
कर को बेटान्त की शखब्वनि से आलोटित-विलोडित कर दिया । उ'होन भारतीयों 
स अपने अ-तर को टटोलन तथा अपन वास्तविक स्वरूप और गौरव को फिर से पह 
डानने के लिये कहा । व वेदात का सहारा लेक्र भारत को एक आयात्मिक्र सत्ता" 
ब रूप म प्रतिध्ठापित करना चाहते थे । प्रदन उठता है यह मव समव वर नेने वी 
दक्ति रखने वाला यह वेलान्त है क्या ? वेद नामक ग्रथ दो भागों मे बंटे हैं-कमकांड 
और चानकताड | दूसरा भ)ग ज्ञानकाड हम लोगो के धम का आध्यात्मिक अश है। 
इसका नाम वेडात सयवा बे” का भीतिम भ!ग अथवा बेद का चरम लक्ष्य है।! * इस 
वेणान के तीन प्रस्थान हैं -उपनिषत ब्रह्मसूत्र और गीता। उपनिषद ऋषियों झे 
अनुभद हैं। उपतिपता के निष्कर्मों का युक्तिवगत याखुपा के प्रयत्तो का स्वरूप ब्रह्म 
सूत्र म है और गीता वह णोगण सत्र है जिनके माप्यम से हम वास्तवित्र घामिक जोवन 
पा सज़त हैं। बहाव दा* से कंवत अढ्व तवाल का ही अथ नही निकालना चाहिए। 
भरा हरि इृष्ण दाम गोय का ने व्यास जी क विद्धानो मे चौथीस मुख्य बातें इस 
प्ररार बताई हैं। 
(१ ) यह प्रत्यस उपलभ्य होते वाला को ज़ड़-रेक्हात्मर शयत है इसका उप 77 

भर निमित्त कारण ब्रह्म ही है ( १--१०२ जमादस्प येते )7 
(२) सर ाक्तिमान परवद्म परमेश्वर वी जा परा (चतन रीव-ममुटायों जौर अपरा 


तल 
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(पॉस्विवनभील जड वग) नामक दो प्रहृतिया हैं वे उसी की अपनी दाक्तियां हैं इस 
लिये उससे अभिन' हैं (३-२-२६८ प्रत्राश्या्रयवदद्रा तेजस्त्वात्‌ । वह इन शक्तियों 
का आश्रय है क्रत इनसे भी भिल्‍न है । परब्रह्म जीव जौर जड वर्ग से सवधा 
बिलक्षण और उत्तम है (३-२-३१- परमत सेतूमानसब धमेदव्यपदेशेम्य ) । 

(३) वह परब्रह्म परमेश्वर अपनी उपयु क्त दोनो भ्रकृतियों को ले कर ही सृध्टिकाल मे 
जगत की रचना करता है और प्रलयकाल मे इन टोनो भ्रकृतियों को अपने में 
बिलीन कर लता है । 

(४) परव्रहय परमात्मा शब्द, स्पश आदि से रहित, निविशिष्ट, निगु णु एवं विराकार 
भी है तथा अनन्त कल्याण्मय गुण-समुदाय से पुक्त समुरा एंव साकार भी है। 
इस प्रकार एव ही परमात्मा का यह उमयविध स्वरुप स्वाभाविक तथा परम 
सत्य है औपाधिक नही है (३-२-११-२६)॥।. | "5 

(५) जीव-समुदाय उस परब्रह्म की परा प्रड्डति का समृह है, इसलिए उसी का अश 
है (२--३--४३) । इसी दृष्टि से वह अभि भी है । तथापि परमश्वर जीव 
के कम फतो की व्यवस्था करत वाला (२--४--१६) सबका नियन्ता और 
स्वामी है । 

(६) जीव नित्य है (२ ४-१६) । उसका जमना और मरना शरीर के सम्बन्ध 
सेऔपचारिक है (३--२--६)॥। 

(७) जीव का एक झरीर से दूसरे शरीर म और लोकान्तर मे भी जाना-आना दरीर 
के सम्बध से ही है | ब्रह्मतोक म भी वह सूक्ष्म शरीर क सम्ब-्ध से ही जाता 

“है (४--२--६) | 
(5) परब्रह्म परमेश्वर के परमधाम मे पहुचने पर ज्ञानी का किसी प्रकार के प्राकृत 
शरोर से सम्बंध नही-रहता यहू-अयने दिव्य स्वरूप से सम्पन होता है (४-- 
४--१) । बह उसको सब प्रकार के वधनो से सुक्तावर्था है (४---४--२) । 
(४८) काथब्रह्म के लोक मे जाने वाले जीव को वहा के पैगो का उपभोग संकल्प मात्र 
स भी होता है और उसके सदल्पानुसार प्राप्त हुए झरीर के द्वरा भो (४-४ 
+-5, ४--४ - १२) । 

(१०) देवयान माग से जाने वाले विद्वानों मे से कोई तो प्ररह्य के परमघाम में जा 
कर मुक्ति-लाभ कर लेते हैं (४--४--४) और कोई चतन्य-मात्र स्वरूप_से 
अलग भी रह सकते हैं (:--४--७) । 

(११) बायब्ह्म के लोक म जान थाले उस लोक के स्वामी के साथ-प्रलय-काल-चे' 
समय सायुज्यपुक्ति कीआप्त हवा जाते हैं (--३--१०)॥ "| * 


[ डउ४ 


(१२) उत्तरायण माय से ब्रह्मतोव' म॑ जाने बालों बे लिये राषिपा।स या दशिगायन 
काल मे मृत्यु होना वापक नही है (४--२-१६-२०) 

(१३) जीव का वर्त्तापन शरीर और इद्ियों के सम्बध से औपचारित है (२- ३-- 
३३--४०) । 

(१४) जीव के कत्तापन में परमात्मा ही कारण है (३--३--४२) | 

(१५) जीवात्मा विभु है, उसता एकदेलित्व दारीर के सम्दध से हो है वास्तव मं 
नही है (१--३--२६) । 

(१६) जिन ज्ञानी महापुरुषों के मन म किसी प्रशार की कामना नहीं रहती जो रवयां 
निष्काम और आस्तवाम हैं, उनवो यहीं ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। उनका 
ब्रह्मलोक मे जाना 7हीं होता । 

(१७) ज्ञानीं मह्पुष्प लोक-सप्रह वे लिये सभी प्रकार के विहित एर्मों का अनुष्ठान 
कर सकता है (४--१--१६--१७) । 

(१८) ब्रद्मज्ञान सभी आश्रमों में हो सकता है | सभी आश्रम मे ब्रह्मविधा वा अधि 
वार है (३ ४-४४) । 

(१४) ब्रह्मलोक में जाने वाले का पुनरागमत नहीं होता (४ -४--२२) । 

(२०) जानी के पूवकृत सचित पुण्य-पाप का नाश हो जाता है। मये कमों से उसका 
सम्बंध नहीं होता (४-१-१३-१४) । प्रार घ कम का उपभोग द्वारा साहा 
हो जाता है | तदन-तर वतमान दारीर भष्ट हो जाता है और वह ब्रह्मलोक 
को या वही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है (४-१-१८) । 

(२१) ब्रह्मविद्या के साघक को यज्ञादि आश्रम कम भी निष्काम भाव से करने चाहिये 
(३--४--२६) शम-दम आदि साधन अवश्य कत्त व्य हैं (३--४-२७) । 

(२२) ग्रह्मविद्या कर्मों का अज्भ नहीं है (३--४-२-२१५) 

(२३) परमात्मा की भ्राप्ति का हेतु ब्रह्मजान ही है (१-- ४--४७ और १ )। 

(२४) यह जगत प्रलय काल में भी अप्रकट रूप से वतमान रहता है (२०१-१६) ।१ 

यही उपय क्त वेदात भारतीय सस्डृति की आधारशिला भारत को अमर 
महानता का रहस्य एवं उसका सवस्व है । जीवन दुखपुरा है, जगत दुखपूरा है यह 
बात कोई भो व्यक्ति जिसने जगत को अच्छी तरह जान लिया है अस्वीकार नहीं कर 


सकता । तव समस्या ससतार को दु ख-रहित करने वी नही रह जाती समस्या रह 


जाती है इस सवग्राही दुःख को चुमन पीढा को निष्प्रभ करने की । वेटात मे इसी 
न िनशस औअज 2020 524 24:22: 38 
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दृष्टिकोण को अपनाया + वेदात इससे भागा नही पराड मुख नहीं हुआ, उसने देखने 
और अनुभव करने की घारा-दिश्या-वदल दी । वहन्‍्त वी इसो बात को विवेवानन्द 
ने इस रूर से उपस्थित किया है, “ सव्र ब्नह्म का दशन करके जीचन की विप- 
त्तियो ओर दु खो को हटा सकते हैं । कुछ इच्छा मत करो । /* वेदान्त मे वराग्य का 
अथ है जगत का ब्रह्ममाव । वेदात शिला देता है कि जगत को ब्रह्मस्वरुप देखो । 
इसी बेश-त को रामहष्णा परमहस ने अपने जीवन मे प्रत्यक्ष कर लिया था। उही का 
शिष्यत्व स्वामी विवेकानद ने ग्रहण करके सारे ससार को वेदान्त के सूप से चमत्कृत 
कर दिया था, मनुष्यमात्र को समझने की एक नई हृष्टि दी थी, एवं दलित-पतित 
मानव जाति के उद्धार का एक दृष्टिकोण दिया था । जयत प्रह्ममय है तो दुखी मानव 
भी ब्रह्म का ही रूप है। उसकी सेवा द्रह्म की सेवा है + जब एक ब्रह्म ही सत्य है 
और सब मिथ्या है तब घर-सम्तत्ति, सब आध्या मक दृष्टि से मिथ्या है और तब 
अच्छे क/म-सानवता के उद्धार- के लिये इस मिथ्या के त्याप मे ननुनच वया-मोह 
क्यों ? आत्मा अमर है । हम झरीर नहीं, आत्मा हैं। जब ऐसा है तब इस शरीर के 
जाने-छूटने का मोह व्यय है । सबसे बडा भय मृत्यु का होता है। वेदान्त ने उसके 
डक वो हा निबाल दिपा। अब मानव निभय हो गया। ग्रे सारी बातें जाति का 
उत्थान करने वाली थीं और ये सारी बातें वेश/त से निकलती हैं । 


विवैशान द ने यही किया बौर आत्मोद्धार के लिये सघप- रत भारत को एक 
बहुत बड़ा सहारा दिया-बल दिया | स्वपो विवेज्ञानद जी ने वेदात को सथर्प की 
मस्भूमि के बाहर देखने की कभी ब्यथ-चेष्टा ने की॥ उद्दोन मानव-जीवन को 
बेदएत की पृष्ठभूमि से सही दग से समझा और इस तरह समझाने का प्रयत्न किया 
हि मानव लघुता से ऊपर उठकर अपने महान लक्य की एक थाकी पा जाय । उहोंने 
बहा, एक बेगवती नदी समुद्र वी ओर जा रही है । छोटे-छोटे कागज के दुबडे, 
विनक, आदि इसमे बह रह हैं, वे इबर-- उघर जाने की चेष्टा कर सकते हैं किन्तु 
अत में उहे अवश्य ही समुद्र म जाना पडेगा । इसी प्रकार तुम और मैं तो क्या, 
समस्त अइृत्ति ही क्षुद्र-शुद्र कागज के टुकड़ो की भाति उस अनन्त पूणता के सागर 
ईदवर वी ओोर अग्रप्तर हो रही हे । हम भो इध र-उधघर जाने की चेष्टा दर सकते हैं, 
परन्‍्चु अच्त गे हम भी उत जोवन और आनाद के अनन्त समुद्र से पहुंचेंगे | 


विदे झ्दन्द का निम्नलिखित कषत उबर और वेदात के उनके सम-वय वे 
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श्रे्ठतम रूप म उपस्थित करता है, “वर्तेमात समय के लिये स्वामी रामकृष्ण हा यह 
सदेण है-पिद्धान्त, प्राचीद अधविचार मत-मतान्तर गिजें महिर-किसी वो भी 
दिता न करो। मनुष्य-गीवन का सार जो आत्मज्ञान है उत्तके समय उनका छुछ 
भी महव नही । मनुष्य मे जितना ही आत्मवान बढ़ेगा उतना हो सप्तार भा बह 
अधिर उपवार करेगा ॥ उसी का सचय वरो, पहिले उसमे प्राप्त करो और किसी धम 
म द्वेध न निकालो, क्यों सभी धर्म और मतों मे बुछ न कुछ अच्छाई अवश्य होती 
है। अपने जीवन वे आचरण से यह बता दो कि धर्म वा भय "म्ट-न्समुद्र नहीं, ने 
बेवल नाम, न सप्रदाय है घम का अथ सच्चा आत्मतान है। जिहोंते इसे प्राप्त जिया 
हैं वे ही घम के रहस्प को समझ सरत हैं। जिहें आत्मज्ञान मिल धुका है वही दूसरे 
को भी द सउते हैं तथा मनुप्य-जाति के सच्चे लविक्ष क हो सकते हैं। प्रकाश मी वे ही 
सच्ची दाक्तियाँ हैं ** आत्मनचानी बनो और सत्य का स्वयं अनुमव करो॥ अपने 
भादया के लिये त्याग वरो | उनके लिए प्रेम को लम्प्री-चौड़ो बालें करना छोद जो 

बहत हो उत्ते बर दियाना सीखो । त्याग और आत्मजशान की अनुभूति वा समय आ 
गया है। संत्तार के धर्मो फी सत्यता तभी दिखाई देगी । तुम्हें चात होगा कि विसी 
से द्ंष बरन वी आवश्यवता नहीं और तभी तुम मनुष्य-शति वो खच्ची सेवा गर 
सकोग / 4 


यही प्रवृत्ति ये ही विघार स्वाभी रामतीय के भा थ। उहोंने सार को राम 
मय देखता और अपने को राम म॑ हृद। देना ही सच्चा चान और सच्ची उपासना 
शमगा | उहोति बहा मन को हैव | पास विदाना उपासना है अथवा उपासना 
उस अपर्था वा मोम है जहाँ रोम-रोम म राम रच जाय मन अमृत में भोग 
जाय ३ इंगब लिये उटाहरखस्वश्प उद्धानि पत्थर का जते में हूउ मर शीतल 
होते, कपड़े भी गुड़िया के अ>5र-बाहर जल में निचुडन लग जाने और मिश्री भी 
दसो ने गझ्जा-ध्य हो झाने की दातें कटी । इतरे उपदेशा के विषय थे, सुम गया हो 
आना बा इतिंदास और घर पाप का तिदान बारण और उपचार प्रकाश आत्म 
विशाम, प्र द्रार्यो का प्रताश यपार्ण ओर आहश तीकृत प्रेम के द्वारा (वर वा 
अनुभव ब्यावहारिकर बेहाल और भारत | उनते उपर्ों का सार इस प्रशार है -« 
(६) मनुष्य का देवरव (२) शगार उसझी सहर।रिता करने का बाध्य है. जा सम्बूग 
सगार गे अपती एरवा समझता है (३) दरार को सचप्ट सघप में भोर मत वे प्रेस 





१ “मत्दि ओर दच्म्त पृ ड३॥ 
२ थी हदारी शामतर््ण प्‌ ४०॥ 


( डंब१ ) 


तथा शान्ति मे रखने का ही अर्थ है यहीं अर्थात्‌ इमी जीवनम प ५ और दु खत्े मुक्ति 
(७) सबसे अभिन्‍तता के व्यावहारिक अनुमव से हमें समतोल निश्िचन्तता वा जीवन 
प्राप्त होता है और (५) सकल ससार के पविश्र घमग्रधो को हमे उसी भाव से ग्रहशा 
करना चाहिये जसे हम रमायन-विद्या का अध्ययन करते हैं और स्वय अपने अनुभव 
वो अन्तिम प्रमाण मानना चाहिये । अमेरिका में दिये गये उनके व्याम्याना का यह 
सार-सकेलन एवं अमेरिकावासी ने उास्यित किया थाई ' - 
रामदृष्ण परमहम स्वामी विवेदानद स्वामी रामतीय आदिके इन उपदेक्षों 
का एक सबसे बडा परिणाम जहा उस समय यह निकला कि हम अपने प्राचीन धम- 
ग्रथ आदि वी ओर मूडे क्योंकि इहोंति उत सब पर हमारी आस्था अडिंग कर दी थी 
यहा दूसरी ओर एक दूसरा परिशाम यह भी निकला कि हम प्तभी भारत पर यौछा 
धर होने को तयार हो गये । यह एक अनोखी वात है रिस्तु फिर भो प्रस्वाभाविक 
नही । बात यह है कि इनके परिण्यमस्वर््म हम अपने देश के प्राचीन धम जौर दशन 
वो महानता और भारत के पमपुर रू होने के कारण अमाधारणरूप से गोरवाजित 
अनुभव करने लगे किन्तु प्रत्यल जीवन मं देखा कि हमारी अधोगति अस्ताधारण रूप से 
धामिक है और अनुभव क्या कि इसका बारण है विदेशी सस्कृति और अग्रेजी 
शासन को हटाना हमने अपना-अपने सव॒का-सवप्रथम कत्तव्य मान लिया। इस 
अनुभूति को और अधिक तीव्र बनाने वाली एक दूसरी अनुभूति भी हमें हुई। वह 
अनुभूति मह थी कि भारत एक भूमि भाग नही, एक आध्यात्मिक सत्ता है। उसका 
एक-एक कण पविन्न है। मा की तरह वह केवल हमारे "रीर का ही पालन-पोपण 
नहीं करतो बल्कि अनत सत्ता की तरह हमारी आत्मा को आध्यात्मिक प्रवृत्तियों से 
सप'न भी करतो है। सच्ची माता त्तो वही हैं। ” सव खल्विद ब्रह्म की पृष्टभूमि म 
इस अनुभूति को जागृति नितात स्वाभाविक थी । अस्तु असाधारण , भावुकता एव 
सच्ची आध्यात्मिकता में डे हुए रामतीय कह उठे "त्याग और पुर्वानी से ही इस 
देश को स्वतत्नता प्राप्त होगी । राम का मिर जायगा फिर पुरन का और तत्पदचात्त 
सहललो दूसरे व्यक्तियों का तब महीं जाकर देश स्वतत्र हो सकेगा।। भारतवप मारत- 
मे ता स्वतत्र होनी चाहिए गुलामी ! अरे दासपन | अरी कमजोरी ! अब 
समय था गया बाघों विस्तर उठाओ जत्ता-पत्ता, छोडो मुक्त पुरुषों वे देश को! 
सोने बालो बादल मी तुम्हारे शोक म रो रहे हैं, बह जाओ गगा मे, डूब मरे समुद्र 
में, गच्च जाओ हिमालय में | राम का यह धारीर न गिरेगा जब तक भारत वहाल न 
हो लेगा | यह शरीर नाश भी होजायगा, तो भी इसकी हडिडया दघीचि वी हडि ड- 
भो के समान इद्र का वच्च वन कर द्वत के राक्षस को 3 चबनाचूर कर ही देंगी । थह 


शरीर मर भी जायगा तो भी इसका जहा वाण नही चूक सकता में सदह 


[ ४डंदर३े ] 
+ 
उपते कौ मियार समझा था, वेदाव का दपगा टिखाकर उसम सचमुच शेर हो न 
आत्मविद्धास उत्पन्त वर लिया । यद्यपि बीसवी शताब्ती के प्रारम्भ में ही इनका 
देहात हो गया था हिन्‍्तु इनके द्वारा प्रतिपानित सिद्धात से सारा दक्ष प्रभावित हुआ 
स्वामी विवेषानन्द ने हिंदू धम के कर्मशाण्ट व'्ले पल को तिरस्कृत करके चानकाड 
का ( वेदात का ) उपदेश देकर हिंदुत्व का जो रुप भ्रतिश्ति किया आधुनिक हिली 
काव्य उमी की मजुलतम याकी है। पत, 'प्रमाद निराला राम वर्मा आदिवी तो 


दात ही क्‍या स्वभ 'दिनकर तक अपने काव्य मे विवेकानड को बता कर अपने को 
उनका ऋरी मानते हैं । 


प्राचीन पर आस्‍्था-- 


यहा तक पहुँचते-पहुचते हम समझदार भारतवासी समझ गये थे कि १) 
हमारा वतमान जीवन इस कोटि का नहीं है कि वह उच्चकोटि क साहित्य का विषय 
बन 'सके, (२) हमारी टिक्षा हमारे जीवन से सबंधित नही है अर्थात्‌ वह हमारे 
दिन-प्रतिलिन के जीवन क कसी काम की नहीं, वह केवल नौकरी प।ने वी सभावना 
मात्र उपस्थित कर सकती है, (३) यह शिक्षा सिद्धान्तों वी वात करती है औपर 
१४) इस शिक्षा वा हमारी सस्द्ृति से कोई भी सवध नहीं है और इसलिये इससे 
हमारे अपने साहित्य८निर्माण भे कोइ विशेष सहायता नहीं मिल सकती । ऊपर ब ही 
हुई दूमरी और चौथी बात हमे इस नथ्य का रहस्य बताती है कि षयो टगोर, 
भारतेन्दु प्रसाद, पत, निराला”, मथिलीशरण गुप्त रामचद्र शुक्ल महावीर प्रसाद 
ट्विवटी, भादि स्वतामघय साहित्यकार उच्च-शिशता न श्राप्त करके भी अप्ने-अपने 
क्षेत्र के अद्वितीय कारयित्री प्रतिभा वाले सिद्ध हुए और बयो इन महापुरुषों को अपने 

_अ'प घर पर भारतीय साहित्य का अध्ययन वरना पडा। ऊपर कही हुई त्तीसरी बात 
ने हमको सिद्धान्त प्रिय बना दिया और पहली बात ने हमारे साहित्य और साहित्य 
कार को प्रयश्न जीवन से पराडमुख करके चिन्तन ओर मनन-प्रधान बना दिया। 
इसका परिणाम यह हुआ कि हमने पीछे मु३ऋर अपने पुराने धर्म और दशन का 
अध्ययन और मनन करना तथा उमसे प्रेरणा लेकर साहित्य लिखना प्रारम्भ कर 
दिया क्योंकि हम इन पर अधिक विश्वास हो यया था / देवी-देवत्तानो की जो समझ 
हि आने वाली बौद्धिक व्याख्या की गई उससे हमारा यह विल्वास हढ़ हो गया अपनी 
मुढता एवं अचानता के कारण हम यह समय भले ही न पाएं किन्तु प्राचीन पौरा- 
णिक कथाओं के भीतर महामूल्य-सत्य छिप्रा है। कोई बात अनगेल नही है। हमारे 
देवी-देवता या तो महात मानव ये या व रूपक हैं जो जिसी तत्व या तथ्य की 


७ जुआ 


वर्ण आदि सब घूम रहे हैं 

क्सिके शासन मे अम्लान ? 
किसका था मूमज्ू प्रतय-सा 

जिसमे ये सब विक्‍ल रहे २ 
अरे ! प्रद्ृति के शक्ति-चिह ये 
फिर भी क्तिने निवल रहे ? 


किसका करते से सघान २ 


किसके रस से पिचे हुए ? 


सिर नोचा कर किसवी सत्ता 
सब करते स्वीकार यहा? 
सदा मोन हो प्रवचन करते 
+ जिसका वह अस्तित्व कहां ? 


है अनःत रमणीय ) कोन तुम २ 
है विराट, है विश्व देव | तुम 
कुछ हो ऐसा होता भान २१ 
दयान++ . .+ 
कसम देवाय हविपा विधेम * की पुनरावृत्तियों वाले इलौक 
या 

को अद्धा वेट क इृ॒ह प्रवोचत 

बुत आजाता कुत इय विसृष्टि, 

अर्वांग देवा अस्थ बिसजनेताओथा 

को बंद यत्‌ आवमूव ॥* 

-.. ऋग्वेद की इन जिज्ञासाओं का रूप भी यही है “रात म॑ सूय कहा रहता 





१ वामायनों , आता सग, 
३, ' ऋग्वे”” १०-१२१-१ एवं उसके बाद के वुछ इगोव |... -.. -- - 
३ वही १०-१२९-६१ ५ ॥ 
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है ? दित मे तारे वहा चले जाते हैं ? सूय गिर क्यो नही पड़ता ?े दिन-रात में पहले 


बौत था २? बयु कहा से आता है ओर कहा चला जाता है? ?२ 
उपनिषद्‌ - 


वेदों के पश्चात्‌ हमारा ध्यान उपनिषदों की ओर गया । विषय की इृष्ठि से_ 
बेदो वे तीन भाग हैं “कम, उपासना और भान | कर्म सहिता एवं ब्राह्मण भाग मे, 
है, उपासना सहिता एवं आरण्यक मे, और ज्ञान उपनिषद भे। विद्या दो प्रकार की 
हैं-परा और अपरा । चारों बेइ, छड़ो बेदाग अपरा विद्या हैं और अक्षर ब्रह्म का शान 
परा विद्या है. परा विद्या ही ब्रह्म विद्या है। अपर कर्मप्रधान है परा मोक्षदायिती । 
अपरा के द्वारा परा विद्या का मोक्ष फल पाया जाता है । अतित्य, अशुचि दुख और 
अन त्मा मे क़मश नित्य शुति, सुख और आत्मबुद्धि अविद्या है। जिससे ब्रह्म को 
डोध हो वह विद्या है । ब्रह्म विद्या का न होना ही अविद्या है । मूलत्व प्रकृति से ही 
जगत का अस्तित्व है । यह प्रकृति ब्रह्म थी उपाटान“भूत माया है। उपनिषदो ने 
आत्मा को अजमा नित्य धाइवत, जम-मृत्यु से रहित और अविकारी माना है। 
उपनिषद ब्रह्म को सवव्यापी, नित्य, अनात शुद्ध, चतन्य, सबकी आत्मा, सत्य अनादि, 
अब और अद्वितीय मानते हैं। यह सब आत्मा है १ वही सद मे है। वह विनानमय 
और आननन्‍्दमय है । उसे विवेक द्वारा हो जाना जा सकता है । वह मन, बुद्धि और 
इटद्रिय से परे है । उमड्े साक्षात्‌ के लिये जितेद्रिय, शात चित्त निरीह सहिप्णु और 
अत्मतिष्ठ होते की आवयहूता है । उसे जाना जा सकता है। ब्रह्म के दो रूप हैं-पर 
और अपर | परब्रह्म निरुपाधि नि मीम, परातर और निगु या है। अपर ब्रह्म उपा 
धघिपुक्त सप्तीम अलस्‍्य भौर सगुण है। परवहा सतु-चितृ-आनन्दस्वरूप है और 
अपर बह्म नित्य, सवव्यापी जगत्सुष्ठा तथा कर्मों का अधिष्ठाता है। वही पालक और 
सहारक भी है । परवहाय सत्य नान, अनत अद्व त, अमृत और सनातन है और अपर 
बह्य जगत का कारण, प प-पुण्य के फलो का दाता, प्रकाशक, अनन्त, अक्षर, सना 
तप तथा सबज्ञ है। उपनिपट बेयक्तिर' आत्मा को जीव और आत्मा को परम आत्मा 
मानते हैं । जीव के साथ कम फल और अनुभूतिया जुडी रहती हैं किन्तु आत्मा अज 
अन दि, निठय और कम बधन से मुक्त रहता है । जीव का लक्ष्य होता है आत्मा का 
भान प्र प्त करना भर बद्व॑त की प्राप्ति । सपार में बृह्य के अतिरिक्त और बुछ है 
हो नहीं । उपनिषद जींव को चार अदस्थाएं बताते हैं --जागृत स्वप्न, सुपृष्ति और 
तुरोध । इत अवस्थाओं के जीव को क़मश "समार”, ' तेजस , “प्रात” और “आत्मा'' 
कहते हैं । उपनिषदों न पाच कोश माने हैं जो जीव के मूदमातिसूम्म घरीर हैं प्ये हूँ 
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विभानमय और आतन्दमय । ये क्रमश सुद्रम से सुक््मतर 
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होते जात हैं । भात्मा आनादमय और कोश में रहता है | जयत ब्रह्म वा द्वी दूमय 
रूप हैं। यह उप्तका विभित्त और उपाटात कारण है। उपनिपद पान पावर जावु 
बाषत से छूद जाता है | वेदात दशन के मुल आाघार उपनिपद हीं हैं। तुलनात्मक 
अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि बेटी के ऋषियों की अपेशा उपतिषदो के ख्मृपि 
अधिक अन्तमु खी दृष्टि वाज़ थे। वेससतार के भोगों और ऐश्वर्यों वे प्रति अधिव 
उदासोीन हैं । वे ससार के ध्शिक महत्व वाले पटार्थों के आरपण ते ऊपर उठ गये 
थे। उद्दोते सृष्टि वे रहस्य को याणी दी है। उड्दोंने कहा है कि यह आत्मा प्रवचन, 

भग्नवा उपदेश सुतने से नहीं प्राप्त हो सकता । वे तक से भा आत्मज्ञान वी भ्राति 
सभव नहीं मानत्ते | आचाय वे सिखाने पर ही उसका बोध सभव है। इस प्रकार 
उपन्तिषरों में भरे ओर भगवक़्प्रा का महत्व स्वीकार शिया गया है॥ उएनिष ते से 
जग्रत का सत्‌ होता स्वीकार किया है। ब्रह्म के वशन में उपनिपट कभी कभी रहस्प॑ 
पूणा भाषा का व्यवहार करत हैं। रामानुज और श्वकर दोनो के सिद्धातों को उतनि 
पदों से ही अरणा मिली है ! अस्तु ये उत्ततेषद वैदग्य भौर सायास के अधिक समीप 
हैं। मे कम द्रयो, चानेद्रिया, पाच तत्वों, महत्तत्व, भादि पर विश्वाम वरते हैं। 
क्मफ्ल १९ और पुनजम प्र भी इतका विश्वास है । यहा मूर्तिपृजा नही है । यज्ञ की 
जगह ,शन है । इनके अनुसार जीव सकरप करने और काय करने में स्वतात्र और 
फल भोपने मे परतान है । य वघत का कारण तत्वतान का अभाव मानते हैँ। इसके 
अनुर्यर वापताओ के छूट्ने से श्रह्म-प्राद्ि सम्भव है । तवज्ञात क॑ लिये विवेश और 
बरार्य आवश्यक है। इस अ्रकार ये उपनिषद ब्रह्म विद्य! हैं। उपनिषदों के विपय में 
शव राचाय का यह मत था ' जिम्से मुमुक्षुओ की सत्तार-वीज-भूत अविद्या नष्ट होती 
है, जा विद्या उ्टे ब्ृह्म-प्राप्ति करा देती है और जिससे दुखों का सवथा शिथिली 
करण हो जाता है वही अष्यात्मविद्या उपनिपट है । * इनस हिफू संस्कृति क॑ अनेक 
दाशनिक सिद्धान्तृ/निकले हैं. इस युग में आय समाज के प्रयत्नों द्वारा जौर अय 
विद्व।नों एवं,जिज्ञासुआं के ज्ञान-तरिपासा के परिएामस्वरुप उपनिषदों के अनेव' हिन्दी 
अनुवाद प्रकानित हुए और द्विदी के साहित्यकारों ते भी उनका अध्ययन किया जिसका 
परिखाम्‌ किसी दे कसी रुप मे उनके डारा प्रणोत सात्यि पर अवन्य पडा । 
गीता-- 


इसी भास्कृतित' पुनजागरश की पृष्टमूमि मे हमने गौता का भी अध्ययन क्या 
उपनिप ले और वेद[_वी अपरग योता इस युग मे मारतवप मे तथा ससार दे आदर 


च्िख््ि--्ञ््>जन++5 


7 ३ “क्ल्यांस हिंद सस्झति बद्ू , पू २८४ । 
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+ 
जो अधिक लोकप्रिय रही है और उसने समयतार्‌ लोगो के मानस को अधिक प्रमा 
बित किया है। इसका एक झांकी हमे गीता प्रेस गोरखपुर से निकलन वाले “वल्मा_ 
शा के “जीना त,वाद” विदेषाक में उल्लिखित देश-विदेश तथा प्रायश्ा सभो घर्मो 
और, विचारों के विद्वानों और ममर्ों वी उक्तियों एवं विचार्स को देखने हे. मिलती 
है। शकराचाय, सन्त चानेश्वर की व्याख्याओं के प्रचार, गोता भ्रेंससे प्रकाशित 
संदोक "गीता ' के अनेक सस्करणों तथा ' गोतात]|वाक ' के अतिरिक्त अंग्रेजी में श्री 
मती एनी वर्सेट का टीका, अंग्रेजी में ही राघाइप्णन की गीता-व्याव्या और वन्हैया 
लाल मुझी की गीता की व्यास्था मराटो में लोकमाय तिलक का 'गीता-रहस्य/ 
और भआाचाय विनोबा भावे का 'सीता प्रदचन , अरविन्द वी “एसेज आन गीत, 
आदि ने गीठा वी लोकप्रियता स्थापित कर दा । देवराज और तिवारी ने लिखा है 
“आज हिंदू जानि की जागृति के मुग में यदि जनता मे गीता क॑ प्रति श्रद्धा और 
सम्म(न बढ़े तो आइचय हो कया है। ' हे 


॥ 
भीता के अनुसार बहा अथवा पुस्पोत्तम तत्व श्रीकृष्ण का ही माना गया है । 
बेटात के अद्ग ते को गीता ने यह स्वरुप दिया है । उसके दो भाव हैं एक, अपर 
भाव और दूसरा, परभाव अमर भाव का ब्रह्म माया से यूत्त है वह सप्टि का रच- 
बिता हैं। उत्ती को हम विश्वात्मा कहते हैं ॥ परभाव वाला ब्रह्म अव्यय है, शनात 
है और अरतित्य है| क्षरभाव से ब्रह्म लोलामथ स्वरूप वाला है आर अक्षर भाव से 
बह निभु न रूप है। वही पुरुषोत्तम तटव श्रीकृष्ण-प्रकृति-जय गुणों के अभाव के 
कारण निगु ण हो जाता है और लीलामय होने के कारण सगूण हो जाता है। इस 
प्रकार गीता निगु णु और तगुरा दोना को स्वीकार करती है. फिर भी उसने सग्रुण 
को श्रेष्ट माना है। उस सगुण वहा बी दो प्रकृतिया हैं-4रा और अपरा) जोव रूप 
चत-य स्वरूप प्रकृति परा है और पृष्वो, जल वायु तेज, आकाश, मन, बुद्धि और 
अहकार अर्थात्‌ मायावाली प्र्नति अपरा है।इस प्रकार गीता ने भिगु सात्मिका भाया 
पे ब्रह्म वी अमिन्‍न हावित माना है। प्रद्वति और पुरप दोनो को उसने मूल तत्व 
प्र्यात वृह्म अथवा पुरपोत्तम का प्रकाश या उसकी अभिव्यक्ति भाना है । गीजां से 
गति या मढ़दू दह्म था माया को तीन गुस्यों,लछ यूक्‍त माना है-सत्‌ रजसू और 
तमस । गीता न इन तीनो वी बड़ी विशद एवं व्यापक स्यास्यां क्री है। मानसिक, 
भौतिक' एवं व्यावहारिक जोवन की अवकानेह प्रवृत्तियों का विश्लेषण एवं विभाजन 
पाठाकार ने इहीं तीनो के आधार पर जिया है। गोता के अनुमार प्रद्नति ही सवबुद 


१ “मारतोय दशन शाफ्त दा इतिहास”, घू ११७॥ 
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धरती है । मूल अहकार या प्रमाद के कारण हम यह समझ बठते हैं कि करने वाले 
हम हैं। गीता ने अक्षर यानी भगवान को इन सबके ऊपर माना हैं। गीता ने जीद 
फो ब्रह्म की परा प्रकृति माना है। वह ब्रह्म का सनातन अद्य है! वह प्रकृति से 
उत्तन्‍्न गुशों का भोक्ता माता गया है । ब्रह्म ही को गीता ने जगत षद्र निमित्त और 
डपादान-दोना कारण माना है। यह ब्रह्म की ही एक अभिव्यक्ति है-उप्ती का एक 
रूप । उसी आनाट-मिथु पुरुपात्तम मे निवास करने को ही गीता न मोक्ष माना 


है। 


इस सृष्टि मे जीव का प्रधान लक्ष्य है ब्रह्म का बोच । यह दो प्रकार से हो 

सकता है --जशञाननिष्ठा व द्वारा और योगनिष्टा के द्वरा । अपने मस्त कार्यों, 
इच्छाओं और अपन आपको अप्रिमात से शूय करके ब्रह्म मे मिला देता ताननिष्ठा 
है । हृश्यमान जगत के प्रति अवाशर्वित कया दृष्टिकोण और अनिच्छा को भावता पदा 
करके और कर्मों क प्रति स्वाभाग्चि प्रवृत्ति घारण करके मत दचन और कर्म से 
प्रभु के आधीन होना योगनिष्ठा है। हम कोई भी निष्ठा अउनायें वराग्य और 
अनासक्ति इस लक्ष्य की पूत्ति के लिये अनिवार्य हैं। मत और इद््रियी का निग्रह 
होना चाहिए । मोक्ष की इच्छा रखन वाले की भ्रकृति सतोगुणी होती चाह्यि 
उसमे निमयता शुद्धता स्वाध्याय प्रेम, मान-अपमान से ऊपर उठ जाने की क्षम |, 
ने का अभाव ऋजुता सत्य-प्रियता और उतारता, आि गुणों का होता निता'त 
अनिवार्स है। उसके अ दर समत्व भाव क उदय हो जाना चाहिये । थ्ियवस्तु के भी 
परित्याग वी क्षमता का होता आवश्यक है। कप्ट मोह और मृत्य को भा लक्ष्य 
जशाप्ति के विये हँसते-हसते मेल जाने वाला ही इस पय पर बट सकता है ' इस 
सरहे कर्म करने से वित्त वो शुद्धि हाती है। मानव को पाप-पुश्य की भावना से 
ऊपर उठ जाने का प्रयत्त करना है। गीता बहती है कि स्वद परातर इृष्ण हो 
सभी कर्मों के अध्प्ठाता हैं । जब वास्तविकता यह है तब जीव को बतृत्व के अह 
बा परित्याग कर देना चाहिये । ऐसा करन का परिणाम यह होगा कि मानव कम तो 
करेगा किन्तु उसके फव मे आसक्त न होगा | फल मे आसक्ति का अमाव फ्ततो 
दगा किंतु अनिष्ट से मुक्त कर दगा। पाप कर्म तो नटों ही होंगे हम प्रुण्य के लोग 
या अहबार से भी मुक्त हो जायगे । गीता कहती है कि हमे प्रतिक्षण प्रतिपल उसको 
नाद मरते रहना घाहिए । यही अनाशक्ति है निष्काम कर्मयोग है । यही शानमभक्ति 
यक्त कमयोग है ! ग्रीता चान माग को बडी प्रचसा करतो है हिन्तु भक्ति को श्रेष्टनर 
मानती है। योग का गं ता ने रूडे हो महत्व की वात बताई है । वह हठयोय की क्रिया 
हा परूणणोर पिरस्पार नदी करती किन्तु उसके अपने मत के अनुमाद काम करने मे 
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बुटलता और समत्व मावना ही त्रास्तविक योग है । यह एक विचित्र वात है कि 
जिस गोता के कारण महामारत हुआ, जिसने अजुन को चुनौती दौ-''क्षुद्र हृदय 

दोवल्य त्वव॑त्वोत्तिष्ठ परतन' जिसने खुलकर कहा- युद्धस्व विगत-ज्वर “, वह 
गीता हिसा या जीवहिसा का समथन कहीं नहीं करती । गीतां कत्त ब्य वी ओर अग्र- 
सर परती है ६ गीता कर्त्ता को सर्वागीरण दृष्टि देता है । वह कहती है कि प्रत्येक ब्यक्ति 
अपना-अपना काय करे उस मुक्ति मिल जायगी । ग्रौता कर्मत्राण्ड और पुरोट्तिवाद 
के विरुद्ध है। यही स्वस्थ सामाजिक एव वैयक्तिक दृष्टिकोण है! यदों पारिवारिक 


जौवन की भिक्ति है यही वीसवीं '"ताब्दी के पूर्वाद्ध की युग वी माय थी। यही 
भारत को आवश्यक्ता थी। 


गीता की भूल समस्या कत्त व्यावत्त व्य की समस्या है । यह हरयुग म॑ औौर 
हर व्यक्ति के जीवन म पंदा होती है | बीसवी छाताद्दी के पूर्वाद्ध में यह समस्या इस 
प्रकार थी --राज्य क्ति या राष्ट्रक्ति, बूढ़ी माया भारत मा अपन परिवार का दुख 
था सम्पूर्ण भारत का दु व पिता के प्रति कत्त व्य-पालन हो या सम्पूर्ण राष्ट आजादी 
के लिये मरें या जीवन के सुख के लिये जिए, आदि । गीता इस दृष्टि से एक अनोखी 
पुस्तक हे कि उसने मानव-हृदय मं झाइवत रूप से उठने वाले ऐसे प्रष्नो का मानव 
की द्वाइवत प्रवृत्तियों का सम्यक्‌ विबलेषण करके जो उत्तर दिया है उसकी उपयो 
गिना और सच्चाई को आज तक कोई चुनौती नही दे सका ! न मालूम कितनी विल 
क्षण प्रतिभा गीताकार के पास थो कि उसके द्वारा उपस्थित उत्तर समाधान या हल 
तबसे आज तक सभी युगों के सभो प्रकार के, सभी स्तरों क एवं सभी देशों के मनु 
ध्यों से लिये उपयोगी सिद्ध हुआ है । सभी परिस्थितियों मे गीता का चान मनुष्य की 
आत्मा का सर्वोत्तम पाथेय सिद्ध हुआ है। गोठा के समान ऐसी कोई दूसरों पुस्तक 
ससार के साहित्य में आज तक नही निकली ! गीता सचमुच अद्वितीय है। गीता ने 
मोक्ष का द्वार केवल सयात्तियों के ही लिये नहीं, गृहस्थों के लिये भी खोल दिया।॥ 
“दिनकर” ने ठोक लिखा है* कि गीता ग्रहस्थों की उपनिषद्‌ है। चान-कमयक्त 
भगवत शरणागति की सिद्धि गीता का सार है। कोई आइचटा नहों कि फासी ब्र 
चढने के तेपार कर्मवोर क्रान्तिकारियों के हाथ मे गीता रहती थी | गीता में सबकुछ 
है । उसमे उससे पूव के समी दझ्चतों और विचारघाराओं का समन्वय है और फिर भी 
उसने बुछ्ध ऐसा दिया पहै जो न उसके पहले किसी ने दिया था और न उम्रके वाद 
दिया है। उसके अखेता एवं उसकी प्रतिभा के विषय में जों कुछ भो कहा जाय, 
कम है | 


१ "संस्कृति के चार अध्याय , पृ १५८ 
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जन -दगन - 

उपर कहा जए चुका है कि गीता ने हिसा का समयन कहीं नहीं कया है। 
आगे चतरर वोद्धपघम और जनवम ने अहिसा का पूर्पष्प के अतिष्ठा कर दी। वर्तो 
ने यच जो सवश्रे 5 वास माना था और आगे चलकर कहां गया “वैंटिकी हिंसा हिंसा 
न भवति' । जन आर बौद धर्म ने बटों को ही मानने से इफ़ार कर दिया और वे 
नास्तिर वहलाये । दवराज ओर तिवारी ने वह्दा है, “जहा जन-हशन में हम आधि्ति 
ब विचाररों ज बदल व्यावह्‌ रि> रत का विराध पात हैं वहां बौद्ध?शन में आरयों 
वे व्य'वद्गारिक और तात्विर दोता प्रकार है विदारा का ख्थोजर हो गया है। 

जवधम ने ता ई"वर का मानत्ता है न वे” को | यह़े सप्टि को मानता है 
और जीव वो मानता है । उसके अनुसार सुष्टि असाटि है। उसका निर्माण प्राइतिक 
तत्वा बे नि चुत तियर्मों बे अनुमार ता है । इसमे ईइवर बा कोई हाथ नहीं, 
उमब्री को; भवन्‍्यता ही नहीं । यह सटि वस्‍्तुत सत्य है । यनघम वे अनुसार 
सलपर डप्यगे दिविफ्मित है । जितम्र ग्राएओड एग्रप्र दागी बह द्वाए है। आरा लए 
धम को बहते हैं ओर पर्वाय भाग तुब धम का ; स्वस्पर्षर्म सवत्य विद्यामान रहता 
है और अएसुक धर्म बत्लता रहता हैं। अतएवं समार यज्लने वात ता ने बत्लने 
खाते सदी से णया है। चमलिये समार को समस्त वस्नुप्रो मे शियरता और विनाहा 
निश्पता और अनिस्यवालार्ों गी सत्ता विद्यामात है । जनधप 4 अनुगार यह सरि 
छ तरयों से बती है - जीव पुल्ंगल घर्म अपर्म आकाय और काल । घतनद्वब्प गा 
जद पत्त हैं| इमर्मे प्राग्य और धारीरिर मातमिक तया चीड्रयय हाडित रहती 
है। रीव मे घुद् शान अर्थात विविहल्य ज्ञान भी रहता है और हतत ते अर्थात 
इदिपतर ज्ञान मो रहता है। इस शारगा उसरा शुद्ध प ढक जाता है। भावटता 
में पश हुआ प्रागा डी पु“गन है ओर जिस जाव मे यह पुल्णल भा रहता है वड़ 
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के समान स्व4 प्रकायित होने वाला और अंग पदार्थों को भी प्रकाशित करन वाला 
होता है। प्रत्येक जीव मे अर्नेंत ज्ञान होता हैं। कों के बवरण के कारण उसका 
यह रूप ढेंक जाता है। धरीर, इच्द्रिया, मनस ये सब आवरंण ही हैं जो कमों से 
बनते हैं, जनधद ने ४ बषाय माने हैं-क्लोघ, मान, माया, लोभ सदाचार से सयम 
प्राप्त करके इन पर विजय प्राप्त की जा सकती है | तभी कमों का नोश होगा-और 
वही स्थिति मोल की होती है । हिंसा, मूठ चोरी, क्रोध और मागना परापकर्म हैं 
अहिंसा सत्य अस्तेय, अक्रोध, अपरिय्रह पुण्य कर्म हैं। सदाचार का आघार दया है । 
प्रत्येक जनी के लिये वारह प्रकार की 'मावना या “अनुपेक्षा ' के पालव की सलाह 
है। क्षणमगुरता, असद्वायता, दु जो से छुटकारा पाने का यत्त, एकारीपन का अनुभव 
सासारिक वस्तुओ से सम्बध का अभाव झरीर की अपवित्रता, नये सफ्रम॑ उदान्‍न 
करते का चिन्तन कमों म आत्मा को न बंधनें देता .र्मो के बधन को क्षीण बरने के 
के उपाय पर विचार, तत्वचिलन तथा सम्यक चरित्र सम्यक दशन द्ुवभ।है कितु 
उसी से सुख मिल सकता है-य॑ ही बारह भावना? हैं विपय वासनाओ के परित्याग 
और मईहिता का जनघर्म ने बहुत ही आवश्यक माना है । सयम का अभ्यास बरते- 
करते निजस प्रवस्था वी प्राप्ति हो सकती है जो वस्तुत_ मोल” है। कारण यह है 
कि वधन का हेतु आसव या इच्छा है। इसका अभाव ही वासनाओ का अभाव है 
जिपसे कर्म धरीर छूट्ता है। जनधर्स मातता है कि स्पूल शरीर क॑ अन्दर सूक्ष्म कम 
धरीर है जो मरने के बाद भी जीव के साथ जाता है । यही पुनजम का कारण है। हम 
यहकर्म दरीर छाइनाहे । इधर कर्मक सस्कार क्षए-क्षण पढत रहतहें तो, चित्ततिरोध 
द्वारा-यांग की समाधि द्वारा हम इससे मुक्त पा सकते हैं, । इसलिय जनधर्म में अपरि 
मिल कष्ट सहन को अच्छा माना गया है। वह मानता है झि हारीर आत्मा का झन्ु 
है। उसको असाधारण कष्ट देना चाहिये-यहा तक कि व खाना न खाकर मर जानेका 
अच्छाममझते हैं। जेनधर्मेने सम्यक दर्नेन सम्यक चान और सम्यक्‌ चरित्र को घर्म का 
विरल ! माता है। सम्यक दशन'तान मूइता और आठ अंहकक्‍ार छादने का क्ह्‌तै 
हैं। ससार म प्रचलित मूढठा, देवता सम्दघी मूढता और पाखिडियों वाली मूढता 
दे साथ-माथ अपनी चुद्धि/अपनी घामिकता अपन वश्च अपनी जाठि, अर्दने शरीर 
सतोदल अपनी चमल्ार-शक्ति, अपनी योग-तपस्या और अपने झप-सौदिय का अह- 
कार भो छोड देना चाहिये। के #५ अचिज 
00777 7777१ 
हि मूद है-खा जा सकता है। 
सृष्टि जिन परमाणुओं स दनी है उ्दी का योग परत्गल का निर्माण करता है ये 
परमाणु अनादि, अनत, निज और मूत हूँ परमाणु पुजों को ही 'स्कच! बह हैं 


[ अढंड ] 


अर्थातु जिपके अद्द न बनसके । यह परमाणु अविभाज्य, अच्छेय, अदाहथ, और 
आग्रह्म है । पृथ्वी, तेज जल, आदि इनही स्क्थींके रूपा तर हैं । जन दशन में शरीर 
से आत्मा वो अलग एवं स्वनत्र माना गया है। जानने के स्वरूप द्वारा ही इस आत्मा 
की प्रतीति होती है। महावीर स्वामी ने इसम जो गुण बताये हैं वे प्राय बही हैं जो 
आस्तिक दहन को आत्मा महैं। के 


घम चह तत्व है जिससे जीव और पु”गल को गति मिलती है। इसके विप 
रीत सक्रिय द्रय को ठहराने वाला तत्व अधर्म है। जाकाश वह तत्व है जिसमे सूहि 
वउहरी है और काल वह तत्व है जो सभी प्रकार क परिवततों का आधार है । 


जनधम के बनुमार प्रत्येक्न वस्तु क॑ दो रूप हांते हैं | पहला स्वभावत आर्पात्‌ 
वह रूप जो दूसरे की अपेक्षा न रखता हो और दूसरा विभावत्र अर्थात्‌ वहें रूप 
दूसरी वस्तु की अपेक्षा रखता हो। इस धर्म में इन दोनो रूपो को सत्य माना 
गया है। 


इस घ॒र्म के अनुसार केवल गान ही श्रेष्ठतम चान है और वह आत्मा को तब 
प्राप्त होता है जब उसके कर्म बघन कट जाते हैं । 

जनपर्म वा अनेबातयाद उसके सप्तभज्भीनय हैं। इसके द्वारा किसी वस्तु के 
पानाविष धर्मों का निश्चय किया जाता है ये सात भज्ज या वावय हैं -१ शायट 
घट है, २ झ्वायद घट नहीं है ३ शायट घट है भी और नहीं भी है ४ शायद घट 
बणनातीत है ५ धायद घट है भी और अवक्तव्य मी है ६ शायद घट नहीं है भौर 
अवक्तव्य भी है और ७ यद घट है नद्रों भी है और अवक्तब्य भी है | इसका मूत 
भाव यह है जि शायट का कोई भी वस्तु निरपेश या एका तरुप से सत्य नहीं है । 

जनधर्म में € तत्व ज्ञय हैं --जीव अजीव, आमव अर्थात्‌ आत्मा का पफर्मों 
भी ओर बहता बघ (आत्मा का कर्म से बंपना), सदर (आसूव को रोकना + निजरा 
(हर्मलय के उपाय करना) पाप, पुय और मोल । 
यौद्ध-दधचन - 


बोड़ देन ने जतियों छे एज कम आगे वटकर उपनिषर्तों के आत्मवाल को 
भो अस्वोकार कर टिया । इस प्रक्तार बेलों को अपौस्पेयता यचवाद ईईवरवाल और 
धातमवार सदह्या विरस्कार हो गया | गौतम बुद्ध ने चार सत्य स्वीवार किये हैं- 
(0) दव मर्स हत्य है (२) दुसामुल्य आर्ग सत्य है अर्पाद्‌ यह कि मनुष्य के दु ले 
का कारण उसहो झृत्प है (३) दुखनिरोष आर्यमत्य हैं, और (४) दुशनिरोधगा 
विता द्रठिय- आर्य पर है अर्चाद्‌ दुःख से छूटन के लिय विनत्रिसित आठ बातों डा 
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पालन अनेवाग है -मसम्यक इृष्टि सम्यक सरत्य, सम्यक्‌ बचन, सम्यक्‌ कर्मात, 
सम्यक आजीव सम्तक्‌ व्यायाम सम्पक्‌ स्मृति और सम्यक्‌ समाधि। 


गौतम बुद्ध अमूत दार्शनिक तत्वचान-सम्दणी प्रश्नों पर विचार करना 
बेहर समयव ये । ईश्वर, ब्रह्म देवता, देववा की प्राथना आदि प्रश्नों को वे टाल 
जाते थे। इहेँ वे ' आयाकताति ! कहते ये | पाइचात्य विद्वाना ने माना है कि निर्वाण 
विनाश की स्थिति है किन्तु राधाहप्णत आदि भारतीय विद्वान उस वह उज्ज्वल 
शान्ति मानते हैं जो बभी भजू नही होती । बुद्ध एसे मोक्ष या निर्माण को मानते हैँ । 
वे जमान्तरवाद और क्मफलबाल को मानते हैं। हमारे शरोर के विनाश के साथ 
चित्त प्रवाह का विनाश नही हाता। घट सस्कारो का बोच लिये हुए एक शरीर से 
दूपरे शरीर में प्रवेश करता है। उतके अनुसार आत्मा चरीर के परिवतनों के साथ 
साथ परिवर्तित होता चलता है । वह विक्रारी है। वह मलिन भी होता रहता है और 
तिमल भी होवा रहता है ! उनके अनुम र नाचवान आयात्मिक या मानसिक और 
आधिभोतिक अखुओ से शरीर बना है हर आत्मा ? बह वो स्मृतियों और सस्कारो 
का सकह्य मात्र है। इपीलिये दोनों प्‌ रवतनशील एवं विक्राते हैं। वे अविद्या को 
समार का कारण मानते थे | उनके विचार में दुखा का मूल काम या तृष्णा है। मोद्ष 


के लिये ध्यान और समाधि की आवश्यकता वे मानते थे । उहोंने देवताओ को मनुष्या 
के ही समान अप्रू और सीमित माना है। मन को अचचल रखने का ध्यान ही 
समाधि है । प्रज्ञा या बुद्धिवाद को वे बहुत महत्वपूण् मानते थे | रूप वेदना सस्कार 
सज्ञा और विद्वलन जो समार की श्रोष्ठ वस्तुर' हैं वस्तुतः अनित्य है बुद्ध ने अविद्या 
और सस्कार (भूत जीवव) विच्ान नामरूप पडायसन, स्पच वेल्ना तृष्णा उपा 
दान और भव वतमान जीवन) तया जाति और जरा-मरण को भवचक्क माना है। 
उनके अनुसार हिंसा, चोरो योत्-दुराचार, मूट और नशा करना वजित है।इह न 
करना हो पचशोल है । 00 
गौतम का साय घर्म-विचार यथाय पर आधारित है । वे पान वी अपेला 
कर्म को प्रधानता देते थे । उनका घ॒र्म-विचार व्यवहारों की विवेचना से निकला है। 
उनके अदर निराण्ावाद है कितु पलायनवाद या अक्ष्मण्यताबाद नहीं। दे मनुष्य 
मात्र को समाद मानते थे । इसीलिये उहाने जातिवाद वी उपेसा की है। व्यष्टिमय 
विचारा म बहुजन हिताय को | पूत्चिन का मत उद्ध त करते हुए “दिनकर! ने बौद्धपर्म 


को हिंदुत्व का बोद्धीकरण' * माना है « यह बात ठीक भी हैं वर्योकि बोदघर्म मोर 


१ “सल्कृति के चार अध्याय , पृ १३४ 


[ डढंड ] 


थर्थात्‌ जिसके अश न बनसके । यह परमाणु अविभाज्य, अच्छेय, अदा*य, और 
आप्रह्म है। पृथ्वी, तेज, जल, आदि इनहीं स्क्घोंके रूपा तर हैं । जेन दशन मे शरीर 
से आत्मा वो अलग एवं स्वृतत्र माना गया है। जानने के स्वरूप द्वारा ही इस आत्मा 
की प्रतीति होती है। महावीर स्वामी ने इसम जो गुण बताये हैं वे प्राय वही हैं जो 
ब्रास्तिक दान की ' आत्मा मे हैं। थ के 


घम वह तत्व है जिससे जीव और पुटगल को गति मिलती है। इसवे विप 
रीत सक्रिय द्रव्य को ठहराने वाला तत्व अपर्म है ! जाकाश वह ताव है. जिसमे भृट्टि 
ट्हरी है और फाल वह तत्व है जो सभी प्रकार क परिवतती का आधार है । 


जनघम के अनुमार प्रत्येत् वस्तु वे दो रुप होते हैं | पहला स्वभावत अर्पावि 
वह रूप ज्रो दूमरे की अपेक्षा न रखता हो ओर दूसरा विभावत्र अर्थात्‌ वह रुप 
हूमरी वस्तु की अपेक्षा रखता हो! इस घर्म में इन दोनों रूपा को सत्य माना 
गया है। 


इस पर्म के अनुमार केवत ज्ञान ही श्रेष्ठमम चान है और वह आत्मा को तर 
भाप्त होता है जब उसब॑ कर्म बधन कट जाते हैं। 

जनपर्म वा अनेबरातवाद उसके सप्तभद्भीनय हैं! इसके द्वारा किसी वस्तु के 
गानाविष धर्मों का निश्वय किया जाता है। ये सात भज्ज या वावय हैं -१ घायद 
घट है २ शायद घट नहीं है ३ घायट घट है भी ओर नहीं भी है ४ शायद घट 
बरानातीत है ५ शायट घट है भी और अवक्त्य भी है ६ शाय” घट नहीं है और 
अवत्त्य भा है और ७ रह यर घट है नें भी है और अवक्तत्य भी है। इसका मूठ 
भाव यह है कि झायट का कोई भी वस्तु निरपेण या एका वरूप से सत्य नहीं है । 

जनपर्म में € तत्व भेय हैं --जीव अजीद आमव वर्थात्‌ आत्मा का कर्मों 
गी ओर बहता यध (आत्मा का वर्म में बंघता), सदर (आसूव को रोबना , निजरा 
(इर्सतय के उपाय गरना) पाप, पुय और मोल 


। 
बौद्ध-दनतन - 


बोड़ दपत ने जनियों से एच कम आग वदकर उपनिपर्ते के आत्मवाट को 
भो मस्वोडार कर लिया । इग प्रहार बेलें को अपस्वेयता बचवाद ईश्वरवा” और 
अात्मरा३ धदह्या विरस्चार हो गया । गौतम युद्ध न घार सत्य स्वीकार हिये हैं- 
(१) दुच अर्स सत्य है (२) दुनामुन्य आर्ग रात्प है अर्याद्‌ यह कि मनुष्य बे दुख 
हि। झरय उसहड़ी हृषण्य है (३) दु्निरोध बार्ससत्य है. और (४) इदुललनिरोधगा 
विता हक्यि बआर्मघरय है अर्दारु दुख से छूल्न के तिय विम्नविखित आठ बातों दा 


[ इच्७छ 3 


प्रिद्धात पर पहुचा जा सके ** ।' “याय-साहिंस्य के दो भाग हैं--परदार्थ भीमांसा 
और प्रमाणमीमासा ) पहले के प्रवतक हैं भौतम जिनके ' “यायसूत्र' से प्रमाण, प्रमेय, 
सशय प्रयोजव, दृष्टा-त, सिद्धान्त, अवयव, तक, निर्णय वाद, जल्प, वितडा, हेत्वा 
भाग, छत, जाति और निग्रह स्थान-इन सोलह पदार्थों का विवंचन है । प्रमाण 
मीमासा के प्रवतक गगेरा उपाध्याय थे, जिनके ' तवचितामरिण मे प्रत्यक्ष अनुमान, 
उपमान और दब्द-इन चार प्रमाशो पर विचार कया गया है। पहला “श्राचीन 
न्याय” और दूपरा ' सब्य 'याय!” कहलाता है ५ भ्रादीर प्याय कर मुख्य लक्ष्य था 
मुक्ति, वी प्राप्ति किन्तु नश्य न्याय मे एकमात्र तक ही प्रधान है॥ “गाय तकप्रघान 
दर्शन है ५ उमर नितात वचानिक ढज्भ पर विवेचन और विश्लेषण किया है। विये 
चन-यद्धति सूक्म दुगम और प्रारिमापिक शब्टो स भरी है। शान के दो भेद हैं-प्रमा 
और अप्रमा । यथार्थ ज्ञान प्रमा (प्रमिति) है। वस्तु जसी है वसी न समझना अभ्रमा 
है. प्रमा या प्रम ण॒ के जानने के लिये चेतन व्यक्ति की आवश्यकता है. इमको ज्ञाता 
या भ्रमाता कहते हैं । शान का आधार है विषय जिसे प्रमेय कहते हैं। प्रमाण महते 
हैं देखने को । ये तीनो मिलकर ज्ञान के हेतु हैं । गौतम ने नि श्रे यस या मुक्ति वे जिये 
अपने “यायसूत्र में १६ “ पटायों ” अर्यात्‌ उगायो (प्रमाण, प्रमेष हेप्वाभास आदि) 
का चान आवश्यक भाना है। ज्ञान के चार साघन हैं प्रत्यल, जनुमान उपमान और 
पब” । आत्मा, देह इद्वय विषय मन बुद्धि प्रवृत्ति, दोष भ्रृत्यु के बाद पुनजम, 
फल, दु व और जपवग (मोल) इनका ज्ञान मोक्ष का कारण है। थआत्मों के दो भेद 
हैं-जीवात्म। और परमात्मा । जीवात्मा के गुण (लिंग) हैं इच्चा द्वेप प्रयत्त सुख, 
दुख और ज्ञान । शरीर-बबन से मुक्त होने पर ये लिय' छू” जाते हैं। ययाय में 
ईश्वर की सत्ता पर बड़ो यभीरता से विचार क्या गया है। उसे कर्मों का अधिष्ठाता 
माना गया है। यह दशन वेदो को श्राम।रिक मानता है। इस दशन में पदार्थों के 
स्वृलू रूप और भ्रुणों से उठकर उनके परमाशुरूप वा विस्तार किया गया है । 
वेशेषिक दशन- 7 ४; ४ 
“याय के साथ 'ही वश्षेपिक का भी नाम लिया जाता है ! “बस्तु' के मूल 
में जो ' विशेष ” सत्ता निहित है उसी को ' पस्माण”/ कहते हैं। “ परमाणु” को हो 
सर्वोपरि मान लेने के कारण इस दक्षत को वशपिकः कहां गया जिसके प्रणेता हुए 
कणद । वशेपिक में पदार्थों को सख्या पहले छ मानी गई थी जो वाद भे सात कर 





कर दी गई। ये पटाथ हैं द्वय श, कर्म, सामाय, विशेष, समवाय, और अभाव । 
१ ! भारतीय दर्शन”, प्‌ २०१४१ 


[ ४६ ] 


हि दू धर्म मे पहुत समानता है। 'दिनकर ने बुद्धदेव को प्रचलित हिंदू धर्म का भजक 
नही, सुधारक माना है और ध्ायद दोनो धर्मों की असाधारण समानता ने शफराचाय 
को प्रच्छन बौद्ध की सज्ञा दिलवां दी । काला १र में यही बोद्ध विचारघारा 'ूयवाद, 
आदि जटिल दार्शनिक प्रिवेवताओ में उलय कर अपने मूल स्त्ररूय को खो वढी 


हि दुत्व की स्परेखा पूण* 


गुप्तताल क्षर्थात्‌ चोथी दाताब्दी के आते-आत हिंदुत्व का पूरा विकास हो 
गया था । ८०० ई० के लगभग होने वाने ।इमीर दाशनिर जम त भट्ट ने स्पष्ट रूप 
से कहा है कि तब तक भारतवासियों म किमी नई वस्तुबी बल्सना फरने थी राक्ति 
नही रह गइ थी । इसका उल्लत चध्रच द्र विद्यालकार ने इतिहास प्रवश मं किया है। 
आंश्चर्म वी बात तो यह है कि यह स्थिति सारे समार वी रही है। चौ”हवी शताब्गी 
के पृव तक के सपार ने वही सोचा जिप्त ओर सोचने षी प्रेरणा उसे भारा के धर्म 
और दक्ष न दी । और उस समय तक के भारत की मुख्य सम्पत्ति थी हि ढुत्व जिसका 
विकास उसने तब तक कर लिया था । निराकार की पृषभूमि म या तिराकार के साथ 
साथ साकार की उपासना, निगु ण॒ ब्रह्म और सगुण ब्रह्म को धारणाएँ, शुव-्सा 
सवन्यापी और व्यवितत्व प्रधान ब्रह्म, ईश्वर और त्िमू्ति, दुर्गा और गऐेश, भगवात 
के अबतार बेदों वी प्रामाणिकता में विश्वास, निष्काम बर्स का महत्व, पुनज मे, कार्य 
बारण-श सला के रूप भ ज॑ म-मरण कर्मफ्ल का अवश्यमेव भोवाव्य होता, वर्णा 
श्रम धर्म बध्ण॒व, शाँव शावत उपासवाएंँ, मदर, मृति तीय-श्राद्ध, ज्ञान-भवित 
कम-ये त्तीत रास्त आरि सवक्ता स्वरूप निश्चित हो गया था | इससे पश्च तु क्रातिया 
हुई अवश्य हैं क्ितु केवल दोपो के नि करण मात्र के लिये वे कोई संवीन मौलिक 
उदभावनाएं नहीं प्रस्तुत कर सक्कीं | घर्म की अय बातो और स्वरूप का उल्लेख 
बाट म॑ क्या जायगा । अभी हम वेवल दाद निक घिःतनो पर ही हृष्दिपात कर रहे 


हैं । इस सेत्र मे भी नवीन व्याम्यार' हो हुए हैं। कोई नया तथ्य या तत्व नहीं उप 
स्थित विया गया । 


“याय-दशन -+- 


है विउ्सित दक्ष नों में सवश्रयम “याय का नाम आता है| इसको प्राचीन काल 
में “बरायाक्षकी। भो हहठे थ। वाचस्थति गरोसा कहत हैं कि तक के द्वारा किसी 
दिपय का अनुसघात करना ही “अआवीलकी है... “याय "तट का अर्स है जिसके 
द्वार डिसी प्रतिपराध वियय की सिद्धि का जा सके या जिसके द्वारा किसी विशिवित 


चिितितजन................. 


१ 'सम्हृति क चार अध्याय , पू १३४ 
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गुण प्रधान होता है और किसी मे कोई। यह पुरुष शरीर, इद्रिय और मन से मिन्‍न 
हांता है। यह शुद्ध चत य, प्रकाशस्वस्य, कारणहीव, विवृत्तिहीन, नित्य, व्यापक, 
क्रियाहीन, गरुएहीन और गतिहोन हांता है। प्रकृति क सम्पक मे आान पर यह पुरुष 
जीव पहलाता है। भ्रद्ृति और पुरुष म एक दूसरे के विपरीत गुण होते हैं। प्रद्॒ति 
से मुक्ति पाना ही जाव का मोक्ष है। मोक्ष पाने से पहले यह तरह-तरह वी योनियो 
में चचकर काटता रहता है । अपने पिछले जम के कर्मों के अनुसार ही जीव को 
अगले ज-म म योनि प्राप्त होती है । पुनज मे लिय दारीर का होता है | लिय शरीर 
बुद्धि, अहकार मत, ज्ञानिद्िया कर्मोद्रिया और तमात्राओं का शर्थात्‌ १८ तत्वों का 
होता है । यह पुश्ष चेतव होता है। निरपेश हृष्ठा मात्र होता है । प्रकृत्ति का 
साननिध्य ही उत्त गतिशील बताता है। 

प्रकृति इसके बिल्कुल विपरीत होती है । वह एक है । जंड है। जगत वा 
मूल कारण है । वह गतिशील होती है. वह त्रिगुणाठ्मिका है। उसके तीन गुण हैं 
सतु॒ रज और तम । ये तीगो देश और काल की सीमा के परे होते हैं। सूष्टि क पुव 
प्रकृति के तोनो भरुणु साम्यावस्था म रहते हैं ॥ यह साम्यावस्था ही सजातीय परि 
शाम है| इसका रूप वैसा ही होता है जँसा पानी का परिणाम बफ। पुरुष के 
साभीर्य २ प्रकृति को यह साम्पावस्था भग होती है। सृष्टि रचना विजातीय परि 
खाम है । सृष्टि का विकास पुस्ष के मोल-साधन के लिये होता है। सृष्टि-विक्रास 
का क्रम साझ्य के अनुसार निम्नलिखित ढंग से होता है -- 





सृष्टि 
रन अप 5 ही 
0 कक आाआक। 
े (१) महा ह) 
(न प्रकृति, न विक्ृृति ) 
महत्‌ तत्व या बुद्धि 
(१) 0) 
अहकार 
775 न्न्न्ििी “न नतत 


अप अहकार तामस रा । 


[ डढंए - 


पचमहाभृत कॉल दिक आत्मा और मत ये नो दब्य हैं। मिगुण ओर तिष्क्रिय 
दावाश्रित पदाथ गुणा है जिस की सख्या रहें माती गई है-रूप, रस गाध स्पा, 
दब्द संत्या परिम ण पृथकत्व, समोेग, विभाग परत्व अपरत्व, गुस्त्व, द्ववत्व, 
स्नेह, सस्कार बुद्धि प्रथल, सुख दुख, इच्छा, द्वेप, धर्म और अधर्म । इस दशान में 
कार्य और वारण-दीनों का मलग-अलग अत्तित्व माना गया है। यह “बसत्यकार्स 
वॉट यथा 'ओरम्मबाट  है। इस दशतके अनुसार जितने भी हृयवान पताय हैं सत्र 
परमाणाआ से बने हैं। प्थ्वी जल तेज ओर वायु-ये चार भौतिक परमाण हैं 
इनको महाभूत भी कहते हैं। इहीं से सृष्टि बनती है। परमाण के टी स्वरूप हैं- 
परम अर और परम महत्‌ । परिमाणा की अल्पतम पराकाप्ठा “परमण / है और 
मंबसे ऊँची पराशप्ठा परम महत्‌ है। परम अर ही श्रसरेण कहलाते हैं सात्त 
प्रतार दा रूप छे प्रकार का रम दी प्रकार का गाघ और दो प्रहार वी बुद्धि मानी 
गई है। निश्चर्णा मत्रा बुद्धि विद्या यः प्रभा है और अनिश्चयात्कि अविद्या 
सगय विपयय और स्वप्न-्ये तोत रूप है अविद्या के । इसी प्रकार तीन प्रकार के 
संस्कार और पाच प्रागार के कर्म माने गये हैं । ख्र्णि और प्रलय को भी विवेचना 
है। इसमे परमावर को इच्छा प्रात मातरी गई है। 'याय और वैशेषिक में आयिक 
विभिन्‍नता किन्तु पर्याप्त साम्य है। 


सौख्य-दशन-- 


प्रोफेसर मक्सूसलर के विचार मे बेशत के वाद भरत का सब घिझ महव 

पूणा द्त साध्य ही है इके प्रवतक के रूप म॑ कपिल या नाम प्रसिद्ध है। यह 
मिद्धता सशार्सबाद को मानता हैं! इसके अनुसार कर्ण की सत्त टस की उ हरि 
अं पूव उसबे काराए में विधभात रहती है। इसके साझय यद्‌ मिद्धास्त्र प्रविषादित 
जरता है जि यह समस्त समार-रूप जो बार्य है वह मत प्रकति रूप कारण में 
आगपक्त रूप में विद्यपान रहता है । साल यह भो सानया है हि वस्तु मे नहीं बल्छि 
बल क स्वच्प मे परिववत्र होता है। इस परियवतन को सारूर ने परिणाम वहां 
है। प्रखर सच या वस्तु म॒ रहते वाली दाक्ति या उसका स्वरूप सास्य दे अनुसार 
उमा घम है। यह पर्स प्रिक्ननयीन है। अम्नु जगत गए यह खर या परिवतन 
शान है। म्यूण मृष्णि का भी कोई ने कोई धर्म होता चाहिये। सह धस, यप बारण 

इप या मूत्र तोद सांस्य के अनुसार प्रशति है। जगत के परम ताव ने धूप में 

सरध्द न णे हतद मान हैं-पहना है प्रशति ओर दूयरा पुरुथ । थुरुष अनेक हैं। उनमे 

में कहर अदवो-अपनी मिल्न-मिन्ल ब्रहदि होती है। किया में प्रति का बोई 


[ अगर ) 


द्वारा होता है । ये चित्तवृत्तियाँ पाच-प्रच्तर वी हैं---प्रमाग्य, विषयय (मिथ्याज्ञान) 


विक्॒. ५ (जिसके ज्ञम पदार्थ की सत्ता न हो), निद्रा (अभाव-प्रत्यथ जिपका आलबन 
हो) और. स्मृति (अनुभूत विपय का घ्यात) ५ + ता 


चित्त वृत्तिफके निरोध का साधन अधिकारी भेट के जनुतार बताया गया है | 
तीन प्रकार क अधिकारी हाते हैं --उत्तम (क्त्रल॑ अम्यास और वेराग्य द्वारा चित्त 
वृत्ति-निरोध) मध्यम (तत स्वाब्याय और भक्तिवृत्र » क्रिया से! चित्तवृत्ति-निरोच 
और म३ | इत तीपतर॑ पक्तार क॑ अधिकारों के लिये योग के जाठ अज्भ' बताये गये 
हैं --यम नियम आसन, प्राणावराम, प्रत्याहार धारणा, ध्यान और समाधि । अहिसा 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय|और अपरियप्रह यम हैं । शौच, सन्‍्तोष) तप, स्वाष्याय और 
इईंडवर भक्ति निपम हैं। इनक, अनुष्ठान से विदिध शक्तियां और थोगनुकूल भावनाएं 
प्राप्ति होती हैं। प्रथम पाच बाह्य मझ़धि से सम्ब घत हैं और भा तम त्तीत भर तरड् 
समाधि से । इनसे पाप का विनाझ, ज्ञान का उदय और विवेक की भ्रापध्ति हौती है। 
स्थूल स्वशू्ष, (उपादान) सद्षम-(तमात्राएं), अन्वय [प्रवाश, प्रवत्ति और स्थिति) 
अर्श व (आत्मा कु लीला विलास) ये पाच प्रत्यक वस्तु के पाच भूत हैं।ये बाह्य 
हूप हैं | योगो जब इन्‌ पर विजय पः लेता है।तब भूत विजय” की अवस्था आती है। 
इमक ब द अशिमा, लौधमा महिमा प्राप्ति (प्रतक्षानुभव) भ्राज्ाम्य /इच्छाओ का 
धामत , वशित्व )सब का आत्मा से प्रकाशिय होने का भान) “इशित्व (सबको स्वयं 
में नियोजित करना) और यत्र कामावसायित्व (मनोमिलाओ कासंवथा मत) भाढ 
मिद्धिया मिलतों हैं.। ये परमात्मए की प्राप्ति मे सहायक होती हैं) परमारमा सृष्टि का 


निरफ्स दृष्दा सतत सवशक्तिमान, वलेश-कम-कमफल और आशय से विमुकक्‍्स हाता 
# । भवित से ,उमका.साक्षात्कार होठा है ।१ ॥ 7 
पूवरमीमासा दूश नू-७.. 


कक ज्ः 
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महपि ज्षमिनी ; द्वारा प्रवततित मोमापक्षा दशन का विपय है बदिक 
विधि-निषेधो का आदाय समझाना उनकी पारस्परिक समति, बठाना मोड 
युक्तियों के द्वारा कमकाष्डों के मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन करना | धर्म कैफ 
वास्तविक रुप पर अर्थात्‌ वेश्प्रतिपाद्य विधिवत्‌ कर्म पुर जो परमान-द की प्राप्ति करा, 
सकते हैं; वास्तविक प्रकाश डालने का प्रत्यन भौमासा में क्या गया है मीमास... के. 
दो भाग हैं । पृवमीमासता ब्राह्मण ग्रेथो पर क्षाघारित है 4...#सन्ो, 
कर्ममीमास! भी कहते हैं उत्तर मोमाध्षों उपनिषदी पर ब्राप्मारित है..। ः 
बेन त कहत्ाता है ॥ पूव मीमांसा ही वस्तुत* मोमासा है । मीमासा वदिक द्रश॒त्‌ 


वहा माना गया हैं कि वेद भधवात के निश्वास हैं। दे सदा नित्यां ओर' सत्य “3 


() || ) (धाद स्‍्वश रूप, रस गंध 
चानादिव कर्मेन्द्रिय. सनस्े « (५) वमातराएँ 
(१) ७). (५ 0 


0 0 0 /) ( 
आकाश्ष बाबू अग्यि जल पृश्वी (ची 


देश बात परचतेत्व था पचमहा५ूत 

इम तरह सृष्टि के ये २५ तत्व हुए। इद्दी पवीतों तत्वों व सत्वजाव से जीव 

प्रदृत्ति मे झुवित हाकर मोल प्र/प्त कर सकता है। इस पचीमों वो साह्य ने चार 
भार्षों मे बारा है. (१) प्रहति (२) विदति, (३) भ्रदृति-विद्धति, छोर (४) 
प्रहति, न विद्वात । महर्‌॒ अहकार तमाया का मिला वर प्रद्ृ॒ति-विकदृति माता 


गया है । प्रहति-प्रकति है । पुरश न प्रदति ते विकृति है। जाने द्रव, कर्मोदिय और 
मनप्त विश्व ति हैं । 


मोग-दरन -- 


योग को सारुपर के ही तत्वों पर अवलम्वित माना सय। है । यहू साख्य का 

पूरक है, उसका व्यावह्यारित पत्र है। जितने मो आमि्तिक टशान हैं उन सब का लक्ष्य 
है भगदात मे मिंद्र जाता। यही योग है. इसका उद्देश्य है यौग-द्वादा पांचों प्रतवार 
बे जयधों और नाता प्रहार क वमफ्लो स दिशुक्त करके प्राणी को मो प्राप्त 
मराना | इन कतर्णों, कर्म बर्मफ्ल और वायताओं से दूर रहने वाला पुरष विशेष 
हा पोद दा (ध्वर है । आद्सू रा जर करने स ईश्वर वा प्रसतिधानत होता है | भवित 
ही ई बग प्रशिषान है। योग र॒ तीन ताव हैं-ईवर, जीव और प्रवृति | ईवर मे 
गण जिछे भोर आानस्ट जोष में सब ओर चिद्‌ तथा प्रशति मे बवल सतु तत्व है। 
परताजलि का दांग हप यह बवाता है हि हम समार तथा उसरी थ्रत्येश यरतु को इस 
इज से उरयोप करें अधिक से ऑबर उपयोगिता प्रत्प्द हु! छर ई”बर-प्राप्ति भी 
हो जार । शसफ तिय आवश्पह है हि पुदर अपन चठय स्वस्प में सिघित हो। यह 

अवाया समापि बी हवा है । समाधि दो प्रकार की होता है - तिविपयत एज प्रती 

अब पु खाजाव ओर संदियय अ्रमाि (अब चात) सह चजितवृत्ति के विशेष 


[ ४०३ )] 


कता था गई | घर्श के लिए वेटो के अतिरिक्त और कोई रास्ता नही । धर्म का लसण 
है प्रेरणा । वेद जो कुछ करने वी प्रेरणा देते हैं वही घर्म है॥ वेद क्वियाथक हैं-करने 
की प्रेरणा दते हैं-कत्त ब्य बताते हैं । यज्ञ-आदि करने वालो म एक अपूद श्ाक्ति पदा 
हो जाती है। मनुष्य के वाम तीन प्रकार के होते हैं-काम्य, निपिद्ध और नित्य । नित्य 
कम सावभौम महाव्रत हैं | सुख, दुख इच्छा द्वंप प्रवत्त, घम, अधर्म आदि घ॒र्मों से 
छूट जाना ही मुक्ति का स्वरूप है । 


उत्तर-मी माँसा-- 


४ 


उत्तरमीमासा वेदात है जो बा *र'्यण के 'ब्रह्मपुत्र' पर आधारित है । इसका 
पीछे उल्लेख किया जा चुका है । इप ब्रह्मसूत्र पर अनेक आचार्यों ने भाष्य लिखकर 
अपने-अपने मत चलाए शब्राचाय ने शरीरक भाष्य लिखकर अद्व त, भास्कराचाय 
ने भास्कर भ प्य लिखकर भेटा भेद रामानुज ने श्री भाष्य लिखकर विशिष्ट त, 
मध्य ने पूणप्रत भाष्य लिखकर द्व त निवाक ने वेदान्तपारिजात भाष्य लिखकर द्व ता 
द्वेत औन बल्लम ने अणुमाष्य लिखर र शुद्ध त की प्रतिष्ठा की इनमें शद्भूर, रामा- 
नुज और वल्लम बहुत महत्वपूण मिद्ध हुए | ' मैं चेतन हूँ और सब चेतन जीवों मे 
मैं ही हू' अद्व॑ त इसी को प्रतिपादित करता है । 


अद्ठे तवाद - 


इसके अनुसार माया ब्रह्म की दक्ति है । उससे संयुक्त होकर ब्रह्म सृष्टि रचता 
है। यह ब्रह्म ईश्वर है। बही सग्रुणा हो जाता है । माया उन शक्तियों का सामूहिक 
रूप है जो जगत के समस्त काय-व्यापारों का कारण है। जगत ब्रह्म का विवत्त 
(भवास्तविक प्रतीति] और माया का परिणाम या रूपान्तर है | सूप्टि वी रचना के 
लिये ईश्वर को माया का सहारा लेना पडता है । उसी के कारण एव ब्रह्म अनेक 
मामो एवं रूपो में आभासित होता है। ब्रह्म इस जगत का निमित्त और उप'दान 
कारण है । माया ओर ब्रह्म दो नही हैं। माया ब्रह्म को इच्छा शक्ति है। ब्रह्म से 
उत्तरी सत्ता है। वह इम जगत का कारण है वह अनिवचनीय है। त्रिगुणात्मिक 
है। उमर आश्रय जीव है और विषय ब्रह्म । वह चानविरोत्री है। वह सत्य को ढेंक 
लेती है (अम्वरण) और असत्य की प्रतोति कराती है (विशेष) । इसके साधन हैं काम 
क्रोध लोम आदि | इसके कारण भ्रान्ति प॑दा होती है। विदुद्धसत्व-प्रधान प्रह्ृति 
माया है और सलिनतत्व्रधान प्रकृति अविद्या है। भाया से ढेंका ब्रह्म ईश्वर है, अविद्या 
से ढेंका ब्रह्म जीव । जसे हमारे नाखूद या केश उगते हैं बसे ही अक्षर ब्रह्म से जगत 
पैदा होता है इसका प्रयोजन लोलामात्र है । सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बंध में घकर 


है उाजआ  की 


साय हैं । अपीर पेय निष्कलुष, निर्दोप अश्रातिमुलक, अनादि और स्वत प्रमाण है। 
क्मराण्ड के दावयाघथ-निशपर के लि हो प्रुवरमीमासा दश्षन है । वेदों को स्वेत प्रमा, 
सक्तिद्ध करने के उत्टेष्य से ही मीमासा ने वड़े विस्तर के साथ ज्ञान की प्रकृति, सर्प 
और पिध्या को प्रह्वतिया औौर उसकी क्सौटिया प्रमाण तथा भाव आवश्यक सम 
स्थाओं पर विचार किया है। ज्ञान दो प्रकार का होता है. « प्रमा ( अज्ञात पाप 
की सत्यता का विदिचय हां जाना ) बोर अग्रमा ( वस्तु का अभाव परतु उसके गौर 
की प्रतीत ) ) प्रमाण को ज्ञान की कसौटी याना गयः है । मीमाक्ता ने प्रमाण के 
विम्बलिसित जेल माने हैं - प्रत्यक्ष ( इीद्विय और अब का साक्षात्‌ सम्ब्घ ) भनु 
मान ( साहह्य ) छ्ह [ वेद ) अर्पित ( किसी खुत या हृष्ट विषय री सि द्ध जिसे 
अप व बिता ते हो वह अर्थापत्ति है) और अनुपलब्धि ( वस्तु के अभाव का थाने ) 
| मामासक झब्ट को नित्य मानते हैं और झब्ट तथा अयथ व सम्बंध को भी नित्य 
मानत हैं। धरा से पद ओर पद से बय पिद्ध होता है )ब्याथ मुल॒त जातिवाचर 
हाता है। वाक्य ने तो अखड़ है और ते वावय-वातयाथ मे वाय-कारशा मम्बधध है 
भौर न भ्रीतम पद ही वाक्याय का वाचश है शब्द मे विश्वार नहीं होता । वेद स्वत्त 
प्रमाण है । ज्ञान को प्रामाणिकता उस ज्ञान की उल्ताटर धाश्गी में ही रहती है, 
कही बाहर से नहीं आती । शान के उत्पन्त होते ही उसके प्रामाण्य भा शातभी रवत 
है जाता है। अति और ज्ञान ये दोनो परस्पर विरोधी हैं। मीमासा मे जगतु और 
अगयदु गे वारएमभूत पतार्थों वी सत्ताकों स्वीकार किया गया है। शावरमाष्य रे धब्य, 
गुण कर्म और अवयव, वी सत्ता मानी गई है और प्रमात्रर ने द्रष्प, गुरा, कॉम, 
साधाय रामावय सल्या, ध्ति और साहरु्य इत ८ पटायो की सत्ता मानी है । सी 
भआमा मानती है वि हुम/री इडियों द्वारा जिप्त रूप मे जगत को ग्रत्यभ किया जाता 
है. बहू उमी रूप में सम्य है । आत्मा ओर परमाणु तितर हैं. सष्टि रचना के मूल मे 
प्रधान बारए है कर्मों का सचय । शरीर में आत्मा अपन पृव-सचित छमों बा फत 
भओोण्ता है । यह झांग शलेद्रियों ओर कर्सोडियों के द्वारा होता है। सभी बाह्य पटाय 
आाप्मा क॑ भोगके विषय हैं। समार के समी कायहूप पटायों के मुन से एफ अहृष्ड 
शातित्र मौजूट रहती है । जदत जगठ के विषय, परपासु और आच्या नित्य हैं। जीव 
$ न हो जाते पर उसके द्वार हिये यये बर्स आत्मा मे सचित हो णाते हैं | उ़ीं 
है स्ञाप आपस का पुतश्म होता हैं) दद मा धरीर, हाद्रियां और बुद्धि, इन 
सह मिल हैं | आर्मा में पद्िवठन हाता है । आत्मा धनेक हैं । देवता बहुत से हैं । 
पहीं ढ़ लिए पह हिप् जाते हैं । सृष्टि और अलय की भावना हो दुडइरा टिया गया 
है। पहने डे मापा ई-दर के दाहे उपचा प्रकट हरठ हैं । दा” में उतम भी आहत 
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बनाना, और चेद-प्रतिपादित कमों का करना अत्यन्त आवश्यक है । विवेक, [व़रएप, 
इम, दम सहनशीलता वा तितिक्षाः कर्मों को मगवान से लगाता बअह्य में तत्पर होगा 
तथा गुरु सवा शास्त्र एवं ग्रुत्वावय में विश्वास ओर मोक्ष की इच्छा मुक्ति डृड्डि, 
रज़ साधन हैं। श्रवण भनन, ब्रह्म-विपयक विश्वःस जौर समाधि अन्तुरज्ध कृप्नन 
हैं। यनतादि भी बाहरी साधन हैं । श कर न तीन सत्ताएँ मानी हैं-तात्विक या पाउमा 
प्र, प्रातिमाधिक और व्यावहारिक । 


प्राण के 
विशिष्टा द्व तवाद-- गण # छाप के 


ब्क्चा ही बच 
शकराचाय वी ठपयु वक्‍त ब्रह्म-व्यास्या कुछ इने-गिन विचार्‌कों की चीज रह 
गई। रण्मानुजाब य ने उसको इस योग्य बना दिया कि वह सब को समृच,मे भा 
जाय।॥ रामानुज के बिचार स ब्रह्म वह है जिसमे वे अआयशभपुदायू-भी, हैं जिनशा 
विस्तार ब्रह्म ने ही किया है । चतय आत्मा और जड प्रद्गति दोनो) मे बुराबर वि 
मान न होता हुआ भी ब्रह्म उन दोनो से विषिप्ट है । ब्रह्म जगत; मे अत भी. हैं भोर 
उमसे परे भी है । वह अपना इच्छा से इस उददृश्य युक्त सृष्टरिको- डप॒ज़,करता 
ईदवर आत्मा शॉर प्रहति यथ तीनो पदाथ उमी ब्रह्म मे हैं॥.छस्ले आतुमा[ पाप । 
सबधित है वसे ही ब्रह्म का,वार्य समयना चाहिये । जमे , मिट्टी | मे घड़ा,, गुंवण 
आभूषण और कपास म कपड़ा है वमे हो ब्रह्म मे जगत है; बल्क्रि,जयृत,से.ही पर _ 
मेह्वर का अनुमान होता है * सृष्ठि के उसनन्‍्न होने पर्‌-ज- जगड़ भ्रोर-चेतनू आएसा. 
में परिणाम उत्सन्‍्न होत हैं किन्तु ब्रह्म के ब्रह्मव मे कोई परिणाम, या विक्रारू नही. 
पैदा होता । अत जगत जगत के पदाथ और बद्वं त॒ ब्रह्म दीनो; सदूय्‌ हैं ; ब्रह्म संगुणु 
भी है और निगु एा भी । माया का जडत्व और जीव का मल्त्वबह्मं-है नही | शानु 
ब्रह्म का सबसे अधिक व्याप्त गुण है। वही निष्कर्म है।,आतृ दयुक्त है। राम्ननाज़ के 
मत से भान का जाने बिना ब्रह्म को नही जाना जा छूक्ता,. ये उपासनाप्रधान,नान 
वी स्वीक र करते हैं ॥ नान का उद्देइय है मुक्ति £ इसके लिए क्षावरुप्क ; है.कि हम 
वेद शास्त्र गुरु औव ईइवर मे सत्य बुद्धि बनाये रखें | ,उपासक का भाव ईदवजके्‌ 
प्रति ऐसा अद्ठृट होना चाहिये जसे तेल को धारा, प्रति, दुत्य होते हुए भी बुज्ित 
विकारहीत और जड़ है। प्रकृति के सत्ोगृरणप्रधान_ रूए है... जाल... एक. मातत्द-की. 
उतत्ति हुई सत्‌ रज और तम मिश्चित, झृप ही, अविद्या।या म्रायी है जिससे पाच 
विपय, प्राच झीद्रया प्राद भूत, पराच श्र. ह्ड़दि हुत्‌ >अहृकार- और भड़ पदा 
हुए और उसका अचित्‌ रुप ही कालस्वस्प है जिसके आधघोन प्रलयावस्था है । भग- 
बान की इच्छा से मूल प्रद्ति तेज जल ओर पृथ्वी में बेटी । इनेसे सते रज और 
दम गुरु पदा हुए और इन तीना से जगतू | मन, बुद्धि, चितु झौर अहेकार से अत 
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बरएा बना इस अन्त हरण मे आत्मा के रूप परमात्रा अप्या। अजित कर्मों का 
भोग और आगे क॑ वर्मों वा अजन प्रारम्भ हुआ । पुष्यकर्मो के परिणामस्वरूप हो सद्‌ 
की और प्रवृत्ति होती है। ईश्वर भक्ति करते-ऋरते शरीर छूट जाय तो जीव की 
मुक्ति होती है। कर्मफल पुनजम »र 'भवचक़ यहा भी स्वीकृत है। परमेश्वर 
जीवों का साशी होता है। सृष्टि से पहल लयावस्श मे जीव समद वासनामत 
(लील मय) होपर कारएभूत क्षौरशाही विष्णु भगवान के उदर में रहता है। सृष्दि 
बे सस्य वे जौव समूर अपनी अपनी वासना तथा अपने अपने कर्मों के अनुधार करण 
बलवर धारण कर प्रकट होता है और अपने-अपने कर्माजित लोफ़ को चला जाता 
है। * लगगी अब था म जगत परमात्मा म हो लय हो जाता है । इस प्रकार जगत 
बे) भो नारा नहीं होता । उसका लय (छितना। मात्र होता है! वस्तुत वह सत्र 
है। जगत और जीव विष्या नही, उतका अभिमान भिश्या है । जीव का अविया ढें € 
लता है और तब जीव अपने वास्तविक रूप वो भूलकर दुलवाटि का अनुभव करने 
लगता है। जीव माया और परमाशाय तीनो अपचकृ अनादि और अनत हैं। 
विशिष्टाद ते वा ईश्वर व्यक्तित्वमय है। वहुठ मे तिवास है। अर्चा (देव-मूर्तिया) 

विभव (मत्स्पावतार आदि), व्यू (वामुदेव सकपण प्रथूम्त और अपिरुद्ध) मूक्ष्म 
(पर ब्रह्म) और अर्यामी रूव मे भगवान रहते है।मगवाद को जानन का उपाय है 
अखियाए अर्पात्‌ प्रीतिपुवत ध्यान॥ कर्म सदव करणीय हैं। सयास का समथन 
नी । शूद्रों क॑ लिए प्रपत्ति या रणागति का उपदेग है| वस्तुत 'रामानुज का 
दनन जनता भा दवत है। जनेता के घामिक धर नतिक विश्वसों का जसा समथन 
रामानुज ने हिया वया जिसी ने नही किया मक्‍्समूलर ने परिहास मे लिखा है 
रामानुज ने हिंटओं को उाबी आउार वापस देदी >. जीवामा 


जगनु 
ओर ए”वर तीनो को पारमाविर रुत्ता है इस प्रकार हमार व्यावहरिक 
जादन और निज प्रयत्नों गा महत्व बढ़ जाता है। हमा( वत्त ब्य असली वत्तब्य 
है। डिडें पाप बहा जाता है व दाध्तव मे पाप हैं विचिष्टाद तवाद दशन मे 


भक्ति प्रेम, रत्तब्य आर्टि क लिये शहर की अपला अधिर जगह निकाल ली वह 
भणट्ददुगीता दे भा अधिर भनुगूल है. इमीलिये आज भारत वी अधिकांच जता 
चात या अचाठ रूर से रामानुज-अनुद यिनी है ।* 
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विष्णु तथा सिय दातों ही देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद मे मिलता है। स्प्े 
सहारक हैं तथा प्रू और जनके पालक हैं। आगे चलकर रुदरूप में मगल-मादेना को 
औ समावेश हो गया। सहारक रुद्र प्रसन्‍त होने पर मगलमय श्वि हो गये । वायु, 
लिंग, कर्म, शिव, आदि पुराणों तथा आगमो में शंवरर्म के सूत्र विखरे पडे हैं। ऐति 
हाप्तिक शवधघर्म की दो परम्पराओ का सम-वय है-एक है बेदिक या आप शवपरम्परा 
और दूसरी है आपपूवचवपरम्पा । शव धम में मूलत चार सम्प्रदाय हैं -शव पा 
शुपतत कालामुख और बा गलिक | उत्तर में काश्मीर-शवमत और दलिण में वीर शव 
मतभी हैं. सप्रदायवा मूल आधा दो है वेदिकशेवमतवी पर॒परा,ओऔर आगम। इससिद्धात 
के अनुप्तार शित्रही परमत व हैं । वे अवादि, अनत और णुद्ध सच्चिदानद हैं। वे स्व- 
तत्रसत्ता, विशुद्धि अनतप्रतिभा अनत च न सवपाशमुक्ति, अनतप्रम, अनतशक्ति और 
अनत आनद वाले हैं शव सिद्धान्न में तीन पदाथ हैं-पति ( शिव ), पु ( जीव ) 
और पाश ( जीव के बबन ) । लिव परमेश्वर, अनत एं"वयवान सवज्ञ स्वृतत्न नि 
त्यमुक्त शक्तिस्प धरीर वाले हैं । सजिन पालन सहार तिरोभाव, ओर अनुग्रह ये 
पांच काय शिव करते हैं। जिस समय शक्ति अपने समस्त फाय समाप्त करके अपने 
स्वरुप मात्र में स्थित हो जाती है तत्र शिव दी लगावस्था होती है ॥ उ'मेपश्राप्त शक्ति 
जब विद को कार्योमुख करती है और कार्योत्पादन कर शिव के ज्ञान और क्रिया की 
समृद्धि करती है तब शिव की भोगावस्था द्वोती है। पशु जीव को बढ़ते हैं | जीव 
सीमित शक्ति वाला तथा अणु के आकार का होता है। वह नित्य, व्यापत्र कर्ता, 
तथा अनक है पाश्ममुक्ति शिवत्य प्राप्ति है। मुक्ति जीव शिव्र के अधीन होते हैं। जोव 
तीन प्रकार के होते हैं-+ज्ञानाकल, प्रलयाकल और सकल 4 क्षीण कम जीव विज्ञाना 
कल है । आणएवमल और कामणमल से युक्त प्रलयाक्‍्ल होता है तीनो मलो से युक्त 
जीव सकल है जीवो के बघन का नाम पाश है । पाश चार भ्रकार के हैं- जीव की 
स्वाभाविक चानक्रियाशक्ति का आच्छादन करने वाला पाश ' मल” है फलार्थी जीवो 
की निरतर क्रिया ' कम है , ' माया' में जीव उप्तपन्न होते हैं, और राश्शक्ति सा-_ 
क्षादोप ? लिवर्शक्ति है। पाश-मुक्ति शिवकी कृपासे ही समव है । ए ए पाशुपतमत * 
के री पशु पर स्फेर पर हो सो पश्य भाने हैं ॥ काल्ानुल और कार्पालिक का 
साहिय्य वहुत कम प्राप्त है । इसके सिद्धात, साधन आदि सभी गुप्त रखे गये हैं ॥ 
बोर शवमत दक्षिण मे बहुत प्रचलित है। इनके अनुयाधियों को “लिगायठ” भी 
कहते हैं। देवराज और तिवारी ने लिखा है कि सिद्धान्त की दृष्टि से यह एक प्रकार 
का विशिष्टाद् तवाद है। शाक्तमत भो अत्यन्त रहस्यपूणा है और गुप्त रखा गया है । 
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यह मत शिव त्रौर दावित वो परम तत्व मानता है। इठ्ो के एफ दूसरे मे प्रवेश से 
सृष्टि बनती है । दाणमीर शवमत बी ए धारा है म्पन्‍्शास्त्र जो अद्व तवाल जैसा है। 
शिव वो भूत शक्ति फे स्त्रीतत्व अर्थात्‌ नाद से ब्रिविध मल की क्रिया प्रधवित होतो 


है । ध्यान और याँग से परमेश्वर वा स्वरूप प्रस्फुटित करन से इन मतों को ताज 
ता है । दूरी घारा है प्रत्यभिज्ञा शाह्त्र । इपम आत्मा चत-यृस्वरूष, विमणरूपा 


पराशविंत चित स्वतत्ररूपा विश्वोत्तीर्ण विशवप्त्मा परमान्‌”सय प्रमश्वर,परमझ्िव रात 
सतत, प्रभु, भनतशक्ति सम्+न आदि है। वह परम्धाम परमपत परमबोर्थ परमा 
मृत परमतज परभज्योति आदि है_ वे धा्टवत्त हैं सर्वोत्तम हैं व दयाधिटेव हैं तथा 
निर्माण एवं विनाश की हाकितयों म॑ सपन हैं। इह गिरीश परपुपति, ईशान महेश्वर 
आरटि के रूप म माना जाता है | यह आत्मा अपनी ईच्छास ही शिव से लेकर घरणि 


प्रयात ६ तथ्यों मं अमंटता व साथ प्ररषुटित हातो है। यह सवधा। स्वतत्र विश्व 
की निष्पत्ति एवं उसके प्रवाट्नान या कारण है | सूष्टि-रचता के सम्यध मे यह शाक्त 


से बहुत-कुछ मिलता है। परमात्मा की पाच दाक्तिय्रा विगेष हूप स्‌ विश्यात हैं>चित्‌ 
(प्रवाहास्वरूप आनद इच्छा भान ओर क्रिया । मसो स आदृत आत्मा जीव है 
यहा भी पारा पशु और पत्ति वल्‍ला सिद्धांत है मृत्ति ब तीत उपाय हैं-गाभव (शिवा 
इह) वी गुरुरीक्षा, दाक्त (प्यान पूजा अचना)और आशव (शिव शक्ति वेटोसा-मत्र 
आदि के द्वारा सवत्र हाने की ज्ञान प्राप्ति जडरूप का तिरोभाव चत-यभाव का दशत, 
ओर उसी में तललीनैता | शञाभव उपाय सवश्र ४ है क्योंकि शिव और उनडे भवता मं 
वयकितक प्रति वा सबध है । तपस ओर गुरुभवित से भी वे प्राप्त, क्ये जा सकते हैं) 
इस देरान ने जोगृत स्वप्न सुप्तति तुरीय और तुरोयात्तीत अवस्थाएं मानी हैं। 
राष्टि चिंति का आभास है| सत्य है । उसी की इच्छा से उत्पन है। वस्तुत पूणतया 
अभेद है / सप्टि का निर्माण माया-द्वारा होता है । माया परमेश्वर शिये की सजन 
शक्ति है । वह स्वृतत्र नही ,उसी शिव पर आधारित है। शिव की श्मसो आनद रूपा 
दाक्ति सं सप्टि की उ पत्ति होती है । सब्टि के ३६ तत्व इस प्रकार हैं -शिव दाक्ति 
संदातिव ईइवर शुद्धविधा माया वाल नियति काल, विद्या, राग, पुरुष प्रकृति, 
बुद्ध। अहपर, मन ४ ज्ञार्नाद्रया, » कर्म द्रया पाच तमात्राएं और पाच स्घूलभूत। 
बटशन मे, परापु ६ का अथ “अपूणता >है। तत्ना बा क्यन है कि 'क्ति के प्रिता 
बिवंगगग हल बृरीए की भावि है बयोकि पल क बिना बुद्धिमत्ता सक्रिय नहीं हो 
सपसी ३.उम्री छुपान[पर प्नभीक़हय गया है कि शक्ति को घारण करने * वाले " शिव 
तषा झुवयु दावित: माछलसूत वा तद़सवा कामद्वम्व्घ है... हावित को नारी सम 
झरूइ एक्फमूल-झूगो (-* हुड्रक्रेज्स “#रम यह 5 शबितिेज्ाः अज्रेक दि य स्वरूणे का 
जडपड हहल &] को $ फरती के शिफ्रफी हा छाए ४ 


$ पर एफ 40822 हक एम हगलेय । $ चाहा डाप्णीीडी ! 
न 
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मिथ्रण” है। भारतवप म इस छावित वी पूजा अनादि काल से चली आ रहो है। 
शिव की दया और उसके ज्ञान का है नाम झक्ति है । शच्चिदानद प्ल्लई न लिखे 


है कि शव का तालेयें है ”आतनन्द”-अतुलनीय आनाद-बह जो शाश्वत आनाद 
मय है।* 


वैष्णव-दशन अर्थात्‌ भागवत-दशन-- 


पाचरात्र सद्दिताओं भे वध्णव धम-दशन का पूर्ण विकास हुआ है । ये सहि 
ताएं १०८ हैं । विष्णु पुराण और भागवत पुराण इस सम्बंध मे विश्येप रूपसे 
इल्लेखवीय हैं। यामुनाचाय, रामानुज निवार्द मध्व विष्णुस्वामी, आदि इसके प्रमुख 
भआाचाय हैं । राघाकृप्णा, सीता राम, दुर्गा, गणपति, स्क्रद, ब्रह्मा, सूर्ण श्री लक्ष्मी 
गड्भा यमुना छीतला यम वरुण बुबेर, अग्नि राहु कैेतुं बाग, सप, आदि सबकी 
पूजा यहा होती है। ऋणग्वद के विष्णु मे नारायरा, परम ब्रह्म तथा वासुदेव को भी 
मिलाकरआज के विष्णु का स्वरूप विनिमित हुआ और ग्रुप्तताल के जाते-आते इनके 
अवतारो की भी कल्पना हो गई । इसी युग में श्री था लक्ष्मी उनको पत्नी भी मान 
ली गई । इनके अवतार होते हैं ॥ अवतार वी कल्पना असाधारण रूप से महत्वपूर्ण 
है। यदि ईश्वर ने मनुष्य के रूप मे हमारे सामने आकर प्रत्यक्ष रूप मे क्रियात्मक 
ढंग से यह न दिखाया होता कि सिद्धातो को व्यवहार म॑ कैसे लाया जाय और उससे 
पूर्णता किस प्रकार भ्राप्त को जाय तो बेदा-त ये उच्चतम सत्य भी सिद्धान्त मात्र रह 
जाते | * यह दक्षन प्रेम और सेवा पर बल देता है । वष्णाव धम वी सबसे मह व्‌ 
पूर्ण विश्षेपता है भक्त । यहा प्रभु कः सम्मुख उपासनामय आत्मसमपरा मुक्ति का 
सरलतम किन्तु निश्चिततम साधन माना गण है। मुक्त भर्वित और प्रपत्ति से प्राप्य 
है। श्र 8तम जीव को ही इस दश न मे लक्ष्मी कहा गया हैं । अक्षर ब्रह्म से ही चित 
गारी की भाति जीव निकलते हैं। भागवत धर्म ईश्वर की प्रेम मूल भक्ति वाला धर्म 
है। प्रपत्ति भवत का काम्य है। उसकी कृपा की प्राप्ति ही भवत का लक्ष्य है। ईइवर 
के प्रति तीत्रतम प्रेम (भारतेदु की चद्भावली वाला) इसको प्रक्ाति है। भक्ति की 
हढता के लिये चान की नीव आवश्यक हू । यह भक्त के भगवान को खींच लाती हुँ 
यहा ईए्वर और भक्‍त दोनो एक दूसरे की बाहों मे समा जाने को बेचन रहते हैं। 
ईइवर का व्यक्तिगत रुप, अवतार, लीला सम्रुणत्व, लीला के लिये दत-इमी मत की 
बातें हैं । विश्वप्न म, रसमयता, विश्वमोहन रूपतत्व, आदि के भो वारण बीसवी 
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दवाओं के पूर्वादध में पवाय मह जी ओर मी लोग शिभ । डी> एस एर्मा ) भत 
आदौवन पी तिम्नलिसित विधाओं का झा उग डिया ह«(१) प्रेम भौर ढपा 
वाले रागोतिम ई"बर पर विश्याग (३) प्रत्येत जाब को ध्यतिंगा गशा में भासषा 
रखते हुए भी यह विश्वाग बरागा हि यह आध्याश्पिर है भोर परश्म-आधया भा एफ 
अदा है (३) भरित 4 द्वारा घुहित पर विस्वाग +४) भतित शो क्योतरि मातता 
(४) गुर ये प्रति अधिधाधिर आर मरना, (६) याम बी पवितदा और वाह डे 
शिद्धात पर विश्वास (७) माजल्डी ता और सग्रारों पर विल्याग (८) गसस्पाण बे 
साम्पतापिक स्वणय पर विस्याग (८) जानिन्यांति ले वियर्मा में विशिसता मोर 
(१०) भाषानदारा धर्म-वित्ा ।! रागइध्ण परमह्स वे शग्में मे या भागवत पर्स 
बुद्धि बे सयतीत में राला हुआ प्रेम पे सघु में पूर्णरूपरणण ब्रुषाया हुआ पुत्रा (मीटी 
रोटी) है १ हमारी सदस महत्वपूर्ण विदयषता है प्राघात । हमने मष्य ये मे हो यह 
भयीकार हिय्य है रि आपना मरमा की अभिम्परि) हूटय हो तापपात्ा और द्राणों 
वी दयास्‍्या हू। इसका एव रूय ये में तथा उग्से भी पहुत पे जीवन में डूढ़ा जा 
राबता हू । भारत मे दृप्ड और अरृप्ट हानों बे लिय प्रार्धाए' हुई हैं। इसमे भाव 
और उसने भगवान-आराघर और आराष्य गे योप मे वयविवह समस्या भी पिता 
ओर रागात्मर ता पर जोर लिया जाता है। वलिव श्राधियों के गायनो साच रा सपर 
निराला, पत, और रामयुमार यर्मा य॑ गाता तक शी परम्परा एक है। इसे अगड़ 
डिस्तार और प्रशर हैं। ऐश्वयमय सगुए स्वरूप की भी प्राथना है और विगुरागी 
भी देवताओं से लक र म्यौहारो तर न जाते वित-किन गय प्रायनाए होतो रही हैं। 
मत के वमत्ाड वी अपेशा पूजा वी सरसता अधिक व्यायद्ारिक और प्राष्टा हुई) 
पूजा म प्रार्थवा कय स्थान महत्वपूण होता गया । भारतेट से सेकर पन्‍त महटेवी 
रामपुमार वर्मा, आदि के प्रार्थना-गीत इसी दारनिक भाव-भूमि पर आपारि। हैं। 
आधुनित युग की प्राथनाओं मे मुत्त वी अपेक्षा अमृत तत्वों को प्रधानता हो गई है । 
सूध्मता बड़ गई है। 'आज मेटी गति तुम्हारी आरती बन जाय,रें तचा "क्‍या पूजा 
कया जचवरे ४ के पीछे कबीर के माधो सहज समाधि भलो की प्रृष्ठभूमि हैं। राम 
कुमार वर्मा के अनेक प्रायना-गीत आत्मा और १रमात्मा बे तात्विब सम्बंधा पर 
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२ “दि कल्चुरल हेरिटेज भाफ दी डया भाग हे 
है रामजुमार वर्मा 'आकाच गगा' से 

४ महादेवी वर्मा 'यामा से 


कह थे 


पूरब्येण आधारित हैं-जेसे “एक दीपक किरण करा हूँ ९ 

रहस्पानुशूति-- 

जब प्राणी वी आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाती है तब वह ईइबर के लिय 
छम्पटाने लगता है। इस अवस्था में पार्थवय,की तडप से, जिसकी अनुभूति रहस्पयादी 
को इस स्थिति में होती है उप्त प्रकार की अभिव्यजनाएं होती हैं जंभी नम्मलवार 
की 'गांपीयोता' या श्री रामइष्ण के वचनामृतों मे है। आष्यात्मिक क्षुघर की तृप्ति 
इछानुभूति से ही सभव है । पाशर्य की अवस्था में भात्मा की समस्त अनुरजनाए" 
एवं जीवन वी मश्षेप ऊमा समाप्त हो जाती है दी द्रया दवी आलोक के दशन के लिये 
बचत हो उठती हैं? उसके बिना जीवन एक बोझ हो जाता है । यह भाण ज्योन्ज्यो 
तीढ्रता होती जाती है त्या-तथा नोट आना आदि और शरीर स होने वाली अतेकानेक 
क्रियाओं या स्वा्भा वक सम्पादन समाप्त हो जाता है। छशारीर घुलने लगता है। 
घारे-घीरे मार्नातक हस भी प्रारम्भ हो जाता है। आत्मा की यह भूख प्रेपास्पद को 
भी प्रभाविन करता है । वह अपो स्वगिक एकाकीपन को और असीमित गौरव को 
(तिस्स्कूल करबे आत्म बी ओर अभिषुख हो उठता है | मिलन की तीद्रतम उत्कण्ठा 
जागृत हो उठती है । मिलन होता है और होती है ध्ञाइवत्त आन-द की अनुभूति । यह 
खीला अनवरत है आदिकाल से होती चनी आारही है । भारतीय घम और दशन तथा 
साधना को पृष्ठभूमि मे उपयु क्र रहस्यात्मक अनुभूत्ति निवात्त समव है। हमारे यहा 
का चेतन और आन दमय किन्तु अनिवचनीय ब्रह्म ही रहस्यवादियों का साध्य है। 
उसको अभि यवित करने का ओर उसको प्राप्ति-मिलन की स्थिति की अनुभूतियों वी 
अमिव्यजना का असफल भ्रयास आठवीं “नवीं दाताब्दियो के सिद्धचार्यों म मिलता है। 
भस्ति-आ दोलन ने दस वहा को रागात्मक्ता से युक्‍त कर दिया । नदंत मे उसमे 
और हममे अमिता स्थापित कर दी थी । आध्यात्मिक चेतना की जागृति पर. अपूए 
क पूणा क लिये वेचन होना नितात स्वाभाविक है| अपना अपने से मिलने के लिये 
बेचन हो उठता है । यह जागृति जब हठयोग की साधना से होती है तब रहस्य साथ 
सात्मक होता है हृदयत्व की प्रघानता अथोतु भावनातमकता की तीबता भी व्यवित 
को उसकी अनुभूति को ओर उमुख कर सकती है। विरह की तीदुता का स्वस्प 
सूफियों से मिला है । यह भावात्मकः १हस्यवाद है | कबियो का रहस्यवाद प्राय ड्सी 
प्रकार वए होता हैं । इस पश्चमूमि मे आधुनिक यूग के बदिया ने रहष्यवादी कविताएँ 
लिखी । आधुनिक भारत चिन्तन प्रधान अधिक और कमप्रघान कम है। वह कर्म 
साघता की ओर कम उमुख हुआ है | इस यूथ मे बुद्धितत्व लधिक मुखर और प्रखर 
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द्वो उठा है। अतएवं कबीर आदि से प्रेरणा लेकर जो स्वय मिद्धा की परम्पण म 
आते हैं और जिस परम्परा मे हो टयोर भी हैं बुद्धि से सोचकर और चितन करवे 
आधुनिक हिंदी साहित्य की रहस्यवाती कविताएं लिखी गई । इसीलिये वे जिचासा 
प्रधान अधिक हैं | क्त्रीर के अधिक निकट होने वे कारण रामवुमार वर्मा मे मिलन 
की स्थिति को अनुमूतियों वी व्य जना का प्रयास अधिक है। वुल मिलाकर यह कहा 
जा सकता है कि इन लोगों की अभिव्यक्त अनुभूतियों मं कोई असाधारण नवीतता 
नहीं | नवीनता भाषा शली और अभिव्य जना क॑ स्वरूप म है। आध्यात्मिक अनुमू- 
तियों बी ययाव ता के अभाव म॑ जिचासा के जतिखित हिल्ली साहित्य के रहस्यवाद 
मे जो कुछ है उसका अधिकाश लौकिक श्उ गार अधिक प्रतीत होता है व्यद्यपि यह 
लौकिक श् गार इतना महान है, इतना उत्त्त हैं इतना अती द्रव और बासना से 
इतना परे है कि अनौकिक-सा लाते लगता है । कबीर वे' रहस्यवाद मे भी रूपक के 
रूप मे, साहश्य के द्वारा अनुभूति को हृदयगम कराने का प्रयास करता हुआ जो जाया 
है घह भी लोकिफ ४ गार ही है| यहा उनका रज्ू कुछ अधिक चटकीला और भाक- 
पक हो गया है । 

पाश्चा(्य-दशन-- 


दधराज ने लिखा है. वतमात काल में दाशनिक चितन मुख्यत योरप ओर 
कुछ हट तक अमरिका मे ही होता रहा है १ एसे योरप के निक्टतम सम्पव में 
आकर भारतवाप्ती उमसे प्रभाविव न हांत, यह असमव था। उसी पृ'्र पर योरोपीय 
दश न की सतसे स्पृहणीय विशेषता के रूप मे चितन स्वत-न्य का उल्लेख किया गया 
है | भारतीय सस्कृति भा विचार-स्वातश्तञ्य एव चिःतन-स्वात वश्य का समथन करती 
है । यौरोपीय॑ दरश न की इस विद्येपता को, जो हमारी भी विशेषता है. दस युग मे 
हमने पूरो तरह स अपरा लिया है) 


ज्ञान-मीमासा बुद्धिवाद-- 


दण न के सख्य भाग दो हैं --भात मौर्मासा और तत्वमीमासा । तत्वमीमासा 
भें आत्मा जगत और ईश्वर पर विचार किया जाता और भानमीमासा में भान की 
उत्पत्ति भान के स्वरूप और ज्ञान की सीमा पर । ज्ञान वी उत्ति के सम्बंध में 
योरप ग तीन विचारधाराएँ पाई जातो है ऋवुद्धिवाट प्रवीतिवाठ और कांट का 
खमदयदाए ५ देवाटे, स्पिदीजा और लाइवतीज नाम के दाद निक बुद्धि व) हो प्रधा 
नता दते थ । डेशाट, बुद्धिवा” का पिता कहा जा सवता है । वह दशन मे गशित 
भी श्रणानोी का उपयोग करता है! बुद्धिवाट कहता है कि भान विवक्र वो उपज है। 
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हुउ बुद्धिवाली यह भी कहते हैं कि चान कुछ आदि सिद्धातों की विवेषप्रूण विवेचना 
का फ्ल है। यह बुद्धि का सावभौम और नितात आवश्यक मानत्य है । काठ का भी 
यह सिद्धात है कि बुद्धि जिन सम्दघा वी स्थापना करती हैं उही को हम डाह्मय 
जगत का सावभोम घम कहत हैं । काट का यह भी कहना है कि चैचानिक लोग अपनी 
खोजा से प्रडृति वे जिन नियमों वा पठा चलाते हैं व वास्तव में मानव बुद्धि के नियंगे 
हैं। उससे वोद्धिह घारणाओ मी आवश्यकता और प्रामागिक्ता सिख वी है। पद्र 
हवी-सालहवी झताब्ली कीं योरोपीय पुनर्जागृति तथा वाद में होने वाली वितान बी 

उन्नीति ने बुद्धि की घा्मिक ग्रयो एवं धमगुरुओं के आत क से मुबतत कर दिया । योरप 
ने युद्धि वी इस स्वतातता को रसा करन के लिये सभी उपायों का सरारा लिया है! 
इसी का परिणाम है कि आज क यारप का भ्रघान श्रवृत्ति हो गई है आ्यात्मिक्रता 
विहीत बौद्धिक उन्नति | यारोपीय दशन प्रधातत बौद्धिक गवेषणा है। * असरतु कुछ 
ता योग्प की नकल करने ओर बुछ भारत को फिर से उन्नत बरंबे योरप से भी श्र 
बनाने के लिय हमने बुद्धिवाटी मिद्ध करने और यदि हा सके तो उससे लाभ उठाने के 
लिये हमने वुद्धिवाद को यधासभव अपना लिया ) यहा तक अपना लिया कि कविता 
भी बुद्धिवाद क अमाव से बच न सकी । प्राचीन तथ्यों और तत्वों की नई व्याख्या 
बुद्धिवाद के हो सहारे हो सबो हैं ।। 
(२) सम वयवाद-- 

ऊपर काट का उल्लेख'किया गया है वह वुद्धिवादी था तो गिन्तु उमने बुद्धि 

को हो सबकुछ नही साव लिया । उसकी ज्ञान मीमासा वस्तुत बुद्धिवाद और भ्रतीति 
बाद का समवय उपस्थित करती है | उसके संवेंटन क' हेतु पदार्थों या वस्तुओं का 
अपने ययार्भ रूप में होना बतामा है | इसीलिये वह व्यावहारिक जगतकों चोय मानता 
है किन्तु 3सन वुद्धि को एक सीमा निर्धारित कर दी है॥ उसने परमाश जगत को 
बुद्धि के लिये अत य मानकर अज्ञे यवाद को ज-म दिया उतके। विचार है हि अपनी 
स्वाल्‍विक प्रद्ूति वे अतुमार बुद्धि ई-बर औरे आत्मा, आदि के सवध मे जिसासा 
उत्पन ता कर देती है विन्तु इतबे' विधय म बुंछ वर्ता सकता बुद्धि कलिये असभव हैं।” 


मेतिद जीवन में उसमे लोन की सीमा बाघ कर ईइवर, आदि कौ मानना आवल्यक्त 
माना है | 


(३) प्रतीतिवाद-+ 


तान-मीमीसा का तीमरा सिद्धांत है प्रतातिवाद या अनुभववाद । इस मत को 

मानने वाले दाशनिकों में लाक, वक्‍ले और छामका साम आता है। लाक 
की अनुमववारद का पिता कहा जांसकक्‍ता है इसके मप्नने वाले लोगे बुद्धि या विवेक 
चि््चंि्टोोो न चच चततलत_+हेेनजननर. थ् 2 
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हो बडा है। अतएव कबीर, आदि से भे रणा लेबट जो स्वयं विद्धा वीं परसथ मे 
आते हैं और जिस परम्परा में ही टयार भी हैं बुद्धि स साचकर और चितत करी 
आधुनिक हिलो प्ाहित्य की रहस्पवादी कविताएँ लिसी गई । इस्तोलिये ये जिज्ञासा 
अधान अधिक है । फ्वीर के अधिक निकट होने के कारण रामबुमार वर्मा म॑ मिला 
की स्थिति की बनुमूतियों की व्य जता का प्रयास अधिक है । झुच मिलाइर यह कहा 
जा सकता है कि इन लोगो बी अभिव्यवत अनुभूतियों मं बाई असाधारण मवीनता 
नहीं | नवीनता मापा झली और अभिष ना के स्वरूप मे है। आध्यातिक अनमू- 
तियों की घ्रधाय ता मे अभाव में जिधासा के अतिरिक्‍त हिल्ती सारिद्य के रहस्थवाद 
में जा कु है उसका अधिकाय सौकिक रू गार अधिक प्रतीत होता है यद्यपि यह 
लोकिक > गार इतना महान है, इतना उत्पत्त हैं, इतता अतीदद्धिय4 और बासतां से 
इतता परे है कि जवौजिकि-सा लाते लगका है । क्वीर व रहस्यवाट में भी रूपत के 
रूप में, साहश्य के द्वारा अनुभूति को हृदयगम कराने का प्रयास करता हुआ जो आया 
है बहू भी लौत्कि श गार ही है ९ यहा उनका र्ठ बुद्ध अधिरा चटकीला और भाव- 
पक हो गया है । 

पाइचात्य-दशशन-+ 


दबराज न लिखा है, “बतमान काल में दाशनिर चितन मुख्यत मोरप और 
बुछ हद तक अमेरिका मे ही होता रहा है ! ।१ ऐसे योरप के विक्टतम संम्पक से 
भावर भारतवासी उससे प्रभावित न होते, यह असमव था। उसी पृष्ठ पर योरोपीय 
दश न की सबसे स्पृहरणीय विशेषता के रूप में वितन स्ववत्रय का उल्लाब जिया गया 
है। भारतोय सह्कृति नो विचार-स्वातल्‍य एवं चि.तन-स्वात व्य का समथत करती 
है । यो रोपीम दश न की इस विश्ेषया को, जो हमारी भी विशपता है. इस युग में 
हमने पूरी तरह स अपठा लिया है ॥ 


भान-मीमाँता बुद्धिवाद-+ 


दा ने वे सत्य भाग दो हैं --भान मोर्मासां, और तत्वमीमासा । तत्वमीमासा 
मे आउमा जयंत और सश्पर पर विचार किया जाता और शानमोमांस में चान वी 
उनपक्ति, भान व स्वह्व और ज्ञात को सीमा पर । ज्ञान की उत्पत्ति के सम्बंध में 
योरप थे तीव विचारधाराए पाई जातौ हैं --दुद्धिकाल, प्रतीकियाद और कांद वर 
समावपवाल + डेडाद स्िनोजा और लाइवनीज नाम के दाश निक बुद्धि को ही अधा 
नेता दते थे । डेशाद, बुद्धिदा” का पिता कहा जा सकता है। वहू दशा न मे गणित 
का प्रषाली का उपयोग करता है । बुद्धिवाद कहता है कि ज्ञान विदरः वी उपज है १ - 
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बुछ बुढिवारी यह भो वहते हैं कि चान वुछ आदि छिद्धातों वी विवेकपूरण 89५ 
का फल है यह बुद्धि का सावमौम और नितात आवश्यक मानत्य है। बाद का भी 
ग्रह सिद्धात है कि बुद्धि हित सम्दों की स्थापना करती है कर वो हम का 
जगत वा सावमौम घम कहत हैं । वाट का यह भी बहना है कि व चानिक' लाग अपने 

खोजो से प्रहति के जिन नियमो वा पता चलाते हैं वे वास्तव में मानव बुद्धि के नियम 
हैं। उसमे बौद्धिक धारणाओ वी आवश्यकता और प्रामारिगिक्ता सिद की है।पद्ध* 
हवीं-सोलहवी "ाताब्ली कीं योरोपीय पुनर्जादृति तथा बाद में हाने वाली वचान वी 
उननीति मे बुद्धि को धामिक प्रयो एवं धमगुरुणो के आंत व से मुक्त कर दिया । बोरप 
ने बुद्धि वी दस स्वव-त्रता की रसा करत के लिये सभी उपार्यो वा सहारा लिगा है 
इसी का परिणाम है कि आज क योरप की प्रधान प्रवृत्ति हो गई है आध्यात्मिकता 
विहान बोडडिव उन्नति ) याशेपीय दतन प्रघानत चौद्धित गदेषणा है। * करतु, वुछ 
ता योरप वी नकल करने और मुछ भारत को फिर से उन्नत बरवे योरप से भी श्रे ४ 
बनाने के लिप हमने बुद्धिवाली भिद्ध करने और यदि हा सके तो उससे लाभ उठान के 
लिये हमन बुद्धिवाद को बधासभव क्षपता लिया $ पहा तक अपना लिया जि कविता 


भी बुद्धिवाद के अमध्व से बच ने सकी । प्राचीन तथ्यो और तत्वों को नई व्यात्या 
बुद्धिवाद के हो सहारे हा सब्ो हैं ।3 


(२) सम वयवाद-- 


ऊपर काट वा उल्लेख किया गया है वह बुद्धिवादी था तो किन्तु उसने बुद्धि 
को ही सबकुछ नहीं माव लिया। उसकी भात मीमामा वस्तुत बुद्धिवाद और प्रतीति 
वाट का सम वय उपस्थित करती है| उसके संवेल्न क हेतु पदार्थों या! वस्तुओं के 
अपने यथार्थ रूप मे होता बताया है | इमोलिये वह व्यावहारिक जगतवो नो य मानता 
है किन्सु उसने बुद्धि बी एक सीपा निर्धारित कर दी है। उसमें परमार्श जगत कों 
बुद्धि के लिये अने ये मावकर अचेयवाद को जम दिया उसका विचार है वि अपनो 
स्वा“पविऊ भ्रद्धति के अनुमार बुद्धि ई-बर और आत्मा, आदि के सवध मे जिसासा 
उत्पल वा कर देतो है किन्तु इनके बिषय से कुछ दता सकती चुद्धि वलिये असमव हैंग 
नतिक जीवन मे उसने ज्ञान की सीमा वाघ कर ईदवर, आदि को मानना आवश्यक 
मानता है । 

(३) प्रतीतिवाद+ » 

कर 3423 रा सिद्धात है प्रनोतिवाद या अनुभववाद । इस मत की 

न ले दाशुनिको पेंप शोक रह मं: 

को अनुमववाद का पिता कहा बम हा रच चाता एक 


7 जासक्ता है इसके मप्नन वाले लोग बुद्धि था विवेक 
व बुद्धि या 
१ / अदिति”, भरविद॑ विशेषाक, प्‌ १०७ # 


[ शहद 9] 


को निष्क्रिय, सहज प्रत्यो से रहित, तथा ग्णित-सबंधो एवं वस्तु-सवंधी विज्ञान 
मानते हैं । इनक अनुमार प्रत्यों की प्राप्ति हम द्ीद्रयों स होती हैं। अस्तु चात एक 
म।त्र अनुभव है । 


रोम्गटिक भावना या सानवतावाद-- 


१७ वी - १८ थी दाताब्टी के पहले योरप में सपत्त ओर विपन व्यक्तियों वे 
बोच बहुत बडी गहरी खाई थी। निधन बडी ही हेय दृष्टि से देखे जाते थे। धीर 
धोरे यह धारणा बटली और निम्न वग वालो की ओर सहानुभूतिपूण दृष्टि डाली 
जाने लगी। इसीसे रोमाटिक भावता का जम हुआ १ *७ वी छाताडी के आमपास 
का युग फ्राम इगलण्ड और जमनी के धामिक युद्धों विद्रोहों और क्रार्नियों का युग 
रहा है । लोप मार-बाट हत्या हिस्सा पशुता बल-अ्रयोग की भयानकता, आदि से 
ऊब चुके थे । इसकी प्रतिक्रिया क रूप म रोमाटिक भावना और मानवतावादी 
विचारघारा का जम हुआ। अठारहवी चताब्) के अतिम चरण भें इ गलण्ड और 
फ्राप्त म जडवाद का जोर बढ़ रहा था। आगगस्ट काम्ट मे इस पृष्ठभूमि मे बचानिक 
अवेषण-प्राली का आश्रय लते का विप्रार प्रकट किया उसने वहां कि पान 
का अथ वस्तु जात को शासित करने वाले नियमो की छोज है। उसने परलोक की 
बिता छोडकर मानवता के ऐहिक जीवन को सुधारने का कार्म बताया । उसके अनु 
सार पूजा उपरामता या सेवा का वास्तविक विषय मानवता है। उसके समय तक 
यात्रितर आविष्कारों और उधोग-धघों म बहुत प्रगति हो चुडी थी | औद्योगिक क्षेत्रा 
मे पू जीपतियों द्वारा ख़रोद गये इसानों की जो मर्मा तक दुगति एवं पशुनों से भी 
गई बीती अवस्था होती है उसकी प्रतिक्रिया मे भी इस विशाल विपन्न, अभागे 
मानव-समुणाय वी ओर विघारकों का ध्यात आइप्ट क्या | इनका सुखी करना एक 
पवित्र कार्स हो गया। इनसे विधातर मानवसमाज बनता है जिमकी प्रवृत्तियों अन्त 
तोगत्वा प्रत्येक व्यवित को प्रमावित करती हैं। मनुष्य अपने जीवन में यह अनुभव 
बरता है वि वह अपने से बहुत बडी किसी दाक्ति पर निभर है। यह अनभूति मनुष्य 
को "ान्ति दवी है। वह इस हाक्ति को श्रद्धा, उपासना एवं पूजा करता है। यह 
शक्ति न #वर है न देवता यह शक्ति मानवता है| यही वह रेवता है जिसकी 
उपासना हम करती चा्हिय ! यही हमारे आवेगा का लक्ष्य होता चाहिये ) हमे इसी 
बी सवा करनी चाहिय । यही हम सुध्ध द सकता है ॥ ई"वर को कोई नही जानता 
इसे हम समी जानते हैं विचार-भेत्र म यह नया विचार था और समझ म आने 
का विदार था। इसते योरप्र के चान विज्ञान को प्रभावित किया और भारत की 
पार धारा को भी श्रमावित किया) हजारीप्रमा” द्विवेदी ने लिखा हैं “परस्तु 


रै 
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साहित्य लेउ मे घुल चालक मनोढ़ति मानवतावाद ही थी | इस मानवतावादी इष्डि 
के पट से हो काब्य में छायावाल वा जाम हुआ जोर उपयास जौर कहानिया के क्षेत्र 
में सामाजिक राजमैंतिक और आधिर झोपस से विद्रोट करने वाली स्वच्छ लतावाली 
अ्रेम-घारा का भी जम हुआ / * यह विंचरघार। हमने इसलिये भी अपनाई कि 
इस हृष्टिरोग को अपनाने में मारत को विषाल ३५ करोड जनता की, जो अ ग्र॑ जी 
लासन में पिसकर पशुओं से भो गया-वीता जीवन बिता रही थी उनति की आया 
ची | ' सबे भवन्तु सुल्तिन ” के भारतीय स्वप्न को सफल देलने की यह आया 
त्ती है 

ज्ञान का स्वरुप - 


चान के स्वम्ध्प के दिपय मे योरोपीय दशन तोन घारणाएं उपस्थित बरता 
है -(१) भान के विषय चातासे स्दतत्र हैं, २ ज्ञाता के मत से बाहर बोई भो बस्तु 
नहीं, और (३) ज्ञाता के मन मे बाहर बुछ है तो पर हम उसे जान नहीं सकते। 
पहला प्रचलित वास्तववाट है दुमरा विज्ञानवाद या अध्यात्मवाद हैं और तीसरा, 
घोधित वाध्ववाट । हु 


बुद्धिदाद-- हर 


जमत दाह्षनिक्र हीगल भयानक रूप से बुद्धिवाली है। वह अनुभव-निरपेल 
बढ़ि को मायता देता था । उपही घारणा है कि विश्व तत्व या ब्रह्म केवल वुद्धि 
द्वारा ही जाना ॥ सकता है। उसके अनुसार दा निक चिन्तत का विपय वुद्धितत्व 
है। वह विश्व को व्यक्तिहप या व्यक्तिय मानता है। वह मानता हैं कि भ्रद्नति केबल 
वस्तुओं की व्यवध्या मात हे (स्पेस या देश की इष्टि से ये वस्तुएँ एक दूसरे से पृथक 
होतो हैं । इस प्रकार वह प्रह्वति को वास्तव मानता है। प्रकृति म॑ पुनराजृत्ति होती 
है। वह मानता हैं कि प्ररिवतन की क्रिया सत्य है लेकिन उसके उपाटन परसंभाव 
या परम आत्मा के आविर्माव है । परम है विशुद्ध अस्तित्व | परम को अपने बिका 
सक्रम में स्वातज्य वी प्राप्ति क्रनम होतो रहती है। हीगल घारणाओ ता द्वद्मात्मक 
विवाम मानता है । प्रत्यक विचार अपूणा या विश्रेष-ग्रत्त होता है जिले मिटाने के 
लिये वह दूसरे विचार या दूसरे मिद्धान्त को जमे दता है| होयज के विचारों ने घम, 
दर्शन राजन झलए बएरि आए व शर फेज जो प्रभावित पिया १ इसी हौयल ने 
आगे चलकर माक्सवाद की जम दिया । 
प्रकृतिवाद-- 


तत्वभीमामा ने पहल प्रकृतिवाद को जम दिया जिसके अनुसार समार सत्य 
पि 


१ हिन्दी साहित्य ,प ड३२१॥ 
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होने और प्रयोगनहीन है | सवार बा एड शहुत बडा साग ये 4 है जा आते तियमा 
हैं स्पत परिचातलित हाता है । यह वाद मानता है कि प्राएं तथा मत भा विशाग 
भी भौति+ प१र्षों स ही द्वाता है । 

भोतिकताबाद -- 

इमस जहवाद या भीतिववाद निबला । जनद्ध गा बचने है. 'भौतितया: 

ईइबर वो जावरथवता में नहीं रहता | बहू अनादि भूत शा सात गर उस आपार पर 
समस्त सू प्ट और इतिहास वी रचठा वा हूट्ययम्त करन की विधि सुगम जरता 
है... सक्षप में भौतिक्वाद चतन और अविवले पर ये टिक गर बर्तु ओर विन्दु स 
आरम्भ करता है।  भौतिकवाद 4 अनुसार सभी पदार्थों वा उत्पत्ति जद स हांता 
है | जड़ बी विशेषता यह है।व वह जगह घेरता है उस चने ईडियी द्वारा प्राप्त 
होता है उसमें वजन है, जब तब वह एक जगढ़ है तद तर उस जबहू पर दूसरा 
मही भा सत्ता, और वह एव स्थिति से दूसरी स्थिति मे व्रिस्सी बाहरी शर्ति के 
बिना नही जा सकता | यह परमाणुवाद पर विश्वास करता है भोर मातता है हि 
जड़ था सार तत्व उसको दक्ति है। प्राए- धत्ता और चतन-सत्ता इसो जह ने परि 
खाम हैं । इत् के अनुप्तार भौतिक जगत सम्पूरा रूप स सत्य है जड़ वस्तु परमाणुओं 
से निर्मित है । परमाणु जब एक खास ढज्लू स मिलत हैं तव भौतिर' बस्तुए बनती 
हैं। परमाणु के एक्त्रीमूत होने से ही खेतवा का सचार हाता है । हर घटना के 
पीछे भौतिक कारण होता है ) पह जडवाद काप-कारण-सिद्धात पर विश्वास बरता 
है। यह भात्मा, धर्म, ईश्वर, वत्रिकता, इच्चा-स्वात ज्य, भादि कुछ नहीं मानता । 
काट ने भोतिक धास्त्र को प्रामाणिकता का समथन दया है । हाब्स, डार्जिन, स्पेसर 
आदि दाश निक भौतिकवादी ही हैं। भौतिक विज्ञान के तथ्यों और खोजो ने भी इसे 
प्रतिष्ठा प्रदाव की । भारत के भी धर्म और ईश्वर वे प्रचलित रूप वा विदृतति ने 
लांगा को उससे विमुत्र करबे भोतिक्वादी बना दिया | द्विरी बे नाइक, कहानी मई 
बबिता उपयास आदि में यह भौतिववाद अनेक रूप धारण करके और अनेक के 
साथ प्रत्यक्ष भौर परोक्ष रूप मं भव उपस्थित रहने लगा है । अधविश्वास वे साथ- 
साथ इसने विश्वास की भी पड खाद दो है / कुछ सोग भारत का कल्याण और 
अम्पुत्याम इसी म देखो हैं। 

सृष्टि (६) सृष्टिवाद-- 

सृष्टि के सम्बंध मे योरप में दो प्रमुख विचारधाराए हैं। पहली विचारधारा 
शृष्टिवाद कहलाती है इसके जनुतार विश्व का सृष्ठिकर्ता ईइवर है। जब उत्मे 
३ 'सयम और हम” फ १२० 


६ 
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इच्छा उत्ननत ह्वोतो है तब्र तक यह विश्व सृष्ट होता है। ईश्वर ही सूष्चि का कर्चो 
है! ईंइघर और जडतत्व से यह जगत रचा जाता है ॥ 


(२) विकासवाद-सृजनात्मक -- हद के बम 


दूसरी विचारघारा है विकासवाद की | इसदे अनुसोर हे प्राशियों वा फ्रमछ 
विकास हुआ है ( इस बिंकास के तीन प्रमुख स्तर होते हैं सूष्टि के मूलतत्व सवप्रथम 
इधर-उधर विखरे पडे रहते हैं। जब सप्टि वी प्रक्रिया आरम्भ होती है सेब इन 
इधर-उधर विद्वर तत्थी का एकोकरण होता है| दूसरी अवस्था में इन एवीकृत 
पत्वों का आव*यकतानुसार विभेदीकरण होता है । इसके बाद उनवा निर्धारण होता 
है | विकास की अवस्था में तत्व व्यवस्थित रूप में रहते हैं और नाश वी अवस्या में 
अव्यवस्थित रूप मे । यह विकस प्रारम्भ मे सरल होता है कितु आगे चलकर इसकी 
प्रक्रिय! बडी जटिल हो उठती है! कुछ विचारको का भत है कि सप्टि का' यह 
विकास छदट्देह्पगरभित या प्रयोजनपूण होता है | उनके अनुसार जग्रत विंचारपृवक 
घताया गया है ५ एक बुद्धिमान विचारक जगत के नियमी का पथ-दद्य न कर रहा 
हैं। मानष के शरीर, उसके थज्भू-प्रत्यग, पोधो के अस्तित्व एवं उनके अज्भु-प्रत्यय 
आदि-यहा तक कि निर्जीव पुदयल-मे भी प्रयोजन निहित है। यह प्रयोजनवादी 
विकासबाद या उह्द श्यपूणा विकासवाद कहलाता है। आगे चलकर वर्गेसलि सूजना/मंके 
विकास वी कल्पना को । विकास सम्बधी घटनाओं पर विचार करने स॑ चगधा इस 
निष्कय पर पहुंचा कि विकास का कारण ने तो काय-वारण-नियमस है और ने कोई 
अन्तिम प्रयोजन । उसका लह्ष्य है प्रासश्क्ति था जीवतशक्ति की सृजनशीलता । एले 
घंजेडर और मागन इस निष्क+ पर पहुंचे कि विकास की विभिन्‍न स्थितियों मे नूतन 
ताओ का जम होता है.। पुराने तत्व नये तत्वो को जम देते हैं । ये पुराने गुण नय 
गुणों को जम देते हुए भी श्रपने (यु) को नण्द नहीं होने देते। पुल" मिलाकर 
गुणों की समख्या में वृद्धि हो होती है । घ्यात रहे कि हमारो हिंदा के अति आधुनिक 
छवि इसी नदोनता के पीछे पायल हैं तो, मगर हें अपने से पुराने गुणियो भा ग्रुणे 
के प्रति कोई भी अनुराग नहीं | पुनरावृत्ति विश्ञासवादी यह मानते|हैं कि ृष्दि-क्रम 
में कही कोई नवीनतः नहीं होती । पहले के ही युवरादृत्ति होती है 


यॉजिक-विकासवाद- 
विकासवाद का दूसरा पक्ष है यात्रिकविक[सवाद ! इस भत वालों वो घारणा 


है विकास आकस्मिक यत्रवृतु सयोग के कारण होता है स्वयभू परमाणु गति के 
5 रण आकस्मिक रूप भे एक दूसरे से मिलते हैं और फिर अपने आप एक दूसरे से 


[ शाद ॥] 


अलग हो जाते हैं। विश्व विक्ामवादी विकास को प्राकृतिक नियमा पर आधारित 
मानते हैं। यह जडवाद के अधिक्ाधिक अनुरूप है ॥ 
जीव विकास-- 


इसके पश्चात्‌ हम जीव-विक्नास के सिद्धात पर आते हैँ । इस वाद मे ढावित 
भर लामाक के सिद्धात विशेष रूप से उल्लखतीय हैं । इस घ्िद्धात व॑_अनुधार जड़ 
से जीव और जीव से चेतन आ्रखियो का विकास होता है। सभी का विक्रात जीवशोपों 
स होता है । सबसे पहले सब्टिकर्ता ने कुद जीवकोपो मे प्राण फू क दिया / उह्ी से 
सारी सप्टि बनी | एक जा।न के जीव धीरे-धारे बदलार दूसरी जाति क॑ जीवो मं 
परिवर्तित हो जाने हैं । शरीर-रचना म हान वाले कुछ परिवतन उतर जीव-योनि के 
बशजो मे सक्रा त हो जाते हैं। यह परिवतन उस जाति के सभी प्राणियों के लिये 
समान रूप से उपयोगी नही सिद्ध होता। इस भेद या परिवर्नन से फुछ को पु“त-दर 
पुइत लाभ पहुंचता है और कुछ का अस्तित्व मिट जाता है। संवबल और उपयुक्त 
जीवित रहते हैं थेष नष्ट हो जाते हैं । अस्तित्व के लिये भी निरन्तर सघप चलता 
रहता है जिसमे झक्तिटा ली का अभ्युटय और शक्तिहीन का विनाश द्वोता रहता है। 
प्रदृति अनुकूल श्राणियो को चुन लेती है और प्रतिकूल का नागा कर दती है। परिव 
तन के कारण उतन्न होने वाले जीव वभी-ऊभी पुराने जीव से अलग शोकर नई 
और बलवान योनि की सब्टि करते हैं । 

लामाक ने कहा कि प्रत्येक प्राणी पर उसके वातावरण का प्रभाव पडता है | 
वातावरण के साथ उप्तका क्रिया-प्रतिक्विया का सम्बंध रहता है भेद या परिवतत 
का मूल फारण यही है। वातावरण ही प्राशियों के जादर आवश्यक्रतानुस र अवयव 
विशेष का विकास करते हैं ज़ो निरतर प्रयोग के कारण सबल अथवा अप्रयोग के 
कारण नष्प्राय होत रहते हैं । व“क्र्म के अनुसार के गुण एक पीटी से दूसरों पीढ़ी 
को मिलते हैं। 

इस विकासवाद के परिणामस्वरूप जडवादों और नास्तिक प्रवृत्तियों को प्रोत्सा 
हते मिल्रा। इसी रास्ते पर चल*र स्पेसर ने यह छिद्धान्त निकाला कि जीव और 
उसके पर्यावरण या वातावरण में पारस्परिक सहयोग अनिवाय होता है | भागे चल 
कर व्यक्ति वा व्यक्तित्व वातावरण का खिनोता हो गया । हकतले न सघप पर जोर 
लिया और नोलो न कह्दा कि नतिव ता वी सदश्र छ कसौटी है जोबित रहने की श्र ता । 
उठाहरण दने बी आवश्यकता नही है। साहित्यिक रूप धारण करव ये सारी विचार 
घाराए क्लाटमक ढग स हिन्दी साहित्य मे अखिव्यक्त हो चुशी हैं ओर हो रही हैं? 
अपने एक व्यान्यान मे पत ने कहा था कि हिंदू धम म॑ कहे गये विभिन्‍न अवतार 


[ र्ह्छ ॥) 


ध्यान से देखने पर विकास की विभिन्न अवस्थाओं के प्रतीक मात्र लगते हैं -- 
मछली, बछुआ, शूकर, नर्तिह वामने, परशु राम, राम, पेलराम, कृष्ण, बुद्ध 
कल्कि, आलि। 

इन्द्रात्मक भौतिकवाद- 


२ 
हीगल का प्रकृति”शत प्रकति-जंगत के क्रम-विकास वी द्वद्वामक व्याख्या 
है । विरोध इसके मूल में है । यदढी विश्ाम को गति देता है । हीयल 47 दक्षत सात 
घ॒ता के सारे अनुभवो को सम्टि का रूप देने के प्रवास हैं । हीगल अध्यात्मवादी था । 
हीगल स ही प्रेरणा तेझर विन्तु उनके अध्यात्मवाट का पूणात तिरस्डत करके माकस 
मे दृद्वात्मक भौतिकवाद प्रस्तुत क्या । मावस जडवादी हुआ। माक्मकत इतिहास 
की व्याख्या मनृष्य व॑ सम्पूण जीवन को-उसकी राजनीति बथनांति इच्छाओं और 
अभिलापाओं बी-व्याख्या है । मनुष्य का इतिहास वर्गे-सघप का इतिहास है। यह 
िद्धान्त हर प्रकार का णलोकिक शक्तिया को, आत्मा परमात्मा सब+ बाह्य, भौतिक 
हत्य जगत को ही सत्य भानता है । यह्‌ प्रकृति को तमाम जगत का मूल मानता है । 
हीगल के मिद्धाःत को लकर उस ही हृश्य जात और सामाजिक प्रगति पर मात न 
लागू कर दिया । उसमे डाबिन के विकसवाद और हीगल क॑ दद्वात्मक प्रगतिवाद वा 
सम्मिश्वण है । भौतिक विल्लेपए, परीक्षण की कसौटी पर ठाक उतरना, प्रयोग द्वार 
प्रमाशित और प्रदर्शित हो सकक्‍ना स्वीकाय होते की कसौटी बनी द्वद्वात्मक भौतिक 
घाद की तीन कसौटी है वाद, ५तिवाद और समुच्चयवाद । बह सानता है कि जगत 
परिवतनशील है । प्ूर्णे या पवित या चिरतन बुछ नही है । सामाजिक सम्बन्ध राज 
नीतिक सम्बंध, सदाचार, धम और आधव्यातिक चेतना के तदनुबूल रूप क्षपते समय 
के इतिहास से स्वृतन्र नही होते । भत्येक वस्तु यतिश्रोल है प्रत्यक वस्तु प्रक्रिया म 
हू। उसी वस्तु म हा वस्तु का निरोध मी वत्मान रहता है । यह अपने अस्तित्व का 
परिचय निरतर देता रहता है | दोतो का इन्द्र ही जावन है | दृद्ध वी समाप्ति जीवन 
की समाप्ति है | प्रकृति म नम करने वाली शक्तिया अघी क्रूर और सहारक होतो 
हूँ जब तक कि हम उनके रहृस्‍्य का ज्ञन प्राप्त करक उन पर अधिकार न प्राप्त कर 
सें । घम मनुष्य के मत मे उन बाहरी झक्तियो का कोल कल्पित विस्मयन-य प्रति 
विस्व मात्र है जो दनिक जोवन का नियत्र््ण करती हैं। इस प्रतिविम्ब में पाधिव 
धक्तिया अलोकिक शक्तियों दा रूप धारण कर लतो हैं । परस्पर विरोधी चस्तुओ ,म 
जो घनाप्मक और ऋणात्मक सघप ह्वाता, है बही द्वद्वात्मक प्रगति का कारण #होता 
है। इस प्रकार यह दशव बनीश्वस्वादी, बनास््यावादी हिस्ताप्रधान, और जडवादो है, 
फिर भी जनद्वक दाब्दो मे “ मावम के एतिहासिक विज्ञासवाद और द्वद्वात्मक भौतिक 


[ १२० 


चाद में मेरे लिये कोई चौंकन या आपत्ति वरने वी बात नहीं । इतिहास और वाल 
गति वो समझने वा यह तक-गुद्ध प्रयास है ।”५ गाधी और दिनोवा तथा इतके 
प्रोरणा सोत अजर अमर मारतीय सस्कृति की शक्ति और उसके प्रभाव के वार 
यह मावसवाद भारत को पुणत अपने रण में तो यहीं रण सवा पर इसकी ब्याध्याओं 
मे हमारे दृष्टिकोर को थोडा-बहुत यहा वहा परिवर्तित अवश्य बिया है। इसरा 
उल्लेख किया भी जा चुका है कौर आगे भी किया जायेगा। 
उपयोगितावाद - 

जान स्ट्ुुअट मिल के उपयोगिताचाद ने भी हम पर अपने रज्ध वे छोटे डाले 
हैं। उपयोगितावाद का यह आदश नहीं है कि कता को ही सदसे अधिक बन द 
मिले । उपयोगिताबाद का आदश तो यह है कि सबको मिला वर सबसे आँध' आनाद 
मिले । मिल के अनुसार अधिक से अधिक मनुध्गों का अधिव से अधिक सुख अथवा 
सामाजिक सुख जीवन का आदश है। मिल व्यक्ति-स्वातत्य का पश्रपाती था। वह 
कैवल निश्चित तीतब्र ओर दोधकाल-व्यापी ही सुख को मतृष्य वा ध्येय नहीं भावता 
था। वह उच्चकोटि के सुख को ध्येय रूप मे रखना चाहता था। उपयागिताबाट 
आशावादी है। अपनी ध्येय-प्राप्ति के लिये सवसाधा रण को भी उच्च आचरण के 
महत्व से दोपित देखना चाहता था ॥। उपयोगितावाद का मतलब आननन्‍्द-प्रात्ति तथा 
दुख से बचना है। उपयोगितावाद में आय बातों के साथ-साथ सुख और सौन्दय वी 
भावना भी सम्मिलित है। इसीलिये वह उस आत्मत्याग वी भ्रशसा करता है जो 
मनुष्य-जाति के या जाति-विशेष के सुख या सुख के कुछ साधनों को बढ़ाता है। ये 
बातें सत्म शिव और सुदर वे अददर जा जाती हैं. और अपने वतमान रूप में यह 
सूत्र योरप से आने पर भी मारतीय सस्कृति की अनुरूपता के कारण आधुनिक हि दी 
साहित्य के बहुत बडे भाग का आदश वावय बन गया है | 


अध्यात्मवाद ओर चतयवाद-- 


घोर वज्ञानिक्ता के विरुद्ध योरप में प्रतिक्रिय हुई । लोगों की रुचि फिर 
अध्यात्मवाद और चतन्यवाद नी क्रोर उमुख हुई । उ'नीसबी "ाताब्दी के द्वितीयाद् 
मे यह प्रवृत्ति प्रारम्म हो गई थी लाटजे हार्टमान, ग्रीड ब्रेंडल, बांसाके, क़ोचे 
और जेण्टायल इसी प्रवृत्ति के दादनिक हुए । साटजे बुद्धि पर संदेह करता सभव 
नहीं मानता । वह बुद्धि म विष्वाम करता है। वह श्रद्धा को भी आवश्यक मानता 


है। वह विश्व-तत्व को चेतन मानता है। बह तत्व प्रटाय का लक्षण आञ्चेतना 
अर 3 शजअशक पर आवक 30. 


१ सप्ममोर हम पृ छ५ । 


[ श्सथ ॥) 


और सचेतन-व्यक्ति-माव मानता है । हाटमान मानता है कि अचेत्तन इृतिशक्ति 
सवत्र बुद्धि द्वारा सचालित मालूम होती है । ग्रीन ज्ञान या अनुभव के अस्तित्व के 
लिये चेतन तत्व_की आवध्यद ता का जनुभ्व करता है । ब्रेंडले इंगलड का सबल8 
अध्यात्मंवादी विचारक है. व” मानता है कि मूल तत्व एक है और वह सामजस्य 
पूरा है। वह अनुभव रूप है । उसकी कल्पना व्यक्तिमाव की होनी चाहिए। परम 
ब्रह्म गति और परिवत न चुय है ॥ तत्वपदाथ कमी भी अपना विरोध नहीं करता। 
बोसाके मानता है कि विश्व-ततत अपने को चितन-प्रक्रिया में अभिव्यक्त कर्ता 
है । मानव के _उच्चकाटि के अनुमवों में विश्व की सम्टिख्वता या 
स्पत्तिभाव प्रकाशित या फ्लित है। क्रोचे का दशन न-य अध्यात्मगद है। बह मानता 
है कि विषय अनुभव का हो एक पहलू है और अनुमव मानसिक होता है। विपय 
अनुभवकर्ता से मिन नही है । चततय आप ही अनुमव मानसिक होता है। विषय 
अनुभवकर्ता से भिन्‍न नहीं है । चतय बाप हो जगत की सुष्टि करता है । उसने चेतना 
को (१) ज्ञानाततक् क्रिया (२) पारणा (३) ब्यावह़ रिक क्रिया और ?झनिक क्रिया 
एवं ऐतिहासिक क्रिया को मश्ना है! उसके रिष्य जेण्टायल ने इने चार प्रकार को 
क्रियाओं वा विरोध करवे' चेतना को एक रूप माना । 
अस्तित्ववाद - 

अति आधुनिक विचारघाराओं म ?क्मूरक भाववाद और छस्तिववाद आत 
हैं । तकमूलक भावचाद मानता है हि ऊतीरद्रिय पदार्थों जसे ईश्वर, आत्मा, आदिक 
विपय में तक करना उचित नही है। यह वाद मानता है कि हमारे सारे धान का 
नाधार इड्रियों से उत्पन्‍्त अनुभव है | अतो[ द्रव पदार्थों के सम्त्रध मे कदों गई अनु 
'भव-नसम्ब धी बात निरथक और भिध्या होतो है । इसके अनुसार दान का काय है 
बादय वी समीक्षा और विश्लेषण । यह मत भाषा अथवा श्रतीकों के: प्रयोग वा भी 
विश्लेषण करता है । यह अध्ययन तीन भगों मं बटा है -- प्र#मेटिवस, (मनुष्यों के 
व्यवहार और उनके भाषा-प्रयांग के सम्दधो का अध्ययन), सिर्मा टवस़ (प्रतोकों और 
उनक द्वारा सकतिक तथ्यां के आपस के सम्दध का अध्ययन) और लाजिकल सिटेक्‍्स 
(प्रतोकों क विभिन्‍न तत्वों के पारस्परिक सम्बधो 4। अध्यण्न) । + 

अध्तित्ववाद का प्रवत क है कोब याड * यह बाद व्यक्तिदत जीवन या अस्तित्व 
का दान है। यहू मत ब्यक्ति वी स्ववतता बो आवयक मानता है। इसव्ी इच्छा 
है कि य्यक्ति को उसकी स्द॒तजता एवं जिम्मदारियों के प्रति जागरूक बनाया जाय । 
पह मत इस गरगार क ध्यक्ति को आदण मानता है। बीकगाड सत्य की-बतीठि आत्मा 
के भीतर मानता है। वह समप्टिवाद का विरोधी है। ब्यक्ति पे स्थेठ-ल निशया 
दे द्वारा हो सत्य कर आक्षास्‍कार का सद ता है; लि तने कन मुस्य काम यह हैकि 


हि. 
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व्यक्ति का विश्व से इस प्रत्नार वा सबंध हो कि बेह अपने जीवन की विविध समाव 
नाओ का साक्षात्लार कर सके । हमारा जानना जीने के लिये हाता है । हम ययात् 
से मार्यें न, बल्कि उससे अपने को सवधित करके निशय लेने या साहुम कर सर्वे । 
हैडेगर पामव' अस्तित्ववारी आत्मत्तायां मानदसत्ता को मानता है । वह मानता है 
कि मानव जीवन की समभावनाएं बदलती रहती हैं। स भावनाओं का चुनाव मनुष्य 
के रूप को बदल देता है ! दुनिया मेरी आवश्यकताओं की पूति का क्षेत्र है। साथ ही 
हम अय मनुष्यों से भा मं बधित हैं। इसो स बघध से सामाय मनुष्यता का जम होता 
है. ज्या पाल सात्र भी महत्वपूण आदशंवादी है । बह दो सत्ताए मानता है - (१) 
अपने * और (२) अपोे लिये। यहे चतना दूमरे वो (अ) वस्तु मानवर, और (व) 
अपनी ही तरह द्रष्टा भाक्ता विषयी मानकर गतिशील होती हैं. । सात्र ने स्वतत्रता 
को मानव का असनी रूप माना है। मनुष्य विश्व ब्रह्माण्ड का पूरक नटो , स्वत एवं 
रबतत्र है । मनुष्य का निर्माण उसकी अपनी स भावनाओं और इच्दाग्रो द्वारा होता 
है । हम स्वय अपनी प्रकृति के विधाता हैं। वसे मनुष्य था कोई निश्चित लक्ष्य नही 
है। वह जैसा चाहे बन जाय | भ ईदवर, न कुछ अच्छा न बुरा। मानव प्रकृति नाम 
की कोई भी चीज नहीं । हमारा अति आधुनिक साहि य इन विचारघाराओ से बहुत 
हुद तक प्रभावित है । 
हमने भव का अध्ययन किप्रा-- 

हम भाग्तीयों ने योरप और भारत के इन दशनो का अध्ययन क्या और 
प्रयत्न एवं अप्रत्यक्ष रूप मे इतस प्रभावित हुए । एक दूसरे को एक दूसरे के समोप 
लाने क॑ प्रयत्न मे लगे | टगोर ने कहा है “भाघुनिक भारत के अच्छ भले ब्यक्तियो 
ने अपने जीवन वा यह लट्ष्य बना लिया है कि वे पूव और पश्चिम को एक दूसरे के 
समीप ले आएं । ? यह आवश्यक भी था क्‍यों कि इसके बिना हमारे उत्यात का और 
काई उपाय था भो नहीं।। यह अवरय है कि नवेनीत अभी निकल नहीं पाया, उसे 
निवलना है। 
चतमान हि दूघम-- 

मान गुह जी ने लिखा है 'माटतीय घम्र बढ़ता रहने बाला घम है। बह 
नवीन नदीन विचार प्रहण करके आगे बढता रहेगा। वह नवीन नवीन क्षेत्नो में 
धुझेया | सारे ज्ञान को अपना कर समाज का निर्मां करेगा ।९ बदची हुई एवं अवा 


१ दुइइप् यूनिदत ल सन , दूं १३३॥ 
२ * भारतीय सस्कृति/ , यू ३६३। 
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छिल धृत्तियों वाली पृष्ठभूमि मे तथा नई यूरोपीय स स्कृति के स पक में आकार भारतीय 
धम ने यही किया।। लोग प्राय कहा करते हैं कि हिंदू घम भी विचित्र धम है क्योकि 
हिंदुओं की ने काई अपनी एक पोझ्षाक, न कोई एक सवमाय घम पुस्तक, आदि,। थे 
ऐसी बात करते और विश्येष रूप से "भारतीय इस्लाम से उसकी तुलना करके उसे 
निडृष्ट अथवा निवल सिद्ध करक॑ हिंदुओं मं उबाल लाना चाहते हैं । उनकी बातें सही 
हैं लेकिन जिसे वे हमारी कमजोरी श्मझते हैं, सौभाग्य से वही हमारी सबसे बडी 
विशेषता है । उसे छोडना हिंदुत्व को मिटा देना है। हिंदुव मे कट्टरता नही है, 
वयोकि राघाकृष्णन के अनुमार,-:' यह स्पष्ट है कि हिद्रधम एक प्रणाली है, परि 
णाम नही एक वद्ध मान परम्परा है अटल दिश्य प्रकाशन नही। किसी ओर से भी 
आते वाले लाने पर इनसे कोई प्रतिबध नहीं लगाया, क्णोंक्ि (इस) आत्मराज्य मे 
मेरे और तरे बा भेद नही हैं ।५ उसकी प्रकृति है सभी धर्मों के लियें आदर और 
सदुभावना अपनी बोदिक चेतना और सत्य के प्रति अपनी अनुभूति को सतत जाग 
शक रखना सभी महान पुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धा धरम की वास्तविक प्रकृति 
(छिरी हुई अग्निशिखा) का खोज, भ्रगतिशीलता और रूप परिवत न वो आवश्यकता 
और अनिवायता | 
समस्त भारत का योग-- 

इसीलिये हिदृघम किसी एक पुस्तक, किसी एक व्यक्ति किसी एक भ्रदेश या 
किसी एक वेश या देश की हो चीज कभी नहीं रहा | यह अवश्य है कि इस पर पडी 
हुई छापो मे से किसी की छपप अधिक स्थायी है और किसी की कम । उदाहरणाय, 
भारतीय धर्म का जो सस्करण दकराचाय द्वारा उपस्थित किया यया है बह अब भी 
सवय। शरक्तिह!न नही हुआ है । रामानुज तथा माघव,/ क्चोर तथा मानक, आदि ने 
भी हिंदू थम पर अमिट छाप लगाई है। भारत क॑ विभिन आ्रान्तो और भ्रदेशो न 
भारतोय घम औरें दशन क उस स्वरूप को विकसित करने मे अपनो-अपना महत्व 
पूण योगदान दिया है जो आज भारतोय जीवन का मूलाघार हो रहा है। विभिन्‍न 
धर्मों क रूप मे जीवन के विभिन्‍न मौलिक काथसधात और विःभन्‍्न दशनों दे रूप से 
विभिन्‍न मौलिक चितन विभिन्‍न प्रदेशों से विकसित किये हैं। यह कुछ ठीक वसे हो 
हैं जसे हिन्दी । ब्रजभाषा भो हिंदी है खड़ी बोलो भी राजस्थानी-मी “फ्हारी भी। 
जैसे हम यह नही बह सकते कि बस इतना ही और यही हिदृत्व है बसे ही हम भी 
नहीं कह सकते कि यही रूप हिंदो है। वगाली का क्षेत्र है बगाल, पजाबी वा भी 
अपना एंव विद्येष क्षेत्र है इसी प्रकार अय बोलियों और भाषाओं के भी अपद अपने 
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विटेष क्षेत्र हैं लेकिन हिंदी ! राम के अनुसार हिंदी का अगर कोई भी क्षेत्र कहा जा 
सता है तो चह हैं हिट याने सम्पूरा हिंदुस्तान | और यह सही भो है पर्योकि 
विहार बंगाल, उडीसा, मायप्रदेश मदाराष्ट्र गुजरात, राजस्थान, मजतव, आदि सभी 
ने हिन्दी का पोषण किया है । ठीक इसी प्रकार का हि "धर भी है जहा विभिन्‍न 
प्रदेशों के चिःतनो और काय-सघातों मे गगा-यमुता की माति मिलहर समय 
सगम पर एक्ट्व और सुख-सत'प की अलौविक पवित्रता उपस्पित वर दी है । 
दखये -'* 

१ कमीर शव पिकेदशशन २ पंजाब बेटों के प्राथनागीत 

३ मिधिला जनक-याचवल्क्य ४ अध्यप्रदेश (क्मकाण्डी साहित्य, 


५ मंगध महवीर और बुद्ध (परारभिक उपनिषद 
६& बगाल चतय, त श्रसाधना (महा रत रामायण 
७ असम (“द्ूरदेव का विशुद्ध (कुछ पुराने पुराण 
(वष्णवबाद और त्तत्र ८ प्रदीप्रदश मध्ययुगीन सिद्ध 
(साधना । द नत्राल दोद़ध और ब्राह्मणधर्मरा 
१० उड़ीसा सूर्योत्रासेना, सावपुराण समवय | 


चत-पकक्षा के दशन ग्रथ। 
११ द्रविंड. ग्रह्मसूत्रभाप्प आलवार शवकायनार संहिता और आगम के 
अनेक लेखक । 
१२ भहाराष्ट्र-तुक्न राम, नामदेव तिलक, विनोबा शिवा रामदास, चानेश्वर 
आदि । 
१३ राजस्थान-- ) अयाधारण क्षौय प्राचीन धामिर विश्वास । 
विष्य विहार ) 
के कुछ भाग ) 
१४ गुजरात -वाटियावाइ--प्रारम्गिक भागवत घम, जब साहित्य दयानाद 
गाधौ । 
१५ सिथ-सूफी विधारक 
अभी इस सूची मे ने मालूम वितनी बातें ओर जोडी जा सकती हैं! 
सह-अस्तित्वद-- 
बच्त यह है कि भारतवप ने धर्मों के सह-अस्तित्व अथवा दूध-पानी की तरह 
से मिल छाने वी समस्या पुगों-युगों से हत कर लो है । चू कि मापतवप के प्रत्येक 
मुद प्रश्येक भूमाग एवं प्रदेश को अपना-अपना धर्म एव दशत था जिनवा “संगम 
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+ हिंदृधर्म है अठ- हि दुत्वु की इृष्टि म भारत व्रा कोई भी भाग ऐसा नहीं है. जहा पूज्य 
नदिया न हो जहां पवित्र नगरिया न हो । इतिहास, ससार और पुस्तक ता कुछ ही 
को जानती हैं, जस --काझ्ली, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा हरिद्वार, नासिक, बदरिकाप्रम 

।रनाथ, बुद्धगगा, रामश्वरम्‌ पढ़रपुर, गंगा, यमुना, पिघु इप्छा, नेमदा। सांप्ी 
बरी, आदि, किन्तु भहां तो मिट्टी का कण-कण एवं जल का एक-एक विदु 
वित्र है| जहा लीप पोनकर मिट्टी सान्न का ही ऊंचा चबूतरा बनाकर उस पर चार- 
ल और चावल के चोर दाने रुख दिये वही पूज्य हो गया । जिस पड पर जब डाल 
एए सिंदुर लगा दिया जाय वहीँ अश॒म्प है। यहा ' गया” का अथ पवित्रता से 
र्भिनि है। हर नदी हर तालाब, हर पोखरा गया है। कहावतः है-' मन चगा 
गे कठौती मे गंगा ', और सैतानाथों जब कुएं या नल का पानी ल्ोटे में भरकर अपने 
उर पर डालता है तो हरगगा” या हर हर गये ऊ-कहता[:है ।स्यानीयता। को 
वर्दानत करके या यो-कहें कि भापा अथवा भोगोलिक ता को आवश्यक्‌ प्रघानता न देकर 
दमन घम को धामिकता से बदल रख! है | उसे अखिल भारतीय #ूप द रकखा है। 
भारतीय को अच्छा धामिक एवं अच्छा आराधक होना ,चाहिए-चाहे जिस धर्म का 
हो चाहे जिम्त देदता का + प्राय लोग धम को गलत समझने गलत ढग से विचारने 
और उसका गलत उपभोग फरने लगे हैं । मोतोलाल ,नेहरू का यह बहना था, ,* आज 
घम वा उपयोग सबसे बडी विभाजक शक्ति के रूप मे किया जाता, है। हमारे, दनिक 
जीवन में उसका अथ है मूर्तिपूजा और घ॒र्मा घता, असहिष्णुता और मृल्तिप्क की 
संत्रीणता, स्व!यपरता और स्वस्थ समाज का निर्माए। करने वाले गुणों का _निषेध। 
राजनीति के साथ भी उसका सम्बंध किसी काम का त्तही। ) स्पी 
जनता की कमजोरी और उप्तका दुरुपयोग-- 


बात यह है कि अत्प बुद्धि वाली सामाय जनता घम के वाह्म स्वरूप को ही 

जोनतो “मानती हैं वेयोंकि उसके तात्विक रूप को ग्रहण करने की क्षमंना उसम होती 
नहीं और इसीलिये उसको वाह्यलह्व अपधान धर्म से हदा सबना कठिन होता है। धर्म 
निरवेश' अ गरेजी सरकार यंहे व्यवस्था करना तही।चाहती थी कि लोग धर्म के 
असली रूप को सेमेको। घम-अ्रष्ट हो जाते को आशका भ साप्रपय जनता | को धम के 
घाहास्वरूप स इतना चिपक दिवा कि घह उस पर [दिसी तरह का आधात करत 

। नल को अपना घोर शत्रु समझने लगी ( क्ष ग(जी सरकार और उसके अस्तित्व से 
भाणुवान बने रहने बारे स्वाधियों नेडस जन--मनोवृत्ति का लाम उठाया। उसे 
चहलाकूर एक दूसरे से लडाया और ख़ुद राज्य और पद भ्राप्त क्या । जनता के पास 

१ * मोतीलाल नेहर्श जमशझताव्दी स्मति ग्रव, प्रण् परे ८ ॥ 
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घामिक आस्था मात्र बचने पाई | उसके अतिरिक्त धर्म की [सारी असलियत उससे 

छिन गई । 

पीछे देखा गया--- ! 
अव्िचारवों ने देखा कि एक खतरा आ गया है । इसको तभी दूर क्या जा 

सकता था जब् प्राचीव भारतीय सस्कृत्ति के महत्वपुण तत्वों और ,मूल्यों पर बराबर 

जोर दिया जाता रहे । अरतु, हिंदू महापुरुषों और विचारकों न अपने धर्म और 

स*कृति के मौलिक श्रोतो और मूलभूत तत्वों को नी छोश । वे छोडने लायक थे भी 

नहीं । इसबे साथ ही साथ उहोने व्यक्तितत और सामाजिक जीवन के नवीनतम 

आदझशोँ के अतिवाय और महत्वपूए प्रभावों को अस्वीकार भी नही क्या । 

हिंदुत्व बी काया-पलट-- क्‍ * 


परिणामत हिंदुघर्म की कायापलट हो गई। हिंदुघर्स के विभिन्‍न तत्वों की 
सूदमतम् परीक्षा तिरथक एवं अनुपयोगी तत्वों वा तिरस्कार और उपयोगी तत्वों की 
नवयुग क अनुरुप व्याख्याएँ प्रस्तुत की गई । इसके परिणामस्वरूप हिंदूर्पर्म कौ 
सजोवनी शक्ति मिली | उसका रूप समाजोपयोगी होने लगा, उत्तका लक्ष्य जन-हिंत 
होने लगा । स माजिकता की दृष्टि से अनुपयोगी तत्व निरयक एवं अस्वीकृत हो गए 
व्यक्तिगत घामित्र जीवन और घामिक अनुभवों के जो तत्व शा“वत और स्थायी 
महत्व के थे व ही स्वीकृत एवं माय हुये । धर्म फो वास्तविकता उन तत्वों में खोजी 
गई जो सामाजिक अन्याय असमानता आदि से कलकित होने से बचे थे ॥ अन्याय 
अनीति को जम देने वाली सामाजिक प्रयाओं और सस्थाओं से धर्म को अलग करने 
का प्रयत्न किया गया । परिणामत घर्म सस्दृति और इतिहास का उज्ज्वलतम पक्ष 
उमरता चला गया। भारत-प्रेम को भावना से इस प्रवृत्ति को आर भी प्रोत्साहन 
मिला । हिंदुधर्भ मे जो भी सुधार हुए उत सव की आवश्यकता बा अनुभव राष्ट्रों 
त्यान की दृष्टि से ही हुआ था। मानवता की भलाई और जन वल्याए की भावना 
ने गति दी | दि) का यथायवालों गौर गादशबारटी साहित्य इसी पृष्ठभूमि मे लिखा 
गया । वास्तवितता यह है कि शास्त्रों क अनुमोदन को बात आरजव्रल केवल कहने 
भर दे लिय रह गई है। श्षास्त्रों बी तनिक भी बिन्‍्ता किये डिना आज का मानव 
यही करता है जिमसे उसका डिठल हो, उत्ते सुख मिले या उसे आराम मिले । * 
हपियों और अवाओं वर आधारित ननिकता से आलोचना प्रधान नतित विचार विनि 
मय और तल्नुरुप क्षिपरीयदा की छार चठा जाता ही नय इष्टिकोश की विशेषता 
है | इसका परिणाम यह भी हुआ है डि आधुनिक हिटी साहिए्य में धास्‍्त्तरों का उल्लेस 


१ शीडयन सोशल रिफासर के संम्पात्व का १६१२ में कयत। 
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उतनी नी हुआ जितने, आलोवना-प्रघान चैंविक विचार और तदपुरूप जीवन 
यापत का प्रयात अभिव्यजित हुआ है। हि दू दृष्टिकोण चिस्तव वी और विधार 
विनिमय को पूरी पूरी स्वृतत्रता देता है कितु व्यवहार वै क्षेत्र में झासत, सस्दृति 
और परशेरसा के विधि 800॥ का पालन अनिवार्स मानता है। आधुनिक द्विन्दी 
साहित्य में --विशेषत ॥ साहित्य में भी हम यही पाते हैं कि चि.तन और 
अभिव्यक्ति नवोनतम एवं क्रात्तिममी है कितु ऋषियों, मुनियो, वेटो, शास्त्रों, आदि 
के प्रति आदर क॑ साथ-साथ, व्यावहारिक जीवत मे रूढ़िया और परम्पराएं भी 


माय हैं अनुल्वष्य हैं और अधिरतर सबको बाघे हुए हैं। इसीलिये ममाज विघद्धित 


नहीं होने पाया है  दात्पर्म यह है कि हमारे सास्कृतिक जावत ओर हमारी घामिक 


विचारघारा का अधिकाश तो दुछ भी नहीं दिगडा..विन्तु व्यक्तियों वे' सामाजिक 
सबंधो और उनकी मनोदृत्तियों म शर्ने शन परिवतन अवेश्य होता गया । उदाहरण 


के रुप मे हम यह मानने लगे कि अपने जीवन, अपने घम और अपनी परिस्थितियों 


क॑ उत्तरदायी किसी न किसी रूप म हमीं हैं हमने राजा फो ईश्वर मानना छोड 


दिया । हमने उनहो अपनी हो तरह के हाड मास का मनुष्य मान लिया । समाज 

ओर व्यक्ति वी दुरबस्था कौ ५ बदलने का काम भाग्य और भगवान क॑ ऊपर छोडकर 

हाथ पर हाथ घरे बठने मे जो मूखता है वह हम समझ गये । घामिकर ढाग और 
* ढकोसला अब हमारी श्रद्धा और पूजा पाने म॑ असमथ दो गए , हम इनकी उपेक्षा 

करने इनकी आलोचना करने और इनके प्रभाव स अपने फो मुक्त रखने का साहस 

पा गये। वही कहीं अति भो हो गई 

सुधारवाद और रूढियद - 

इस प्रकार दो विचारधाराएं हमारे आदर पनपी । हममे से कुछ लोग सुधार- 

चादी हो गये और कुछ लोग प्रगतिज्ञील या क्रा तशारी। आबिद हसन ने लिखा 
है दा विरोधी ,प्रवृत्तिया क्रियाशील रही हैं --(१) एकतो उदारता 
चादी आंदोलन जिसने अपने आपको धम मे समवयवाद, सामाजिक दृष्टिशेश मे 
आधुनिकताबाद और राजनीति म मध्यमवाद के रूप मे अभियक्त किया और (२) 
रूढिवादी आदोलन । इसके दो विभिन रूप रहे | एक म तो वदिक घम और सामा 
जिंक जीवन मे लौट जान का आग्रह था, दूसरे में वेदात दशन वो घामिक जीवन 
का आधार बताया गया जिसमे पोराशणिक हिंदुघम समावित था। इसम हिंदू समाज 
का ढाचा बदलने वा आग्रह तो था किन्तु ,उध्की आत्मा नही * । टगौर, राधाक्ृप्णुन 


और गाघो ने हिंदुत्व को इतना व्यापक बता दिया कि वउसे मानवता और उदार 
शाष्ट्रीय हष्टिशोण समाविष्ट हो गया। 


[ रद ) 


हद उह 


धार्मिव व्यक्ति और हि द्धम-- 


3 


। हुप्नारे धर्म कै मानने वाले दो श्रेणियों मं घट गये (३) प्रदृस्प परम गया 
पालत व रते हुए यथासभव * घर्माचरण बरने वाले, और (२) मिशाटन, तीर्यादिन 
बरने वाले ठंथा मठों, आदि म बझ्वर पूजा पाठ बरन वाले साधु एवं युजारी, 
आदि । आजकल घदिक कर्मवाण्ड नहीं चल पाता। उसषी जगह पर बध्णव एव 
पौराशिक वम फाष्ड चलते हैं । उपासना प्राय विष्णु अथवा अवतारा वी होनी है 


* क्यो कि वे भव्ववताल दयालु_अद्ितावारी वल्याणत्रारी, अधम एवं अधमियां के 


नार्शक घम सस्‍्याप्क/ अवतारी शात उतार, श्रप्ठा, प्रतिपालक सहारव, देवाधि 


“देव, बनादि जमतत, अविकारी सब्चिटानाट, परमदरह्म हैं। विष्णु स्वामी ने तो 


दा 


काया-कप्ट कौ निरयव मानकर एक मात्र शाम स्मरण वो ही मोर था साधत 
बताकर इसे सवसुलम एवं सर्वा्रय घता टिया था। इष्टटेव वही राम हैं कहीं इृष्ण, 
कहीं अकेले, कही युगलमूति मे रूप से |द्वेप किसी से नहीं। श्रद्धा तुन्ती मर 
शालिग्राम के लिये भी है। वधत कोई भी मही । लोक व्यवहार और सुविधा 
हि मर जस्ते चाहें अराघता करें) मिलन प्र पारस्परिक अभिवादन ज॑ राम णी 
हि ४ 4य सियाराम” शाम राम! ,आदि के रूप मे होता है। वृन्टावन से 
एव तंग वाले को मैंने 'हटों रा” , 'बचों रापे , कह वर नारियों का रास्ते से 
हटाते हुए देखा सुना है । इस भ्रकार एक परात्पर विश्वात्मा वे अस्तिस्व में हिंदुत्व 
वो कभी भी आशका नहीं हुईं । बहू सप्तार को सत्य तो'नहीं मानता किन्तु उसकी 
अ्रतीति को प्रबल एवं आकपक अवदय मानता है | हिंदुत्व उठ् दिव्य सत्य के ध्यक्ति 
त्वीव रश में आस्था रखता है और उसे आवश्यव मानता है। हिंदुत्व सम्पुण सत्य 
और सापेक्षिक सत्य का अन्तर समसता है । हिंदू घम ओर हिंदू जाति अधाषारण 
रुप से सहनशील है | द्विदू सब का आदर करता है। हिदृत्व मापावाद बम सिद्धान्त 
और पुनजम को मानता है। वह विवाह को धामिक वत्तव्य और पति पत्नी 
को जम जमातर का साथी मानता है। हिंदुत्व आज भी लोवतत्रात्मक हैं। उसमे 
भबके लिये जगह है । हम एक मद्ठिप्रा बहुघा बर्दान्ति” को आज भी मोतते हैं । 
भक्ति को सर्वोपरि मानते हैं। आपत्ति मे भगवान की ओर देखते हैं। मन्दिर, मर , वेद 
शास्त्र पुराण स्मृति चान, भक्ति, माता पिता गुड ग्रह जन का आदर और उनके 
आज्ञापालन, शाम, दम, निष्कामता तितिक्षा, योग, निवृत्ति माग अआऑष्योत्तमिकता, 
आदि को हम अपने धम का महत्वपूर्ण अग मानते हैं। उपनिषद्‌ और देशन धास्त्र 
के ज्ञाता उच्च श्रेणी के घोडे लोग ही हैं। सामान्य जनता में अधविश्वास है | आधु 


निक डिदू रोति रिवाजों मं जाज जो बुद्ध थाया है उसम कुछ भाग ख़दिक रीति 


[ इस्ड् | 


रवाजों का है कुछ योग साथना -पद्धति का है और कुछ वेदाल्त दशव का हैं ।* 
शघुनिक' हिंदी साहित्य वी पृष्ठभूमि म भी बदिक, यौगिक भौर वेदान्त वा धम 
ब्यन है । धीरेद्र दर्मा ने लिखा है “जन साधारण घम अभी भी पौराणिक पा 
धमर है, जिसके अतगत बनेक वप्णव शव और श्ावत संप्रदाय चल रहे है । गया जे 
का भाहा स्य, तीथ स्थानों ।का महत्व, )|गोरक्षा वी भावना, श्राद्ध तथा घामिक परत 
उत्मवों का मनाता इसके मुख्य बाहरी लखर हैं। आस्विकता की भावना पुनर्ज-म 
तथा कम फल मे विदवाम और जमगत )विरादरी 'यवस्था इसके औलिक सिद्धांत 


+करेजा सकते हैं। न 5 
धमपग्रथों के रूप म गीता, उपनिषद, भागःत तथा तुलम्ीक्ृत राश्ायण का 
पाठ पढ़े-लिखो मे होता है सवक्षाधारण में इनका स्थान सत्य मारायण वी 


फ्रधाओऔर को तन ने ले लिया है ।' +* अतुलचद्ग चर््जी ने,भी 'प्मायण और महा 
भरत फो सामास्य हिंदू लगता के घामिक आद्यों का आधार माना है ? तुलसीदास 
“विशेष रूप से माय हैं। हमार प्रादे शामिल अनुष्ठान पण्डित-पुरखो व ही करात हैं । 
इसका एक शुभ परिणाम यह हुआ है कि हिंदू घम और समाज दिघटित' होत से बेच 
एागया। उच्च खत्रता।और भनमानी नही हाने पाई । पूरे का पूरा स्राल हिंदुत्व विधान 
के अनुमारात्रनों और €ऐोह रो से,मग है. इनकी पृष्ठभूमि घामिक है। सबकै' पूजा 
>"सम्बधी कमकाण्ड हैं और विधान हँ ] ये भी हमारी सा: इह्तिक चेतना के अज्ू हैं। 
इन ब्रतो और स्पौहारो पर समी ने कुठ न कुछ लिखा है ॥ शायद हो कोई कबि हा 
जिसने बस्नत पर कुछ न लिखा हो | दीपावली अप्वार और, प्रकाश के अनन्त 

) सौद'य का प्रतीक बनकर कलाकारो की सूजव॥मत् प्रतिभा का प्रेरणा देती है। 
होली यमन द्वितीया, राखी, आदि ऐसे हो ध्योहार हैं | इसी प्रकार मेले सौर तीथस्थान 
हैं ।-हम हिदुओ ने महान आत्माओं एवं महाव साधनाओं से, सम्बाँघर्त स्थानों को 
3 भी आदर दिया है। विभिन्न सम्प्रदाया के लोगो न अपने-अपन संस्थापको . उद्धारकों 
अथवा अपने-अपने सम्प्रदायों के.प्रभुख व्यक्तियों से सम्बीधत थानों जो बार-बार 
देधने और प्रेरणा लने को प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया । मूरतिपूजा बढी और मूर्तियों 

वी प्रतिष्ठा के विय्रे मा दर बने + तोय यात्राएं होन लगी । एतरेय. आहार और महा 
भारत से लेकर;माथी और विनोद तक यात्राओ को परम्परा अखण्ड रही है। आय 

“ २ सन्यासियो से लेकर राहुल साकृत्यायन तक ने यज़ाओं,का महत्व त्व बताया और बढाया 


ात्क 
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है | कुछ तीय शिला के महान के द्र भो हो गय हैं। अब तो आधिक राज॑बीतिह 
और साहित्यिक त्तीय और भवन भी बन गए हैं| सतत्र जागढक कलाकार वी चेतना 
इस सास्कृतिक प्रभाव से अपने को मुक्त नही रख सकती । प्रेमचन्द वी अनेव कहा 
निया प्रसाद का 'कगाल” नामक उपयास शिव सिह “सरोज” की “आनद भवन 
ज्षीपक कविता साहनलाल द्विवेटी का * सेवाग्राम कविता-संगह आतनि अनेक सफल 
कृतिया इसी सास्कृतिक मतोभूमि पर हैं वन्दावन वा साहित्य में स्थात सूरटास के 
समय में था तो ' रत्नाकर ' और गोपाल शरणमिंह के समय मे भी है ॥ साह्दृतित 
जागरण और राष्ट्रीयता के प्र रणा सोव के रूप मे दिनकर , आदि ने अनेव' स्थावों 
को अपनी कविताओं का विपय बनाया है । ४ 
हम पर गलत प्रभाव ऊपर ही ऊपर पडा-- 
उप वत धर्मों और दश ) का हमारे ऊपर असाधारण रूए से प्रभाव पडा है । 

घामिवता हमारे जीवन और “वक्तिव की नस-नस में है। प्रत्यक्ष रूप से दिखाई 
पहने वाली बाहरी जीवन की बवृछ बातों (ओर इस क्षेत्र की महष्वपूण 
बातों) बे कारण फ्भी-कमी यह भले हो जान पडता हो कि हमने घामिकता छोड दी 
है कितु वस्तुत ऐसा कुछ है नही । धामिकता का यह परित्याग केवल कुछ ही समय 
ओऔर क्षेत्र के निये और वह भी बौद्धिकता के स्तर पर होता है | सास्कृतिक दृष्टि से 
तो हम आपादमस्तक घामिकता मे रगे हैं । धूजटीप्रसाद मुऊर्जी ने लिखा है “ निशय 
यह निकलता है कि हम घामिक हो भी भक्त हैं और नही भी हो सकते किन्तु इसम 
कोई भी सदेह नही कि हमारी सस्कृति पर धामिकता का विप्पक-लेविल-लगा 
है (४१ यहा वनिये बेईमानी भी भगवान का नाम लेकर करते हैं विपनन एवं असमर्यों 
पर सपन्‍न और समय लोगों वे द्वारा होने वाले आयाय और अत्याचार भी धव और 
भगवान वा नाम लेकर ही किये जा सकते है, भगवान का नाम लिप्तकर परोक्षार्थी 
प्र्नोत्तर लिखते हैं और बिना मगवान का नाम लिय वे नकल” करने का भी साहस 
नही रखते दूवानटारी का आरम्म भगवान का नाम लेने और उनकी पूजा करने के 
बाद ही ुरू होता है। में राजनीति शास्त्र क एक ऐसे सज्जन विद्वान को जानता है 
जिसने अपने निर्देशन मैं शोध काय बरतने वाले एक मेघावों छात्र का शोध प्र 

साइत विचरवाकर विश्व विद्यालय म परीषणाथ जमा करवाया था । भगवान वी 
इृपा स ही परीशा म उत्तमोत्तम श्रेणी मिलतो है, अच्ची-बच्छी सौतरियाँ मिल 
सकती हैं लडकी के लिये मच्छा वर मिल सकता है मुकदमे जीत जा सकते हैं 


डोसारियां अच्छी बी जा सकती हैं और क्रिदेट मच जीता जा सकता है। मैंते इजी 
५-३ >+न नमन “०77 3 
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वियरों बरिस्टरो “थाव मूर्तियों एवं वितान के आचार्यों तक का अपने-अपने ब्यव 
साया के आति को एवं सफलताओं को भगवान जो या हनुमान जो के 'परसाद' से 
अनुप्राणित, अनुप्रीति एवं पुलक्ति करते हुए सुना है । धीरे” वर्मा ने लिखा है “ 
अधिकाश नामो पर घामिक्ता की छाप (है) अपने देश पर घामिक्ता, विशेष 
तया पौराणिक और भक्ति-सम्परदायों को छाप इस वीसबी शताब्दी में भी कम नहीं 
हुई है. ““ “रामप्रसाद त्रिपाठी का आर० पी० त्रिपाठो हो जाता तो केवल इतना 
ही जतलाता है कि त्रिपाठी जी ने घोती-चादर छोडकर समय वी आर्वश्य+ता के 
अनुरूप बोठ-पतलून पहिन लिया है ।”* अस्तु, घामिकता हमारे कश-वरण में रमी 
है ( जितना घामिक संस्कार अनेक अन्य देशो वे लोग जीवन मर साधन करके प्राप्त 
करते हैं उतना सस्कार यहा के अशिक्षित व्यक्ति को भो बहुघा पेतृक अधिकार के रूप 
मे आपसे आप प्राप्त हो जाता है। आज के हिंइ की यह बड़ी विचित्र स्थिति 
है हि उसका मस्तिष्क भी सक्रिय है और उसके पुराने धामिकर एवं दाशनिक सरकार 
भी सक्रिय । भगवान का नाम लेकर काप प्रारम्भ करेगा ' फिर भगवान की भूलकर 
अजर-अमरवत्‌ ईमानटारो-वईमानी आदि सव उपाय लगाकर सफ्लता प्राप्त करने 
वा प्रयल्ल करेगा । सफ्त होना तो प्रसाद चढायेगा असफ्ल होगा तो भाग्य को 
दोष दकर बुद्ध दिनों म सवकुछ भूल जायगा 8 मौत और असफलता को पराजित 
करने को कु जी हमारे हाथ स अभी गई नदो है। 

प्रगतिशील हिन्दुत्व और उप्तका प्रमाव-- 


आनलड ट्वायन्वी ने लिखा है “मेरा विश्वास है कि पत्चिमी हृष्धिकोश-या 
आधुनिक हृष्टिकोएश-दिना किसी विराघ के घ्राचोत सम्यताओं पर विजय प्राप्त करने 
जा रहा है। समदत' भारत में परम्परागत कट्टर हिंदुत्व अन्तिम मोर्चा ले //२ 
आनछइ साहद यहीं चूक' गये ॥ अन्तिम भोर्चा “परम्परागत कट्टर हिन्दुत्व” नहीं लेगा, 
प्रगतिशील उदार हिंदुत्व लेगा | खुद तो जोतेगा मगर आधुनिक दृष्टिकोण वो हारन 
मे देगा । समवय होगा । जस चाद प्रॉंघरे मे चमकता है वसे हिंदुत्व प्रलय की 
घड़ियों भ निखरता एव प्रदीप्त होता है राष्ट्रवाट दो भूमिका में हिंदुत्व ते जिस 
सफाई » द उफ्लता के साथ अपना रूप और प्रभाव ददला है वह ददानीय है। उसवी 
बन्दूढ वा रुख विस्तो और और होता है गोलो कहीं ओर लगती है और पूरा हो 
जाता है अदृध्य सत्य स्वामी दयान? प्रचलित हिंदू धम का सुधार बरना चाहते थे 

उपदेश टिया उ होने बेदों को ओर लौटने का गौर आयसमाज-मन्दिरों से स्वतजता 

१ विचारधारा”, ५ कक 


२ दि एशिया मगजोन' , २६ अप्रल १६६२ वाला अक । 
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+ मै प्रदीष्त प्रयाग की पान बे लिये निवस साथों शपम । साघ्य-शटन बरते बाल 
कण्ठों से उद्भूव वेट-मत्रा दी स्व॒र-लदरी शायद वी अपरता का गबल घोष, बता 
“लिंक या रुव॒र एवं छगो दा बलवत निताद दन गई । बह' नहीं सगते हि स्वामी 
3 दयानाद ने यह सना देखा था या नही हिल्‍्तुं विवेशना्ट का गरिक बस्तर से बन 
राष्ट्रवादियों के र्पाग-बलिटाने-पांवी वी उवाल्ला जी साल साग्टों को अपने भार 
जहर छियाये था। धम गट्टीयता वे अभिवात-रघ मो स्वरा बनता | बारण-सूत्र सरत 
है। घर्म या दान बा लश्य है आत्मक्त्याण या अ ह्मस्वरूप को प्राप्वि और ! बढ़ 
परत अता में समद्‌ नहीं । इस हृष्टि से राजनीतिक परताचता सवसे अधिक मंवतव 
है। इमोलिय परमपोगी महात्म। स्वतञता यो सना के। अधिनापक हो गषां। इसे 
प्रकार धम और राजनीति एवं ही मूत्र ब॑ दो दोर घन जात है ।परशाधीत भारत की 
दो बीमारियां वहीं भयानक थों -छुआछूत और फिरशा परस्ती ये ाआजाही भी 
प्राध्ति मं बाघव थी । ष्यान से दे तो इनेप लिये धम में भी बौई आहरणीय स्पान 
नही हो सकता । मोतीलाल नहरू वे। यह ब्धन इस रृष्टि से 'बध्ध ही महर्वपूणण है 
४'एक सच्चा हिंदू छुआछूत ओर फिरबा-परस्तों को वहीं मानता। १ लू वि थम और 
राजनीति दो पथक तत्व नही हैं इसलिये दोनो वा उदय एव. ही मानस वे आहर 
और साथ ही साथ हो सकता है। अरविट का यह कथन इसबय सर्वश्रोष्ठ उदाहरण 
है. ' मेरे तोन पागलपन हैं। पहला प'गलपन ये है विः मेरा हृदविश्वास है वि>मग 
बान ने जो गुए, जो प्रतिमा, जो उच्च शिक्षा ओर विद्या जो घन टिया है । वह सब 
भगवान का है | जो कुछ भरण-पोपण मे लगता है और जो निताःत आव्यव है 
उती को अपने लिये खच करने क। अधिवार है। उसके बाद जो-कुछ बाकी. रह जाता 
है उसे भगवान को झोटा दना उचित है। यदि मैं सब-तुछ अपने लिये, सुख व लिये, 
विलास के लिये खच वरू सो मैं चोर बहलाऊ गा , दूसरा पागलपन हाल मही 
संवार हुआ है ५ पागलपन यह है कि चाह जप्ते हो,-भगवान का साथातु दरन_ प्राप्त 
करना हो होगा 7” तीसरा पागलपन यह है कि अय लोग स्वदेश को जड़ पदाव 
कुछ मटान खेत बन पवत, नदी भर जानते हैं मैं स्वदेशा को मा जानता है. भक्ति 
करता हू पूजाकरता हूँ , मैं जानता हू कि इस पतित जाति.का उद्धार करने 
का बल मेरे आदर है ५ * इससे घम् “दशन से अरे रणा लेकर हमारे देशभक्त 
उपेक्षा की उपेक्षा कर सक, कठिनाइयों मे भी मु्करा सके आत्मविश्वासी और साहसी 
घन संके अकेले मे भी घवडाये नही, धोलेवाजो और दगावाजो वे कारण दे पस्त नही 
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हुए, किधी से डरे नहीं बलितानी-क्ष्ट-सहिष्णु-असीम विश्वासी, और अदुभुत- 
हृढचित्त वाले बन सके और उनको साधना अच्म-समपर योग-रूप पा सको) 
घी द्रनाथ सानन्‍्याल ते लिखा,है “भारत वी छातो पर जो यह महान आ होलने हो 
चुका और हो रहा है यह उही (मगवान) की इच्छा से हुआ ओरहो रहा है हम लोगो 
बा यही विश्वास है हू £ 
भआधुतिक हिंदी साहितः की पथध्ठभूमि के रूप मे-- 

इस प्रवार के घप्र और दरत की पष्ठभूमि में हमारी जनता का एक विशिष्ट 
मानस विनिर्भित हुआ और एसे विशिष्ट मानसवाली जनता क॑ कुछ सच्चे प्रतिनिर्तियो 
ने आधुनिक हिंदी साहित्य का निर्माण क्या है| 


इस प्रकार इस आधुनित धामिक और दाशनिक ह्कोण के समीवत स्व 
की नीव पर हमारा आधुनिक हिंदी साहित्य प्रणीत हुआ । इन साहित्यिकों मे 
से अधिकाश असाधारण प्रतिभा से सर न नही थे न उनक॑ पास बहुत सी सम्पत्ति 
भा अतुल वभव था , सुशिय्त वग ने उनका उत्साहबद्ध न भी नहीं किया और न वे 
ऋषि मुति थे । वे सनाज के साधारण प्राणी थे । अधिकाश गरीब थे। फिर भी 
आंतकुवादी क्षात्िकारियो की भाति उहोंने त्याग बलिदान किया। भाग्य परिस्थि 
तियो की विपत्तियो और प्रतिकूचताओों की, अरयोयो और अत्याचारों को विपमताएं 
बर्दाइत वी । खून और पीने स पत्नी और बच्चों की दलित आशाओआ, उम्रगा 
और इच्छाओं स आहो और कराहों से अपनी खीयों और फुप्तलाहटों से एश गौर 
बरस साहित्य का प्रणुयत क्या) निराला' ने सब खथ स्वाहा कर लिया, पत 
और महारटेवी ने एकारी जीवव विताया प्रेमचद ते फाके क्ये, शामचद्र शुक्‍त ूटे 
इवके पर चढ़े श्यामसु”र दास बोमारियों से जूझे, महावीर प्रसाद द्विवंटी ने दो ढाई 
सौ की नौकरी छोड़कर तोस पर गुजारा विया ओर जात में आंख की ज्यांति जो 
बढे, “बच्चन ने झालराप्ाटन के महाराज का राजक्वि होना छोड़गर सहगल वी 
डाट फ्टकार और अनीतियां सही। जेस भारत देह माता हा गया या वर्स ले हिन्ली 
भी माता हो गई । सेवा की लगन थी, निर्मास का उत्साह था। यदि प्ररम किया 
जाय कि इन सब को ऐसा असाधारण मनोवल वहां से मिला तो इसका एक सात्र 
उत्तर हाया हमारे घम से, दान प्र हमारे सास्दृतिक साहिय से। उपने इनको 
मतोवल भी दिया और लिखने के लिय विषय भी दिय और हंगरि ब्ेघुनिक हिन्दी 
साहित्य भी आस्या, विध्वास और जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों का साहित्य हो गया ॥ 
उतका आधार चतुदिक्ब्याप्त विभिन वातावरण, तदनुर्प कम सनातन विश्वास 
१ ददीजीवन , भाग १,पू ६०१ | | - 


[| ४३४ ) 


नव आदकों के प्रति जागइकता, मानवता का शाइवत रूप धर राष्ट्र प्रेम अधिक है । 
इनका मूल श्रोत है विभिन्‍न धर्मों और दनों गा समस्वित स्वरूप । गुलाबराय ते 
लिखा है,* “हमारे कवियों ने अधिकांश मं भारतीय विचारधारा का आश्रय लिया 
है किन्तु बत मान भारत पूव और पदिचम के विधारों वा मिलन दिददु रहा है । 
योरोप के बुद्ध विचार तो भारतीय परम्परा से मेल खाते थे और उदींने उतरा 
पुष्ट भी क्षिया और कुछ स्वतत्र तेल और पानी की तरह अलग रहे। प्राचीन परम्व 
राबो मे तो शाकरवेदान्त और वष्णव भक्तिमूलरू द्व तता अधवा अद्व तता का सम 
वय रहा वष्ण॒व सम्प्रदायों मे वल्लभाच।य और रामानुजाचाय का प्रभाव अधिक 
रहा है। शव आगम यद्यवि कम पढ़े गये तथापि काशी में उनवा भी प्रमाव रहा । 
राष्ट्रीय भावना ने वौद्धघम को कुछ अधिक पोषण दिया +» बुछ तो बौद्धघम का दुख 
बाद तत्कालीन परिस्थितियों से उत्पन्न निराशावाद से अधिक मेल खाता था और 
बोद्धधम के नाते चीन, जापान और एशियाई देशो से हमारा घनिष्ट सदध स्थापित 
हो जाने भी सम्भावना हो जाती है। घामिक स्षेत्र में अद्रे तवाल वी पुष्टि करने वालों 
में रामकृष्ण हरमहस अर द घोष स्वामी विवेकानन्द और रामतीय मुख्य हैं । 
प्रह्यसमाज ने भी उपनिषधों की अद्व त॒ विचारधारा को अग्रसर किया । स्वामी दया 

मद ने द्व तवाद क्या श्रतवाद का समथन किया। उहोने ईश्वर जीव और प्रकृति 
तीनों को स्वतत्र माना। इन देझ्ञी प्रभावों के अतिरिक्त हेगिल का आध्यात्मिक 
सर्वोत्मवाद और मावस का भोतिक द्वद्वात्मक तकव द हमारे शिक्षित युवक मन को 
आक्धित करता रहा है। ध्ामशर बहादुर विंहे का कथन है, अस्तु उन्‍नीसवी 
शताब्टी मे प्रचलित धम सबधी बहुत से नये दृष्टिकोण मथिलीशरण जी के समय तक 
हिंदू के सस्कार में चुलमिल गये थे। ** हिंदुओं भे चारों ओर “ बेदिक युग 

ओर “आयसम्यता ! की गूज सुनाई पड़ती थी। अहुत कुछ मनुस्मृति का सनातनी 
पक्ष भी लिये हुए एक प्रगतिशील धमवय के रूप मे ' भारतमारती उसी की प्रति 

च्वनि है। * कमलावान्त पाठक ने मथिली दएारण--व्यक्ति और काव्य” में लिखा 
है, “ गुप्त जो विशिष्टाद तयादी हैं पर यह भी सत्य है कि उनके काव्य का 

बष्य विषय जीवन की कमय्यता है, उत्यान चेष्ठा है भक्ति और वराग्य की निवृत्ति 


मूलक भावना नहीं। * तात्विक हृष्टि से वे उत्यर वष्णव भक्त हैं। रामानुज वा 
लक बस न ++-++++ ० कम 


१ अध्ययन बोर आास्वाद्य' चृ७ २५६-२६० । 
र दोआव पृ० १८।॥ 
३ मपिलोशरणण- व्यक्ति और काब्य पृ० ७६ 


के 


[ ५६५ ] 


विशिष्टाद त उनमे हैं । वे जीव और. ब्रह्म की स्थिति को बुछ अद्यो मे निश्चय ही 
पृथक मामते हैं । राम ब्रह्म हैं, सीता माया। परमात्मा लीलाघाम है । भक्तवत्सल 
है । वे बधनों मे हो मर्णटा देखते हैं। दासोष्ह ही मोष्ह है । 


उन पर भारतीय चितन, रामइृष्ण और विवेकानन्द की साह्दृतिऊ जागृति, 
और उनके मानवतावादी मृुल्यो, धामिक और सास्द्तिक एकता की भावना, तिलक 
की राष्ट्रीपा, मिल और स्पेसर वी लोकइसंत्ता ओर सामाजिक समता वी भावनाएं, 
अरवि-द घोष के अध्यात्मवादमूलक क्रान्ति पूर्ण राष्ट्रवाद, विज्ञानमयी सम्यता बे 
बुद्धिवाद मातवताबाद आदर्शों, नारी के प्रति भाच्य उदात्त भाव काम्ठे के उपयोगि 
ताबाद, टालस्टाय क॑ म नवतावाद, वष्णववाद की ' सवभूतहित रता ” वीं भावना, 
चुद्ध की कर्णा-मैत्रों और रामायण तथा महाभारत आदि वा प्रमाव देखा जा सकता 
है। इसी प्रकार ' हरिऔध” मे भारतीय धामिक विश्वानो और दाशनिक मान्यताओं 
क॑ सुदर स्वरूप मिलते हैं । ब्रह्म की एकता एवं व्यापक्ता (अद्व तवाद या अभेदबाद), 
ब्रह्म का विश्वरूप होना जीव की कर्मानुसार गति-प्राप्ति ससार बी परिवतनशीलता, 
नतिक व्यवस्था बनान या अविद्या को बाघन का कारण समयता श्रेय के साधन 
हे रूप में निष्काम कम, लोकसेवा, सात्विक जीवन, उच्च विचार, आत्मोत्सग, विश्व 
बाघुत्व, परोपकार निष्कामभक्ति, निस्‍्वाथ सेवा, कत्त ध्यपरायणता, आत्ण्माज़ास्कार 
को या लोक्हित को जीवन के चरम लक्ष्य के रूप म मानना आदि मिलता है। ताम 
यता क॑ बाग्ण राघा का भ्रेम विश्वप्र भ म बदल जाता है इनमें से कुछ ता शुद्ध भार 
ताय देदान और चिन्तन को बातें हैं, जेस जीव की कर्मानुसार गति, आदि और कुछ 
विदेशी होने पर भी अउनी धारणा के अनुरूप होन के कारण अपना ली गई हैं, जसे 
लोशहित” आदि । रहस्यवाद म जो प्रवृत्तिया हैं उठ सबके मूल रूप हम उपनिषदोको 
विचारधारा म प्राप्प हैं। प्रसाद ओर महादेवी म प्रणय-प्रघान-रहस्यवाद है। 
मथिनोशवरण गुप्त मे भक्तिपरक समुण रहस्यवाट वी झाकिया मिल जाती हैं। राम 
बुमार वर्मा मे चेटान्त की पृष्ठभूमि पर ते नमूलक रहस्यवाद मिलता है। निराला म॑ 
'ुद्ध दाशनिक रहस्यवाद है । दे विशुद्ध अद्ध तवादी हैं। वे मायाव द की ओर अधिक 
भुके हैं। नन्‍्द दुलारे वाजपेयी न लिखा है, "प्रत्ताद जी ने शवाग्रम मे हो इस स्वाद... 
मुल्क अलदकाद का ऋहुण कियर । * वे शव अद्ग तवाद से अभावित हैं अर्थात्‌ यह 
कि एवं सत्त। पूरितावट रुप पूर्णोव्यापी वठते नास्ति फ्चित्‌ ” (शिवसहिता) । 
अस्तु प्रसाद का आनन्दवाद (शव दशन से) समरसता (शव दशन से।, क्षद्धा (सम्पुण 
भारतीय सस्कृति का प्रास्स), इठा या कामपुत्रो (बेद-भारतीय साहित्य से), 
४-5++--+---२-5०७+-- 
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(उपनिषट सै), आदि भारतीय दक्षन वी देन हैं। माटवों म॑ बौद्ध दशत और अय 
अदिताओ में वेदात के त-व हैं । गीता का * श्रद्धावाल्लमत घाव कामायनी में घौरि 
ताथ है । कामायनी ' में परमाणु वाद या माकसवाद, आदि के भी प्रभावों की छाया 
है । योग दशन वो है ही । पन्‍त जी ने अपन को अरविद व जीवन-द्शन स॑ प्रभा 
वित भी माना है" और लिखा है, श्री अरविद के सम्पत से मरा मानसिक 
क्षितिज ध्यापक, गहन तथा सूश्म वन सका ऐसा मरा अनुभव है । * पत के ऊपर 
3पनिपद अद्व तवाद, माक्सवाद विवेश्ञावाद, अरविंद और गांधी का प्रभाव है। 
पन्‍्त ने लिखा है. *** अन॑क नेक प्रकार फी धार्मिक, नतिक दाशनिक, सामा 
जिक शिज्ञासाएँ प्रसर प्रश्तो का रूप धारण करके मेरे मन को तीक्ष्ण तीरों को तरह 
वेधा करती और अपने हटय के अगात घावो में मरहम लगाने के अभिप्राय से मैं अवक 
प्रतार के प्रयो-उपनिषद गीता रामायण रामहृप्णा वचतामृत, विवेकाताद राम 
तीथ पातजलि योगवाशिष्ठ रस्किन, टालस्टाय, कालाईले थोरो इयरसन.. आदि 
अनक विचारकों का गम्भीर ध्यानवूवक पारायण करन लगा । मुझे स्मरश 
है जब दशन ग्रथो, टालस्टाय की पापपुष्य की धारसण्थाओं तथा झडद्भर भाष्य भतृ - 
हरि आदि के जीवन-निषेध भरे निमम श्रभावों से मेरा हूटय हिमचिलासड की तरह 
जमकर बठोर विपण्णा तथा रसशूय हो गया था और मुझे उन्निद्र रोग रहने लगा था 
तथ बारबिल की सहज प्रेमप्तिक्ष जीवन मघुर आतह ष्टि भरी सूक्तियों स मुझे बडी 
सात्वना तथा चाति मिलतों थी ॥४ “कितु प्रथम महायुद्ध के बाद जो पश्चिमी 
आंदशवादी विचारधारा का अघात लगा त्तथा रूमी क्राति के फलस्वरूप जिस 
नमीन सामाजिक यथाय वी धारणा की और भीर॑-घ रे ध्यून आक्षित होते लगा 
और साथ ही वज्ञानिक युग ने हमारे मध्ययुगीन निषेधात्मक हृश्क्षेण के विरोध में 
जिम नवीन भावात्मक दान (फ्लिसफी आफ पाजिटिविज्म, को जन्‍म दिया उत्त 
सब वी सम्मिलित प्रतिक्रिया स्वरूप विश्व जीवन तथा मानव जीवन के प्रति मेरी 
आध्या तथा आचा बढती गई* मेरे कवि-हृदथ को सवयुग मंगल के लिये 
एक सर्वोद्धूपूण रससिद्ध चताय की खोज थी । * कहने को तो यह एक व्यक्ति की 
कहानी है कि तु वस्तुत यह सम्पूणा आधुनिक हिन्दी साहित्य की घामिक«दाद्वतिक 
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पृष्ठभूमि की सह झावो अ्रस्तुत करती है । पन्‍त जी सार सौर मंडल को एक ही चित्‌ 
शक्ति का प्रकाश और प्रप्तार मानते हैं | फिर भी कभी-क्रमी इनमे अहँ लता की ओर 
भुकाव अधिक दिल्गई पड़ता है ।उनव॑ अनुसार मूल सत्य शुद्ध चेतय है। वे स्थिर 
सत्ता और उसकी चेतनाशक्ति अर्थात्‌ शिव और शक्ति को मानते हैं। वे अचल से गति 
का उदय मौनत हैं । उनके अनुसार सम्पूरा सृष्टि या परिवतन आत््माभिव्यक्ति के 
भतिरिक्त भर पुद्ध नहीं | भरविद के समान व भी मानते हैं. कि पशाथ से; प्राण, 
प्र॒ण से मन मन से अति मन, ओर वहा से सच्चिदान-द की प्राप्ति जगत के प्राण 
बा आरोहण है और इसके विपरीत गति अवरोहण है। 


उनके आदर मानव ओर प्रशृति का तादात्म्य भी मिलता है । माया सच्चि 
दानन्द पी सूजन त्मिक्षा शक्ति है। जग को बे अनित्य मानते हैं ( “अनित्य जगा 
कविता ) | “एक्तारा/ और “नौका बिहार.” पर उपनिपदो के अध्ययन का प्रमाव 
दस्वा जा सकता है। ' एका'ह बहु स्थाम ' का सकेत है! उनमें कोरे अध्यात्मवाद 
को भा खड़न है /और कार भौतित्वाद का भी । वहा अध्यात्मवाट और भूतवाद मे 
गांधी और मावस मे समावय है। गुजन' में आध्यात्मिकता का निखार और परि 
माजन है। ' पल्‍लव' मे दाशनिक रुयाने ( भारतीय दाद्वतिक धारणाओं सबधी ) 
है।'वोणा मे प्रक्नति के प्रति ओर आल्ण के प्रति मोह है। मह।देवी वर्मान 
स्वीकार क्या है कि बचपन मे ही भगवान बुद्ध के प्रति एक भत्तिमय अनुराग हाने 
के ब१रण उनके दशन से उनका« परिचय हा गया था। उनके दु खवाद मे बंटात 
अद्द तवाद ओर सर्वात्मवाट एवं बौद्ध दक्षव का अदभुत सम-वय है । इतन पर भी बह 
दौद्धिकस्तर पर ही है । निराला की दाशनिक चितन पडति पर विवकानन्द वा 
प्रभाव है । वे शक्र के अद् तवाद के समथक होंकर भी व्यावहारिक दृष्टि से जगत का 
भिथ्यात्व ने पै स्वीकार वरते | प्रस द ,मे भारतीय दशन का स्वर अधिक मुखरित 
है । रामकुमार वर्मा के काव्य का भारतीय स्वरूप उठी के शब्दों मे इस प्रकार देखा 
जा सकता है आलिगन की उष्णता और चुम्बन वी मादकता भरे रीति वालीन 
साहित्य वी रगशाला में मेरा काव्य तपस्वों की भाति बठा रहा + अपने 
अन्त क रख का सहेज वस्त्र धारणकर मेरा कार्य ज्योति का आहान ही करता रहा 
में जब कभी आ।त्मविश्लेषण करन बेठता हू तो यहो भात होता है कि सम्म-त 
इसी पवित्र अनुभूति में मरे काब्य में रहस्यवाद की प्रेरशाएं जाग उठी होंगी 


लेकिन अपने पवित्र क्षणों-- समवत कवर कै काब्य के प्रभाव मे धीरे धीरे अन 
जाने ही दाशनिक हो चला था। 
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बस्तुत जिन प्रभावों ने गराधीवाद को जम दिया उ दी ने छागावा” को भी 
जाम दिया है। इतका मूल दशन एक ही है --यानी भारतीय दशन बय सर्व त्मवाद । 
दिनकर' ने लिखा है, ' राममोहन राय, विवेकानन्द, तिलक और गांधी के समान 
हम छायावाद कालीन कवियों मे भी वेद आर उपनिषद के कुछ सनातन सयों 
को पूणाहप से जीवित पाते हैं यद्यपि उनकी अभिव्यक्ति के लियेये कवि पाइच तय 
शलियो की ओर बडे दी ममत्व से देख रहे थे ५४ पतन न भी छापावाद को भारतीय 
जागरण वी चेनता के सर्वात्म मूलक कशोर समारभ से उत्न्‍्न एक विशिष्ट भावाट्मक 
हृष्टिकोरा की अभिव्यजना के रूप मे ही सफन माना है। * छायाबाद म॑ ससार्‌ 
भगवान का विराट है| उनमे हममे पुर एकता है । हम इस समीम मं उस असीम 
को ही दखते हैं। आज के साहित्य वी जो प्रवृत्ति और रुचि है उमका करण है 
आेंगरजो की भौतिकता प्रधान दिचारघारा और हमारी विचारधारा का सघप । 
नहीं तो महादेवी के विचारों के अनुसार जागरण के प्रथम चरण मे हमारी राष्टरी 
यता ने अपनी व्यापक्ता के लिये जिस अध्यात्म क।॥ आश्हान क्या काव्य ने सौन्दय 
काया मे उसो की प्राशप्रतिष्ठा कर दी ।१ नददुलारे दाजपेरी का विचार है कि छाया 
घाटी कवियों ने अपने दशन के निर्माण मं भारतीय दशन और जोवन की समृद्धि 
परम्परा क। ही उपयोग क्या है। ४ इसी प्रकार उहोने लिखा है 'छायावा 
भारतीय आध्यात्मिकता की नवीन परिश्यिति क अनुरूप स्थापना करता है 
आधुनिक छायावाटी काव्य किसी क्रमागत्त अध्या म पद्धति क्ोलेक्र नही चलता 
* । उरनिपदों के ब्रह्म अतीत्द्रिः जीवन, अद् तमावना शवागम की समर 
सता और आनादद भाव मे लिपटी हुई बौद्धिक कहा आध्यात्मिक सोदय सर्वात्य 
बाद अभेदह ४ अध्यात्मगाद आदि को सयमशील साहित्यिक अभिव्यक्तिया हो 
छापावाद हैं । छायाबाद का सांस्कृतिक पक्ष जत्यत महत्वपूण है । छायावाद तो 
प्रकृति का चेतन आधार लेकर चला ही है। पदुमलाल पुनालाल बरुशी ने लिखा है, 
आधुनिक युग मे सत्य मी परीक्षा आरम्म होने पर लोग अपने अन्तजगत की यथाथ 
परीला करन के लिये उद्चयत हुए तब उहोने वहा एक अतोरद्रिय जगत का आभास 
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पंया.. * इस रहत्यमथ जीवन वो प्रकट करने के लिये हिंदी मे वस्तुवाद के 
विरुद्ध जो प्रतिक्रिया आरम्म हुई वह कवियों की रचनाओं में छपावाद के के 
प्रकट हुई | * चतुस्मेन शास्त्री ने लिखा है, “ डपनिपटों के अचित्य, अह्श प्र 
तत्व की इस शली म॑ वित्रमयी भाषा में रूपकल्पना पी गई है । इसी परम 
[विविध आध्यात्मिक अमिन्‍्यजनाएं छायावाद के खूथ म अवतरित की गई।र नि 
हिचितः रुप से विःतु अपोक्षत यह आधुनिक बल के घम और दशन वा प्रमाव है। 
'्रमाद और पत आदि मे, सर्वात्मवाद है | छायावाद वी आध्यात्मिक म मानते हुए 
ने बगेड ने छाय/वाद वर पड़े हुए श्रमावों का विश्लेषण इस रुप म किया है * हो 
इसमे सन्देह नहीं कि. छामावाद के कवियों की चेतना में नेत्तिक और आप्यात्मिक 
प्रभावों क॑ बारण एक विशेष परिष्कार आरम्म से ही था झषरम्म से ही 
चहोन सूध्म आतरिक मुस्यें को ही महत्व दिया था । और किर वाद में तो “प्रसाद 
तथा महादेवी न भारताय अध्यात्म दशन के सहार ओर पत ने देश विदेश वे विभिने 
दशनों क. अशघर पर अपनी चेतना को और भा परिटृद्ध एवं सस्हृत कर लिया ।'* व 
छायावाद को एक बौद्धिक युग की सृष्टि मानते हैं ॥0 प्रगतिवाद अपने बेतमान रूप 
में यूरोपीय धम दशव से उद्भूत, हुआ है । भारत में अर भी उसका रूप अभी 
मावसबादी दान का है । प्रशचीन विचारों के ही परिणामस्वरूप व्यक्ति वा महत्व 
बस और समाज का अधिक हो गया है। इधर पश्चिम के व्यक्तिवाद के परिणाम 
स्वरूप वयक्तिक जीवन को अभिव्यक्तियो की भी अधानता हुई। प्गतिवादियों के 
लिय भौतिक वास्तविकता ने सत्य का भोतिक वस्तुआ की वृद्धि ने शिव का और 
स्वाभाविक्‍ता ने सुन्दरका रूप धारण क्रलियां | नगद्ध न लिखा है. प्रायड ने दमन 
और गोपन का पद फ्राडकर उसम्तरों तह से छिपों हुई कृत्साआं का प्रत्शन किया) 
अवएव अ्रगतिवादा स्वस्थ मानव प्रवृत्तियों का जिनम प्रुख्य क्षुधा और वाम हैं, प्रदृत 
रूप म व्यक्त करन स नहा घवरातावओँ अस्तु, द्वाद्ा/त्मक मोठिकवाद, ध्ताम्यवाद, 
प्रायड डावित भ्राक्स आद के तत्वों से प्रगति द बना / भौतिक्वाद मूलन मास 
दशन स॑ ही भ्रमावित है) नयद्व न भ्रयोगवाद की दुरूहता क॑ जा कारण बलनाय हैं 
जसे भाषतत्व ओर काब्यानुमूत्ति क वोच बुद्धियत सम्द घ, साधारणाकरण बा त्याय 
उपचेतन सन के अनुमद>खण्डों क भ्रधावत चित्रण का आग्रह, काब्य के उपकरणों 
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नैतिक और आए्मिक उत्यान सम्बन्धी आन्दोलन 
नीति वी आधारशिला-- 


इस अध्याय को एवं प्रतार से दाचनित्र और धामिर पृष्ठभूमि वा पूरा ही 
समझना चाहिए । बात यह है कि हमारे भारत म दर, घम, नीति और आर्मीत्यान 
परस्पर एक दूसरे स इग प्रवार घुन-मिल हैं कि प्रत्यल जीवन मे उनवा एज दूसरे 
से सवया निरपेस एवं स्वतत्र अस्तित्व सभव नहीं है. समग्रता मं हा उतरी साथ 
कता एवं उपयोगिता हृदयगम की जा सकती है । दाशनितर विवचन. परदार्षों अर्थात 
नस्तित्व के विभिन्‍न तत्वों व॑ विभिन्‍न पक्षों रूपों एव उनके आपेशिक सम्यधों का 
सूक्ष्मातियूश्म अध्ययन एवं विश्लेषण बरक उहेँ स्पष्टत गोचर बरक धम का एवं 
स्वर्प निश्वित करता है हम यह जान जात हैं हि यह वौन-सा तत्य है जो हम 
धारण क्ये है। उसी को धारण मरव॑ अर्थात्‌ उसी के अनुरूप जीवन विताकर 
हम धर्म वी ब्यावहारिर् अथवा जीवन सम्बंधी रूपरेशा निश्चित करते हैं। जीवन 
के विभिन्‍न रूपो एवं उसके विभिन्‍न क्विया-बलापों को इस रूप म॑ अग्रसर करना या 
ले चलना जि वह धर्म के मूल रुप या तत्व के विपरीत ने पड जाय उसवो कादने, 
उस पर आघात करते न लग जाय, नीति है। इम प्रकार नीति धर्म से सम्बाधित 
हो गई और घ॒र्म सम्धाधित है दशन स ॥ रही आत्मा वी बात तो वह एवं ओर दशन 
की चीज है और इस प्रकार धम को भी चीज है और दूसरो ओर उसका सम्बन्ध 
नीति से है। भारतीय धर्म दगान के अनुतार भात्मा परमात्मा का ही एक अश है। 
इसका तात्पय यह हुआ कि जिन गुछो का आरोप परमात्मा मे है थे गुए यदि पूरा 
रुप म॑ नही तो अ दख्प में, जीव मे अवश्य हो अर्थात आत्मा में प्रत्यक्ष हो) प्रइत 
यह है कि आत्मा मे ये गुण हैं या नहीं इसका पता कप्े लगे । तो, यदि सूक्ष्म, अपूत्त ५ 
निराकार आत्मा मे मे गुण होंगे तो इसका पेता उत्त आत्म-प्रवाश से प्रदीष्त-प्रोज्ज्वल' 
वृद्धि द्वारा प्रेरित ओर इड्रियों द्वारा सम्पादित काय क्लाप से चल सकेगा। सूक्ष्म 
को अभि यक्ति सदव स्थूल द्वारा होती है| इस प्रक्नार हमारे कार्यो और डिचारी। त्ते 
निश्चित होने वाला रूप-गुण ओर हृष्टिकोश-ही हमारी आत्मा का स्वरूप है। हमारी 
आत्मा का स्वरूप वह है जो हमारे धुणारूप परम आत्मा का है। परम आत्मा वा गुण 
सा स्वरुप वया है,? वह स़॒त्‌ रूप है चित्‌ रूप हे और आत-द रूप हैं। गाधी जो कहते 
यो कि परमात्मा सत्य है इसके घजाय यह कहना ज्यादा ठीव' होगा विः संत्य हो प्र« 
मात्मा है ।१ इसलिये आत्मिक उत्थान का रुप हुआ सत्‌ रूप या सत्य रूप होना अर्थातु 
१ अखिल भारतीय आाकाश्वाणो से शुक्रवार को प्रसारित ग्राधी सूक्तियों म॑ 
से एक ॥ ॥/ वहाक व: फ् 
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असत्‌ से बचना । यही नीति की भी जावारशिला है । परमात्मा रचनात्मक या सज- 
नात्मक है । हमारे यहा विनाणा या मृत्यु दत्व नही है। मक्षमता, अयोग्या, एवं 
अशक्ति के क्षमता, योग्यता एवं शक्ति मे परिवतन वी एवं जजर प्राचीन के सस्फूत्त 

नवीन मे परिवहन नी प्रथम अ्रक्रिया ही मृत्यु है। मृध्यु का सव्‌ जन्म की पृष्ठभूमि में 
है ॥ तो परमात्म प्ण॒स्पेण दिघायवः हुआ, रचने वाला हुआ और इसीलिय जोब को 
भी रचनात्मक होता चाहिय ५ मतलब यह कि परम आत्मा हिसजृत्ति का नदों है 
और इसलिए जिसकी आत्मा का उत्यान हा चुका है वह पूर्ण अहिसक ही होगा भौर 
कु हा ही नही सकता । परमात्मा बद्व॑त है, अभेद है । तो आत्मा का बाल वविक 
रूप अभेद वाला हुआ । वह अपन मे सदको और सद म अपने को देखेगा । जद ऐसा 
होगा ता किसी से भी दर, हिसा प्रतिस्पर्दा, घुणा की हो नो जा सकतो ।तब त्तो 
यदि काई अश्चुम एवं अवाछित करता हे तो दाप आवरण वा हुआ, मूल तत्व का 
नहीं, और इसलिय बर अपराधी स नहों, अपराध से बनेगा ( इससे यह निकलता है 
कि वहा आत्मा खरीदार म है और वही बेचने वाले मे और इसीलिय डांडी मारना 

बेईमानी करना परमात्मा कु साथ क्विया मय; अपराध हुआ । परम आत्मा सूक्ष्म तत्व 
है तो आरमा सक्षम तत्व हुआ । स्थून्न सद का सब तत्व हीन है | सक्ष्य है आत्मा 
का इतना स्वच्छ दपण बना लेना कि परमात्मा उसमम सही और स्पष्टतम रूप से 
प्रतिजिम्बित हो सके ६ जब दे स्तविक यह है ता फिर तमाम चालवाजियां और बेईमा 

निया करक उपकुतपत्तित्व प्राचाय्व, मत्रिग्द राज्यपालत्व आदिल लगने से क्या 
बनेगा । अस्तु इस एक बात वो अनुभूति कर लन स जा होता है वह है आत्मिक 
उत्थान और जौ निक्‍लतो है वह नीति । इस प्रकार नीति का उत्यान कआत्म'्के 

उत्थान से मूनत पथक नही प्लिद्ध होता । 

नतिकता और सस्हृति - 


स्पष्ट हुआ हि नीति-निर्माण ओर आत्मस्वरूप की वल्पता में अपन घर 
और अपनी सम्दृति से बड़ो सहायता मिलती है बल्कि यो कहें कि ये ही एकमात्र 
साधन हैं । भीतर है तो आत्मा है, बाहर स सम्बबित है तो नोति है। अपने समाज 
को प्रदृति और भ्रगृति के अनुसार इनम परिशोघन एवं परिवतन हुआ करता है। 
दोनो जब हाथ में हाथ डाज़कर चत्रत हैं एक दुसरे का साथ लकर. एव एक दूसरे का 
साथ देकर चलते हैं ता समतोल-मन्तुलन बना रहता है और विज्ञाम, उत्थान तथा 
कल्याण हाता है | हमारे मम्राज के अदर वाई नई बात पदा हुई हमने अपने ह कं 
ओर अपना को उत्के अनुमार बदला, नई नीति दनी और यह क्रम चला। यह 
विकास का क्रम है। इससे झटके नहीं लगते । नोचे को चीज ऊपर या ऊपर वी चोज 
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नीचे नही हो जाती | नतिक सतुलन बना रहता है । आदमा पतनों मुखी नहीं होती । 
जब कोई चीज ऊपर से थोपी जाती है बलात्‌ लादी जाती है, तो नेतिक प्रलय उत्पन्न 
हो जाती है। आत्म-विस्मरण हो जाता है। दूसरी बात यह है कि सबारियों का 
मोड समकोण नही जातता । ग्रति की दिज्ञा का प्ररिवतन आधा-तिहाई धृत्त बताकर 
ही होता है । तज चलती हुई साइक्लि को एक्बारगी यदि मोडा जाय त्गो पहिया 
चंकरा जाता है | यदि क्सी जाति या समाज वी गति-अ्रद्ृति--को रात भर मे बद 

लने की कोचिश को जातो है ता उस समाज या जाति का सम्तुलन बिंगड जाता है । 
एक विचित्र उलझन भरी परिस्थिति पदा हो जाती है । आदमी बाह्य परिस्थितियों 
में इतना उलझ जाता है कि भीतर का आत्मन विस्मृत-उपेक्षित मृतप्रायथ हो जाता 
है। नई १रिस्थिति तत्काल हा नई आस्था एवं नई नीति का निर्माण कर नहीं पाती 
ओऔर न वढ़ समाज भे सबको स्वीकाय होती है | नई परिस्थिति की माय प्राचीन के 
अनुरूप या अनुकूल होती नहीं । आदमी सुख और सुविधा चाहता है और नई परि 

स्थिति में वह सब बड़े ही टेढ़े ढज्लु से मिलता है । यह टेढा ढज्भु अवीति और भधम 
वाला हुआ करता है ) अपनी मान्यताओं के उल्दे हुआ करता है । इन सबका परिणाम 
होता है अनतिकता वी वृद्धि, भनात्म भाव, जड दृष्टि स्पूल मनोवृत्ति एवं क्षात्मा का 
पतन । एक बार जब यह चल पडता है तो इसे रोककर अभोप्सित धृत्ति के अनुकूल 
वातावरण की सजना क लिए अनेक आन्दोलन चलाने पडते हैं एवं अनेक महात्माओं 
को बलि देनी पढ़ती है। उन्‍नीसवी ओर बोसवीं शती म भारत में यही हुआ । 


हमारी नेतिकता वी जडें एवं बरापत्तिकालीन नैतिक्ता-- 


साह्कृतिक हृष्टि से देघने पर हमारे नत्तिक और आत्तमिक पतन की जड़ बहुत 
गहराई मे कई-वई दाताबन्टियों पीछे को परिस्थितियों मे हैं। पीछे कहा जा चुवा है 
हि हिंदुत्व का बतमान स्वरूप गुप्तकाल तक निर्मित हो चुका था। उसके परचातु 
हिलुत्व मे गोई ध्रान्तिवारी परिवतन नहीं हुआ । वात यह है कि घम और दद्न में 
सगतिकारी परिवतन झताब्दियो बाद होते हैं और सजग, सशक्त, प्रगतिशील तथा 
ऊध्वमुली जातियों द्वारा होते हैं । पाँचदी झताकलो से लकर ग्यारहवों ाताब्दी क बीच 
भारत बा आध्यात्मिक पतन हो चला था | कोई मयातक आधी-सूफान भाया नहीं। 
सुख्-चन के टिन थे ) हमारो प्रतिमा द्ास्व्रा की व्यास्याओं और उलसझनों में उलझ 
एई । जनठा का मत पोराणिक हो गया । साथु घर्स का भूल गये । अनवः तत्रों और 
रहसस्‍्पमपा साधताओं का जम हुआ । हाराव स्त्री-समोग्र मूढ़ता तथा अधवितन्वास 
चार्रों मोर फ्ल गय । सयासो और बरागी बह सुख और मोग पाने लगे सामाय 
गृरहद जिसड़ो रुस्पता भी नहीं दर सकता था । ठभी इस्ताथ का आक्रमण हुआ। 
रे 
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इनक॑ अन्दर विजय का तेज था । अनेक दनों को अपन आदर समा लेने वा अहबार 
था। भोतिक दाक्ति भी थी। आध्यात्मिक दृष्टिस जजर हिंदुत्व इस्लाम के सास 

विक आक्रमणो का उत्तर प्रत्याक्षमण से दे नहीं सकता था । दिनकर में लिखा है, 
“हिंदुत्द पराजित भ्रजा व धर्म था और इस्लाम विजेताओं का 588 
यह हुआ कि अपनी रखा क लिय हिन्दुत्व, घोधे की तरह भिड्लुंड कर अपनी है 

खोली में छिपने लगा । जत्त पाति के नियम उसने और भी कड़े बना लिये लडकी 
का बचपन मे ब्याह क्राम वात हो गई एवं छुआछूत की भावना पहने से भी भमक्र 
हो गई १ ॥ यह जक्डबन्दी है - रेजिमेटेशन । यह आध्यात्मिक पतन है। यह आत्म 
विस्मरण है । हिंदुत्व एवं आपद्वम हो गया | उमक्की स्वामाविकता मष्ट हो गई। 
हिन्दू बाह्याचारों तक सोमित हो गया । कर्मेका्मात्र का हो हमने धर्म समझ लिया। 
हम में जड॒ता मां गई । इमसे आत्मिक उत्यान नहीं होता । 


! 
नैतिकता की डाँवाडोल स्थिति-- 


जव आत्मबल नेंही रह गया तो नतिक हृढता भी समाप्त हो गई घम 
जीवत का प्रेरणा श्रोत नहीं रह गया ! भूठ विश्वासघात, वेईमानी आूि अनैतिक 
ताएँ' सभी जगह पाई जोने लगीं | यह सामाय जनता की वात है - तुलसी, क्वीर 
मीरा, राणा प्रताप, शिवाजी आदि कौ नहीं। तमी आ गया अगरेजी राज्य और 
सगरेजी सम्यता । अंगरेजी मुहावरों के अनुसार हम कैंढाई स निकल कर आय म॑ 
जा गिरे । यह नया खतरा पहले से अधिक भवानक या | और इघर हम अभो सेमल 
मो नहीं पाये थे । हम॒ पर जो नया आक्रमण था बहू अधिवः सूक्ष्म, गहराई जाल 
और व्यापक था । यह खतरा जोवन की धारा को गति को सद्या एक दसरी ओर 
मोड देन के कारण अधिक भयानक हो गया। अंग्रेज शाहक था और इसलिय 
उनके पास यह अधिकार भी था कि वे हमारे जावन कौ नये रास्त पर चलाने का 
कानून बना सकें और इतनी शक्ति भी न थी कि लोगों का उस रास्त पर चसने के 
लिये मजबूर भी कर सके ॥ उसने एक रास्त। ओर ऐसा भो निकाल लिया कि उन 
इस रास्ते पर चलाते के लिय विशेष प्रयाम न करना पड़े वल्कि हम स्वय ही उस 
रास्ते पर चल पडे। यह रास्ता था अंगरजी शिस्ता वा और उसके एक विधिष्ट 
इृष्टिकोण का । बॉगरज का रहेन सहन ओर उस्तशी भाषा विज्ञेता का रहन सहन 
ओर विजेता वी भाषा थी ) विजेश झासक की भाषा और उसके रहने सहन का 


अनुवरण सारी जनता तेजो से व रने लगती है। इस पर जद पट, प्रतिष्ठा और पसे 
डे है 
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नीचे नहीं हो जाती | नतित्र' संतुलन दना रहता है। भआग्मा पतनों मुखी नहीं होती। 
जब कोई चीज ऊपर से थोपी जाती है बलातू सादो जाती है तो मैंतित्र प्रदय उतानत 
हो जाती है। आत्म-विस्मरण हो जाता है । दूसरी बात यह है दि सवारियों जा 
मोड समकोरण नही जातता। गति बी दिया का परियतन आधा-तिहाई दृत्त बनातर 
ही होता है। तेज चलती हुई साइकिल वो एरवारगी यटि मोडा जाय हो पहिया 
चकरा जाता है । यदि किसी जाति या समाज वी गति-प्रहति-वो रात भर भ॑ बट 
लने वी बोचिय की जाती है ता उस समाज या जाति का सन्‍्तुलन भिगड़ जाता है । 
एक विचित्र उसस्तन भरी परिस्थिति पैदा हो जातो है । आदमी बाह्य परित्पितियों 
में इतना उलझ जाता है कि भीतर पा आत्मन विस्मृत-उपेक्षित मृतप्रायथ हो जाता 
है । नई परिस्थिति तत्वाल हा नई आस्था एवं नई मीति का निर्माण कर नहीं पाती 
और न वढ़ समाज में सबको स्वोवाय होती है | नई परिस्थिति की माय प्राचीन के 
अनुरूप था अनुकूल होती नहीं । आदमी सुख और सुविधा चाहता है और नई परि 
स्थिति में वह सब बडे हो टेढ़े ढद्भ से मिलता है। यह रेढा ढज्भ अनीति और अधम 
वाला हुआ करता है। अपनी मान्यताओ के उल्टे हुआ वरता है । इन राववा परिणाम 
होता है अनतिवता बी वृद्धि, अनात्म भाव, जड हृष्टि स्पूल मनोवृत्ति एवं आत्मा वा 
पत्तन। एक बार जब यह चल पढ़ता है तो इसे रोककर अमीप्सित वृत्ति वे अनुबूल 
वातावरण की सजना के लिए अनेक आन्दोलन चलाने पड़ते हैं एवं अनेक महाशमाओं 
को बलि देनी पडती है । उन्‍नीसबी और बोसवीं शतो मे भारत में यही हुआ । 


हमारी नतिकता की जडों एवं आपत्तिकालीन नैतिकता-- 


सास्शतिक दृष्टि से देखने १२ हमारे नतिक और आत्तमिक पतन की जड़ बहुत 
गहराई मे, वई-कई शताब्ट्िया पीछे वी परिस्थितियों मे हैं । पीछे कहा जा घुषा है 
कि हिंदुत्व वा घतमान स्वरूप भ्रुप्तताल तक निर्मित हो चुका था । उसके पश्चात 
हिंदुत्व मं कोई क्ाततिकारी परिवतन नही हुआ । बात यह है कि धम और दशन में 
क़ातिकारी परिवतन शताब्दियो बाद होते हैं और सजग सशक्त, प्रगतिशील तथा 
ऊष्वमुखी जातियो द्वारा हाते हैं । पाँचदी शताब्दी से लेकर ग्यारहवी शताब्दी वे बीच 
भारत का आध्यात्मिक पतन हो चला था । कोई भयानक आधी-तूफान भाया नहीं । 
सुख-चन के दिन थे । हमारी प्रतिमा शास्त्रों की व्याध्याओ और उलझनों में उलझ 
गई । जनता का मन पौराशिक हो गया। साधु धर्म को भूल गये ।,अनेक तज्ो और 
रहस्यमयी साधताआ का जाम हुआ । दराब स्त्री-समोग मुढता तथा अधविश्वास 
चारों ओर फ्ल गये | स'यासी और बरागी वह सुख और भोग पाने लगे, सामाय 
अदेस्य जिसको कल्पना भो नहीं कर सकता था । तभी इस्लाम का आक्रमण हुआ । 
3 
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इलक॑ अन्दर विजय का तेज था । अनेक देशों को अपने अत्दर समा लेने का अहकार 
था। भौतिक शक्ति भो थी । आध्यात्मिक दृष्टिस जजर हिंदुत्व इस्लाम के मास्क 
दिक आक्रमण का उत्तर प्रत्याह्मण से दे नही सकता था । 'दिनवर' ने लिखा है 
नहिदुत्व पराजित भ्रजा का धर्म था और इस्लाम बिजेतार्ओों का परिणाम 

यह हुआ कि अपनी रप्त के लिये हिन्दुत्व, घोंपे को तरह भमिदुड कर अपनी ही 
खोलो में छिपने लर्गा | जल्‍त पाति के नियम उसने और भी कड़े बना लिये लवण 
का बचपन में ब्याह आम बात हो गई एवं छुआछूत की भावना पहने से भी भयक्‍र 
हो गेई १ । यह जक्डबन्दी है - रेजिमेटेशन । यह आध्यात्मिक पतत है । यह आत्म 
विस्मरण है । हिंदुत्व एक आपद्धम हो गया । उसकी स्वाभाविकता नष्ट 8 
हिन्दू बाह्याचाए! तक सीमित हो गया । कर्मकाडमात्र को ही हमने धर्म सम लिया। 
हम में जडता आ गई । इमसे आत्मिक उत्यान नही हाता । 


नतिकता की डाँवाडोल स्थिति-- 


जब आत्मदल नही रह गया तो नतिक हृढता भो समाप्त हो गई घम 
जीवन का प्रेरणा श्रोत नहीं रह गया । भूठ विश्वामघात वेईमानी आदि अनतिक 

ताएं सभी जगह पाई जाने लगी । यह सामाय जनता की बात है - तुलमी, कबीर 
मीरा राशा प्रताप, धिवाजी आदि की नहीं। तमी आ गया अंगरेजी राज्य और 
अभरेजी स्म्पेता | अंगरेजी मुहावरों के अनुसार हम कढ़ाई स निकल कर आग में 
जा गिरे। यह नया खतरा पहले से अधिर मरान॒क या | और इधर हम अगी सेमल 
हो नहीं पाये थे। हम पर जा नया आक्रमण था वह अधिक सूक्ष्म गहराई बाला 
और व्यापक था । यह खतरा जीवन की धारा की गति को सहमा एक हसरी ओर 
मोड देते के कारण अधिक भयानक हो गया। अगरेज हासक था और इसलिय 
उनके पास यह अधिकार भी था कि वे हमारे जीवन को नय रास्त पर चलाने का 
कानून बना सकें और इतनी शक्ति भी न थी कि लोगीं को उस राष्ते पर चलने के 
लिये मजबूर भी कर सकें | उसने एक रास्ता और एपा भी निकाल लिया कि उस 
इस रास्ते पर चलाने के लिय विशेष प्रयास न करना पड़े बल्कि हम स्वय ही उस 
रात्त पर चल पड़े । यह रास्ता था अंगरजी टिसता का और उसक एक विशिष्ट 
हृश्टकोश का । भगरेज बी रहद सहन और उसको भाषा विजेता का रहन सहन 

और विजेता की भाषा थो । विजेता झासक को भाषा और उसके रहन सहन का 

अनुकरण सारी जनता तजी से बरने लगती है । इस पर जद पद, प्रतिष्ठा और पंस 
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का लोभ भी हो तो कहना ही वया ! खुजली मे कोढ | और भंगरेजो की यह नीति 
इसनो सफल हुई कि हम अपने रहन सहन और नपनी भाषा का अनादर (अपमान 
और उसकी क्षमता पर अविश्वास आजादी पाने के मत्तरह वर्षों बाद आज भी करते 
हैं। यह आत्म होनता है और बडे बडे पडितों, विद्वानो, सस्क्ृत के आचार्यों एवं देश 
भक्तो तन मे है ! अंगरेजो के आने और ये अधिकार हथियाने के पहल हम मध्ययुगीन 
थे - मन और तन दोनो से | भोंगरजो ने हम पर खण्डित आधुनिक्ता लाद दी । 
इतिहासकारो ने मुक्तकण्ठ से और प्रससात्यक स्वर म॑ इस उनके द्वारा क्या गया 
सुधार कहा है ' यह बात बिचारशील व्यक्ति की समझ मे नहीं भा सकती । शंगरेजा 
ने एक रात में ही हमे आधुनिक बनाना चाहा। परिणाम यह हुआ कि ने हम आधु 
निक ही हा पाये और न मध्ययुगीन हो रह गये । तन आधुनिक दिखने लगा और 
मन सदा हुआ मध्ययुगीन ही रह गया । यह स्थिति वीसबीं सदी के इस उत्तराद 
मे भी है । हम जिभक्त हो गये भक्त किसी के न हो सक॑ | यह स्थिति आत्मिक और 
नत्वि उत्थान वी भूमिका नहीं बन सकती । इस आधुनिकीकरण म हम जिस ढग 
हें घुन कर रख लिया गया वह किसी भी जति की अत्यत करुण १हानी हो सकती 
है । हम पर पश्चिमी शासन पद्धति लादी गई | हम पर पल्चिमी "याय पद्धति लादी 
गई। भारतीय गाडी के पहिये म पश्चिमी हवा भरी गई हम अ दर ज्ञानी तपस्वो 
आर सच्चरित्र वा वरत थे किन्तु हम दासक और अधिकारी का आदर सत्कार 
बरना पडा । हमारे लिय विद्या का रूप था ज्ञान किन्तु हेम विद्या वा रूप सर्टीफ्किट 
मे दिखाया गया । हमारी विद्या व्यक्तित्व का विकास करके जीवन को सुखमय बनाता 
थी वितु नई विद्या हमे नौर॒र बनान लगी ।पहल त्यागी बड़ा आत्मी होता था किन्तु 
अब क्षत्याचारी भोगी, विलासी अनतिक और चापलूम वडा आदमी हो गया | पहल 
प्रेम सब बुद्ध था वितु अब रुपया सब कुछ हो गया । अगरेजो व्यवस्था ने देश 
में भूठ पाखड रप॒था, राव और नोकरी को सब बुद्ध बना टिया | लिला से घर्म 
मिदस गया । परिणामत सुविश्चित लोग भा घर्मचान की दृष्टि से वसे हो मूस रह 
गये जम बपढ़े लोग । घर्मविहान विला यानी पतवार विहीद नाव! संस्कृत पढ़े-लिखे 
पामित लोग आहर ओर प्रतिष्ठा ॥ थ्रोत नौकरी स वंचित होने लगे। उतम भी 
आस्महोतता आ गई । लद॒र हा गया यन क्‍ने प्रकारंण- पघर्म इज्जत, ईमानदारी 
आि दचरकर भी मोटी ठनस्वाहों और अधिक अधिकारों वाली नौडरी पाना । इस्लाम 
ईमाइपत ओर अंगरज क अत्याचारों और फिर भी उतको समृद्धि ने परानित-पोडित 
झनता की दृष्टि स्यूल कर दो और व्यावद्ारित दृष्टि स भगवान पर से उनवा विश्वास 


हुए एा $ पैसा मंगवान हो गया, अधिकारी माई बाप हो गय । 'ऊपरी आमदना 
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योग्यता की निशानी हो गई, ईमानदारी का अथ भोद्रपता हो गया। परस्पर विरोधी 
बादशशों की टकराहट मे यह सब तो हाना ही था । यह सभव ही नही था कि परि. 
णामर इसके अतिरिक्त और कुछ हो सकता । शताधिक वर्षों तक जिम्र देश ने मानव 
बुद्धि को यौग्यता का_एक मात प्राघार विदेशी भाषा का सही लिखना ही माता-- 
काबित वह है जो अंगरेजी लिख बाल सके-. और आज भी यही मानता हो-उस 
दश का न॑तिक और आत्मिक पतन न होगा तो क्या होगा ? हम जड हा गये, स्थूल 
बुद्धि और जड चेतना वाल हो गये, विभक्त व्यत्तित्व वाले हो गये विभक्त भाषा वाले 
हो गये, आत्महीनता की प्रवृत्ति वाल हो गये | हम हतात्य और अनैतिक हा गये । 
दिनवर न लिखा है 'भारतवासिलो वी बुद्धि इतनो जड हो गई थी कि कोई यह 
साचना ही नही था कि, छूआछूव मनुष्यता के प्रति घोर पाप है, कि विघवा विवाह 
ही हाने दना नारी जाति क॑ प्रति अयाय है कि यूद्र और नारो को वे ही अधिवार 
प्रिलने चाहिए जो उच्चवर्गों क्र पुरुगों को जात हैं । समाज में ऋर हयाएँ चततो 
थी, बालिकाजो का वध चलता था, जहा--तहा सती की प्रथा भो कायम थी और 
लॉग दिपकर नीच जाति का स्त्रियों से भी सबध करते थे । किन्तु इन बातो के दविलाफ 
समाज मे कोई नहीं सोचता था। तीर्थों में व्यभिचार के अंडे बने थे। वितु इन 
बातो को रोकने बाला कोई नहीं था। * दे फिर लिखते हैं, हिंदुओ का दुर्भाग्य 
यह था कि वे जीवन को नि सार भागने लगे थे। अतएबवं जीवन का अपमान एक 
ऐसी वस्तु वा अपमान था जिसका अस्तित्व नहीं था | अयाय और “याय मे कोई 
अतर नही था और न कोई न०त्याचार हो ऐसा था जिप्तका उत्तर देना आवश्यक 
हो। यह बडी हो अथपूणा वात है कि उन्‍नीसवी सदी से पूव भारतीय साहित्य मं कोई 
भी लेखक या कवि ऐसा नही हुआ जो यह बहने का साहम करता कि यह अयाय है 
और हम इस अयाय का विरोध करन को आये हैं 5 तात्पय यह हैं 
कि सुप्त और जड हिंदुत्व की टक्राहुड "ज4 उत्यप्वोमुखी विनेशी जीवन पद्धति 
ओर विदेशों आदर्श अर्थात्‌ आधिभौतिकता स हुई तो भारतीय जीवन और दृश्िकाण 
का सन्तुलन बिगड़ गया | विपमताएं + उत्तान हुई और हमारा नतिक त्या सात्मिक 
पतन हो गया । धीरे द वमा न लिखा है दीघकालीन विदेशों शासन के कारण देश 
का जो सबसे अधिक क्षति पहुंची यह जनता के नतिक स्तर से सम्दध रखती है। 


स्दतत्र देगों की तुलना मे दशवासिया का नतिक स्तर साधारणतया चरम पतन को 
हु ः 





१ “शस्दृति के चार अध्याय" , पृष्ठ ४३६? 
२ “वही , पृष्ठ ४४५ ॥ 


/'[ ४४८ ] 


पहुंचे गया है। * हेमने अपनी प्रविश्रता बी जो कम्तौटी बनाई यह हमारी बुद्धि की 
जब्ता, हृष्िवोरा वी स्थुलता नतिक छिदनेपत और सूझ की कमी की घातक है। 
यह कधौटी है खानपान के क्षेत्र में सून छात और सस्वारों,बे क्षेत्र मे बेसममे दर्स 

वाण्डो घा सम्पादन * खानपान सम्बंधी छुआछत ने तो आफत भा रूप घर 
लिया | भगवान दास ने इसके विषय में अपने विचार यों प्रकट जिये हैं. ** 

छुओ मत छुओ मत यही पुक्रार-पुसार बर पविश्रमायता और अहकार वा 
स-तोप पोषण किया जाता है परस्पर स्नेह और तज्जनित सघ शक्ति वी 
हत्या वी जातो है और दूसरो को निमन्रण दिया जाता है किऐम छिन्न भिन्न 
हिंदुओं को रोज घूतिया लगायें ।९ ससस्‍्कारो बे सम्पादन की जडता इतनी हास्या 
स्पद स्थिति मे पहुच गई कि दाटी होतो है सोते हुए बच्चों बच्चियों या जाहिल 
युवक मुवतियों को और दूल्हा दुल्हन व द्वारा वी जाने वालो भ्रतितराएं सस्कृत भाषा 
म व्रत हैं दानो और के दो जड स्वार्थी ग्ट्ट, तोते !! प्रतन की ये कहानिया हमारी 
इस बीसवी सदी के लिये भी यथाथ हैं ! इह हम सभो जानते हैं ॥ अधिक कहने से 
लाभ भी क्‍या ? 


सामने भारी खतरा-- 


बुद भी हो यह स्थिति अशोमनीय थी | ऐसा नही चलने दियां जा सकता 
था क्योकि यह स्थिति विघटन को ज-म देने वग्ली होती है क्सी जाति के मरण 
की भूमिका होती है एवं जाति विश्येप की सम्यता और साइृति का अन्त कर देने 
बाली होती है । यह फ्पिति चलो रहती तो हम भारतवात्ती रेड इीडयनो को तरह 
आस्ट्रेलिया के आदिवासियों की तरह भप्रीका के हैँ ययो की तरह आदिवासी मात्र 
रह जाते अमेरिका ओर आस्टे लिया वी तरह भारत बुछ खास सभ्य जाति वालो का 
देश हो जाता और वे हमको अच्छी तरह से 'सम्य” बनाते ! धोती-कुत्ता खत्म हो 
गया होता, हिंदी-सम्दृति मिद गई होती, रामकृष्ण समाप्त हो गए होते, मृरदिर 
मस्जिद हए रूप बदल यया होता हृवन-यज्ञ मूखता हो गए होते ब्याह-क्राद्ध ढकों 
ससा सिद्ध कर दिय गये होने वेद-उपनिषद, गीता, रामायण मजाक की।चीज होगये 
होते और सध्या-पूजा ढोग करार दिया गया होता ।,आज तो कुछ ही महापुरप 
ऐसा करते है मगर तब हम सबके सव कोट-पतलून-टाई पहन कर अगरेज ही भग 
रेजी बोलते-लिखते हमारी मातार-वहनें-वहु-बेटिया साया पहनती बचहरी मे 
ही ध्ादिया होती नाइट वलबो मे बरवादिया होतीं बाइबिल का पाठ होता हम 


१ सध्यदश- एतिहासिक तथा सास्कृतिक घिहावलोक्स , पृष्ठ १४8० । 
२ समवय पृष्ठ १३१॥ 


| शब्द 


नगे बदन जाये पेठ मेहनत करते ओर वे सम्य वातावरण का निर्माण करते ! भारत 
प्रिर गया होता ' झीडया' बन गया होता * प्रक्रिया कुंछ ऐसी ही प्रारम्भ हुई थी । 
बोट-पतलुन प्रहनकर ओर अंगरेजी म॑ ही अपने सास्कृतिक समाराहों के '्श वटशन 
जैजकर अपने को सम्मानित समझ वर रोब और एंठ से अकडने बालों बी चेतना की 
बशुता पर मुझे तरस आता है!!! यह सही है कि ऐसा होना विश्व की सबसे 
बडी दुघटना होती यह काण्ड विद्व मानवता को मम सहृत्या वा माध्यम जहर 
होता किन्तु इसे आज कई भले ही मान ले, उम समय मानता ही कौन | |, 


सेभलने के प्रय न,और स्वरूप -- 


शक 


7 


लेकित ऐसा नही होने। था क्योकि भारतोय सस्कृति अमर है। भारतीय 
आत्मा की भाति भारतीय सस्कृति भी चिर परिवतनशील बाह्य रूप को बटल कर 
अपनी जीवनी शाक्त को अलत एवं अमर बनाए रखना जानती है । इसका त्ञात्यय यह 
नही है कि हम प्रयास और प्रय न नहों करना पडता ५ परिस्थिति और, लक्ष्य के अनु 
रूप हम प्रपत्न करते हैं और सफ्ल हाते हैं। उन्‍्नीसवी शताव्दी म हमने तय कर 
लिय' कि हमे अरन पूव गौरव वी अतोत के प्रोम्ज्बल लात्म रूप वी, प्राप्ति करनी 
है। यह अपने को खो हर भुलाकर, भी नही हो सकता वतमान से भाग कर भा नहीं 
हो सकता, और वतमानकाल में जा हमारी दुमति है एव नतिव' और आात्मिक' पतन 
की जो दुरवस्या है, उसक॑ वन रहने स भी नही हो सकता | तुलसीदास ने कहा-- 
घीरज धम मित्र अरु नारी आपत्ति काल परखिए चारी। ४ हम घम की शोर 
मुंडे । आत्मिद बल और नतिके बल दो इस जगत मे सवश्रोष्ठ मानना भ रत की एक ) 
प्रमुख विशेषता है। हमने इघर भी ध्यान दिया। निवृत्तिमार्गी दृष्टिजोण ने हमारा 
बहुत अहित किया थां। सपतार मे रहकर प्रयृत्ति-पराडमुख हाने॑ मा परिणाम हम 
भुगत चुके थ। जब हमने प्रवत्ति और निवर्ति म सम-वय स्थापित करना चाहा। 
हमार जीवन वा बाह्यपवत-भोतिक पक्ष पश्चिम ये रग मे रजित होने लगा था। 
उम का उत्पान हमने 5'ही की पद्धति से करना चाहा। हमारी आत्मा हमारी नीति 
और हमारा भन एवं हमारी आस्था का भारतीय रग अभी पूरी तरह स ददर'जड्भ होन + 
स॒ बचा था| इसवा सुधार हमन भारतोय सस्कृति वी परम्पराओों और मा यताओ 
द्वारा करना चाहा । यही नव-मारत है। प्रयास क महत्व का सूल्याकन प्राप्त सफ 
छएता के क्राघार पर उतना नहीं विया जाता जितना प्रयास वी सच्चाई और ईमान- 
दारी बे आधार पर । यह तो सही है कि हम भारतीयों के नतिव और आत्मिबः 
स्तर को उस वाह्धित भूमिका पर आज भी नहीं प्रतिष्ठित करा सके जहा करना 
चाहते थे, विन्तु फिर भी हमारी कोशिशें वध्या नहीं सिद्ध हुई । परिस्थितियों बी 


/ [ शु४द ] 


पहुंच गया है। ' हमने अपनी प्रविश्नागा बी जो बसौटी बनाई वह हमारी बुद्धि की 
जूता दृष्टियोश बी स्थूलता मतिक छिछतेपन ओर सूझ की बमी बी दोतक है। 
यह कप्तौटी है खानपान के क्षेत्र में छूत छात और सस्वारो,े क्षेत्र म बैममके बर्म 
काण्डो का सम्पादन + खानपान सम्बधी छुआछत ने तो आफत मात रूप घर 
लिया । भगवान दास ने इसके विषय मे अपने विचार यों प्रवट क्ये हैं. “” 

छुओ मत ' छुओ मत यही पुक्तार-पुशार बर परवित्रमयता और अहकार का 
स-तोष पोषण किया जाता है परस्पर स्नेहू और तज्जनित सघ घाक्ति का 
द््प्मा वी जातो है और दूमरो को निमन्रण दिया जाता है वि ऐम छिल भिन्‍ 
हिदुआ को रोज जूतिया लगायें * ससस्‍्वारों वे सम्पादन कौ जडता इतनी द्वास्या 
स्पद स्थिति म पहुच गई कि दाटी होतो है सोत हुए बच्चों -वच्चियो या जाहिल 
युवक युवतियों की और दूल्हा दु-हन व द्वारा वी जाने वालो प्रतिज्ञाएं सस्दृत भाषा 
म॑ बरत हैं दानों ओर के दो जड स्वार्षी रट्ट, तोते !! पतन वी ये कहानिया हमारी 
इस बीसवीं सदी के लिये भी यधाय हैं। इह हम सभो जानते हैं। अधिक कहने स 
लाम भी वया ? 


सामने भारी खतरा-- 


बुछ भी हो यह स्थिति अशोमनीय थी। ऐसा नही चलते दिया जा सकता 
था क्योकि यह स्थिति विघटन को जम देने वशली होती है किसी जाति के मरण 
बी भूमिका होतो है एवं जाति विशेष की सम्पता और सस्दृति का अन्त कर देने 
वाली होती है| यह क्रिपति चलतो रहती तो हम भारतयासी रेड इीडियनों वी तरह 
आस्ट्रेलिया के आदिवासियों की तरह अफीका के हृब्यियों वी तरह आदिवासी मात्र 
रह जाते अमेरिका और आस्ट्रेलिया की तरह भारत बुछ खास सम्य जाति घालो का 
देश हो जाता और ये हमको अच्छी तरह से सम्य बनाते ! घोती-वुर्तता खत्म हो 
गया होता हिंदो-सस्दृति मिट गई होती, रामहृष्ण समाप्त हा गए होते, भादिर 
मस्जिद का रूप बदल गया होता हवन-यज्ञ मूखता हो गए द्वोते ब्याह-श्राद् ढ्को 
सला सिद्ध कर दिये गये होने वेद-उपनिषद, गोता, रामायण मजाक को चीज होगये 
होते और सध्या-पूजा ढोग करार दिया गया होता ।,आज तो कुछ ही महापुष्व 
एसा बरते है मगर तब हम सबके सव कोट-पतदून-टाई पहन कर जंगरेंज ही अग 
रेजी बोलते-लिखते हमारा मातार-बहनें-बहु-डेटिया साया पहनती कचहरी में 
ही घादिया होती, नाइट कलब्रा में बरदादिया होतो_दाइडिल का पाठ होता हम 


१ 'मघ्वदेश- एतिहासिक तथा सास्क्ृतिक सिहावलोकन पृष्ठ १६० । 
२ समवयय पृष्ठ १३११ 


[ शरद ] 


नंगे बदन-माषे पेट मेहनत करते और वे सम्य वातावरण का निर्माण करते ' भारत 
पिट गया होता ' झीडया वन गया होता प्रक्रिया बुछ एसी ही प्रारम्भ हुई थी । 
बोट-पतलून पहनकर और अंगरेजी म ही अपने सास्कृतिक समाराहों के “दा बटेटन 
अजकर अपने को सम्मानित समय कर रोव ओर. एंठ से ,अकडने वालों बी चेनना की 
*वुता पर मुझे तरस आता है!!! यह सही है कि एसा होना विश्व को संबस 
बड़ी दुधटना हापी यह क्राण्ड विश्व मातवता जी अ ल्देत्या वा शध्यम -जहर 

होता कितु इस आज कोई भते ही मान ले; उमर समय मानता द्वी कौन । .. | नौ | 


सेमलने के प्रय न और स्वरूप -- 


ज्क्ति ऐसा नहीं होता था क्योंकि भारतोय सस्कृति अमर है। भारतीय 
जात्मा वी नाति भारतीय सस्दृति भी चिर परिवतनशील बाह्य रुप को वत्ल कर 
अपनी जोदती चात्त का अलत एवं अमर बनाए रखना जानती है । इसका ताएपय यह 
नहीं है कि हप प्रयास ढौर प्रय त नदो करना पढता । परिस्थिति और उद्धय के धनु 
शपर हम प्रपत्न करते हैं और सफल हाते हैं । उत्तीमवी हाताब्नी म हमने ठप कर 
विय कि हम अपन पूव गौरव वी अतीत के ध्रोज्ज्वतव आत्म रूप वी, प्राप्ति करी 
है। यह अपन रो खोफ़र भुलाक्षर भी नहीं हा सक्‍ना वतमाव से भाग कर भा नहीं 
हा सकता, भर वबतमानकाल में जो हमारी दुगति है एव नेठिक' और थआत्मिव पन 
दो जा दुरदस्या है उत्वे बन रहने स भी नही हो सकता । तुलमीटास न कहा-- 
घीरज घम मित्र अरु नारी आपत्ति काल परखिए चारी।” हम 'घमर की ओर 
घुड़े । आत्मिक बल और नतिक बल वो इस जगत म सवश्र ष्ठ मानना भ रत की एक 
प्रमुख विशेषता है। हमत इधर भी ध्यान दिया। लिवृत्तिमा्गीं हश्टियाशा मे हमार 
चहुद अहिंत किया था। समार म रहवर प्रवृत्ति-पराइ्मुख हान का पी राम हम 

भुगठ चुके थ | अब हमने भ्रवत्ति ओर निवति म॒ समावय स्थापित करना बह |] 
हमार जीवन का बाह्पत-मौतिक प्च॒ पश्चिम वे रय में रहित हान जग्गा था। 3 
उप फा उत्पान हमने उदद्दी की पद्धति से करना चाह ! रुमारो ्रा्मा हमारी नाले 
ओर हमारा मन एवं हमारी आस्था का भारतीय रग बभा पूरं ता 
कप न अमर 
ए्ताब. कापार पर उतना नहीं विया डेट जा बाप 
दारी क आधार पर । यह तो सही है कि ज कप कक महक, 
द्ट हम मावयों हु >रिंस और >+प+ 

स्वर को उस बाधित मूमिका पर आज मे कक | 


चाहते थे, किन्तु फिर भी हमारा कोछित वन्य नहीं सिद्ध 7६ 4 “+-४%+ &६६ 
हा 7 232 


हे दपऊ 


हे बाद हट 


हर 


द्शिपिर नाप हरा डरा बने 
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प्रतिवूलाओ से आप्छारित रहरुर रिसी सम्पूण जाति का याद्धा सुधार सब 
साहइ तिव सघप की स्थिति मे मनादृत्तियों एव आदर्णों का आयूल-अभीष्ित' परि 
वतन इतनो जल्दी सभय भी नहीं है। 


पस्तु हमने अपने देश के आत्मिवा और नतिक उत्यान के लिये प्रयास दिये। 
प्रयात्त व्यक्तिगत रूप से भी हुए और संस्थाओं व माध्यम से किये गये आऑल्टोस्सों बे 
रूप मे भी । बेस, इन आददोलना और रास्याआ ने मूल मे भी व्यक्ति ही प्रषान रहा 
करते थे । प्रयास बौद्धिक स्तर पर भी हुआ और भावा"मत स्‍तर पर भा । व्यक्तिगत 
प्रयासों वा पा्रवसान भी अततोगत्वा सगठनों एवं आडोलतों में हो गया। व्यक्तिगत 
प्रयासों वा स्वरूप यह रहा कि एफ अगाधारण आरमा पृथ्वी पर अवतरित हुई। 
मानव दारीर घारण करवे उसने मानवों वे उहाहरणाय साधपनाएं वीं और उनसे 
दाक्ति अजित करबे बुद्ध ऐसे व्यक्तियों को प्रभावित शिया जो उनबा बचिरतन हे रहो 
लकर जनता मे घुस गये । बसे ही जस मूप उत्य हुआ और उप्तरी दिस्ण अपने 
अतर को उद॒भाप्तित करती हुई जगत को प्रटीक्ष होन का सान्‍्टगा देती हुई धरती पर 
फल गई । रामदृष्णा ने विवेष्नान'द दयानाद ने श्रद्धानल और गांधी ने मोतीलाल 
जवाहरलाल राजेद्र प्रसाट, सरदार पटेल और विनोवा था निर्माण रिया फिर 
भी सूय के अततर वा जो प्रकाश है वह उसका अपना ही स्वरुप है । इसो प्रवार इन 
भत्माओं की ज्योति वस्तुत इनका अपना हो स्वरूप था । यह उनवा आत्मस्वरूप 
था और आत्मस्वर्प ही परमात्मा रुप है याती परम भात्मा वा अँद्य रूप है। इसी 
लिये उन्‍्नीसवी सदी के पूर्वाद्ध के था तम षुछ् वर्षों या उत्तराद्ध मं जम लेने वाले 
ये महापुरष-जो भारत के हर प्रदेश, हर क्षेत्र मे अवनरित हुए थे जसे रामइष्ण 
परमहस, दयान द, जिवेकान-द सटन मोहन मालवीय गाघों तिलब मोतीलाल नेहूद 
अर्विद जवाहरलाल नहरु, राजेद्र प्रसाट बिनोत्रा टयोर रमन, शरत, रामचंद्र 
शुतल प्रेमचद्ग भारतेदु हरिश्चद्र प्रसाद मधिलीशरण गुप्त आदि-अश्वावतार 
थे । इन लोगो ने आकर भारत के जोवन के हर क्षेत्र को मौरवाजवित तिया किसी ने 
रुप मे नतिक और आत्मिक उत्थान करने का प्रयत्त क्या और अपने इस प्रयास में 
किसी ने विंसी रूप में अवश्य सफ्ल रहे | ससार म॑ कोई भी बडा काम कोई मनुष्य 
स्वत नही वरता सभवत्त कर भी नही सक्‍त -बल्कि उससे कोई करवा लेता है। 
लौकिक मानव है क्‍या रे क्मोदिियों ज्ञानद्रयों तमात्राओं महत्‌ चित्‌ बुद्धि, अहबार 
और प्रकृति का समुच्चय सत्र । इनमें से किसी मे भो इतना सामथ्य नहीं कि वह 
अपने आप कोई असाधारण महत्व का काय कर सके । बुद्धि जड तत्व है। उसे सतत 
की ओर उम्रुख बरने वाला कोई ओर होता है । वही सुझ्ाता है ! बुद्धि रूपी अजु न 
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4 रथ क॑ घोड़ो को सही दिशा वी ओर ले जाने वाला इृष्ण ही वह * कोई और” 
है. । जब “वह' कुछ कराना चाहता है तभी कुछ सूझता है कौर चुद्धि उस सूझ को 
व्यवस्थित रूप दे देती है। उस्ती इप्ण ने उसी परम आत्मा ने इव सवको आत्मवल 
दिया। इनमे अपना अ दय दिया । इन लोगों ने नतित्र और आत्मिक उत्थान क चर्क् 
का प्रवधन किया | रामदप्णु परमह6 ने आध्यात्मिक साधनाओ, दिव्य शक्तियों और 
ज्ञान-बुद्धि क परे रहने वाली शक्ति परमात्मशत्ति पर-विश्वास उत्तन क्या । भक्ति 
ब्रेम और अनुभूति पर वल दिया और सव्धे-एम-वय का भ्रतिपादन किया। इसी 
विश्वास सं सपन्‍न होकर विवरान द न वेटान्त व, श्ष फूका और लागो में आत्मबल 
अजित करने की प्रेरणा भरो ५ उनक द्वारा स्थापित रामईप्ण मठ से इप संदेश का 
सुब्यवस्थित रूप से प्रचार करना प्रारम्म किया । सुनीतिदुमार चटर्जी ने लिखा है, 
विचार-शीलता की एफ शात आर हल्की आवाज मानी दिव्य लोक से आई जो 
स्वामी बिवेकान ” के मुख स एसी शख्वनि के रूप में तिकली कि उसने तद्भा मं पड़ 
हुए लागो को सजग कर दिया और उन विच्ारणील लोगो मे जिनासा उत्तन कर दी 
जिनम तत्वज्ञाव वो गहराई और विस्तार देखने की क्षमता थी //* दिनकर 4 ठीक 
ही लिखा है कि भरत कया है और उमको सस्कृति क्या हैं, उसको दुखना है तो विवे 
कतन्द का पढ़ी ।* वोसदी शताब्दी की नतिकर चेतता और आत्मिक शक्ति-क स्वरूप 
पर विवकानन्द का बहुत प्रभाव पद्म है । अपने उसी लख॑ मे दितकर न कहा है कि 
उहोंने भ-बुछ लिखा है बह विवतञद-द की हो बात हैं॥ गदूड एमरसन-सनान 
बिलकुल सही लिखा है, “शेर की तरह दहाड कर स्वामी विवेकान द ने आलस्य, निब 
लता, ईरप्यई द्वंप, आदि की लघुतम भ्रवृत्तियों को, जो ग्रुलामी बी क्‍लक' हैं परित्याग 
कर देने क लिये और अपनी मद्गानता के पूणुतम स्व €प का प्राप्त करने क॑ लियभारतवप 
को ललकारा ।'३ स्वामी दयान द न लोगों दे अदर प्रधावित घम की आलोचना करन 
पा साहम उत्पन्न क्या, बेदी की पुनप्र तिष्ठा स्थापित वी और दूसरे घम घालो क 
सामने हिन्दुओं मे जिस आत्महीनता का अनुमद होत लगता था उसे दुए क्या | राम 
त्तीथ ने वेटान्त को अपने जीवन मे उतार कर दिखा दिया और भारत को एक चेतन 
तत्व क॑ रूप मे उपस्थित किया-नदि भोगालिक प्रदेश के रूप मे | अरविद न योग 
साधना का महत्व दिया औौर अतिमानस वी कल्यना द्वारा सबको दिव्य जीवन प्राप्त 





कर सकने को विश्वास दिनोकर सबका नवीन आशा से स्पटित कर दिया । तिलक न 
१ सरस्वती , जनवरी, १८६३, पृ ३५। 
२ “रमबन्ती”, चप ६ थड्डू ६, पृ ६४।॥ + आक++ 9७ 
है, ' बल्चुरल युनिदी आफ इीडिया ', पृ ५८। है 
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सत्वप्रधान प्रवृत्तिमाग अपनाने का राटेशा टिया + बाधी ने सत्पाप्रंड बा बल्यनों दारा 
सत्य और अहिया को जीवन वे प्रत्वेर् होत्र मे उपयोगी सिद्ध किया ओर भौतिय बल 
के ऊपर आत्मदल वो स्थान दिया । टगोर मे वि्व बघुत्य, अवर्रा्ट्रीय हृशथिरोण, 
राप्ट्रये म, तथा रहस्यानुमूति वी अभिव्यक्ति वी और रूढियों वा विरोध विया। 
गीता उपनिषद्‌ और रामापएण, आदि के अध्ययन ये भी लोगों गा आत्मवल्ल बटाया। 
विनोवा ने सात्विक दान क प्रचार के द्वारा आर्मविस्तार थी धारणा को जीवन में 
अवतरित करने का माय बताया । उनीसवीं दतारी वे क्षात तब हमने शाति और 
आत्मयल पर अडिय विश्वास पडा बरन वा प्रयत्ा किया और बीगवी दागी मे धम 
राजनीति समाजनीति अयनीति आदि के क्षेत्रों म उस्ती नतित्र शक्ति और आत्मबल 
के सहारे काय करता अ'रम्म वर दिया । हम गवको इस रास्ते पर नहीं चता पये 
लद्िन इसमें दो मत नही हो सकत कि हमने अनेव वो इन शक्तियों से ऊजहियव कर 
दिया। इसके लिय हम बहुत-दुछ बटलता पढ़ा समझना पड़ा, याद करना पढ़ा 
अपनी पूजो को टटोलना पा । दूमरे वी पू'जी व सहारे हम अपना ल्य नहीं प्राप्त 
बोर सकते थे वयोकि' हम अच्छी तरह जात गये थे वि पर धम भयावह हांता है। 
अपनी प्राचीन सॉस्ट्रतिक सम्पत्ति से सहायता -- 
उस भमय हमे ऐसे घर्म की आवश्यकता थी जो हमारी आत्मा को सबल बना 
सकता और हमारे परम्परागत स्वरूप को मदत्वपुणा बता सकता । यही हमारी आस्था 
और हमारे विश्वास को फिर से जीवित कर सकता था । राधाइृष्णन ने लिखा है 
हम एक ऐसे धम की आवश्यकता है जो जात्मा वी दक्ति का वस्तुओं से अधिक 
महत्वपूणा घोषित करे तथा जिस दुनिया म विचान भौर समठन एवं सस्‍्थाओं का 
सम्बंध और महत्व समाप्त हो गया है परम्परा से स्थापित मूल्यों और मानो के सामत 
उसो दुनिया म कुछ तत्व और महत्व खोज सके । * 
जब ऐसे धर्म को खोज होने लगी तब स्वमावत्र हमारा छ्यान गया अपने 
दिदुत्व की ओर ओर हमने पाया कि हिंदू धर्म आध्यात्मिक विचारों और अनुभू'तयों 
की अनेत राशि है ओर वही अनत राशि हमे फिर महात बना सकती है| हमने वेदात 
गीता महाभारत, उपनिषद्‌ आदि आग्रायो की आमध्यात्मिवता, उनके द्वारा प्रतिपा 
दित आत्मतत्व की खोज -विवेचना ओर उनसे निकल सकने वाली समभाववाओं को 
स्पष्ट रूप में दखा । वेटान्त भारत की वह शक्ति है जियके सक्रिय होने पर ससार वी 
कोई भी ओर कसो भो द्ाक्ति भारत का बाल तक बाका नही कर सकती । गोता का 
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स्थितयज्ञ दशन हमारी प्रेरणा का श्रोत बना। रामचरित मानस का घर्मरथ रूपक 
और भरत का आध्यात्मिकता एव लक्ष्मण का आश्यापालन हमारी यात्रा का भ.व 
तारा बना । राघाइप्ण ने कहा, भ्राकृतिक शक्तियों पर मनुष्य बी विजय से नहीं 
बरन्‌ वाप्तनाओं के तिरोध से हो उसकी ननिक उतति को जाचना चाहिए 

गोलियों की बौछार मे भी सच बोलना, शूली पर चढा। ये जाने पर भी प्रतिहिसा से 
विरत होना मतुष्य तथा पशु सभी का सम्मान करना सवस्व दान कर देना परोप 
कार मे जीवन उत्सग कर देना, अत्याचार को अविचलित भाव से सहन बरना, भादि 
मनुष्प के! प्रधान कक्‍तव्य हैं। * यह हमारा आदश बना । इसका तात्पय यह नही 
है कि यही सव कुछ हो गया और हमने जीवन का निषेद कर दिया | जीवन बा 
लिपे* हमने नहो किया - कथी नहीं किया “हमने तो केवल भाग की मर्यादा बाघी 
थी । भोग का सामथ्य भोग से दूर रहने मे निहित है इसलिये ब्रह्मचय है, सयभित 
भोग ही मुख है इसलिये मर्यादित गृहस्थ जावन है. भोग की शक्ति अक्षय नहीं होनो 
इसलिये छोडने वो तयारी वी भूमिका म दानप्रस्थ है और मरने के समय जबरदस्तों 
छूटे रसस अच्छा है कि हम अभी स छाड दें । इस रूप में सयास है । जीवन का 
निपेद नही, बल्कि व्यवस्थित एवं कलात्मक ढग से उसका भोग है। आध्यात्मिकता 
जीवन से भागना नही मिखाती । चोनी का दूध से घी का दाल से और मक्खन वा 
रोटी से विरोध नही हांठा, तो आध्यात्मिकता का ही जीवन से विरोध बयो होगा 
तो ऋषियों बे भी पत्लिया होती थी । वे भी पिता होते थे | रामइृष्ण १रमहेस और 
ग्राघी को आध्यात्मिकता सदेह से परे हैं। आध्यात्मिकता को जीवन की व्यापक 
भूमिका से और कर्मकराण्ड को धर्म वी अतरात्मा से अलग कर दन का ही तो परि 
शाम है मठो का भोग व्यभिचार विक्षास का के द्र बनाना ! आध्यात्मिकता योग या 
सयासमात्र हा नही है। जवसे हम यह बात भूल चले थे तभी से हमारा पतन प्रार 
मम हो गया था । इसलिये उत्थान बी भूमिका मे हम जीवन का समग्र दशम चाहिये था 
जवाहर लाल नेहरू ने लिखा है कि हम समवय सतुलन और पूणता वाला धर्मदर्शन 
चाहते थे । भगरत वर्तमान मे भी जानत पाता था और चान की गहराइयों दया 
दार्शनिक जिज्ञासाजो मे भी । जो लोग यह कहत हैं कि भारत केवल धामिक दार्श 
निक चितन-पअ्रधान, आध्यात्मिक सथा लोकोत्तर विदारों मे डूबा रहने वाला देश 
है वे गलत कहते हैं ॥ गायद वे भारत को ऐसा हो दखना चाहते हैं त्ताकि वे इस 
स॒स्ार और इसकी सम्रग्रता बा उपभोग कर सकें और भारत को उप्से वचित रख 
सकें। भारत हम सब भी है विन्‍तु वह शशव की निर्वबिना योवन वी उमग और प्रौद़ता 
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की परिपषवता आदि से भी परिचित है । कोमल मानवता, विभिन्‍ताओं से पूछ 
और सहनयील सस्दृति, जीवन बी गहनतम त्या सूक्ष्मतमसूझ्र यूझ और उसके रहस्ए 
पूण तरीकों वा मामिक भान एवं अनत स प्राप्त अदम्य स्पूति भारत वी अक्षय जीवन 
शक्ति और अदम्य उत्साह के रहस्य हैं। * उपयु कत बयन पर यटि गभीरता पूवक 
विचार करें तो इसी निष्कष पर पहुचंगे किः यह हमारी नतिक और आत्मिक ”क्ति 
है। उटाहरणाय, शराव की निर्ोधता ले लाजिय । जडठा भौतिकता एवं ऐदद्रियता 
से परिपूण चेतना है शर्व की निर्वोधना नहीं पाई जा सकतो । यह उनम पाई जा 
सकती है जा इन सबस उपर उठवर आत्मश्कक्ति सफन्‍त हो ग्रगे हो ) इसीजिपे तो 
बच्चो वी |जिस मुस्कान ओर हसी के स्राध्यम स दिव्य अलौकिक राग और बालो$ 
झाकता है वह ईसा और गाथी जसो य ही मुखमडल पर ही देखी जा सकती है ' 
अंग(जी हमारी सस्कृति और प्रद्गति क॑ प्रतिवूल है और इसलिये वह हमारी आत्मिर 
झाक्ति के अजन तथा नतिक थुतरुत्यान क॑ प्रयज़ और उसकी अभिव्यक्ति वी भाषा 
बन नहीं सकती थी | शायद यही कारण है कि सभा दृष्टियों से अवमोल ब&्धों कहने 
वाले विवेबान-द, टगौर, शिवानन्द राधाकृष्णन भगिनी निवेदिता, बेसेटट आदि की 
बातें जनसमूह के गले का हार जीवन वी स्फूति ओर धोना नही बन सती और देश 
का कायापलट न हो सका और भंगरेजा को छाड दने व कारण तथा सस्कृत और 
हिंदी को अपनाने के कारए दयान द और गाघी ते जन साधारण को आइचयजनक 
रूप से बदल दिया। छोटे से छोटे लोग भी अपन जीवन और छाटे स क्षेत्र मं अताधा 
रण रूप से बटल कर नतिक्ताबादों एव आत्मवादी हो गये । 

गाँधी के प्रयत्न-- 


बीसवी सदी क॑ आते आते गरायी न अपना आरत्मिक' और नतिक उत्पाम 
सम्बंधों कायक्रम जनता वे सामने रख दिया क्यो कि गा धी मे यह शक्ति थी। श्री 
निमल कुमार बोस ने लिखा है कि गाधी उस तोथयाश्री की तरह है जो क्सो 
अनन्त पथ पर निर्वाध गति से चलता चला जा रहा है। यती -दड हाथ म॑ लिये 
हुए गाघी कटें दूर पर दिखाई देने वाले किसी ज्योति को ओर बढता चला जा रहा 
है । यह ज्योति उसे आराष्यतापूवकः अपनी ओर बराबर खीच रही है | उसने अपने 
बन्तर म आशा को ज्योति जला रखी है। वह उसी के सकेतो से प्रेरणणा पाता है । 
इसके अतिरिक्त उसे पास करने के लिये कुछ भी नही है) उसकी चेतना का गहन 
तम स्वर उसे दत। चुका है कि उसके आदर्शों का कल्पना लोक कभी अधतरित होगा 
या नही यह जानना उत्तर काय नहीं है “* उसका लक्ष्य है उस अलोकिक 
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वुम्भकार के दिव्य हाथोमे सानो हुई मिट्टी का एक पिडमाब बनना [* बोस महाशय 
न आगे किर लिखा है कि गाथी अपने निश्चित उद्दे इय को लिये हुए भगवान की राह 
पर थक्ला बढता जा रहा है मानवता बे अ'तर मे उठने वाली पीडा की प्रत्येक 
लहर से उसका हृदय तड़प उठठ़ा है। मानवता के दुघ और उसकी अधोगति, में 
हिस्सा बटा “ लेने का उसका अडिग निदचय है । जिस-जिस तत्व ने मानव वो दवा 
रखा है उन सबको हटा;दते के प्रयत्न मे आत्मबलिदान करने के लिये सदव तत्पर है। 
चह्‌ क्षग्पिक लाभ के लिये मातवी एक्सा की दि-य एवं पवित्र थाती के प्रति विश्वास 
घात करने क॑ लिये कमी भी तयार नहीं ।रं अस्तु, ऐसा महामानव सभी प्रकार बी 
नविक और आत्मिक तथा आध्यात्मिक दाक्तियो से सम्पन्न आत्मा ही हो सकता है जो 
सभी प्रकार के स्वार्थों मे ऊपर उठ चुका हो । टगोर ने लिखा, “आज हम लोगों के 
चोच म जो महात्मा आया राष्ट्रीप स्वाथपरता के भाव स बिल्कुल मुक्त है।र गयी 
मे राष्ट्रीय स्वाथपरता भी नही थी । वे तो राष्ट वा ऐसा उत्थान चाहते थे जो विश्व 
बल्याण का माध्यम बन सके । इसीलिये उनके कायक्रम जात्मिक और नतिक उत्पान 
को हृष्टि मे रखरर बन । गाधी जी ने लिखा (१)'सच्चा स्व॒राज्य अपने मन पर 
शासन करना है (२) उसकी कुणजी, सत्या; ह आत्मवल अथवा प्रेमवल है (३) इस 
चल से काम लेते के लिये सोलह आने स्वदेशी बनना जर्री है, और (४) हम जो कुछ 
करना चाहते हैं यह इसोलिये नही कि आ प्रेजों से हम दे प है या हम उ हें सजा देवा 
बाहते हैं बल्कि इसलिये कि यह करना हमारा कत्त व्य है । ४ गाधी जी वा सत्याग्रह 
कापक्रम आत्मिक और नतिक शक्तियों के आधार पर जीवन गो चलाने बा विशाल 
और क्ातिकारी परीक्षण है । उहोंने जीवन की शुद्धता पर जोर दिया। तप पर 
उतवा विश्वास है । अहिसा और सत्य उनकी चेतना के अनिवाय अज्ञ हैं।उनवी 
प्राथता सभाएं और उनके प्राथना प्रवचन आत्मिक और नतिक उत्थान के ही लिये 
हैं। उनकी प्रायना गे हरि # के वाट ईशोवनिषट का प्रथम इलोक रहता था । ' प्रात 
स्मरएम्‌” जै' प्रथम हलोव' की प्रथम पक्ति है प्रात स्मरामि हृदि सस्फुरद जात्म 
तत्वम्‌ ' । पृथ्वी माता को पर से छूने मं भी जो अपराध की अनुभूति करके क्षमा 
मायत; है एमी अनुभूति को जगाने दाला इलोव भी यहा है। यहा सरस्वती भु् 
बिनायवः विष्णु महादव और ब्रह्म की उपासना वे इलोक हैं। इस प्राथना में यह 
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कामना प्रतृट वी जाती है कि दुख से तपे हुए प्राणियों को पीडा का नाश हो-/'कामये 
दु खसध्ताता प्राशितामातिनाशनम्‌ ' | वहा कुरान की “प्रताह और 'फ़ातिहा” है 
जरपोस्ती गाथा” है और वोद्ध मात्र है + प्रात-माय दोनों समय भहिसा सत्य, 
अस्तेय 'ब्रह्मयय, असग्रह शरीर श्रम, अस्वात सवत्र मय वजन, सवधर्मसमानत्व 
स्वरैशी स्पर भावना का विनम्र, ब्रत निष्ठा से पालन करने का निश्चय किया जाता 
है । सायकाल की प्राथना में परमात्मा तत्व के नमस्कार के दाद गीता का सम्पूण 
स्थितप्रत लण्ण दुहराया जाता है । “सहनाववतु सहनों भुनवतु सहवीय व रवावहै 
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विधावहै ” की कामना तथा असत्‌ स मत्‌ की ओर, तमस 
से फ्पोति वी ओर और पृत्यु से अम्त की ओर ले जाने की प्राथना है। ईशोपनिपद्‌ 
बठोपनिषद्‌, मु दकोपनिषद्‌ तत्तिगीय उपनिषद्‌, वृदारण्यरु उपानपद्‌ और छाम्दोस 
उपनिषद्‌ के इलोको का पाठ हाता है। रामचरित म/नस की सुदर सूक्तियां राम वे 
निवास योग्य मानस सवधी चौपान्या राम रथ तुलमी के विनय के पट और सूर 
बबीर मानक मीरा रदासनरसी महना तुकाराम नामदेव तथा ईसाई सत्तो व॑ भजन 
भी यहा हैं। उनया सर्वाधिक प्रिय भजन वष्णाव जन ता लेसे कहिए जे पीर पराई 
जाए रे उच्चक्ोट के नैतिक जीवन की कल्पना उपस्थित करता है। शद्धातम जीवन 
मा शाटण उपस्थित करता है । साटगी करा जोवर गाधी जी चाहते थे। मशीन की 
जग चर्णे और बडे कारखानों की जाह गृह उद्योग की प्रघानता के प्रीछ्षे थ्मनिषठ 
सारे जीवन वी ही बात थी। उतके आश्रम मे सादे भोजत, साटे वस्त्र श्रम वी 
प्रतिशा और आत्मोन्‍लति के प्रयतनो के ही कायक्रम होते थे | बारहो सराई जो 
अस्तर क विष्श्लुप एवं परिष्वार को द्योततर थी उहें प्रिय थी। संवा और सफाई 
वो आधछिरी हीमा धायट वहा थी जहाँ गांधो जी दूसरों क॑ मल मूत्र को साफ करता 
अपना सदस प्रिय वाय मानते थे | खादी वी घवलत म॑ उह़ें मात्मा वी उज्म्बल 
ज्योति बे दान हवाते थे । सूत कातने मे वे मानसिक एगाग्रता एवं चित्तवृत्ति निरोध 
देखत पे । इम प्रशार चर्तमा चलाना व आध्यात्मिक काय मानते थे । निपत जतता 
मे व भगवात को देखते थ । उतनी समाज सव्रा ओर देश मत्ति आत्मविस्तार बी 
भावतां में भरी थी | उनका गसर्वोत्य वस्तुत व्यक्ति की दृष्टि से आत्मोत्य ही था । 
रघी ने माता हि बात्पदव दारोरिक बल से श्रे४ है। राधाहप्णन भी मानव मं 
स्वमाव से आध्यात्मिरता को ही सर्वायिर्र महत्व दत हैं। गाथी न मारत वी 
भ्ाटिसिक घापता को फिर से जावित बर त्या | उद्से सोॉदेद और नाटीजो 
पडित हृष्टिं सम सा । रामशथ्ण भा मारियों को माता क्ाती की साह़ार जीवन 
हलियाए भातत ये स्ंधों जिब्दा पर विजप काम से विजय मातत । व इड्िय निप्रई 
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के पत्पाती थे । उद्ोंने ईश्वर को सदाचार का स्वरुप माना । रामकृष्ण ने अपने 
जीवन मे क्वियात्मक रूप से सारे धर्मों को मूलभूत एकता का अनुमब क्या था। 
ग्राधी भी उसी भावभूमि पर पहुंच गये थे जहा से सभी धर्म सच्चे और समान दिखे । 
गांधी जी घर्भ-दृष्टि को धर्म का वास्तविक रूप और मन की विशुद्धता का धर्म का 
काम समझते थे। 


आयसमाज का योग-- 


आयसमाज का आन्दोलन भी तेजी पर था। उतने रूढि और परम्परा का 
डठकर विरोध स्या । जिस पोराणिक्ता ने हिंदुत्व के खड खड कर दिये थे उमका 
भयानक्तम और उद्रतम एवं क्र सतम विरोध बरके आयमुमाज ने आत्त्मशक्ति एवं 
नतिक जीवन पर पडी हुई घूल झाड दी । छुआछूत को अवदिक बताकर और भात्म 
तत्व का प्रचार करव आय समाज ने हिंदुत्व की अखण्डता को पुनर्जीवित किया। 
स्त्रियों वी शिला का ममयन करके उनकी शिक्षा के लिये स्कूल-कलज खोलकर और 
उनको भी चान ओर धम के क्षेत्र मे पुरुष के समान महत्व दकर. उनके ऊरर मध्य 
युगीन संतों का आरोपित कामिनीत्व रमणीत्व एवं शयगार-काम के उद्दीपन। का 
घातक एवं मिथ्या आवरण हूटाहर आयसमाज ने हिन्दू जाति के आधे भाग वो आत्म 
चेतना और नतिक चेतना को सभावताओ से युक्त कर दिया । आगे चलकर गप्घी जी 
न तो उहें अहिंसा और सत्याग्रह का माक्षात्‌ प्रतीर माना 4 ब्रह्मचम “अपने असली 
रूप में सामने आया । आयसमाज धम सम्बधी ज़ित शास्त्रार्थों की 
भायोजनाएँ' वरता था उहोने जनता के सामने धम के वास्तविक स्वरूप को उपस्थित 
#रने की क्षिया मे एक महंत्वपूणा योग दिया । गुरुकुलो की स्थापना करके और यथा 
सम्मव प्राचीन गुरुकुल-प्रणाली पर शिक्षण का कायक्रम बनाकर और उस्ले कार्यायित 
करके भी आयसमाज ने साय-प्रयों के प्रचार का तथा आत्मिक-नतिक पुनरुत्थान 
का काय किया । आयसमाज के अधिवेशनों मे कई-क्ई दिनो तक होने वाले आम 
सवथामियों और उपदेशको के उपदश्शो ने भी जनता के आत्मिक-नततिक स्तर को ऊँचा 
उठाया है । लाला लाजपत राव ने लिखा है “आय समाज ने विचारों के महासागर 
का सलल्‍्कृति का तथा उदारतावाद का बाघ-द्वार-हिदू समाज के लिये उममुक्त कर 
'या है और वह हमारे आदर इस तथ्य की चेतना को फ़िर से जागृत कर रहा है 
; हम बिचारो ओर कार्यों-दोनों के सप्तार मं महान और सचक्त थे "१ 
ह्मविद्या समाज का योग-- । । 
थियासोफी के रज्भमच से श्रीमतो एनी बंसट न घोषण्था-की,-चालीत दर्चों 
१ दि आर्मममाज ', प २८२१ ४ 
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बृ,सुगम्भीर चिंतन के बाद मैं कहती हूँ कि विश्व के सभी धर्मों मे हिदूघम सेट 
बर पूण वज्ञानिक दशनयुक्त एवं आध्यात्मिकता से परिपुणा धर्म दूसरा और कोई 
नहीं है। परिणामस्वरूप हिंदुओ म आत्मविश्वास पदा हुआ ॥|थियासोफिक्ल सोम 
इटी अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या समाज ने परोक्ष नियुमो क़े अ्रनुसधान करने उच्चनतिवताएए 
पवित्र जीवन यतीत करने विज्ञान और आधिभौतिकता वी वृद्धि के विरोध कल 
विश्वमानवता क प्रचार करने सभी धर्मों की मुनभूत एकता वी जनुभूति रे 
धर्मों वी पत्रित्र॒ता और अच्छाई पर विश्वास करने तथा धर्म और चान के तत्व रद 
सैम्यक्‌ प्रचार करने को अपना काय-क्रम बनाया था। स्पष्ट है कि पूरा सच्चाई और 
ईमानदारी स जो ये कायक्रम अवनाएगा वह सकुचित हृदय बाला, अमात्मवादी तथा 
अनतिक नही रह सकता। उसकी आत्मा व उत्पात होगा । उसके जीवत म॑ साधाव 
नतिकता अवतरित हा जायगी | 


प्राषोन तत्वों और नवीन व्यास्याओ का योग-- ! 


फू 


प्राचीन तत्वों और बातो की नवीन व्यास्याओं ने भी आत्मीत्यात की प्र क्रया 
मे पर्याप्त सहयोग दिया। राघाइृष्णन मे कहा धर्म के दो रूप हांते हैं. एवं वर्य्‌ 
क्तिक शोर दूसरा सामाजिक » ये दोनों ही अ वो-याथ्रित हैं। १ इस व्यास्यों के द्वाए 
उद्दोंन अतक अनतिकताओं का निराकरण करन का रास्ता खोन दिया। तिलक 
चन्दन लगाकर तथा पूजा-प ठ करक भो यहि कोई किमी गरीय का गला वा ता है 
बोई अधिकारी विसी अपरिचित याग्य की जगह कसी परिचित-अनुस्तित अपोग्य 
भा नियुक्ति करता है डांडो मारता है किसो छात्र के प्राप्टाक' बढाता है अनुशभाओं 
5 द्वारा आपकार छता है तथा घन माता है धो बह अधानिर है। यह सही है कि 
हमारे समाज 4 अचरण अभी इस धारणा के अनुषछ्प नहीं हासका है कितु यह भा 
सहा है कि हम इस ढग से सोचने लग हैं * नतिकता का स्वरूप यह हो गया हि 
सामाजिक वल्याए का आचरण वरन व।ला विधान पुष्य हो गया और इसके प्रति 
। हाने वाला आघरए पाप | तालय यह कि हट्टे-कट्ट ब्रामत ” का खिलाने गी 
अदेला भूण मरत हुए घमार को खित्रा दना अब पुण्य माना जान लगा है। पड़े के 
आये बछ्धिपा वो पृष्ठ छूता अद पुष्य नहीं रह गया अद पुष्य हो चला है मूमिविशोतों 
के लिय भूमिशत सना और साहर सरीतता खरोत्कर सरवाहित्य पढ़वाना हिसी 
सापनद्षान को आने के निय दीज जोतने ग लिये हल-वल आरटि सरीत्कर सम्पर्ति 


डात देना | उच्चतम सविता का एड स्तर यह भा है कि बिनोवा भाव द्वारा प्रवतित 
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है. मात्य को अन्त रात्पा 
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समत्ति-दान के अनुसार जब कोई समत्ति दान देता है बह अपनी हो अत्या कं 
सासी दनाकर देता है । हि्ताव सव सेवा संघ के पस अैजता हैं और दान का सपया 
खुद खच करता है | विचारी वी इती प्ीठिका पर दल को अय शक चाय से प्रेसपपा 
सकर [ दान सविभाग ) सम्म्ध विभाजन ही म'न लिया गया है । गाघी: विनोवा 
क यहा मन और बाझो 'प्रायना म लान होती है और हाथ सूंत कातत॑ हैं | क्मकाड 
का रूप बल गया करेंक्ि अभी तक पुजारी जो हाथ से घटी बजात और जवान से 
इलोक बहद़ें थे; झब प्रए्णनप बए रपय हो गण समाजीपपोगी रनप्व्सक कएव स्‌ 
उत्तात के काय से । सान गुझजी ने लिखा समाज रूपी ईश्वर की यह क्ममय पूजा 
रुसमय गधमय करना है। उस कर्म का ही जर करना है । यह कर्म किम प्रकार 
उत्ृष्ट होगा यही चिता हमें रखनी चाहिये । + जप याने निदिध्यास | कल वी 
अपेसा आज वा कर्म अधिर सुन्दर हो आज वी अपेला कल का कॉम अधिक 'सुन्दर 
हो ५ इस प्रकार की आदवा मत मे रखता ६ इस प्रदार लगातार भरने सें अनुभब 
करना ही जप है-इमी से हम मोध के अधिकारी होते हैं ।! * पहल दाम राम रामे 
राम रम रम रम ,रम करता जप था। यहफ जड़ जप था । अब 
जप म सुगधि आ गई । यह सुगषि है न तिकता वो । पहले गुद होत। था किसी मठ 
का अधी”दर किसी सिद्धरीठ का आचाप, आदि ६ बड़ एक विश्वेय कर्णकांड के 'साथ 
होते बाले हिप्य के काठ मे फूक भार देता था बस । यह जड़ता थी। कहीं 
गुल को फास जेती थी । अधिकाश समाज इस जइता म जक' जाकर जड़ चान 
बाला होकर अनतिक होता जा रहा था। नये आंदोलन या नई हृष्टि ने गुरु का नया 
अथ बताया ६ ग्रुरु का मतलब है अद तक का सम्पूण ज्ञान । गुंद मानो एक प्रकार 
से हमारा ध्यय है । हमे जिस ज्ञान को पिपासा है बह अधिक गय्याथ्ता से 
जिसके एस हम परीत हा है वही हमार! गुरु बन जाता है + * अपने कत्त ब्य था 
उत्तरदायित्व से भागना या-उसका ठाक से न सम्पादित करना अनैतिक्ता है तकढिनों 
छपी अनेत्रिकता के लिये आज हम मजबूर हो गये हैं । मजबूर इसलिये हागय हैँ कि 
उम्तमे हमारा मत नहीं लगता और मव इसलिये नहा लगता कि हम वह जासे करता 
पढ़ता है जो हमारी रुचि का नहीं है (उससे हमारा स्वार्थ भल ही सघवा हो) 
छबमड़े लिएए हुमएरे पास, समुचित, सुधार, नह | मज्छाएग है. रच, है, णुष्िणा, आम 
की और डडी मारने वी मगर जमाने न बता दिया है श्रोफेतर और वह भी इसलिये 
फ़ि रट कर और किसी घी कृपा से प्रमाण पंत्र ओर पद पालिया गया है ) निरिचत 
२ ' भारतीय सस्दृति पृ ८5०। 
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हैं कि यह ऐसे आदमी का 'स्वरर्म नही स्वधर्म है पुडिया बाधवा और अधि 
लैकर कम देना और जिससे मन न मिले था स्वाय ने सघत। हो उसकी जड़ बाटवा । 
ऐसे लोग विद्याभवन मे भी स्वधर्स” ही करेंगे | इसलिये “स्वधर्म की ष्यास्या 
हुई अपनी विशुद्ध रुचि का प्राम हाथ मे लेना । ऐसे कर्म ने प्रति प्रेमपदा हो जायगा । 

भक्ति की भी आवश्यकता है अर्थात्‌ करना यह है कि जिनके लिये हम कर्म कर 
रह हैं उनक प्रति भी प्रेम प्रदा हो जाय। उदी को हम भगवान मानते लगे । ऐसा 
होते ही हमारा कर्म भक्तिमय हो जायगा । गांधी न आजीवन इसी का प्रयल तिया 
है, विनोवा भी यही कर रहे हैं। इपका परिणाम यह हुआ कि हम मह म'लने लगे 
कि सच्चा आनन्द कर्म मे है। अपने हाथ-पर, अपने हृदय, भर शपनी बुद्धि को 
सेवाकर्म मे नियोजित कर देने से विशुद्ध आनाद पाने की बल्पता हममे पदा हुई। 
रामतीथ * का योग-- 


बीसवी मरी के प्रारम्भ मे रामतोथ विशुद्ध आत्मशक्ति के रूप में दिखाई 
पर्ते हैं। उनके पीछे वस्तुत ने कोई बडा संगठन था और ने कोर्र बड़ी स॒स्या । 
उनके उदगार और विचार केवल पुस्तकों वे माध्यम से हम तक पहुचे | फिर भी 
उनकी बातें स्थायी प्रभाव डालने वाली हुई | सचमुच उनकी आ“मा देश बाल, 
जीवन मत्यु ओर विभिन्‍न घरों से बहुत ऊपर उठ गई थी। वे सही मानों में अपनी 
देह को भूल जाया करते थे । अमराधारणा भावुकता ओर तमयी स्थिति उनकी सवा 
भाविकता हो गई थो । उहोंने कहा कि जापान को मैं अपने देश के समान समझता 
है ओर यहा क॑ प्रधिवासी मुझे अपने देश -बाधधव मालूम होते हैं। क्या चमलार 
था वि उनवा जम भी दीपावली मे लिन कृष्णापणा भी दीपावली के दिन और जल 
सम्राषि भी दीपावली के टिन !! उनकी ते मयावस्था का यह स्वरूप था हिं व अपने 
को विशुदध और बवल आत्मा ही समझत थे और इसलिये कहत थे मैं स्वय मत्यु 
है । बिता मेरी इच्छा के बह मरा वाल भी नहीं वाका कर सकती । दे पूण बतत्र 
थे और उनकी ह्वतात्ता बा अथ था देद, काल और वस्तु से मुक्ति । आत्मउत्पॉर्त 
डी अठयत उंची सीडी पर खड़े होकर उहोंन बहा खिन्चियन दिख पारसी, 
भामसमाजी घिरे मुसलमान और बे सोग भा जिनकी हडडिडियां नमें, मास मरी 
प्रिय इष्ट दवों मार भूमि के अन्त जल स पुष्ठ हुए हैं मर भाई हैं--नहीं मरी आत्मा 
है। उनगे बह दो हि मैं उनका हू। मैं सवको स्वीक्तार बरता हूँ -हिसी को नहीं 


सिख ासक्‍अअइनिःणकखजनउस्‍न्‍ननयी तने 


है इतब दे उदरगा रतन प्रमिद हैं कि उनके मूत शोतों या स्थानों के उसेए 
$ रत हो कोई आवयश्ता नहों समझी गई -- लखकझ । 


[ श६१ ) 


छोड़ना । आत्म-उशथात की एक दूसरी छवि देखिए-- मैं प्रेम हू- सचमुच मैं प्रेम 
का सागर और प्रेम का विभव हूँ । मैं सवसे ममान प्रेम करता है | और 
तो क्या-यदि कोई शत्र॒त्व॒ भाव से !भी मेरे सामने आये तो उसे भी मैं खडे प्रेग के 
साथ गले लगाऊ गा । भेरा प्रेम इतना गहरा है कि झज्ुत्व उसमे ड्ूबकर तुरत नष्ट 
जो जायगा” | इम आत्ममाव ने स्वदेशाभिमान और वेटान्त को मपाघारण आइचय 
के साथ एक कर दिया -अपने हंदय मे यह भाव उपपन्‍्त कीजिए कि “मैं देश हैँ -- 
भारत हू --भारतवष है । भारत की भमि ही मेरा शरीर है, 'क्मोरिन ' मेरे पर 
हैं हिमालय मरा शिर है मेरे शिर की चोटी स्रे ही ब्रह्मपुत्र और धिछु निकली हैं 
विध्याचन मेरी कसर मे बधा हुआ क्मरबद है, 'कारोमडल ' मोर मलाबार मेरा 
दाहिता और ब्राया पर है। मैं समस्त भारतवप हूँ भारत को पूव और पश्चिम 
लिशाए मरी दाहिनी और बाई भुजाएं हैं और समस्त मानव जाति को आलिगन 
करने क लिये मैंते अपनी दोनो भुजाएं फल्ला दी हैं। मरा प्रेम विश्वव्यापक है । 
अहा ! हा | भरे शरीर वी गठत हो इस प्रकार है। खा होकर अनन्त दिकक्नाल 
का ओर अपनी हृषि दौडाता हैँ परन्तु मैं अ तरात्मा-- विदेवात्मा हू । मैं जब चाहता 
हू ता मायूम हांता है कि सारा भारत चछता है; बालता हूँ ता भारतबष «लता 
है और इबाम लता हू त्तो सारा देश श्वास लता है। मैं भारत हूँ दाकर।हूँ शिव हूँ 
यह भाव हृदय मं ता उल्त न हाना ही स्वदशाभिमान है और इसी का व्य/वहारिक 
वेटान्त कहते हैं। रूपक वी तरह से लिखना आसान है कि-तु साधारण कत्पना 
शक्ति के पर झड जात॑ हैं उस आत्मा को 'वशुता तक पहुचने म॑ जिस पूरी ईमानटारी 
के साथ उपयु क्त भाव की अनुभूति होती हो ! ऐस स्वामी रामतीय न॑ दश के बात्कि 
और नतिक उत्थान क लिये कहा राम;सबम ऊंच पवत पर ,खडा होकर घोर गज 
के साथ कहता है कि दरिद्रता और ,दोवल्य की विकायत बारन वाले लोगो, सचसुच 
तुम शवशत्तिमान परमात्मा हो स्वय ' राम! हो। अपनी हों कल्पनाओ में स्वयं मत 
जक्ड जाओ । उठा जागृत हां जाओ और. अपनी निद्रा और समार रूपी स्वप्न को 
झाडकर अलग फक दो। जब तुम हा सब बुछ हो तो वृथ दुख और, दरिद्रता म 
बया फस्े पड़े ही । अरे जग उठो ओर निजस्वसरूप को, ५हचान ला । यह सब दुख 
दरिद्र अपने आप ही लोप हो जायगा। सारे सुखों की खान और, सम्पूर्ण आनन्द का 
अतरात्मा तुस्ही हो '-इस दु व और दरिद्वता का स्वरूप समझाते, हुए उड़ोने कहा 
कि यह सरा वह मरा कहकर 7ममव के प्रीछे,पड़े हुए भनुष्य ही स्रच्चे दरिद्री 
और कंगाल हैं । उनके अनुसार अपने आपको एक शोर म.परिच्छिन क्रनों केस ” 


वास है और अपने आप को सारा देश ही नही सम्पूण >समार अनुभव करना 


[ ५६३ ॥) 


आह्मरुप की प्राप्ति, आत्मा का विस्तार एवं उत्थान है। स्वामी रामतीय के अनुमाए 
पपयुवृत्तिपों वो जीतना और अपने अहम को सवब्यापर करना चाहिये | उनके कथना 
नुार इच्छु ० तभी पूरी हो सकती हैं जब हम इच्छाओं से उपर उठ जायें । भोक्ता 
या पर्ता ष॑ भाव को वे उत्पान का घाधक मानत ये / उहोति चार ऋण बताए-यर 
मन्वर मे प्रति मानव जाति के प्रति देश के प्रति और अपने प्रति | वे तीत द्षपाएँ 
मानते थे जेवर की कृपा, गुए की कृपा और ओऑत्मड्ूपा । उनके अनुसार सफ्लता 
का साधन है उद्योग स्वायत्याग निरभिमाने, “मैं का विप्मरण ' विश्वव्यापी प्रेम, 
प्रभानतां, निभयता और स्वावलम्वन । वे भारत के लाश्ो माघुओ को तनयां के पानी 
वो गाई भानते हुए भा उनम से बुछ को कमल मानते थे।..* 9 
पिवेकानन्ध का यौग-- 

स्वामी विधेकान के थाग और महत्व को हम पाछे देख चुके हैं | यहा उनके 
भी उन विधारों को दख लेना अनुचित न हागा जि हेनि हमारे आत्मिक और नतिक 
स्तर बो गौरवमयो श्यिति सव ऊपर उठाया है ) स्वामी डी थ्यक्तिगत ईइवर भी 
उपासना वे विरद्ध थ बर्षोहि इससे घमगुरओं का सम्प्रदाय पोषित होंता है. और जब 
सह ये घम-गुय हैं तद तर समाज मे अत्याचार होगे ओर इसौलिये उच्चभाव हो नहीं 
पट हो सहत | घमगुर और व्यक्तिगत ईइवर वेटान्त की तलवार से धराशायी हो 
जाते हैं। निरषय हुआ हि रामाज को उच्च भावमूमि पर प्रतिष्ठित बरन बे! लिये ही 
स्वामी जा ने वेचन्त धर्म का प्रचार जिया । इस वहास्त धर्म वा प्राण है. एवं सद्रित्रा 
बहुमा वन्ति | 

स्वापी जो ने रहा है. एसी चिरस्मरणोय याणी और बी उच्चरित नहीं 
हुई थी भौर मे ए सा महाते सरत्र ही कमी आविष्कृत हुआ और यहा सश्प ही हमारी 
हिल्यू जाति के जोवन द। भेर पड हारर रहा है । * ताटलय यह हुआ ह वहीं सा 
पुर्दात में भा है श्लोर बड़ी गाता मे भी । कोई भी कम बुरा नहीं । हर वध पूजा 
है। झायु आवन्यरता और परिस्यिति तपा वृत्ति के अनुसार भोइ भी बाप जिया जा 
हटा है । थडि उतका सटरेदोय दिया जाये तो सभी गाय विमो ने दिसी रूप में 
पतुप्य € उत्प'न रू लिये हैं। धूम साक मे मनुष्य ये वदबर और हुछ नहीं है। 
फ्दाएी की ने दताप! है. अतण्य बरन्ताात के मत मे मनुष्य ही जगत मे सवधोष्ठ 
आए है ओर दृष्दा ही शदथोंह रचात है कारटा दि छश्मात यहीं पर मुंत्त होते को 
अबाररा है। $ इस अधाप्रह थाए" के द्वारा स्वापी जी न लागों मे अपने मतिर 

॥ देहल्लपप व्‌ १६१३ 
में डजरापत, पृ 3६॥ है 


॥ >श६३ 


और आत्मिक उत्थान को आक्षा औरारुचि यँदा की । तरीका यह बताया मस्तिष्क 
को ऊ ची-ऊँची चि-ताओ, ऊँचे-ऊँचे आद्शों से मर लो उही को” दिन-रात मत 
कै सम्मुख स्थापित कर। ।' * उनके गुरुदेव र मकृप्ण ने कहा था कि वाक्य में भी 
छिवर है यह सत्य है परन्तु जैसे बाघ' के'सम्मुख जाना उचित नहीं बसे ही दुष्ट 
अनुष्य क अदर भी ईश्वर के होते हुए उस दुष्ट मनृष्य दा संग करता उचित नहीं । 
ब्रोसवी मठो'म गाँधी जी ते कहा कि घृणा दुष्ट से नही उसकी दुश्ता से होनो चाहिए 
घायद स्ाद्वाद वो ध्यात मे रखकर स्वामी!विवेषशन-द ते कहा कि जो शुभ “कर्मों मे 
भी कुछ न कुछ अशुम तथा अशुभ कर्मों में भी कुछ न कुछ शुभ देखते हैं वास्तव मे 
छाहोंने कम का रहस्य समया है। यह कह कर स्वार्म" जी शुभ-अशुम के भी सकु- 
चित बाधत से मानव की चेततः को ऊपर उठाना चाहते थे । उनना मत था कि 
प्रवृत्ति के बधन को चीरकर मनुष्य अपन गत माग को प्राप्त करता है। भारत 
वा लद्ष्य था' अपने प्रायीन गौरव वी पुनर्प्राप्ति ओर इसलिये भारतीयों का लख्य हुआ 
महान भारतीय बना अपने पूवजों को तरह बनना ; इसके लिये यह क्रोवद्यक्र था कि 
श्म दूमरो के मुखापेभी न रहें बल्कि स्वय सक्षम त्तथा ममथ बनें ।स्थामी जी न कहां 
“अपने आप मे विश्वास क्रो और यरटि तुम धन-भम्पत्ति चाहते हो तो उप्त पाने के 
लिय प्रयत्न करी वह तुम्हे अवश्य मिलेगी ) यदि तुम प्रतिमाशालों और मनस्वी होना 
चाहते हो तो उसक॑ लिय भी चेष्टा करो तुम बसे हो होगे। यहि तुम स्वत-श्रता 
चाहते हव ता प्रयत्त करो तुम दवत। बनोगे । २ इस आश्वासन के द्वारा स्वामी जी 
ने प्रयास बरने और कमयोंगी होते वा सरेण लिया 4 स्वामी जी धुरंधर कर्मी मा कम 
गोगी और प्रवल इच्छा"क्ति वाले को हो महापुस्प मानते थे ५ बर्मपोय और दहृढ 
इच्छायक्ति ही महापुरुषत्व है। ऐमा मनुष्य जो होना चाहे वही हो जाथगा। तो, 
प्रश्न उठता है कि मनुष्य क्या होता चाहे । स्वामी जा की राय है कि मनुष्य का लक्ष्य 
होना चाहिये आत्मापलब्धि | कारण यह हैं कि आय सभी चीज) वी प्रप्ति क्षशिक 
होती है । उनका विचार है कि जो लोग ऐशी ओर विलासिता की ओर मुक रहे हैं 
व बुछ दर के लिय भले ही तजस्वी ओए बतवान जात पड़े किन्तु अन्वतोगत्वा वे 
बिल्कुल नष्ट हो जायेगे । इसीलिये स्वामी जो अपरिग्रह सवम और त्याग वो महत्व 
पूण भानत थे । त्याय को वे भारत की सनातन पताका' मानते ये। यही कारण है 
कि योडे से जीवन-यात्रा का निर्वाह वरके आत्मसयम पूवक प्रयसन करना चाहिये। वे 
पवित्रता को मूल तत्व मानते थे | इनक दिना पयत गुफा काली अथवा स्वग-यभी 





१ नान बोगम पृ ६२ 
२ *वेदान्त पर्म , पू ८४ ॥ 


[ *छ४ ] 


बेकार हैं। वि पवित्रता हुई चित्त निमल हुआ तो वास्तविक सत्य का अनुभव अवश्य 
होगा। ऐसा व्यक्ति किसो से भी नहीं डरेगा क्योंकि उसे अपने ऊार विश्वास होगा। 
हमारे पतन कया कारण उ होने यही बताया कि हम डरत हैं क्योकि हम अपने ऊपर 
विश्वास नहीं | उन+। कथन है, “ हमारे देश के ये नेतीस करोड लोग मुद्ठो भर विटे 
लियों के सामने मिर मुकाते हैं ओर वहू लोग हमसे नहीं कुछते, इसका कारण क्या 
है ? व्मका कारण थह है कि उनका अपने पर विश्वास है और हम लोगो को अपने 
ऊपर विश्वास नही है। " इसीलिय उहोने हम दाक्तिशात्री बनने का उपरेश दिया 
और कहा ९ वे ऐसे युवत्र चाहते हैं जिनका शरीर फोलाद का बता हो। उ़ोने 
जाति और बग ब भेद को भुलाकर सवम आत्मन्‌ क॑ देखने वा सदेश दिया और सभी 
का महान सथा साधु बन सकने का अधिकार टियर, जाति विशेष सवल-निबल का 
विधार म बर प्रत्यक स्त्री-पुरुष को, प्रत्येक तश्वी-को थिखलाओ, बतलाओं बस 
लाआं कि सवल-दुबल ऊ च-तोंद सभी के भीतर ठह अनात आत्मा बिद्यमान है 
स्मौलिये सभी महान बन सकते हैं सभी साधु बन सक्तते हैं? 'र स्वामी जी की हृष्टि मं 
भारतायों वी महानता व॥ स्वरूप पराइचात्य नही हो सकता । उनका कथन है हमें 
अपनी जातीय विशेषता को रशित रखना होगा हम रे अधिकाश आधुनिक 
मध्यार पाइचात्य कायप्रणाली बा अनुक्रण मात्र हैं। भारत में कभी इसके द्वारा 
सुधार नही हो सक्तः । * हिंदू-जाति ओर उसकी अप्ररता की शक्ति में स्वामी जी 
बा असएट यिल्वास था। वे मानते ये कि हि दू-ज/ति की यह जीवनी दाक्ति समयआने 
पर मद्दानती रो तरह प्रवाहित होगी। उनके ही धातो में इसका कारण यह है "अपनी 
शरता के शारगा दे (मारतवामी) मृत्यु का एवा सदीदर के समान सामना बर सकते 
है बर्षोरि ये जानते हैं कि उनके लिये कोई मृत्यु मद्दी है। श्सी वीरता ने उद़ें शता 
दिल्यों दे विलेयो भावमणों ओर निद्व द्व बत्याचारों के मम्मुख अजेपष स्मखा है। यह 
जाति भी जोवित है और उम्र जासि पे इस जधय दुत्गा और विपत्ति क टिरनों में भी 
आरिपर उन्नति बे प्रवल महारधी हुए हैं। १ निश्चित है हि ये विचार किमी भी 
जाति मे आात्मित और नतिक उत्पान में अगाघाराण रूप से महायत्र हासफते हैं। वह 
आरमा बी भाषा है यह नीति की थागी है । बीमवी सटी मे स्कमों जो के ये विधार 
पुष्दक्ों के मास्यम से चारों भार फ्स गये । 
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कः 
गांधी की देन -- ० था छा |] 
पीछे हम देख चुक हैं कि गाघी जी ने, विच-हिन , उपाया और साधनों के 
द्वारा देश के आात्मिक और नतिक' उत्यान व प्रयास बिया था। यहा-हमापद् दखनता 
है कि उहोंने वित-क्नि गुणो ओर प्रवृत्तियों को विशेष रूप से उभारा। गाधीवाद 
दर अपना मत प्रकट करते हुए श्ाति प्रिय द्विवेटी ने लिखा है कि अब छ्क अज्ञान के 
आातावरण मे साधारण यग दु ख सहता आया है एर्‌ मूढ दाशनिक भा तरह उच्च 
बग स्वर्गीय सुस प्राप्त करता आया है एक वूटनीतिन वो तरह । इस मूइता और 
मूटनीतितता के थीच मुमूष मानवता का जागरण दी समाजवाद और ग्राधीवाट है ।* 
उनके मत में दुखी का वषानिक कारख, सामाजिक विवक, गेतिहाम्िक तत्वावेषण 
भर ऐतिहासिक विहृतिणे का भ्र2 करण सम जवाद क॑ द्वारा होता है तथा ईदवर 
धर्म और भाग्य का समुचित स्वरूप आध्यात्मिक बल, पौराशि'क क्षोषन और सत्य 
रा उसके आदश रूप म॑ उपस्थित करना गाधीबाद के हवा होता है। अय सच्चे 
महात्माजी को ही तरह गांधी जी म भी यह विशेषता थी वि वे कहते थ बाद मे और 
अऋरक पहले दिखा देते थे । उनके गुण वास्ी द्वारा अभि भक्त हाने के पूव उनके कर्मों 
और य्यत्तित्व स पूणारुपेण अभिव्यजित हां उठते थे-ठीक बसे ही जस' प्रखर प्रकाश 
कै विकीण हातु के पूव अश्णामा ) लोग यह ता बह सकते थ कि क्‍या भरें, भाई 
हम महात्मा नही है। यह हमसे नहीं हाता, लिन कोई यह नहीं कह>सकता था कि 
गधी जी वो अपुक बात वही नहीं जा सकती । उनकी इस [विशेषता वे “पारण 
लोग उनकी बाता से असाधारण रूप से प्रभावित हो जाया करते ये | 


४ 
गांधी जो न आत्मदबल को झाश्वय वल और जड़वाद था| यथा पशुंवल को 
निकम्मी चीज माना । उहोने कह है, आज जटवाद का ही वोलब्राला है भर लोग 
एसा समझने लगे वि. चत् यवाद या आत्मवल़ बुछ है'ही नही क्‍यों कि हम ने तो 
दृश्यों स उस छू सकते हैं | और न आख्ा से देख सकत हैं । पर-तु मैं अध्याधमवादी हूँ 
और मेरे लिये नत्तिक बल क॑ सामन पद्म वल वी कोइ बीमत ही नही है ।' में तो अब 
भी यही कटूँगा कि पत्रुबव अस्थायो है और अध्याध्मबल या आत्मबल या चत-बर्वीर 
एक शाश्वत बल ै. । वह हमेशा रहन वाला है बयो कि यह सत्य है] जध्वाद तो 
एक निकम्मी चीज है ।* अकेले इसो आत्मवल के सहारे गाघी ने सारे समारं को 
भौतिक शक्तियों और भ्रभुतानो को चुनौती द दी थी । सत्याग्रह मे इस[ आष्मबल 
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की अभि-क्ति होती है। वस सत्याग्रह कोई नई चीज नहीं है " माघी जी ने स्वीकार 
क्या हैं कि सत्याग्रह झब्द से पहले उसकी उपत्ति हो चुकी थी । नामकरण म 
चिलम्व हुआ । पहले इसे परिस्व रेजिस्टेस वहा गया। पर जब गाघी जो न देखा 
कि इसका सकुचित अय किया जा रहा है इसे क्मजोरों का हथियार समझा जाता 
है और उसम से हिसा के प्रकट होने की सम्मावना है ता मटनलाल गावी ने 'सदाग्रह 
का सुझाव दिया जिससे गाघो जी ने सत्याग्रह बता लिया। यह सत्याग्रह सघर्पों का 
अत नही करता बल्कि उनके स्तर या ऊँचा उठा देता है। यह सघप कुरुपताओं से 
मुक्त है। यह सघप विनाश नही निमाण करता है । यह नतिक स्तर पर उठ आता 
है यह गलती क्रो वालो को बल्ल देता है। सत्याग्रद्ी विरोधी के प्रति प्रेम, सहानु 
भूति और आदर करता है । वह विरोधी पल को भी घ्यात में रखता है। इसवा 
संबस कठिन अद्या है विनय जौर विनय स तात्पय है विरांधी बे प्रति भी मन मे 
भादर, सरलभाव, उमके हित वी इच्छा ओर तदनुसार यवहार ।" सत्याग्रह कभी 
निराण नही होता १ ऐस विनय और ऐसी आशः/वादिता के लिये असाधारण आत्मवल 
वी आवश्यकता है जो अप्तुवादियों या वायरो मे वभी नहीं पाया जा सकता और 
इसीलिये गाधी जी ने लिखा था नामत बभी सत्याग्रदो हो ही नहीं सबता इसे पवत्रा 
समझिये ।* नक्ति आती है सत्य क आचरण से और अहिसा के भाव से । सत्य वा 
स्वरूप है निर्माण या सृजन या रचनात्मगता, और अहिसा का स्वरूप पर से प्रेम 
या पर स बात्मप्रतीत। सत्याग्रही को असतु भाषण नही करना है। मूठ नही बोलना 
है। चम्पारन म गांधी जो पर चलने वाले मुकदमे वी असाधारशता का उल्लेख 
करते हुए राजेद्र वाबू ने कहा है कि गांधी जो ने गवाहो को यह कहकर निरथक सिद्ध 
कर दिया कि उनको हुवम मिला या ओर उ होंद मानने से इकार बर दिया। 
गाघी जी ने कहा कि उद्ोते विवेक बुद्धि की आचा मानकर सरवार वी आचा टाल 
दी । इससे मजिस्ट्रेद तो हवक्ना बय्क्नला रह हा गया, न मासूम कितनों के नदर सच 
बोसन वी चाह पंदा हो गई ।१ न मालूम कितन किसानों के आदर इतनी 
दाक्तिआ गई क्जा मारो का नाम सुनत हो काप उठते थये उनके सिल्ाफ 
बधान दने आन लगे। फिर सत्य निष्ठा आई । उसती काय प्रसालों बतात हुए राजेद्ध 
बाबू न लिखा है. * “अब तक बातों की पूरी तरह जाच न कर लें और 
उनका यह अपना वि्वास पवफ़ा न हो जाय कि जिन रिक्रायता को वह दुर करना 
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हते हैं. वे सच्ची हैं वह एुछ करना नहीं चाहते ( * फिर इतनी झरक्ति मिली कि 
* जो करना चाहते थे उप्ततो सूचना अपने विरोधियों क़ा भी द देत थे। इसीलिय 
-धी निडर थे । वे न भीड़ से डरे न पुलिस से डरे, ने जल से डरे न बठिनाइयों 

डरे और न नोआखाली'के गुड़ो छे डरे ये स्थिति उनके सच्च अनुयायियो की 
| थी । शक्ति मिली लिमयत्रा मिली। इसी सत्य ने अपने निश्चय पर हढ रहन 
। शक्ति दी | याधी का आमउल सत्य से निइुलता है ओर सत्य ही गा धी का 
रमइवर है । इस सत्य पर विश्वास ही आस्तिरत्ता है ! इसलिय गाधी जा बहुत 
डे क्राह्तिक थे । उहोते बार बार कहा है वि. ईवर पर विश्वास बहुत बी सर 
ला है| उ हाने कह है. धर्म उन लोगों के कारण बढता रहे जा ई बर व नाम 
वेत हैं ईश्वर म। काम करते हैं ईश्वर का स्‍्तवन करते हैं उपवास और ब्रत करते 
हैँ और ईश्वर स आरजू वरते रहते हैं कि भगवंव्‌ हम रास्ता नही दोखता, तू हा 
दिखा * । गाधी जो मातते थे क्रि राम नाम संदस ऊँची दवा हे फ्रितु उसका 
अनुभव करत व लिये धीरज चाहिये । उस ईवर से झक्ति पाने के लिये प्रधता होनी 
चाहिय और गाघी जी के लिय प्राथना क्रितना महत्वपूण घी --यह कहने की आज 
आवश्यकता नही रह गई । यह आात्मशक्ति यो एक बहुय बडी देन थी कि गाधी को 
सब्ररी भवमत साहत पर विद्वास था । उनका कहना था विश्वास निकलता है ] 
(बश्वाप से दपावाजी का सामना करन की त्ताकत मिलती है | 


सथम का वे अहिसात्मव' बहादुरी वां एक साधन समझते थे । सयम ड्रो हम 
प्रतिदिसात्मक' होने से राक सकता है। वे गुस्स वा जव्य गुस्से स्त डता अयाय पम 
झत थे । वे बवल सांच्य वी ही सात्विक्ता स सतुष्ठ नही थे बल्कि साधन को भी 
सात्विक देखना चाहते थे । उतका विश्वास था कि' गलत साधन से सही वाम कभी 
हु। हां नहीं सकता री जो उपबाम को बात्मगुद्धि ४ थचूत्त साथन भामत थे | 
उनझा यह भी विश्वास था हि किसी विषय मे यटि सफ्तता नहा मिली तो उसका 
कारण अपने ही थ ”र की कोई कमी है। इसीविय उनदा विष्वाज्ञ था दि कोई 
बाहरी शक्ति इमान को नहीं मिरा सड़तो + गाधा जी अपने प्रतिपली क्ये प्रेम के 
प्रयोग से नीतते थे। उमरे मन गे अग्नी भावनाओं को जागुक़् करक बयय मे करत 
थे ३उहूनि अपने लड़ने रा जो तरीका बताया है दह्‌ पूण्णकृषण जप्मिक और नतिरू 
शक्तियों पर आधारित है । उन रत व्थन है मेरा लडने वा तरोहा ता राम जमा है | 
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राम-रावण-युद्ध जब चल रहा था तयथ्र विभीयण ने राम से पूछा कि आप डिना 
रथ के हैं आप क्से लडे गे ? तब राम ने सच्चाई शोय, आदि गुणों के आधार 
प्र कसे लडाई लडी जाती है, यह बताया ॥”” गाघी जी जिस अशरीरी तत्व के 
उपासक थे 'राम उधी का प्रतीक बना । गाधों जी ने सफाई पर बडा जोर लिया 
ओर कहा कि जिसका शरीर मलिन है क्यों कि वह भी मत की मलांनता से ही 
होता है और साथ ही जिसकी दृष्टि में ग्टगी रहती है जो भगवान का भजन म 
सुतार दुशे का इतिहास सुनता है वही सच्चा कांढी है ।ग्रांधी जी के «नुमार 
अपनी सच्ची सफाइ अपने ही द्वारा हो सकती है और इसीलिये वे खुद की मदद या 
स्वाश्रय के कायल थे | स्वावलम्बन को बे|नितान्त आवश्यक समझते थे । वे चाहते 
थ कि जादमी कम स कम में अपना गुजारा कर ले ) वे अपरिग्रह घिखाते थे। वे 
स्वादेद्रिय पर विजय पाने को अत्यःत कठिन किसु अत्य त आवश्यक मानते थे । छुआ 
झूतका भी उहाने घोर विरोध क्या । वे इतना सादा भोजन पसद बरते थे कि नमक 
मिच जी चीजें भा मिलाकर कुछ प्राच ही चीजें भोजन मे चाहते थे । बुराई दूर 
करने का उनका तरीका सक्रिय अस॒हयोग का था । कानून और सरकार को वे हिंसा 
से सबधित मानते थे और हिंसा उह इतनी असह्य थी कि उहोंन लिखा है, यह 
मानना नास्तिक्पत और वहम है कि बहुसस्यक की बात अल्पसस्यक्र की माननी ही 
चाहिए ।२ वे मानत य कि सब्या और शास्त्र के सामने सकरप और साहस बल' 
भारी पड सवता और विजयी हो सकता है । इन और ऐसे ही अनेक ग्रागो का और 
प्रवृत्तियों $। प्रत्यक्ष एवं प्राक्ष रुप से भ्रचार करक गाधी न मोतीलाल नेहरू से लेफ रु 

देदातो के अचात-अप्रसिद्ध कायकताओं तक को खद्दर पहनवा लिया चर्खा कतवा 
दिया सादा जीवन ब्ितवा दिया उबाल चने चबवा त्यि प्राथना में बिठला दिया 
जेल जाना ओर वहा के कष्ट सहना सिखा दिया | गीता लेकर हसत-हँसते पासी पर 
जड़ जाना सिखा दिया । पजाव के गुरद्वारों के बहुतेर निकम्मे और दुराचारी महतो 
का गुरद्धारों पर नियंत्रण कम बरन के लिय अरूलियों ने बीवी सदी के तृतीय 
दशक में जा आठोलन चलाया था वह गाधो जी की उपयुक्त शिक्षाओं वा ही प्रमाव 
था। उतका स्वरूप यह था कि सरकार ने भकालिया को सत्याग्रह करन के लिये 

जान से रोका 'बुद्ध अच्छे तगड़े जवान सिकद हाथ जाडे आगे बढ़े । उधर स लोहे 

ओर पीतल स मरी हुई लाठिया लिये हुए परत्रिय के स्रिप्राही एक अ गरेज अपसर के 
साथ आये आठ । उन लोगों को उद्दोन रोका | वे लाग वठ गये । इस पर उन सागों 

है आयनता प्रवचन पृ० १९५, १६३१ 
9 (हिल स्वराय बृ ०द८६व 





[ शदद | 


को लाठिया से पोटा ! वैं फिर उठकर खा होना चाहते पर मार कर गिरा दिये 
जाते । यह क़म उन वक्त तक चलता रहता जब तक व बेहौथ नही हो जाते बेहोश 
हो जाने पर ऐम्बुलेस पर लादकर उनको दूसरे लोग उठा लाते | कभी-कभी उनके 
केश पकड़ कर उहें पसीटा भौ जादा * _ पीठ पर अथवा सिर थर वारे करते ये, 
अथवा दोनों जधों के बीच में लाठी लगाकर फाते पर चोट करते या पेट मे मारते 
थो सिकखों वी हिम्मत और बर्दाश्त की शक्ति भी अदभुत थी" यह 
आत्मचक्ति का हो प्रभाव था कि एक बार जब गांधी से कह गयु वि अपना स देश 
रैकड फरवा दें तो छहने कहा कि यदि मेरे स दैश में सत्य है तो मैं जेल के मदर 
रहू या बाहर उसे लोग सुत हो लेंगे। शात्तिप्रिय द्विवेदी ने नेहरू जी का यह विचार 
लिखा है कि खाटी का सबसे अच्छा परिणाम मानसिक हुभा ई ।£ खादी ने धहर 
वालो और गाववालो के बीच कौ खाई को पाठने में कुछ कामयावा हासिल की है। 
खह्र से आम निमरता की निकली | राजेद्र बाबू न लिखा है कि हम सत्याग्रह को 
जिम ऊचाई पर पहुचे हैं उससे नि संदेह (इतिहास, वा रूप बदल गया है ।* यह 
आत्मिक और नतिंक उत्पान सवर्धी आदोलनों का ही प्रभाव है कि बह लाठी जो 
मारने का साधन थी आये बढते का सहारा वन गई । इसी अ्रमाव के परिश्शामस्वरूप 
भारत वी राष्ट्रीयीए मे थगरेजो के प्रति द्वंच,या घृएा बहत कम थी । आयसमोर्ज 
ने ओजप्रधान सामार्जिक विवक जागृत किया था जिसे गाधी ने आत्मशक्ति द्वारा सतत 
प्रधान राजनीति म परिवर्तित कर दिया और शचीद्वनाथ साया ने लिखा है, 
अधिकाश युवक एक ऊचे आदक्श बी साथ भ अपने सपूण जीवन वी 

साथक बनाने की खोज मं, 'अपने” मनुष्यत्व का अपने न्यक्तित्व का अपने 'स्व का 
मर्वाज्भीरा स्वतत्र विकास करने की खातिर इस द्रत में दीक्षा लैते थे ।ं 52 


हम पर इनका प्रभाव-- ० है: है. 2077 «है. ।। 


इस प्रकार नतिक और ओत्मिक पुन॑रुत्यान की प्रवृत्तिया एवं भान्‍्दोल्नों ने 
हमारे जन-मानस को आश्वयजनक रूप से प्रभावित किया । साहित्यिक-चेतना जन 
मानम की अपेला कहीं अधिक सवेदनगील ओर प्रहणशील होती है। उत पर इनका 





१ “राजेद्र बाद इृत आत्मकथा! पृ० २३५ २३६ २३७१ प रद 
२ बृन्त और विक्रास , पृ० १६ ॥ 


३ पट्टामि सीतारामथा छत काग्रस का इतिहास , की भूमिका यू० ७। 
४ 'दन्दी जीवन , भाग २ पृ० ६7 


[ १७० | 


माव भारते दु युग से ही पड़ना प्रारम्म हो गशा था क्योंकि आधुनिक वाल म 
[रतेडु युग मे ही हि दी साहित्विको ने घामिक सहिष्णुता का माय अयनाता प्रारस्भ 
हर दिया. था जिसकी पूणातम परिणति बीसवी सही में हमे मथिनीशरण गुप्त मे 
“खाई पडती है | रूढ़ियो और अ धविश्वास्तो की विपुल राशि को काट फेकन क॑ 
ँ_यसमाजी कायक्त्म का यह प्रभाय पडा कि हिंदू धर विशद्ध नीति वाला धय हो 
या । उप्तक्ना नतिक पक्ष प्रबल हा गया। आधुनिक हिठी साहित्य में धामिक साम्प्र 
।यिक्ता इसोलिये कही भी नहीं दिखलाई पड़ती ! वह उच्चकोटि के नतिक और आत्तमि 
“स्तर की अभियक्तियों का ध्रदावन है । विश्वनाथ मिन्न ने लिखा है कि भाय समाज 
॥ अपनी और स॑ हिंदा लेसका और कवियों के जीवन सबधी , दृष्टिकोण को अधिक 
क्तिवाली जथवा वुद्धिधान बना दिया'।* दिनकर ने लिखा है कि श्यु गार का 
ता लिखते समय द्विवंदी यू ग क॑ कवियों को मानो ऐ सा लगने लगता था जने कि 
धवामी दयान-द पीछे खडे देख रह हो ।* यह बडी भारी बात थी । परिणामस्वएप 
आ्रायसमाजी लेखकों को आयसमाजी विचारधारा से सर्म्दाघत विपुल कृतियो से 
है दो साहित्य भर गया | लक्ष्मी नारायण गुप्त न इस विपुल साहित्य वा विस्तृत 
परिचय दने वा प्रयत्त किया है १। आयदपण आर्यावत्त आयमसित्र. दयानट 
पत्रिका' , वर्दिस मात ण्ड' , वदिक सदश + लजु न , आयगजट , आयजीवन , 
सावदेशिक हिंदी मिलाप , आदि पश्न-पत्रिक एँ, उप यास बहानिया, नाटक, 
जीवनचरित वेदभाष्य एवं आय वदिक साहित्य क अनुवाद आदि निकल । तुलमीराम 
स्वामी का सामवेद और इवेताइवतर का भाष्य प्‌ आयमुनि वा वेशत तत्व 
बौमुली इंद्र वटालकाट,का उपनिषदों वी भूमितरा देवशर्मा जमय का बदिक 
विनय , नाराग्रण स्वाप्री द्वारा रचित वृदिक साहित्य भगवदुटत्त का वदिक 
थाद मय का इतिहाध , दामोटर सातवलेक्र का वदिक साहित्य , रघुनन्दन दार्मा 
या वति सम्पत्ति मसुझ्ीराम "र्मा सोम का प्रथमजा , मारायण स्वामी पा 
जात्म”शन , मृत्यु और पर )ेऋ , गयाप्रमाद उपाध्याय का आआस्तिकवाद , दीवान 
घ”? वा स्वाध्याय सप्रह रुद्रःत्तगर्मा दे प्रहन वासुदेवगरण का उद्ज्योति और 
गतड़ों दोटी-छादो पुस्तिक्षाएँ हिला साहित्य को आय समाज की महत्वपुण दन हैं । 
इत सतिक ओर ओआत्मिर उत्यान ब आदोलनो का हिटी साहित्यकों के मानस पर 

४ इग्निग इचलुएस आन हिंटी लगुएज एंड लिटरेचर ( १८७० ई०्स 

१६२० ई० ) नामक चीसिस पूद् ८७।॥ 
है 'कास्य को भूमित्रा पृ र८। 
२ दिलों भाषा ओर साहित्य शो आय समाज की देना मामर थीड़िय में 
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कितना अत्ाधारश प्रभाव बडा या और वहे हि तना अनुभूति शील हा गया था इसता 
ने प्रस्तुत विया है -- जब कोश की समात्ति पर 
एक उदाहरण श्यामबुदर दास स्व के 
उत्सव भनाने की चर्चा हो सही थी तब यह निश्चय हुआ कि प्रत्येक जीवित सम्साद 
वा एक दुशाला, एक घटी और एवं पाउस्टेब पेन उपहार मे दी कप के 
टिन बाता-यातों में मैंने अपनी स्त्रो से इस आयोजन का हाल कहा उसने कक 
क्या तुम भी दु्याला घड़ी और कलम लांगे / मैंने उत्तर, दिया वर्यों नहीं मे 
प्रत्युक्तर दिया -- यह सर्वेदा अनुत्विद है (सभा ते तुम अपनी काया मालते रे 
उप्तड़ी कोई चोज को लेना अनुचित और धमविरुद्ध समझते हो, फिर ये चाजे के 
ल सकते हो २ * यह या द्विवेदी युग के हिंदी-भाहित्यिक का भावात्मक या मात्मिक 
उत्पान ! फिए भी हिवेदी युग का साहित्य निववृत्तिवादी साहित्य नहीं है। जमे इस 
युग ब' आत्मिक उर्त्यान सम्ब"्धी आदोलन व्यक्तियों वा सयासी नहीं बनाना चाहते 
थे कर्मठ गृहस्य बनाना चाहने थे, से ही इस युग को कविता से स-यास को ध्वनि 
नहीं निकलती और न वह स यासो वी वृत्तियों से भरी है। बहा नर और्र चोरी 
दोनौ क। मूल्य समाज मे उठा था। परथ्चिक्ष मे, (प्रय:बु(स मे, साकत -यशोघरा हर 
भारत-भारती म एक उच्चशोटि की आत्ति श्रेष्ठतां दिखाई पड़ता है। ये पुस्तक 
असाधारण रूर मे ऊच नैतिक स्तर पर हैं, जातिवत कटुता और सबुचित हश्िसोण्ण 
जो इमम कट नही है सो इसो उतत आत्मा बा फल है। अनुवादका के द्वारा राम 
इृष्णा परमहस ओर विवकान'द क॑ बचन मृत हिटी को निधि हो गये | निश्चित रूप 
से हिन्दी इनस समृद्ध हुई हे । रामहृष्ण मिशत के हिंदा प्रसाशन इसके प्रमाण हैं 
दिबेली यग में साहित्य सृजन, कविता लिखना ठया हिंदी का प्रचार और प्रयोग पवित्र 
काय समझा जाता था। इस पृष्ठभूमि म हम रामवुमभार वर्मा क इन कथनो वो सही' 
समज्ञत हैं ओर उन पर विश्वास करते हैं, मैंन कविता को एक अत्यत पवित्र अनु 
भूति के रूप में समझा है। इसोलिये मैंने क्रिमी हल्के क्षण में कविता नहीं लिखी ॥ 
अपने काव्य जीवन के प्रमात मे तो मैं स्तन कर कवि लिखते दठता था आज ऊद 
मैं कवितानिखने बठताहूँ वो जमे पूजा! की पित्त मेरी लेखनी को नौक पर भा बखती 
है (समवतत यही वारुण है कि में भौतिक श्र भार की कोई कविता नही लिख समा था 
जोवन वो उस दातों प्र पका नही डाल सका जो पायिव जीवर्न के छ्लोड मे अपनी 


देनिक गति से घटित होना रहती हैं (६ सम्भवन यही कारण है कि उनक॑ हास्य और 
प्र | 2३४ नाटको का उद्देश्य केवल हसता हुए नही है. हृदप का पररिष्कार भी 
हरना 


३ मरी अप्त्म कहानी' पृ १७५) 
२ आधुनिक कयि भाग ३ की भूमिका ए ३ 


[ रण ] 


उहोने एुवय इसे स्वीकार, किया है ।" नैविवर और आत्मिव' उत्पान सम्बधी आन्‍्दो 
जता, की मूप्तिका मे ही अयवा उनके द्वारा पडने वाले द्रयापक प्रभाव बे परिणामस्वरूप 
ही मृद्रवीर प्र॒ुत्नाद दिवेदी ने जन हितों दो-मो रुपये साप्तित की नौषरी छोटकर 
तैईप रुपये मासिक की सम्पादक्ों स्वीकार की और इस्ही आदीलनों से ति'मृत नव 
मीत,के|प्रमाव ने ही उत वी घमपली धर मानत्तिक और नतिक स्तर को इतवा छू चा 
छठा दिया,था कि द्विवेदी जी को उनका भी समयन और सहयोग मिल गया। सच 
पु द्विवेदी |ग्रुग में साहित्य,की एक नतिक मर्यादा थरी--एक ऊँचा आदेश था। 
कानन ड्रसुम में मत, धम आि वी दूर बरक॑ मानव्मात्र से ब्रेम करने, स़सार भर 
की मित्र बताने एवं प्रम पिता की श्रिय सताव को तरह अभिन रहने को ।यातें हैं। 
फामना से विदवबघुत्व और सम्पूण मानवता के प्रति प्रेम की मशवना है। पत का 
'उयोत्स्ता, नामक आादशवादी रूपक आत्मिक भौर नत्तिक उत्पात सम्बंधी इन आटा 
स्तनों वी पृष्ठघूमि पर ही लिखा जा सकता था | परत ने लिखा है, 'रागात्मितरा वृत्ति 
के परिष्वार को मैंन नव मानवता के निर्माण के लिये अतिवाय मुल्य माना है। *“* 
गाघो जी का सक्रिय अहिसा का सॉल्ट्रतिक राजस दान नव मानवता के अमृत्य उपा 
दाना मे रहेगा ।' * वे स्वीवार करते हैं कि पश्चिमका जीवन सोठव हो विकसित 
विश्यतन्न में वितरित, प्राची के नव आट्मोदय से स्व॒णुद्रवित भू तमस तिरोहित 
इत्यादि ऐसा कहकर मैं स्वामी विवेकान-द के सारगर्भित कथत मैं यूरोप का जीवन 
सोष्व तथा भारत का जीवन-दशन चाहता है. की ही अपवे युग के अनुरूप पुतरा 
वृत्ति कर रहा हूँ। ४ विवेकान द ने लिखा है. बल्कि इस (शारीरिक साहस के) 
विषय में तो चीटी आय जतुओ से श्रंछ्ठ है * ओर पत ने चीटी शीपक कविता में 
लिखा, “बह समस्त पृथ्वी पर निभय विचरणा करती श्रम मं तमम वह जीवन वी 
चिनगी अक्षय « जीवित चीटी जीवव-वाहक मानव जीवन का वर मायव | 
उसाद” की कामायनी में अलौकिक शक्ति सपनता यम-नियम उपासना समन्वय, 
नारी के उदात्त रूप विश्व मनी, मानवता प्रेम विश्ववाधुत्व , आदि की भावना और 
उच्चकोटि के नतिक जीवन तथा आध्यात्मिक बल-प्राप्ति का सल्श मिलता है। 
प्रेमचद ओर 'प्रसाद का आत्यवाद इंही आटोलनो की पृष्ठभूमि पर है। बालहृष्ण 

१ 'रिमनजिम, पृ० १६: 

२ चिदव रा, १० २७३ 

३वही * पृ०३१। 

डे. उत्तर्या मी मुमभिसा, पृ० २२३। 

२ ज्ञानयोग ै, पृ० ६२१ 


[ ९७३ | 


राब ने दौर ही लिखा है, “धायावाद विद्रोह की भुमिका मे साहित्य के मच पर 
उतरा था १९ उपदेशक बनकर हमें शान्त रहने सन्तोष करने और दुख को हँस कर 
स्वीकार करने का पाठ पढाने लग गया ।” * छायावाद में निश्चित रूप से बिराद 
और उदात भावनाएं हैं । इसके पश्चात्‌ राजनीति मे समाजवादी त्रिचारघारा फेद 
गई भर साहित्य में प्रगतिवाद आ गयए । राटुल यशराल, अनोय इलाचन्द जोशी, 
पहाड़ी, घमवीर भारती आदि फो रचनाओ ने अपने को इन नतिवा और आत्मिक 
उत्याव सम्दधी आन्दासनों के प्रभाव से सेद्धान्तिक्ता और बौद्धिक्ता के द्वारा जैसे- 
जानवूज्ञ कर मुक्त कर लिया हो । ग्राधी-विनोबा-विवेकान-द के युग पर भप्रजातान 
और समाजवाद के घादल छा गये । साहित्य मास, प्रायड, भोविकवाद, यधाथवाद, 
आटि के घुए में घुटन और कु ठा को अनुभृति कर रहा है ) 


ते 
१ 


पाश्चात्य सभ्यता और हिन्दी प्रदेश ! 


पाइच'त्य सभ्यता क्यो लाई गई ? 


भारत के व्यापार और घन पर अपना सम्पूण प्रशुत्व प्राप्त करने के अवाध 
भरविकारों की प्राप्ति के लिये मारत मे होने वाले यूरोपीय शक्तियो के सघर्पों म॑ जब 
अंगरेज पूरो तरह से विजयी हो गया तो उसका दूसरा काम हुआ फल का उपभोग 
प्र्थात्‌ ब्यापार पर अपना इजारा कायम करना और जिस तरह से हो सके धन बटो 
रना। उहोंने राजनीतिक परतजता की शद्भुला से वाघकर हमे अपगु कद्चक्त और 
प्रतिकार बर सकने मे पूणत असमथ कर दिया। निर्जीव बा ही अपहरण मर 
उसकी विंभूतिया का ही ययेच्छ उपयोग सम्भव भी होता है। अंगरेजों ने पहले ता 
सेवा-सत्वार के बदले भ्राप्य वस्गीश् के रुप मे व्यापार करने की स्वठ्न्ता ही मागी 
थी दिन्‍्तु जब उसे राजनीतिक अधिकार भी अपन उद्देश्य वी दृष्टि से सही (और 
मानवता तथा नीति की दृष्टि से गलत) उपभोग प्रारम्म कर दिया । तात्पय यह कि 
नीति-अनी ति, सहो-गलत, अच्छेदुरे, सभी ढगों से घन इ गलेंड पहुचाया जाने लगा। 
व्यापारी को “लाभ ! हाने लगा + यदि अंगरेज व्यापार तक ही सीमित रहता तब तो 
बात दूमरी थी लेक्नि व्यापार को भूमिका में जो उसने राजनीतिक अधिकार लिय तो 
रग-ढ गे बदल गया। इससे फायदा भी हुआ और नुक्सान भी । फायदा यह हुआ कि 
व्यापार के क्षेत्र मे जहा, जिस दर पर, जिस शत पर जिस प्रकार जितना, जिसये 
द्वारा और जो चाहा वह करने को उसे सुविधा मिल गई | दूसरी ओर, जो उसकी 
जिम्मेदारी देश पर राज्य करने यी हुई वह एक बहुत बडी वात थी। वह हमारे तत्न 
यानी हमारी सस्कृति से अपरिचित था । अस्तु, इसके अनुसार यानी हमारी श्रकृति 
और परम्परा क अनुसार वह शासन न कर सका और न जीवन की गतिविधि ही 
नियोजित ओर निर्धारित कर सका । दुछ-बुछ क्षेत्रो में (जसे, वानून के) उसने 
मोलवियों और पण्डितों से राय ली विन्तु जसे हब्टकाप ॥डिवशनरी) से ब्नों की 
प्रति और भाषा की प्रहृति नहीं जानी जा सकती बस ही उसकी गठिविधि हमारी 
सास्ट्ृतिक परम्परा से सम्बद्ध न हो सकी । बसे भी, हमारे जीवन में हमारे ही तन 
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को चलते देगे में उसका कोई विशेष लाभ भी नहीं था । लाभ त्मी रामद था जब 
हमारे जीवन को अंमरेज अपने अंगरेजी तत्र से वाघते | ऐसा करने से लाम यह था 
कि स्थूल दी द्रयो से लेकर बुद्धि तक हम उसके अनुगामी (नक्लची) वन सकते थे। 
परानुयायी या प्रराहुग्ामी का लपना विशेष |ुछ मो नहीं होता ) जब इनका सबका 
प्रभाव वह आतरिक रूप से भी ग्रह कर लता है तो उसकी अपनी सरकृति भी नह 
हों जाती है | तत्र का सम्बंध जहा तक अत्तित्व के जड़ पक्ष से है वहा तक सम्यता 
का वृत्त है और जहाँ तक गातरित पल से है, चेवन स है वहा तक सल्हृत्ति वा। 
वो स्थल इद्ियों से सेकर बुद्धि तक यटि हम उनके रग में अनुरजित हो जाय तो 
तन से काले गते से गौरे बन जाय-अर्थात्‌ उनके जमे बने+सिले कपड़े पहनने वी 
नकल करें, उनके यहां की ही बनी चीजो का उपभोग करें उनके ४ से वबते घर-कमरो 
में रहे उनके जस्े कुर्सी-मेज का उपधोग करें उाही वी तरह बोलें, उनती ही बोली 
बोलें, वही का साहित्य पढें, अपना साहित्य और अपनी बोली बोलने में अडचन, 
कठियाई और अपमात का अनुभव कर उ ही की तरह अपनी पत्ती से बोलव्ययर 
करें और प्रेम करें, उाही की तरह के विभालय खुलें उढीं की तरह गृढ भी ही ओर 
शिष्य भी, उही की तरह हम भी रुपये के गुलाम हो और आदमी को यात्र मात्र 
मानें, जादि । इससे उनके व्यापार मे भी फायटां थू। उनवी जती चीज हम बना 
नही पायेंगे तो हम अपने यहा का कच्चा माल उद्दे दकर कहेंगे कि साहव, जतीं 
आपकी चीज है बसी ही इसे भी बना दीजिये । इस बनी चीज को हम तिगुने दाम 
पर उनसे खरीदगे । यो उनरा व्यपपार बढता है । बसे, हम अपने दर्जी से भी सूट 
पघिलवात हैं लकित सन्‌ १६६४ ई० मे भी हमार भीतर ऐसे प्राणी हैं जो इगलड- 
अमेरिका मे सिला सूट पहनकर कुठ ज्याद/ अक्ड और झान से चलने हैं ? कहा बह 
और कहा यह !। ता, इस तरह यदि सभ्यता की दृष्टि से भारत इ गतेड का अच्छा 
नकलची हां जाय-ओर ध्यात रहे कि सभी दृष्टियों से सबसे अच्छा नकलची पुत्र होता 
है-तो इ गाण्ड सम्यता की दृष्टि से हमारी “ पितृभुमि/” हो सकती थी ! जगरेजों ने 
यही चाहा था मगर दु ख़ है कि स्वतचता-प्राप्ति के पश्चात मेकाले के बुद्ध सच्चे 
बैे बे-वाप के हो गये ! अस्तु झुछ व्यापार को दृष्टि से और कुछ अपन शासन की 
भारत पर ला? ही रहने की दृष्टि स यह नितान्त अप्वक््यक और सुविधाजनक तथा 
उपयोगी था कि भरत को टहापटीरिक मानसिक और वौद्धिक्‍-सभी हृद्दियो से उसके 
अपने तज से वियुक्त करक इ गलिस्तान के तत्र म वाध दिया जाय । सच्ची और 
समग्र पर-तवता तो यही है न ! ! 

पाश्चात्य सभ्यता के प्रचार वी अक्िया -- 


अगरेजों ते अपने वञ्र को हम यर लादने का प्रयत्व बडे हो व्यापक रूप मे 
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किया था। उनका कायक्षेत् स्थूल इडियो से लेकर अचेतन मन और -ुद्धि तक बेना । 
धम को भो उन्होंने नहीं छोढा | बेरल-गोआ से लेकर वाश्ी-अ्रयाग-मथुरा तक 
मसीह के भक्तो ने हर सभव उपाय से मसीह क भक्तों वी सस्या बढाने का श्यल 
किया और इस प्रकार उहोंने भारत के पापियों वी उद्धार क्रिया प्रारम्भ कर दी। 
१८४७ ई० की चिनगारी के रूप म सुप्त शेर का पहला थप्पड पडा और कद होकर 
अंगरेजों ने उप हाथ को-पते को-क़, रता-पूवक मिटाना-बर्बाद करना चाहा | गा 
लगता है कि जमे चोर फसी वखरबर सोये हुए आदमी को नोच रहे हो जोर ज्यों ही 
हाथ « लेजा काटने को वंढें त्यो ही वह करवट बदलकर हुकार भर कर एक हाथ 
फटकार दे । धम-सस्कृति मारत का मम है । १८५७ ई० के बाद अंगरेज समझदार 
हो गया । उतने घोषणा की-हम तुम्हारे मम को न छुएंगे और हम यह सब काम 
तुम्शरी भलाई के लिये हो कर रहे हैं क्याकि तुम हमारी प्रजा हो । घोखे-घडी से 
हमारो स्वतञ्ता का अपहरण करने वाला बडे दुलार से हम अपनी “प्रजा कहने 
जगा बुद्ध भी हो, १६४७ ई० में ज्य नीद दूरी तो फिर हम सोय नहीं। साम्कृतिक 
ताड्ा या प्रमाद का झाका उमके बाद बडी तेजी से यदि फिर बभी आया है त्तो गाधी 
के मरन क बाद ही । अस्तु भारतवप में आकर अगरजो ने यहा की भूमिन्यवस्था 
के क्षेत्र म अखिल भा तोय पैमान पर जो परिवतन प्रारम्भ क्ये उन सदका साराश 
यह था कि जमीटार ठीक मे राज्य-कर देते रहें और अच्छे ब्वायज या ग्रुढ मिदी 

जन बने रहें तो उह इस बात मे भी पूरो स्वत त्रता थी कि वे जो चाहे करें और 
जेस चाहें रहे अर्थात्‌ कुछ भी कमाई किये बिना जसा चाहें घन बसुलें-सम्पत्ति 
बढाज और भोग-विलास अनतिकता, अत्याचार ओर जडता एवं पद्युता वी खाई में 
भारत के परवश-विस्मृत-अमृतपुत्रो को दक्ेलते रहें ॥ हा, घन और प्रशासन सबधी 
किसी विशेष अधिकार की माग न करें । अगरजो ने अपने अस्तित्व और स्थायित्व 
के लिये इनसे पूरी सहायता और सहयोग क्री आज्ञा यो थी और थे नियम नहीं 
हुए। ये अंगरेजों के मानसपुत्र वने और अपने समस्त प्रमाव-क्षेत्र को भी बसा ही 
बताने लगे। राज्य-शक्ति की प्रड्वति की अवुर्पता और प्रवृत्ति यो का अनुसरण प्रजा 
गी बसे भी स्वाभाविकता होतो है । एक ओर आजादी के प्रयल्त भी होते रहे आर 
दुमरी ओर पाश्चात्य सम्पता भी अपना जोर दिखाती रही। यह घात-प्रतिघात 
चलता रहा। इस प्रकार उन्‍नोसवीं शताब्टी मे १८५७ ई० की * क्रान्ति के बाद अंग 

र॑जी शासन क हृढ होने के साथ ही पराइचात्य विचारधारा भी देग से चलने लगी ।””* 





१ आधुनिक वाव्यघारा का सॉस्द्ृतिक सोत”, वृ७ ४० 
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गो घल्ते देते मे उसवा शोई विशेष साभ भा नहीं या । साम तमो यमय था जब 
हमारे जीवन को ऑगरेम अपर अगरेजी तन से बांधने । ऐसा बरने से लाम यह था 
कि स्यूल हाद्रियों से लेकर बुद्धि ता हम ठारे अनुगामी (नर्लभी) था रारो पें। 
परानुयायी गा परानुगामी गा अपना विधप डु्ठ भी नहीं होता । जय इसका शंगरा 
प्रभाव वह आंतरिक रूप से भी अ्रहेण गर सता है तो उतगी अपनी गस्‍्ठ॒ति भी नष्ट 
हा जाती है । तत्र या सम्बाध जहाँ हरा अगितत्व दे जड़ पष्ष से है यहां रब' सम्यता 
वा वृत्त है और जहाँ तब क्ातरिव पल से है चतन से है यहाँ रारा सरहति भा। 
तो स्पुल शादियों से सकर बुद्धि सके यहि हथ उतने रग में अनुरजित हो नाये शा 
“तन से वाल गन से गौरे बन जाये-अर्थात्‌ उनहें ते बते-सितर कपड़े पदुनते मी 
सकल करें उनके वहा की ही बनी भौजो का उपमोग गरें उतने ७ से बते पर-अमरों 
में रह उनके जश्े पुर्मी-मज व उपयोग करें उही भी सरह बारें, उतरी हो योतों 
बाल उहहों का साहित्य पढ़ें, अपन! साहि।य और अपनी बोली बोडने मे अडचन, 
कठिनाई और अपमान का अनुभव बरें, उ दो वी तरद अपनी पी से पोजें-स्यप्शर 
करें और प्रेम करें, उद्दो की तरह ये शिकात्य सुलें, उदी की तरह गुद भी हो भौर 
थिष्प भी, उठीं को तरह हम भी रुपये के गुताम हो और आदमी जो यंत्र माप 
मारते आलि। इससे उनके व्यापार मे भी फायचर था। उनरी जबी चीज हम बना 
नही पायेंगे तो हम अपने यहाँ का कच्चा माल उहें दवर बह़ेँगे वि साहय जती 
आपकी भीज है वसी ही इसे भी बना दाजिये । इस यनी चीज को हम तिगुने दास 
पर उनसे खरीदेंगे। यो उनड़ा व्यापार बढता है। बस, हम अपने दर्जी से भी सूट 
घिभबात॑ हैं लेकिन सत्‌ १६६४ ई० म भी हमारे भीतर ऐसे प्राणी हैं जो इगलड- 
अमेरिया म सिला सूट पहनवर कु ज्यादा अकड और छान से चलते हैं ?े कहो यह 
ओर कहा यह ! तो इस तरह यदि सम्पता की दृष्टि से भारत इ गत वा अच्छा 
नवलची हो जाय-जोर ध्यान रहे कि सभी दृष्टिया स॑ सबसे अच्छा नक्लचोी पुत्र होता 
है-तो इ गलण्ड सम्यता की दृष्टि से हमारी पितृभूमि/ हो सबती थी ! अंगरेजों मे 
यही चाहा था मगर दु ख है कि स्वतञता-प्राप्ति के पश्चातु मेकाल के कुछ सच्चे 
बेटे बे-बाप के हो गये | अस्तु कुछ प्यापार की हष्टि से और कुछ अपन "हासन को 
मारत पर साटे ही रहते को दृष्टि से यहे नितान्त अप्वश्यक और सुविधाजनक तथा 
उपयोगी था कि भारत को चारीरिंक मानसिक और बौद्धिक-सभी हृष्टियो से उसके 
अपने सत्र से वियुक्त करक इ गलिस्तान वे तत्र म बाघ दिया जाय । सच्ची और 
समग्र पर-तजता तो यही है न ! 
पाश्चात्य सम्यता के प्रचार को अक्रिया +- ॥ 


अंगरेजों ते अपने तल को हम पर लादने का प्रयत्न बडे ही व्यापक रूप मे 
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किया था। उनका वायक्षेत्र स्थूल इीद्रिया से लेकर अचेतन मन और बुद्धि तक बना । 
घम को भो उन्होने नहीं छोडा । केरल-गोआ से लेकर काशी-प्रयाग-मथुया तक 
मसीह के भक्तो ने हर समव उपाय से मसीह के भक्तों की सख्या चढ़ाने का प्रयत्न 
विया और इस प्रकार उहोंने भारत के पापियों की उद्धार क्रिया भारम्भ कर दी। 
१५५७ ईं० की चिनगारी के रूप म सुप्त शेर का पहला थप्पड पडा और क्.द्ध होवर 
अंगरेजों ने उप हाथ बौ-पते को-क, रता-पूवक मिटाना-बर्बाल करना चाहा । ऐसा 
लगता है कि जम चोर किसी बेखबर सोये हुए आदमी को नोच रहे हा ओर ज्यों ही 
हाथ « लेजा बाटने को बढें त्यो हो वह फरघर बदलकर हुकार भर कर एक हाथ 
फटकार दे। घम-सस्कृति भारत का मम है । १८५७ ई० के बाद मॉंगरेज समझदार 
हो गया | उतने घोषणा कौ-हम तुम्हारे भम को न छुए गे और हम यह सब वाम 
एुम्हारी भत्ताई के लिये ही कर रहे हैं क्योकि तुम हमारी प्रजा हो। घोखे-घडी से 
हमारो स्वत-तता का अपहरण करन वाला बड़े डुलार से हम अपनी प्रजा” कहने 
थेगा दुच भी हो, १८४७ ई० में जो नील दूरी तो किर हम सोये नहीं। सामकृतिक 
वेड़ा या प्रभाद का झोका उसके वाद वी तेजी से यदि फिर बभी आया है तो गाधी 
के मरते क बाद ही । अस्तु भारतवप में आकर जगरैजों ते यहा बी भूमि-्यवस्था 
के क्षेत्र मे अखिल भा तीय पैमाने पर जो परिवतन प्रारम्भ क्य उत सबका साराश 
यह था कि जमीटार ठीक से राज्य-कर देत रह और अच्छे ब्वायज' या. गुड प्िंटा 


जन! बने रहें तो उरहें इस बात मे भी पूरो स्वत-श्रता थी कि थे जो चाहे बरें और 
जते घाह, रहे अर्थात्‌ कुछ भी कमाई किये बिना जसा चाहें, घन बसूलैं-सम्पत्ति 
बढ़ावं और भोग-विलास, अनतिकता, अत्याचार और जडता एवं पशुता की खाई म 
भारत के परवन-विस्मृत-अमृतपुत्री को ढक्ेलते रह। हा, घन ओर प्रशासन सबंधी 
विश विशेष अधिकार को माग न करें। अगरेजों ने अपने अस्तित्व और, स्थायित्व 
के लिये इनस पूरी सड़ायवा और सहयोग की आश्या वो थी और वे निराश नही 
है । ये अगरेजों के मातसपुत्र बने और अपने समस्त प्रभाव-क्षेत्र को भो घसा ही 
पतान लगे । राज्य-शक्ति की प्रकृति की अनुल्पता और प्रवृत्तियों का अनुसरण प्रजा 
को बसे भी स्वाभाविक्तता होती है। एक ओर आजादी के श्रयत्त भी होते रहे आर 
हुपरी ओर वाश्चात्य सम्पत्ता भो अपना जोर दिखाती रही। यह घात-अतिघात 
श्पी रहा ) इस धक्तार उनीसवी चताब्ये मे १८५७ ई० थी ' क्रान्ति के वाद बॉग 

नो इयसन के हंढ होने के साथ ही पाश्चात्य विचारधारा भी वेग से चलते सगी । * 
या 2० बला 
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बीसवी सदी मे उसका व्यापक प्रभाव-- 


वीसवी सदी मे उनीसवी सदी की इन प्रवत्तियो का पूण परिपाक हम॑ मिलता 
है । अंग्रेजो वी ज्ञात या अज्ञात, स्वाभाविक या अस्वामाविक रूप से बरती जाने 
वाली कूटनीति की पूछा सफलता दीसवी सदी म्‌ खुले रूप से स्पष्टतम रूप से-हमार 
सामने आ गई । हममे से लगभग सभी ने उनकी सम्यता की थोडी धहुत सभी चीज 
अपना ली-कुछ जान-बूझ वर, कुछ स्वाथवश, कुछ विवशतावश  आत्पा और 
विश्वास, भावुकता और रागात्मकता वी दृष्टि से हम माययुगीन ही रह गये किलु 
यावमायात्मिक बुद्धि और बाह्य जीवन में हमारे अन्दर अगरेजियत आ गई-आधुनि 
कता आ गई । हमारी आधुनिक्ता का भथ था - और बहुत-कुछ है भी--अंगरेजि 
यत मा अ गरेजो की नकल । आधुनिकता यदि हमारे समाज थी, हमारे जीवय वी, 
प्रवृत्तिया वे' घात-अतिघात और तज्ज-य आवश्यकताओं से उद्भूत हुई होती तो 
समुद्र-मघन से नि सृत अमृत की तरह होती कि तु यह हमारे समाज पर लादी गई 
थी हम पर शासन करने वालो की स्वाथ-पूर्ति वा आवश्यक्ष्ताओं के परिणामस्वरूप । 
घोड़ा गाडी के आगे नही था, गाडी घाडे के आगे वी गई । घाडे ने गांडी खीची नहीं 
गाडी ढबेली गई। हम विभक्त हो गये । आधा तीतर, आधा बढेर हो गये ॥ पराजय 
ओर पराधीनता फा यह सब परिण्याम होता ही है | आनल्‍्ड टवायतबी का भी यही 
मत है। यद्यपि उनके ये विचार योरप तथा सारे विश्व को घ्यात म॑ रखकर व्यक्त 
किये गये हैं, फिर भी वे भारत पर भी चरिताथ होते हैं । वे कहते हैं, “विश्व मे 
यूरोप वा श्राधाय ओर पाइचात्य सम्यता वा विस्तार साथ-साथ हुआ है। दानो 
आदोलन एक दूसरे के पूरक और सहायक रहे हैं। यह कहता असंम्भव होगा कि 
इसमे से कौन किसका कारण रहा है और कोन क्सिका प्रभाव । स्वामा वक था कि 
यूरोप के राजनतिक प्राधाय वे कारण पाइचात्य सम्पता के प्रचार सम सुविधा हुई 
बयो।क शक्तिहीन ओर अक्षय के द्वारा सशक्त और सक्षम का अनुक्रण सदासे ही 
हाता है. “जिस दताब्टी को समाप्ति १६१४ ई० के आसपास हुई है उसमे 
समार को आधिक दृष्टि सं नवीन पाइचात्य औद्योगिक व्यवस्था न ही नही जीता भा 
दल्वि उन पाष्चात्य राष्ट्रा न भो जोता पा जिन अदर यह मवीन व्यवस्था पाई 
जातो थी और जिहंने इस “यवस्या का आविष्कार किया या ।/ * राजनीतिक हृष्ट 
से हारते बाली जाति के आर एक प्रतार को मानप्विक हीनवा जा पदा हो जाया 
परतो है अंगजों * सामन वह हमारे बदर दा हो गई थो । फिर, यह गोरे थ, 
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३ घिविजद्यन आन ट्रायल पृ० ६४ । 
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हम कलिे, और यह भो हमारो एक बडी कमजोरी है-शायद सारी मनुष्य जाति गो 
कमजोरी-कि हम काले की अपेक्षा गोरे की ओर अधिक आइष्ट होत हैं । 

थोटा बच्चा कालो की अपेक्षा गोरी दुलहिंन, जोर मा-वाप काली सन्तान 
की अपेला गोरी सत्ताव अधिक पसद करते हैं ! इसलिये गोरा अंगरेज अपने बाप 
देवटूत हो गया + वेईमानी या ईमानदारी नीति या अतीति दिसी भी तरह से हो, 
वहू जीता और कई बार जीता हम हारे और कई बार हारे। क़्,रता हम टिखला 
नहीं सकते इसलिये जब्र हम जीते तो हमने उहेँ आतकित नहीं किया लेकिन जब थे 
जीते तो उनके नृशस बत्याचारों, प्रावविक व्यवहारो, दानवोय प्रदशनों ओर कऋरता- 
पूवक दमन ने इसान तो क्या घरती-वायु-आकाश-पानी-आग के एक-एक करा 
को चर्रा दिया था! बहू-वेटियो की इज्जत गोरे सिपाही खुले आम, दिन दहाड़े, 
सबके सामने लूट लेते थे । जीना दूभर हो गया था। जीना तभी समव था जब हम 
अपने को उनका भक्त सिद्ध करके उहें यह विश्वास दिला देते कि हम सभव असमव 
उपाय से उनके हैं। उनको हर क्रिया के समथक हैं। १८५७ ई० के थाद वे भी हम 
परतभी विश्वास कर सकते ये जय हम इस तरह का प्रूण आत्मममपण करते । जिंदगी 
बहुत प्यारी होती है कौर सामायत मानव जेती बह वयार पीठ तब लेती बीज' 
का मिद्ध॑त मानता है! कमजोरो ने घुटत टेक दिये, वोर जान पर खेल गये ॥ बम" 
जोरों बी सख्या अधिक होती है, वोर अकेला ही होता है । हम कमणोर नही थे-- 
कभी नही थे > पराधीनता व इन दिनो मे भो नहीं थे - जेकिन एक बार हारने पर 
हमको अ गरेजो के हाथा जितना चुछ भुगतना पडा उसने हमको असहाय कर दिया ॥ 
अ यरेजी को ब्राह्मण-चान से छत्तरा था तो सस्‍्कृठ के चाता और. वचेदों-उपनिषदों 
के सम्ों गो सरकारी नौकरियों और प्रतिश्गा मे इतना वचित कर दिया गया कि 
ब्राह्मग को जिटा रहने के लिय 'पीर ववर्धा मिलती खर! सव कुछ वनना पड़ा । 
अगरेशो को ठादुरोको सलवार से डरथा सो सना में 'हवलटार बन पाना भी 
उनके लिये कठित हो गया । उहें भारतीयों की बुद्धि से और सगठन-द्क्ति से मय 
था तो कचे पदा पर भारतोयों को नियुक्त हो नहीं किया जाता था । भारतीय व्यव _ 
साय से ये घबराते थे तो कारोगरों के अंगूठे काट्ते फिरते थ, कच्चा माल अपने 
भाई-बघुओ के ही हाथ बेचते पर भारतीयों को मजबूर करते रहते थे, व्यवसाय के 
सभी प्रमुख स्थलो पर अपनों जाति के लोगों कौ रखते थे और भारत मे व्यवत्ताय के 
लायक कोई चीज बनने हो नही देते थे । छतो का अथ कगाली हा गया। श्रमहीनता 
कप पर्याय हो गया ) सारी तकेवदी अंगरेजो ने पक्की बर रखी थी । 
पुनरुत्यान की भ्रक्रियाओो पर उनका प्रकोप -- आयसमाज-- 

भारतोय विद्रोह वा डर भंगरेज जाति की नस-नस में इतता भर गया था 


[ ५४० |] 


कि जिस क्ताय मंदो बात भी उनके हित दे प्रतियूल या यारावित लिसी मिल्तनी 
थी बही जब्त बर लो जाती थी जो "मी आंदोलन भारतीय को युद्धिमात, युत्तियुक्त 
समझदार, आत्मविश्वासी, आत्मनिर्मर एव उनते बनाने बे लिये होता था उमी पर 
हमारे इन महाप्रमुओं की कोप-दृष्टि पड जांतों थो। दीसवी धाती मे आयसमाज मां 
मआदोलन भारतीयों को उनके प्राचीन गोरव को प्राप्ति गे लक्ष्य मी ओर प्रयलशीसल 
करने के लिये था तो लाजपतराय बे छब्दों में भारतवर्ष दे विटेणी शामब्रांगों 
प्रापसमाज कमी फूटी आधा भी नही सुद्दाया। उहेँ इसत्री आजाद बोली और 
आरमविश्वास- आत्मनिभरता-अपनी सहायता आप फरते गे आरेशों वा प्रच र 
कभो भी अच्छा नही लगा । उतने कार्सक्रमों के राष्ट्रीयता बाल पेश ने उतयो इसवा 
विरोधों बा दिया था।' बात यह है सिमवयुःदु गेंदा देठने पर भी भारतवर्ष के 
पास अभी एवं चोज ऐसी बचों थी जा उसकी सारी साई हुई थीजें बापस दिला 
सकती थी | वह चौज थी धर्म । मद घम भी उस समय बुछ धूमिल हो गया पा । 
आर्यसमाज उती धूल को झाडरर हिंदुधम वा यह दपएण निमल ढर रहा पा जिसमे 
भारतीय अपने वतमाव और अतीत का प्रतित्रिम्ब देसरर युद्ध निष्वर्प निवास सबत 
थे। अगरेज इस घम से द्वेप रखते थे पिन्तु उसे छूने का साहस नहीं कर पा रह 
थे क्‍या कि भारत के इस ममस्यल को कुरेदने का फ्ल १८५७ ई० में तो भुगत घुवे 
थे, और फिर भी, उनके द्वारा पालित-पोषित और श्रोत्साहित पाटरी घूकते नही 
थे। आदिवार्तियों के गाव गाव तथा गोआ ओर बेरल इसके दो उदाहरण हैं। 
भारत के छोटे-छोटे कसवों म भी खयडी बजाते हुए आठ-दस गोर सुदा के प्यारे 
बैठे का ग्रुणानुवाद करते फिरत थे । उनकी इस आधी के सामने भी सोना तासकर 
खडे होने का साहस हिंदू जाति की जिस क्षार्यममाज ने दिया था उनको जता वा 
तसा जबाव जिस आर्णसप्राज ने दिया था, उनके स्वूनो बे सामने जिस आर्यसमाज 
ने गुरुकुल खडे कर दिये थे, प्रतलुनधारी विद्याथियों के बदले जिस आर्गसमाज ने 
लेंगीट, उत्तरीय और पीले वस्त्रधारी ब्रह्मदारी उपस्थित बर दिये थे और पाण्चात्य 
सम्यतः की तूफानी _ लहरों को पराजित करके जिस आर्सप्तमाज में भारत में पहली 
बार क्रियात्मक रूप से भारतीय वेश-भूषा, रहन-सहन विचार-घारा के प्रति 
आदर और अपनेपन की भावना प्रदा की थी वह यदि अ गरेज महाप्रभुओ को न 
सुहाया ठो कोई आइचय नहीं था। इन ईसाइयो को दाल जब भारतीयों के उच्च 
वग मे न पली तब उहोने अदूता और। पिछदी जातियो को लक्ष्या बनाया किन्तु 
मायप्तमाज के बह्चूतो द्वार और-गाघी के- नेतृत्व मे काग्रेस के हरिजना द्वार आयक्रम 
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के सामने वहां भी इनको आश्ा्ों पर तुपारपात हो गया। फिर भी, ईसाइथों ने 
बहुता के बदव पर कोद-पतलुन और चतना पर यीसूमसीह्‌ का रंग चढ़ा 
ही दिया । 

ईसाइयो से जनता की अरुचि - 


पाइ्बात्य सम्यता की आक़मणुझालीन संता के एक अगरये भी थे | और, 
सभ्यता के क्षेत्र म इसे जितनी दी सपलता मिलती थी हिंदुत्व इनसे उतना ही 
अमहनश्ील होता जाता था -चिढता जाता था $ उपने अंगरेजी शिला, अंग्रेजी 
पहनावा और भॉगरेजी रहन-सहन को ईमाइयत वा पयाद घोषित कर दिया था। 
हृदुल्थ इतना सतक था कि प्रथा और परम्परा का किचित भी उल्लंघन क्या वि 
बृद्धो ने ब्यग्य किपा-'चार अच्झर भ गरेजी पढे के धरम करम नाप्त के टिहिंस-किर 
स्तान हो गया--ईमाई हो गया  तास्थय यह है कि हिंदुत्व के धम-द्वार को तोड 
घर पाश्चात्य सम्यता वी सना भीतर नही आ सकी 


हमारी उदारता, उतकी चतुराई-- 
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उधर हमारी तास्कालिक आवश्यकताओं और इघर हमारे विधारको ने एवं 
साथ यह घोषित क्या कि धम और क्मकाण्ड दो चीजें हैं । कर्मकाण्ड का धर्म के 
आतरिक और शाइवत पथ से कोई भी सम्बंध नहों है ओर विशेष महेत्व वी 
चीज यह आतरिक और शाश्वत पक्ष ही है। निष्कर्ण यह्‌ निवला कि हम खाये चाहे 
जो फुछ पहनें चाहे जा कुय रहें चाहे जसे, बोलें चाह जो, यावहारिक उपयोग 
मे चाह जो र्छ लाए , उससे हमारे घम पर कोई भी विपरीत प्रभाव नही पडता 
बयोकि यह चिर परिवतनशील तत्व हैं। तभी एक और चीज हुई। भ गरेज ने देखा 
के भारत के धर्म को चूना तो खतरनाक है इसलिये उसे तो छूना नही है । हां 
मसुष्य की दो वेमजोरियो--सुविधा, और लाभ या उपयोगिता - का उपयोग अपन 
पक्ष में किया जा सकता है। ऐसी चीज दो जिससे मनुष्य को अपेशाहत कम मेह 
नत या भझ्ट उठानी पडे और जिसमे कम पसा लगाकर अपेक्षाइत अधिक लाभ 
पाने की आद्या यो 'सभावना हो । ऐसी चीज दने में अ गरेज को व्यापारिक हृष्टि से 
लाम भी था । तो सभो चोजें इक्टठी हो गई। हमने पतलून-टाई >बूट में, छुरो 
काटे से खानें में या झ्ष गरेजी पट म आई सास्कृतिक या धामिक हानि नही देखी 
लाभ यह देखा कि अ परेज भ्रमु प्रस न होगे, हम पर दया करेगे, हमें 'भच्छो नोकरी 
मिलेगी, और उहोंने देखा कि कि इस प्रकार हमारे यहा के बने छुरी-कादे, टाई 
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बूट या अ गरेजी वी पुस्तकों का बाजार बढ़ेगा और हमारी व्यापारिदा उन्‍नति 
होगी । साथ ही हमारी सम्बता का रोव भी पड़ेगा | बस, हमार जीवन के हट 
क्षेत्र म पाइचात्य सम्यता अपनी पूरी सजघये, विविधताओ और विचित्रताओं , के 
साथ वेगपृवक घुसव लगी । पहले वस्तुएं आती ह रुचि बनती है फिर बस्तुआ की 
भाषा जाती है । काला तर में उतके मनोवित्ान बनता है और तदतुवूल विचार 
घनते हैं। अततोगत्वा इन सव्‌ वा दरन जम लेता है। उ्ीसत्री शवों वें अन्त 
तक ये बस्तुएँ अधिवा आई, रचि जधियें बनी जौर भाषा अधिक जपनाई गई । बीसबी 
सदी में इतके साथ साथ इनका मनीविज्ञान बना और हमने उनके विचार भी जप 
नाये | बुछ दियो नै जदर बता के मय नग्रे आविष्कार भी हमारे बीच प्रचलन 
पाने लगे । नव स्वतन भारत उनके दर्शन को भी. अपनाने की ओर उ'मुख किया 
जा रहा है। समाजवादी रूपरेखा या ढरें [ सांपलिहिक पटन ) का ओर पिर 
समाजवाद या जनतातिक सम।जवाद को भारत मे चलाने की जवाहरलाल नेह€ 
की भनोवृत्ति इती वी द्यातक है। 


पाश्चात्य सम्भता के उपकरण और उनका प्रभाव-- 


अ गरेजी भाषा और साहित्य स हमारा परिचय बढा ! हम भ गरेजी लिपने 
बालन और पढन लगे) हमने कोट. प्रतयुत ढाई, फैल्ट, हैट, बूढ जोवर 
कोट, बुझ्शठ आदि पहनना शुरू किया | घड़ी, चइमा, फाउटन पेन आदि आवश्यक 
ही गय ॥ याय की विश्तम परिणाम वाली सल्या, जिसे कचहरी कहत हैं, पूरी तरह 
स॒ अ गरेजी नमूने पर भारत में छा गई । वकील बरिस्टर समाज को शोभा बन गये 
जिद प्रिशामत्वरूप व्यावटारिकतर दुविया से सत्य तिरस्टत ही गया हथा भझ 
जौर वेईभानी अमायता श्राप्त स्वीकाय तथ्य एवं शानदार जीवन नी प्राप्ति कौ सुलभ 
साथन बन गई । विद्यालय और विज्वविद्यातय नामक सस्या, उपवी कांय प्रणाली, 
भादि सच अ गरेजी ढंग प्र दिखाई पड़ा और प्राफेसर ग्राउत, डिग्री और स्टूडेंट 
भारत पे पा्चात्य सम्यता के प्रमुख गढ़ बने । आप भी स्वातक वी चान-सम्प सता 
का प्रतोक शोक अधान एवं तमसा मा द्योवक्त बालापत ( काला गाउन ) है 
बनिया न ता अपना बद्दीखाता जौर श्री गएंश जी सदा सहाय तथा 'श्री सन्‍्मी जा 
यदा सद्दामा अब भी चला खखा है कितु बाजार और दूवान की रुपरेखा अ गरजी 
नमूने पर है । मिलो का सारा सा नवया अ गरेजी है | अ गरेजी सम्यता की रेल 
शहो, बालपाह, मोटर कार, वक हवाई जहाज स्टीमर, ट्रामव, बाइधिविल, मोटर 
दाप्मसिक्ल, वक और सहर्ारी समिठिया देय में फत रही हैं। सितमा की सारी 
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झूपरेखा पादय'त्य है / रंडियो और ट्राजिस्टर की ही देने हैं । तार घर और डाक 
खान बिरेशा वे. आविष्वार हैं। मुद्र॒गवला वे विभिन्न अवयव और समाचार पत्र- 
पत्रिकाएँ पए्चात्य| सम्यता की दन हैं। 'टिक्ट' एक विटसी व्यवस्था है कथा 
ब्रीम, पाउडर, शेविंग सेठ, द्वूप ब्रा, द्रय पस्ट होल्डआल, सिगरेट, दियासलाई, बुर्सी 
भेज, विस्वुट, केव, पेस्ट्रो, नप सासर प्लेट, ग्वास जय सामपन, आदि विदेदों 
रज़-ढह्ढ वी चीजे हमारे दनिक व्यवहार की वस्तुए हैं। कपड़े सीने वी मीन भी 
संभवत विदेशा आधविष्व।र है । विजलो विजलो-घर बिजली घर वी मशायें तार- 
खम्मे, उसवी इजीनियरिंग बलव विउली का तार बिजली वा आयरन, बिजली की 
आटा-चर्नेशी और रुई चवक्ी-आर्ति विजली का होटर कूलर रफ्रीजरेटर, झादि 
हजारो चस्तुएँ बिरेशी मम्पता की देनें है । अस्पताल अम्पतालां बे डावटर, डावटरों 
के हजारो औजार लायों दवाइया इलाज करन का पद्धति-मबका सब विदक्षी है। 


घातन-पंद्धति एवं प्रश'प्तत वी रूपरेख विदेशी है । सारा शासन-त त्र॑ विदेशी सम्थटा 
मो दन है | जेतो वो भी रूपरखा का आधार विदशी है । अपराधा व कारण विदेशों 
हैं और उनक॑ नियारण के प्रवार भी विदेशी हैं ॥ राम गम वी जगह ' गुड मानिय! 
'मुड इवनिंग ' गुड नाइट और ' बाई-वाई ” भी विदेदी है। स्वत'त्र भारत तक 
में एसे महवावा[ली इ मे नहीं है जिनकी प्रसन्‍नता का अतिरेक और सम्यता की धान 
प्रघल उमी समय दिखाई प"ती है जब उनका बच्चा ”लाकपाठ न करके 'दिविकरिन 
टिवक्‍ल लिग्लि स्टार गाता है और चाचा जी” चाची जा की जगह 'हनो 
भकिल ,  डियर आंटी' दोज़कर “नमस्ते को जगह,टा “दा चाहता है! यह 
बिदगी दत है। फुटबाल बालीबाल बडमिटन, टेनिस, टेवुलटलिंस, हाथी, क्विकेट, 
दिलियड पलास ब्रिज पजिल्स और क़सबड, हामरेस, आदि पाइचात्य रज्भ क मनो 
रुजन है| पाठशाला-यवर्था और पुष्तक लयों का सगठन भी विदेशी ढग पर होना 
है ( लाउड स्पीकर माइक्रोफोन ह्ताल पब्लिक मोटिग, आदि भी विदेशी हैं और 
विभिन्‍न सस्‍्याएं और सगठन भी अपने दर्त मान' सूप से बिटेगी हैं। "लाइफ इस्यो 
रेन्स कारपोरदन” ओर इस तरह की जनेर्क सस्थाल दे सगठन और उनकी कायपद्ध 
तियो वी रूपरेखा विदशी है। पसे का प्रभुव विदेशी चीज है। नारी का पुरुष की 
प्निद्दीदता सं आकर स्वृतञ व्यत्तित्व और आवित दृष्टि स एक स्वत-ञ इकाई 
व रूप मे भागा, वेग-सथप का सिद्धान्त ओद्योगीतरण तथा मे ]नोक्रण, राष्ट्रवाल 
हिसावादी संस्कृति, पारिवारिक घिघटन, मौतिकवादी सम्यता, तन-मर्न-का हो सजा 
बट नारी का मनोरजन के एक साधन के रूपमे देखना सेवस की प्रवृत्तियों कानिबब 
उमार, जीवन में कौतूहल दी प्रवानता, कमाई के लिए खिला, गुरु का ग्रुद्धत्व और 
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शिष्य का दिष्यत्व वैवल कक्षा भवन तक ही सीमित रहना आदि असरय बाते विदेशी 
सम्यता की देने हैं। चान-विज्ञान वे क्षेत्र मं अनुतघान और आविष्कार की हमारी 
बतमान रूपरेखा भो विदेशी ही है । विदेशी सभ्यता के इन विभिन उपर्रणों ने 
हमारे साहित्य का भी प्रभावित किया है। साहित्य-और विश्येषतत हिंदी साहित्य 
यथाय जीवन के परिणामस्वरूप कम अधिकतर आवतरिक दृष्टिकोण या सिद्धात मात्र 
के परिणामस्वरुप निर्मित होता है । कविता भाव-जगत वी चीज है भोर चूकि 
हमारा भाव जगत हमारा राग अधिकतर अभी पश्चिमी सम्यता का प्रभाव कम 
दिखाई पडता है परन्तु साहित्य को जिन विधाओ में बाह्य जीवन वे चित्रण वी ही 
सम्भावना अधिक हाती है आधुनिक हिंदी साहित्य को उन विधाओ मे अधाव्‌ नाटक, 
कहानी उपयात्त, रेखाचित्र, आदि म-हिंदी प्रदेश पर पडने वाले ये पाइचात्य प्रभाव 
और उनके रग में रंगा हुआ हमारा बाह्य जीवन पूरी तरह से चित्रित मिलता है। 
आधुनिक हिंटी साहित्य और मध्ययुगीन हिली साहित्य में भतर का भूल कारण , 


यही है । 


इस युग के मारतीय जीवन में रेलो का महत्व अपाधारण रूप से बढा। 
रैला को प्रतीक मान लीजिये यातायात के उत समस्त साधनों का जो भारत के किसी 
भी काने को समग्र राष्ट्रीय जावन से एकत्रित-अलग-नही रहते दे रहे हैं अर्थावु 
जिहोने भारत के कोने-कोने को एक सूत्र मे जोड दिया है। इहीने भारतीय जीवन 
पर निम्नलिखित प्रभाव डाले हैं -- 

(१) इही के कारण भारत की प्राचीन अथ यवस्था और जीवव-व्यवस्था 
समाप्त-पी हो गई है १ 


(२) इद्दी के कारण ओचद्यांगीक रण सम्भावित हो नही, वास्तविकता के रुप 
में प्रतीत होता है । 

(३) इड्दीं के कारण दक्ष म॑ राष्ट्रीय दृष्टिकोण का बुजु आ वग पदा हुआ 
जिसके स्वाय जब अ गरजों के स्वाय से टक्राये तो राष्ट्रीयता की चिनगरारिया 
निकलीं और स्वाधोतता के सूम का उदय हुआ | 

(४) इढ्ेने देहात बदल दिये बयोकि वह्तिल मथ्यूज के शब्द! मे “गसे खूटे, 
प्लेग से जाते हैं बसे ये बसें आधुनिकता फेलाती है! इही के कारण दहातों का 
आधिकः सामाजिक और सास्ट्ृतिदः अवरोघ समाप्त हो बया । 


(५) इं्ोने भारत के हर व्यक्ति वा दृष्टिकोण सभी दृष्टियों से अखिल भार 
दीप तथा एक भारतीय सस्कृति वाला बना दियाई 
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(६) इद्स्‍ाने विभिन क्षेत्रो, स्थानो ओर व्यक्तियों को एव दूसरे से जोर 
दिया । 

(७) इसी के कारण रूडिवाटी सामाजिक ह्टिकोए समाप्त हो चला । 

(५) इहोंने ही प्रगतिशील सामाजिक और वतातिक विचारों को जनता में 
फ्जा दिया । हे 

(६) इही क कारण एक की सोज और प्राप्ति सारे देश की तिधि होते 
लगी क्योकि ये ही चिट्टिया, पासल, समाचार पत्र-पत्रिक्ाएं और सामान इघर से 
उधर लाने ओर ले जाने के साधत हैं । 

मोर (१०) इही के कारण दे भर की प्रतिभाए सुविधापूवक समय-समय 
पर ए+' जगह एकत्रित हाने लगी। 

इनका साहित्य पर प्रमाव निम्नलिखित रूप ओर प्रकार से पडा “5 

(१, किसी एक लेखक को कृति समस्त हिदी-प्रतेश की सम्पत्ति हा गई। 

(२) कवियों और लेखको की कृतियों से अप्वद उठाने जौर लात पाने वालो 
पी सीमा गोष्ठियों से निकल कर पूरे भारत तक मे फल गई * 

(३) भिन-मिन प्रदेशों के लेखक एक दूमरे स मिलने लगे ओर उनम पर 
स्पर भत्री और सहानुभूति तथा एक दूसरे की बातो वो समयने वी प्रवृत्तिया विक 
सित हुई। 

(४) विभिन्‍न भाषाओं और क्षेत्र का एक दूसरे से साम्मलन हुआ । 

(४) दृष्टिकोण उलार ओर व्यापक हुआ । 

६६॥ विंसी स्थान विशेष की घटना पूरे साहित्यिक वग॒ की प्रभावित बरने 
लगी। उदाहरणाय, बगाल के १६४४ ई० वाले अकाल ये महादेवी वर्मा को सइपा 
दिया 

(७) रेलों पर चलकर कायकर्ताओं समाचार-पत्रो पुस्तका और परीक्षाओं 
वी उत्तर-पुस्तको ने हिंदी को कश्मीर से व-्याकुमारी तक और बगाल में लेकर 
काठियावाड तथा द्वारिका पुरी तक पहुचा दिया | 

(८) लेखको के सम्मेलनो को आयोजनाए होने लगी और लेखको तथा 
साहित्य की समस्याओं प्र विचार-विनिमय समव हो सका । 

और (<) रल-साहित्य अर्थात्‌ यात्रा के समय पटा जाने वाला हल्का साहित्य भी 
लिखा जात लगा ६ 
हिंदी प्रदेश के मुन्य गढा पर अधिकार-- 


बीमदी शतताब्टी के आत्रे-आते हमने अगरेजी पटना या अगरेजो रकूचों 
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में पड़ना पूरी तरह से स्वीहार कर लिया था। हमत वा ताहाप है भारताय शमाज 
क॑ उस बग से जिसने साहित्य बा निमाण फिया है। बसे प्वाहर विश) और विधि 
व्यवस्थाओं वो हिंदुओं ने अपने मुसलमान भादयों कौ अपेशा पहल सीसा और 
अपनाया कितु बीसवो सती के प्रारम्म मे मुमलमानों बे हिसलपी नता सेट अहम” 
खां न भी मुसलमानों के >गरेजी सीसत पटने वी आवश्यरता का अनुभव बड़ी तीम् 
ता से वर लिया था जिसका परिगाम अलीगढ़ ऑटोलन या मुस्विम पविज अलीगट 
के रुप शे दिखाई पडा। अ गरजा ने पटना बनारस प्रयाग, लसनऊ आगरा मथुरा 
भौर हिंदा प्रदत के आय मत्वपूण स्थानों पर अपना मजबूत अधिकार जमाया । 
जोन सास्शृतिक वेडो को अपने बब्जे मे किया। यही स उहूँ अपना राजनीतिक 
एव सास्क्रृतिक अभियान करना था + इहो कड्धा को उद्दोंने अपनी पाइचाहप जिला 
का बद्ध भी बताया | लगता है जने हमारी मुर्लो बो उहोंने अपने बाझों वा 
घरासन बता लिया हो । जम कोई सता किसी प्रदण के मुख्य गढा पर पदुले अधिवार 
जमाती है वसे हा अगरज्ञ ओर अ गरेजी मम्छृति ने सल्दृत और हि दा वे गटों पर 
अधिवार करक वहाँ जमगर हमारों भाषा और सल्वृति कों उम्रूलित गरन का 
प्रयशत हिया। थ गरजी थिक्षा और अगरेजी भारत मे पाइ्यात्य सम्यता के लाने 
और चारों ओर फ़्लाने वाले रथ की धुरी है | अ गरेज जव हिदो प्रदेश म घुमा 
तब राजसत्ता नै पथ से घुमा ओर तब उप्ते एक हाथ म॑ स्वाथ और क्र, रता एव 
जडता विनिभित राजदड था ओर दूसरे हाथ म थे टेनिसन और विर्पलिंग, शेक्मपीयर 
और मिल्टन हार्ड, और डिक्स मिल ओर रस्कित | यह अगरेजी णप्र भारत 
में आई तब सास्तार एवं नये युग के द्वार पर खड़ा था | इस अ गरेजी न सारे ससार 
के साथ ही साथ भारत का भी नग्रे युग के नये आलीशान महल के भीवर ल जावर 
खड़ा बर दिया | ससार के साथ साथ भारत ने भी अपने को भी बदलना आरम्म 
लिया | ऐषेप ससार का बईइचना उनकी अपनी आवश्यकता और प्रकृति के अनुप्तार हुआ, 
हमारा बदलना हमारे शापक्तों को आवश्यकता और दया के अनुसार हुआ । प्रतिक्रि 
यायाती अ गरेजा की राजनीतिए एवं आविक टतासता, भयानक झोपण एवं अमानवोय 
नीति ने हम सभो तरह इस प्रक र जयक्त एवं निर्जीव कर दिया था वि हम परोप 
जीवी परात्रित एवं आत्मग्रौरव विहीन होने लगे | यह अ गरेज़ी शिक्षा चू दि हम 
पर ल दी गईं थी इमलिय यह बहुत दिनो तक यह हमारी अपनी स्वाभाविक वृत्ति 
नहीं हो सकी -- समवत आज तक नहीं हो सकी । आयु के जिस भाग म हमारी 
चतना इतनी ताजो छोर समय होती है कि हम अधिऊ से अधिक ज्ञान ग्रहण कर 
सके >बह श्रान्त सुस्त और निढाल नहीं होती --उन दिनो उनकी सारी शक्ति 
और क्षमता इस और यय दहोन लगा कि हम अ गरेजी का हिटठी मे और हिंदी का 
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भ गरेजी मे अनुवाद कर मक। तात्यय यहे वि. हम चान मे वही भाषा है भदुबाद 
की क्षमता में जौवत बितान लगे। इस प्रक्रिया की दूमरी स्थिति मे हम गूरोप के 
साहित्य और सस्कृतिक से परिचित होने वी चेटा म लगते थ। इस प्रदार सार 
जोबन मे हम अपनी सम्यता और सस्दृति व अग्राथ अण्डार को देखने का चर्म री 
जवमर ही नहीं मिलता था। थो निवास जायगर ने लिखा है पश्चिमी प्रभाव का 
जाघात लगते ही यहा वी धरती गोडो गई थी । अ गरेजी साहिष्य ने मानो इस क्षेत्र 
को और उपजाऊ घनाया, घार घीर जाधुनिक भारतीय साहित्य जम लगे लगा छः 
वास्तविकता ता यह है हि अ गरेजी साहित्य ने इस क्षेत्र को अर्थात्‌ पाइचात्य सम्यता 
क॑ प्रभाव लेत्र का. ही और जधिक उपजाऊ बनाया था । अस्तु बी२क्षवी शताब्दी मे 
भारत ने पश्चिम से नवीय चान विय्ञान वो पृष्ठभूमि में व्यावसायिक और राजनी 
तिक क्ाततियाँ थी । योरप यह सब उनीसवो शताली म ही समाप्त होकर 
निष्फ परूप में सामने आने लगा था । भारत म॑ णह्‌ बोसवी शताब्दी मं आाया। 
असंतोष का अकुर और उसका वदना-- 

अस्तु अगरेजी टिक्षा जब भारत मे प्रचलित हो गई ता कुछ समय के बाद 
कृछ एस महत्वाकाक्षी भारतीया का भो दन सामन आया जा वेलरी करन मान स 
सतुष्ट न हो मका ! भारत बोढ्धिक जिचासा एवं लालसा रस शुग कभी भी नही 
रहा $ हम चान झू य नही रहना जानते अपनी चान सम्पत्ति नहीं मिली तो पश्चिम 
का भान सम्पत्ति ही प्राप्त ' की जाय | अनुवाद और वलर्की मा्र से सतुष्ट न होन का 
कारण चेतना वो बौद्धिक जिचासा अथवा चतना व॑ क्तर वी ऊचाई था। बाद म 
यह भी कारण हो गया कि एक तो जौर कोई सुदर विकतप नहीं है और दुसरे 
यथा सभव यह हमार आत्मगोरव एवं उत्त्वान म सहायक भी हो सक्गा । अर्तु, हम 
अ गरे गी भाष( और पइदात्प चान विज्ञान के निक््टतम सपक म आये | अगरेजी 
भाषा पर असाधारण अधिकार प्राप्त कर लिया । आाइचय होता है भार 
वीया की क्षमता पर कि विपरीत वृत्तियों की सस्कृति और सभ्यता वाली जाति 
थी मापा पर इतना असाधारण अधिकार वे प्राप्त कर सके ! अ गरेजी साहिएय 
को रटडा । । प्लेटों गौर अरस्तू से लेकर मावस और सास्‍्की तव सबका चान 
श्राप्त कर लिया । यूरोप और ; अमेरिका के समान प्रतिसाशालियो वी कृतिणु और 
उनके द्वारा जाविष्दृत समस्त भाव विज्ञान हमारी जबान पर आ गये । श्सो, वास्टे 
यर, मिल स्पेसर डाविन हवसते, रसेल, फ्रायड, यु ग आदि कोई भी हमसे जपरि- 
चित न रह गया | ठुद् ने यही रह कर पढा और कुछ न युरोप भ जाकर पढा ) 
भारतीय शिक्षित समाज म एक जवदस्त बौद्धिक हलचल पदा हो वाई शुरू गुरू म 


१ आज का भारतीय साहित्य , हु० ४३४ ॥ 





के 


[ <भद्रद ] 


गइ़दे मे इकेलने कू लिय थी और इसने यही किया भी ) बुछ सास्दृतिक कारणों से 
ही इसक इतन भ्रमावों के होत हुए भी हम मिटने नही पाये । नही ता भारतवंष मे 
जो धतनी अधिक निरसरता मूल्ता मुझता दुस्चरित्रता, मौलिक्ता का अभाव अनु 
बारणा की प्रदूंति अनतिकता स्तर वी जिम्तनता शारलि दिखाई पढ़ती है वह अंगरेजी 
मी ही देन है । यह भगरेजी का ही प्रषाठ है कि जद्दा जनता वी सम्पा करोडा में 
है बहा बितने बाली पुस्तक की ससया सक्डो-या वहुत हुआ लो हजार-ठक ही रह 
छएती है ! रफेन्द्र प्रशाद ने लिखा है हि जगरजी शिस्रा हमार प्रात बे लागो को 
कायर और निरम्म[ बना देती है ।* के० आर० श्री वास आयगर ने लिखा है, 
“४ हमारी शिक्षा-व्यवस्थ। वा सदसे बड़ा दोष यह है कि वह कागजी पूलो का एक 
क्षाकपक गुच्छा है न कि एक सजी+ एवं सप्राण वृक्ष जिसे ल दिखाइ पडन ग्रहरों 
जड़ों सभाले हुए हा । भाधुनिक विश्वर्विद्यालया क्री न कोई रूपरेखा है न कोई जीवन, 
न मस्तिष्क है और न आत्मा । + राष्ट्रीय भादालन मे विश्वविद्यालयों का कोई भो 
महत्वपूर्त योगठान नहीं रहा । राप्टीय जीवन वी प्रधानघारा से ये विश्व विद्यालय 
भ्राप दूर रह इस हृड्टि स ये सक्रिप, प्रप्पते और घनाए्मक न होकर निष्क्रिय, 
परोक्ष औौर ऋहगात्मर रह (य विधयात्मर न होकर सहारात्मए' रहे । सामूहिक 
जीवत वी रचनात्मव प्रेरशानो से इन विश्वविद्यालय वाला न-चार हाथ दूर रहना 

अलग रहना ही पद कथा । यह बात दूभरी है कियाघधी की आत्मिक शक्ति बेन 
जादू न-इह स्तम्मित बरक इसे राष्ट्र ब7 कुछ हित पर लिया लबिन तब इसका 
श्रेय इस टिक्षा-ध्यवस्था और इस अंगरजी को नही लिया जा सकता क्याकि उस 
जादू के हरते ही इनका वास्तविक रप-दनवा वास्तविक्‌ प्रभाव स्रामने खुलकर भा 
सया | जिहोने वुछ झोछ क्या वह उनको अपनी व्यक्तियत आत्मिक शक्ति थी और 
इसलिए उस भी श्रेय इनको नहा मिल सकता दयोंकि वे लाप न सो इप विश्व 

विद्यालया वी उपज थे और यदि थे भी, तो राष्ट्रात्यान का काय प्रारम्भ करत के बाद 
इन विश्वविद्यालय क रह मी नहीं णये थ । हमारे इत सास तिक दबदूतों मे॑ राझ 

कृष्ण दयप्नाद ग्राधी, विनोवा 'टगार आलि बाह भी इस रशा-ब्यवस्था को देव 

नही है। विवेशानन्ल,/ मोतीलाल जवाहरलाल, रूभाव अरवि'”, तिलक, सावबीय 

आदि इस विक्षा-व्यवस्था के प्रभाव से मुक्त होगे के बाद ही दश के हितस्ारी बन 

पाये । ब'हैयालाल माशिकल्नाव पुन्सी का कयन है कि नवीन हिला हमार सवगुबरों 





में जावा-संधर्पों सेएक योदा की माति जूझन की भहानता एवं उच्चतम बाल्यों 
१ आत्मकथा), पू ६श०)। 7 आजम आज 
2 आपवर ग्रटस्ट नीड की भूमिदा पृ १२॥ 


[ ५६१ ) 


महावीरप्रसाद द्विवदी और वडसवथ के काय-पिद्धा तों में पर्याप्त समानता मिल 
सकती है । साहित्य की विधाएँ बहुत कुछ अंगरेजी साहित्य की विधाओ के अनुरूप 
हो गई + शब्हकोप, व्याकरण वाक्प-निमाण, विराम-चिह परिच्छेः एवं पंराग्राफ 
विभाजन मानवीयकरण, विशेषण् विषयय, रोमास क प्रति आकपण आदि अनेक 
तत्वों पर अगरेजियत वी छाप है। अंगरेजी नास्यशास्त्र के परिणाम स्वरूप ह्दी 
हमारा नाव्यशास्त सस्ट्वत नास्यशास्त्र की पेचीदगियों से मुक्त होकर जीवन के 
अधिकाधिक निकट प्रा गया । इसी प्रकार विषय वस्तु का क्षेत्र और रूप भी विघ्तृन 
हो गया है। उर यास जौर रुरानी के वव्मान रूय तिब्रब, आलोवन, जीवचरित्र 

थादि अंगरेजी भेरणा से विकृत्तित हुए हैं। भाषा-विज्ञान, समाजशास्न इतिहास, 
राजनीति, विचान, भौतिक विज्ञान, आदि के अध्ययन और तसबधी + साहित्य के 
सृजन की प्रेरणा पश्चिप्त से ही मिली है | एकाँी के अघुनिक स्वष्प-निर्माण मे 
भैटर लिक, वर्नाइशा, आदि से मिली प्रेरणाओ ने योगदान दिया है। इन प्रभाव का 
विश्लेपए करने यदि हम देखना चाहे कि अंगरेजी और उसके साहित्य के हम 
कितते ऋणों हैं कितता हमने उनक्ना लिया है और कितवा हमारा अपना है तो हम 
पों बह सकते हैं कि उत्पात की प्रेरणा विशुद्ध रूप से हमारी अपनी रूप और विधा 
धबाह्म हूप) बहुत-कुछ उनकी ओर कुछ हमारो अपनी मो, भाषा वी प्रकृति हमारी 

इली उनकी विषयवस्तु, हमारे अपने जीवन की और उद्देश्य, विद्युदरूप से राष्ट्रीय 
एवं विश्व मानवता से सवधित है। 


विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टि-- 


पाश्चात्य सम्यता को दूसरी महत्वपूर देन हैं विज्ञान और वैज्ञानिक हृष्टिकोण । 
बोद्धिकता को प्रधानता और भातिक््तावादी दृष्टिश्रोण इससे निकलता है-बनता है । 
उतन्नीसवी छाताब्टी को विश्व के वज्ञानिक युग वी पह्लो शताब्दी कहा जा सकता है 
और यही युग भारतीय सह्कृति की राजनीतिक पराधीनता के कुतरिसामों का थग 
है। जहा पिछले युगो में हम यूरोप से क्सों बात में नही पिछड़े थे यहां आगे को 
डेढ दताब्दियों मे हमारी राजनीतिव' स्वतत्रता पर घातक अहण लग जाने से-अपने 
हाथी-पैरो के बेंघ जान से-हम निष्क्रिय हो गये मोर आज इतने पिछडे लगते हैं कि 
रुगता है कि यह पिछडोपन इसारा जातीय स्वमाव है। हम अवेचानिक कभो नहीं 
ये । इतना अवश्य हैक हमने इस भोतिक विचान को 'ही एकमात्र सत्र कुछ नहीं 
ममथ लिया था | उसे आध्यात्मिकता से आच्छादित खखा था । हमारी बचानिक्ता 
जोर आज की नई बेज्ञानिक््ता में यही 


अन्तर है । हमने जीवन के स्पूल एवं जड़ पते 
को विचान से और भूल मावव को अप्यात्म से कलित किया था । साथ ही जढ- 


[ ४८२ | 


तत्व की अपेक्षा आत्मतत्व को प्रमुपता दी थी। उपनिषदां की धारण्या है दि 'मुस्यों 
को ध्यान में रक्ने जी शक्ति वे बारण और अमरत्व वी झाझत क्षुधा व बारण 
मानव इस घरती पर ददी शक्ति वा सवश्रष्ट मृत्त स्वर््य है। नवीत वजानिक 
दृष्टिकोण यह है वि मानव जीवन-सरिताः मे अपनी सैवीशृतिं वे बिना ही ठलत 
दिया गया है। विभिन प्रकार वी टाक्तियों से भरी हुई इस दुनिया में उसे ढकेत 
दिया गया है। उच्त ऐसा लगता है ति इम दुनिया मे वह तभी जीवित रह पत्ता 
है जब वह उन शक्तियों पर, जिनसे वह घिरा हुआ है जप़्ता जधिदाधिक प्रभुत्व 
स्थापित बार ले।!* इस विचान न बेवल' तथ्य देखा है । उतने आदमी की टतक्ति 
इतती बढ़ा 7 कि वह प्राहतित्त शोत्तियो वा अपने आरम और जपती उनतिक 
लिये उपयोग कर सके । ऐसा करक उसने यह 'समझा था कि मशकत मानव भौतिक 
वातावरण वो बटल देगा। हुआ कुछ और ही। मानव न बातावरश बटलो की 
बेला शक्ति बढाते-वडाते प्रद्दति पर अपना ।धिकार जमाने का स्वप्न देखा | मानव 
भू-तत्व विद्या की एक टक्ति हो गया। भौतिक और रसायतिक उननति करत बरत 
बह ग्रहों को भी जीत लते परतुत गया है फ्ितु इस विनन ने मातिव का जीवन मे' 
धाश्वत-तत्व का ज्ञार नहीं दिया--शायद दे भी नहीं सबता। विज्ञान मानव का 
उसका लक्ष्य नद्दों बता पाया। अस्तु वैचानिक युग का मानव ने अपने को रोक पा 
रहा है जौर न अपन द्वारा विनिर्मित दत्य को सम्यता वियाश्ञ की और जा रटौ 
है। दितकर न॑ इसी प्रकर क विचार प्रक्ट किये हैं -- 


य३ समय विचान का, सब भाति पूण समय 
खुल गये हैं गूढ सस्तृति क अमित गुरु अथ। 


_मदृति पर सबतन्र है विजयी प्रुर्ष आसोन के 
प्रति की अ्रच्छ नठा को जीत, 

सिंधु से आकाश तक सबको क्यि भयभीत+ 
सृष्टि को निज चुद्धि स करता हुआ परिमेय 


जा रहा तू क्सि दिया की ओर को निरपाय? - पर 


+ छः 
१३ राषाइृष्णन इृव "ईस्ट एड वस्ट 


#;. , देह 


के 


ब्न-न- लग 
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लक्ष्य वया ? उद्ृश्य कया रे बया अथ ? 

+ यह नहीं यदि श्ञात तो विचान वा श्रम व्यथ * 

रसवती भू के मनुज का श्रेय, । 

यह नहीं विन्ान, विद्या-युद्धि यह आग्नेय 

विश्व-दाहक, मृत्यु-वाहक सृष्टि वा सताव 

अए्त पथ पर अघ बढ़ते चल वा अमिवाप २ हु 

जीव एक सब्जेपण है और विज्ञान एंड विश्तेषण ॥ विज्ञान में कोई आवरिक 

शक्ति नहीं । यह सुखा बी व्यवस्या वर सकता है परतु नैतिक हृष्टि'से मनुष्य का 
ढोचा नीं उठा सहता । यह वेथावृत्ति रोर सकता है पर हर पारी को हर, पृद्धप 
कौ बहन-येटी-मो बना देना उसके अस की बात नहीं । यह जीवन वा वाह) नवशा 
मान बदले सकता है। तो जोबन पर विचान था यह प्रभाव पडढ। कि इस विान 
प्रघान पाश्चात्य सम्यता में जीवन टुबडे-टुक्डे होकर विघटित हा गया है। यह 
विचान गरि वचानिको या निष्पसो तक हो सीमित रहता तो इसका पध्रभाव उतना 
बहितकर न होंता किन्तु निहित स्वार्थो “राजनीतिचो-का छाया के नीचे आकर-इसमे 
वज्ञानिष आविष्कारो ने-म नंद था बड़ा जहित जिया और चदनाम हो गया १ भार- 
तीय जीवन म मह विचान अभी बुद्धि और चितन के क्षेत्र तक ही सीमित है जीवन 
मे व्यावहारिक क्षेत्र म अथवा भारतीय मागव के हृदस प्रदश मे अभी इसवी पहुच 
नही हुई है। फिर भी स हित्य छू यह चचानिकता ओर वोदिकता घुस |गई है) 
कवियों का वनतानिक अध्ययन प्रवृत्तियों का वेचानिक अध्ययन, कवियों के जीवन 
वत्त का वचानिके अध्ययन, पाठों का वज्ञानिक सम्पादन, वतातिक समालोचना 
भाषा-विज्ञान, आदि के अभिरिक्त कवियो के भी दृष्टिकोण और उनकी, कविताओं को 
पृष्ठभुभि मे भादुकता और रागात्मकता को जगह वचानिव चिंतन दिखाई पडता है । 


दिचाद अभी साहित्य का विषय तो नहीं बना लेकिन दृष्टिकोण, बनवर आधुनिक 
-दिदी साहित्य को बदत अवश्य रहा है। 


वे के 


का 5 
साम्यवादी विचारघारा--5 "75 


इ_ के राक ४ 
हिंदी प्रदेश के चिन्तन छोए प्रमदित करने काली पण़्वप्व संण्धता की देनों 
मे से एक साम्यवारी बिचारघारा भी है जो वीसवीं संदो के पुर्वाद् के तृतीय दशक 
तक भारत मे आ गई थी । मूलत यह एक आथिक विचार है ओर काल को समझने 
१ “बुदसेत कह अभिनव मातव ' सम षृ 
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का तक शुद्ध प्रयास्त है | बहू बत्य से उतना सबधित नहीं जितना समाज से संवधित 
है इसकी प्रप्नभूशि मे नतिबता विहीन भौतिक वाटी प्रदृत्तिया हैं । राहुल सॉदित्यायत 
मै लिखा है, ' साम्यवाद का ध्येय है सारे देश या विश्व को एड सम्मलित परिवार 
बना देना और देश वी सारी सम्पत्ति वी उप परिवार की बरार है । यह 
इंइवर और घम को नहीं मानता। यह द्वद्व को ही मूल तत्व मानता है और उमी 
से सब की उत्पत्ति और विकास मानता है | यह समाज बे विवास को समाज व ही 
विभित वर्गों के सघर्षों का परिणाम भानता है और मानता है कि समाज के प्रत्ये 6 
अवयव के स्वरूप का निर्माण उत्तादन मे साधनों बे स्वरूप के आधार पर होता है । 
यह घीषए पा टाइु है | सम्पता वी हाष्टि से देखें तो साम्यवाद वयक्तिरता री ८« 
व्यक्तिगत पू जी या पू जी पर के व्यक्तियत अधिकार को - समाप्त करन का समर्थक 
है अर्थात्‌ यह ध्यक्ति को बिल्कुल महत्व नही देख । यह जो कुछ भी समयता है वह 
समाज को समझता है । यहा व्यक्ति वा कोई आदर नहीं। वह भी मग्ीन का एक 
पूर्ज हैं । जब तक उपयोगी है तब तक चमत्राया जायगा और नहीं ती फए दिया 
जायगा -- शूट किया जा सबता हैं ! यह मशीनों का दोस्त और दस्तदारी का 
दुश्मन है। यह पारिवारिक जीवन का 'त्रु है । स्त्री-जच्चे रहेंगे तो पर/तु उनका 
उर रदायित्व समाज पर रहेगा और इसीलिये अधिकार भी समाज का रहेगा । व्यक्ति 
अपनी शक्ति भर काम करेगा और आवश्यकता भर पायेगा! । समाज के निर्माण मे 
श्र कि हर ध्यक्ति आवश्यक है और हर वाम आवश्यवा है अतएव ने कोई काम बड़ा, 
मे छोटा | अतएवं न कोई उच्चवंग और न कोई निम्न वंग । यह साम्मवाद "शक्ति 
का उस्तासक है । अतएबं समाज को बदलो के लिये राज्यथक्ति पर मजदूर धरग था 
श्रोलेतारियत का अधिकार अनिवाय समझता है । 


यह इसके लिये मारकाद भोर सभी तरह की हिंसा करने को तथार है। इस 
शक्ति का स्थुलतन रूप पैसा है । पैसा याती सिक्का । अस्तु उरादन वृद्धि स्यापार 
वृद्धि अर्थात्‌ बाजार ( मार्केट ) की वृद्धि और सनिक्वाद को भावता इस सम्यता का 
आधार बनी । इस सम्यता में तिश्चित रूप से मारी का मुल्य घट जाता है पौरुष 
एवं उसकी परुषता महत्वपूरा हो जाती है । नारीत्व का योग इस सम्यता के विकास 
भ बहुत कम होता है । यह सम्यता भावप्रघान नहीं, क्मग्रधान हो जाती है, कम 
ज्वर बढ जाता है। सपप और स्पद्धों से यह प्रेरणा मिलती है। यहाँ भेद और 
महार का साम्राज्य है। यहा मन की ओर आत्मा की भूख और मांग नाम की कोई 


क्लिजजत-++ततत-तमननतत« 


१ साम्यवाद हो क्यों ? पृ० ६२१ 5 ञ्ड+ 
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भी चीज नहीं हाती। यहा प्रेम एक रोग है। चु बन एक गदी चोज है। इससे 
सक्कामक रोग पदा हो सकते हैं। यहा नारी उत्वान की एक इकाई मात है। वह 
पाई करने निकली है; बरावरी वी हइर है | यहा नारी-पुरुष है पारस्परिक 
सम्बंध वे साथ कोई उच्चतर मूत्य था आदक्ष नहीं सयुक्त हैं। व एक घटनामात्र 
है। स्वादिष्ट खाना सुखवर पहनना, जमकर ओग करना, रम वर विलास करना 

हप-भर भेहदत करना, मन गरे तो मिल जाना नहीं तो, दूर से दोस्त बने स्टना 
और शुद्ध-अशुद्ध लौकिव-अलौकिक, दिव्य-दनथी आदि की बसार वो खुरापातों 
से मन वो मुत्त रखता, तत्व ( भव और. अध्यात्म ) को कुछ न मान कर का 
हा को सद कुछ मानता आदि बातें इस सम्ण्ता में स्वाभाविक रूप से पाई जात॑ 

है । निश्चित है कि ये विचार और धिडात भारत के हर आयु हर बग और रुचि 
बाल समाज को नहीं पमद आ सवतीं । हमारी सस्दृति के प्रतिकूल हैं । जिप्तबो यह 
पत्तद भी आए वह इसे समाज के आदर व्य'्वहारिक रूप दे भी नही पायेगा और 
दन भी नहीं पाएगा । यह गम खून और गम उमर वालो ही दुद्धि और कल्पना था 
बभव मात्र हाकर रह गया है; जोवल पर इसका अपर उतना नहीं पडा जितना 
साहित्य पर पड़ा है। इमसे प्रमूत एवं श्ोत्साहित बुद्धिवाट एवं विश्लेपर/बाद ने 


आलाचना का रूप ही बल दिया है। अब आलोचना न्फकी रूचि एवं रस वाले 
मिद्धातोी के आधार पर न हाकर समाज्वादी मिद्धा तों के आाधार पर होती है। 


इसी के परिशामस्वरूप साहित्य मे हीन वग वालों वा पर्याप्त चित्रण होने लगा है-- 
हालाकि वह प्रूण रूप स स्वाभाविक नही होता । गणेद्य प्रसाट की सुहाग बिदो/ 
लश्मी नारायण मिश्र का 'राशस का मीदिर' , 'अज्ञेय के शेखर -- एव जीवनी 

आदि में जो सेक्स की मनोवचानिक गाठें हैं। --उनझनें हैं - वे भी! इसी के परि. 
शाम दे रूप म॑ देखी जा सकती है। नारो-शरीर के भार उभार तंथा चटाव उत्तार 
को ग्रुटगुदी और मन बहलाव की पीठिका समझना ओर वेशरमी से भरा हुआ उतका 
चित्रण करना इसी सम्यता ओर तज्जेय मनोरुचियों की देन है। अनक' रुप यास 
ओर उपयास लेखक इस रग मे रग गये हैं क्योकि इस रस में घडा आाकपण है और 
चखने मे यह काफो मिच भसालेदार और परिणामस्वस्प वाफी गरमी लाते बाला 
है। बबिता पहले की अपेक्षा कुछ अधिक सरल हो गई है क्योंकि इस सिद्धाव और 
आवदयकता के अनुसार साहित्य भी जन- समूह के लिये होता है और जनसमूह 
सरलता प्रिय होता है। अमुभूतियों को तीब्रता से कमी हो रही है और सस्ती भावु 


बढ रही है । कविता का क्षेत्र विस्तृत हो गया है । घामिक, नतिक और 
१ गुनाहो का देवना - 5 


नामक उपयात्त में सुधा और चददर को भावुस्ता-- 
जसी । ६ 


क्ता 
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परम्परागत बधना वी अब कोइ परवाह नहीं को जाती । जता कि ऊार के बणन 
से स्पष्ट है, साप्यवाद भौतिदवाद तत्व और प्रभाव की दृष्टि से लो नहीं हैं । इमम 
भौतिक तत्वा को ही सब बुछ माना जाता है । यहाँ सूक्ष्म या आध्यात्मिक तत्व नाम 
पो कोई भी चोज नहीं होती; इसमे धर्म वी प्रधावता नहो होवी तात्विक हि 
से यह पुद/।ल या भौतिक अशु-परमाणुओ को तथा राजनीति की दृष्टि से राष्ट्र को 
सब कु मावता है। जब ब्रह्म या परम आत्मा के न रहने पर यह अद्व त सूत्र नही 
(पल्ल समता! जो सबमे आत्मीयता-- ताहत्म्य-- की अनुमूति करा सकः ऐसो 
स्थिति में रागात्मक क्द्ध तता था असड़ता का सम्बाध अकर्पित होता है । कसी के 
साथ भी अविच्दिन्नता को प्रताति नहे। होन पातो । परिवारिकता खम हो जाता है 
या उमम दिलों का जाड़े रहने वाला प्रेम-तत्व रह नहीं जाता; स्वाथ प्रधान हो 
जाता है । अपने मत और अपनी जावप्रकता वी बात ऊपर जा जाती है। 'पर' के 
लिये अपने ष दे डालने की और इस दे डालन” ह अनिवचनीय आन वी बनुभूति 
को बात “व जाती है । एक बात और भी पदा होती है। भौतिकता की दृष्टि स 
व्यक्ति इस विशाल ब्रह्माण्ड और उसको अमिन भ्रद्वतियों एवं शक्तियां व सामन नगष्य 
है. एवं दम छोटा है, जोर भाव वो हृष्टि से प्राइतिक शक्तिया मानव बे स मन विपय 
हैं। भाव स मानव विभु होता है और प्रभु के समकक्ष बठता है नहीं तो यह मानव 
चढ ही अाक्त गौर अप्तद्याय है। तो, भोतिरता मानव को अमहाय नगण्य भ्रष्षम, 
जसमय और विप्त बना दती हैँ । च्तती कम शक्ति और इतन कस टिनो तक रहना 
और सामन अनत वेभव > सुख- सम्पदा-- भोग और इस विहव मे श्वित्ता हम 
वा सर्वे हैं उत्तम कही अधिव्र पाने वाले अस-प हैं | यह विचार व्यक्ति मे 'हाय पहा 
कर देता है। यह अमतुष्ट हार अधिवाधिर पाने, लेन छीनने चुराने और नाचने 
श्सोटने वा प्रयत्न वरता है। भावात्मक विघटन होता है । प्रेम समाप्त हाता है 
भाग बहता है। स्निग्घता को जगह टिसा सिर उठाती है श्रीति को जगह पता 
चेतना है.। डोवन टुकूडो मं बटता है| परिवार का रस नही मिलता ता प्यासा हृदय 
भर जाता है ओर दखा मने मनोरजन माँगता है। मधुर घर की संस्कृति की चिता 
पर माहए' बलबा की सायता की आवध के इमारत बनती है। हृदय नहीं सजता तो 
सज गजाए ड्र/इग रुप्नो ब जिये मन बचेन हो उठता है। मन क॑ चट वी ल॑ज॑ भरी 
चलती पर जब विनाम शो वाली चादर तन जाती है ता आर स्ट्राभा और चराय से 
इनभनानी हुई उत्ते जनछूण 'नाइट-बलबी को सम्दति उत्तेजब उभार पर आती 
है।परनु आग पा स नहीं बुचती चासना भोग स शा त नहीं हाती, और अधि 
झडषतो है। और अधिर भाग हांता है और अद्टवती है और अधिक नाग मांगता 
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है और यह क्रम धक्ति एव क्षमता की क्षीएता की आततिम स्थिति तक चलता रहता 
है । अधिकाधिक भोग अधिकाधिक पदाय च हता है और अधिकाधिक को घन से 
बचित ब रने से समृहीत होता है । त 
वल्नु के संग्रह से मिवक्रे का सम्रह सुविधाजनक और सुरक्षित होता है । अस्तु 
मिक्‍ले का महत्व बढा | शोपण वढा। दूसरे का श्रम कम मूल्य पर खरीदा गयाण 
श्रम का सु थ घटा बुद्धि का मुल्य बढ़ा ) ईमानदारी तिरस्कृत हुई तिक बाजी) 
पुरस्कृत हुई । श्रम वी स।थवता सिवके से औरी गई निर्माण वास्तविक लक्ष्य नहीं 
रह गया । वक॒ फम आदि खुल | आरटमी का मूल्य घट गया । जड़ आधिक दृष्टिकोण 
को प्रधानता ने चेतन मानव का महत्व घटा दिशा । बह कायर हो गया । भाव नांत 
कता बीष्यात्मिक्ता और राग का सुख नहीं मित्ता-अत्र हृप्त नही हुजा-तो पैसे के 
जोर से सु सुविधः यश, गुरु वे महत्व प्राति आादि खरीदने की प्रवृत्ति बंढी। 
हा गमा- टका घर्मो; टका पर्मो टबंय मोत प्रदायक ' * सदिरा नारे के शरीर 
और (बिल) उत्ते शुना(की माय बढी । अपसाधारण और असाधारण बह्पित होने 4 
तंगी । साहित्य चरमर्सी म्‌ और कौतूहल प्रधात हो गया भौर रह गयाकि उसके वाद 
धीघ्र ही कषावस्तु समाप्त हो जाय बेंपोंकि फिर काई लुत्फ नहीं रह जाता ! ,भीतः | 
छूटपटाहट और वाहर रोप भीतर क्मनौरी और बाहर.अवड भीतर दीनता ओर बाहर. 
शानपह जड़ष'दी सम्यत्ता वी उपदब्धिया हूँ ॥ ये भारत॑में भो आगई । इस भौतिववादी 
सम्यता ने नारी का अवमूल्यन कर दिया + उमका महत्व घट गया, मुल्य घट गया; 
आदर घर गया, सत्कार घट गया प्यार घट गया । पहले वह सहधमिणी, थी, अब 
सहकृ्भिणी हो गई । पहले वह देवी थी अब ' कुमारी या “श्रीमती मात्र रह गई।. 
पहले उसको स्नेह प्रेम एवं श्रद्धा मिलती थी अब मसालेदार भडबीली/ वस्तुए 
मिलती हैं | पहले उसे देखकर हम आदर से सिर मुठा लेते थे, अब बेहयाई से आखें 
फाडे रहते हैं । पहले यह एक परिवार में दुघकर भी हजारो लाखों स स्वत्तत रहती .. 
थी अब पुरुष-मुक्त होकर भी पुरुष प्रंघान समाज की बदिनो हो गई। पहले वह 
पति सतान एव परिवार की आवश्यकताओं की धूति करती थी, भाज भनेजरों, 
डाइरेक्टर्रा साथिया एवं अध्यक्षा कौ इच्छा नी तृव्दि करती है। प्रेम स्विघ एक की 
5स्ती जज धातना-प्रधात हजारो को जिटिया' हो चली है। आज, बह... व्यक्ति हो 
एई है । भौतिक सम्यता मे 'व्यक्ति' की छोमत होती हैं उसकी अजुन-क्षमता के अनु 
ग़र जिसम नारी पुरुष की अपेक्षा हीन है । अंस्तु पुरुष की प्रिय ॥। 


ग्रेगिता मे खबर 
वह हीन' हो गई | नायी पुरुष नहीं हो सकती । नारोपन खोकूर वह बविपल हो 


१ एवं लोकाक्ति 
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जाती है | भारी अजन के लिये नटों 'सजन' के लिप है। आज उसरा महत्व उमर 
गुणों के क्राघार पर पहीं, उत्वी तस्वाह और उसद जावपण नी क्षमता पर बाँवा 
जाता है। आज स्त्री का राहेयोग नहीं, उपयोग होता है आदधिव और सामाजिक होढ 
मे जूझने वाले भोतिस्वादी-जडवादी मानव ये तत की भूस और मत वी चबावे 
भिदावर उसकी गुदगुदाने व साधन मात्र नारी हो गई है * झष्ज रेव्स भगोरजन वा 
साधन हो गया है। धम पी बात बेकार बी यात हो गई है 'प्रजना' अवाधित ऐक्सी 
डेट हो गया है | मधुन हो कितु उत्तका स्थाभाविषत्र फ़ुत ने सभालता पड़े, इसमे 


लिये अनेक उपाय और साधन निवाले जा चुके हैं और उनते उपयोग यो अरनैधिर 
नहीं भावा जाता । बहल्रि शावभौम मत्ता सम्पस्न सब-प्रमु सरबार अपनी समस्त 


श्तियों एवं दामचाओं का उपयोग करके उनका प्रचार बरती है उवी महिला 
अ्रतिनिधिया भी बडी मिष्ठा और आस्था से उसती वबालत बरती हैं। गमपात थी 
कानती काय घोषित करो बा विचार सामने लाया जा रहा है! निश्चित है वि 
इससे समाज में व्वभिचार बढ़ेग। । आज भी 'मिसेज' की अवेशा 'मिस' एप 'श्रीपति/ 
थी जगह चिर वुमार या बाल-श्रह्मचारी पुरुंध इसका उपयोग फम नहीं करत। 
शायल समाज व्यभिचार कौ माता प्रटात करने वो और-एक्त मधुन वी ओर उमुख 
हो रहा है। अपने आदम स्वरुप की ओर मुडने वी दिभा में विकासो-मुख है! ठीक 
भी है वर्योकि भोतिस्वादी जड मम्पता थी नतिकता का रुप बुछ तो बदला होगा 
ही ) अस्तु आदमी में' को प्यार करते लगा ) साथकता देने मे नहीं पाने मे समभी 
जात लगी । तो जो हम एक दूसरे से समुचित एवं वाछित रुप से बाघता है बढ़ 
सम्दध' थे होकर 'ब"घन' समझा जाते लगा | विवाह सोशल बटबद या म्युचुअल 
ऐग्रीमेट' हो गया जो थाज किया जाता है और कल तोडा जाता है। जड़ सम्पता ने 
पुरुष ओर नारी दोनो के भीतर से सहने ओर निवाहने की भावना समाप्त कर दी। 
विवाह जम-जमान्तर वा बाघन नहीं रहगया और अब तो सरकार ने भो तिताक 
का रास्ता खोल दिया है | पटे तो ठोक है नहीं तो छोड दो इस छोड-छाड मे मारी 
संदव घाठदे में रहती है | पति या पत्नो दा] दस्त सानने कए रियाब उस जिसका 
तात्पय यह है कि दोगों दो ऐसे व्यक्तित्व हुए जिनका सावात्मक या राग्रात्मक सबंध 
सूद्र बडा ही बच्चा होता है। यह भौतिकवाती सम्पता है। इस प्रकार मब हम 
सइवो एउप्रान्र बुद्धि की दृष्टि से देखने लगे ) अस्तु, इस भोतिकवाद ने बज्ञातिक सपनों 
चत्ति बचानिक विचारपद्धति एवं त्कशक्ति दी | अब जीवन भयातक रूप से कम 
सकुल एवं पे देय प्रधान हो गया । भौतिक विकजृप्न-प्रघान हो गया) युद्ध कला 
ब्वाबार हल्य एवं विकित्सा, आदि के क्षेत्रों वर विलृप रूप से इस भोतिकवादी सम्यता 
ही छाप पड़ी । भौतिक खघुताएं मिट गई प्राचोरें टूट गईं) सवीवत्ा को अभिवृद्धि 
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पर 
। बस्तुओं हो विविपरा और प्रचुरता जीवत को वोमाओं गा उफया उठी है। 
हृदय में मनोविचल, आदि हा प्रवेश दुआ । वौद्धि हवा पढ़ गई । पः नीति और 
पाहिमरता का स्थान यथातस्य चित्रण ने लिया | आदथ का स्तहें-स्विग्य बाचल 
ह दिया गया। 
पड़े «- 
बीपवीं चत बदी में पर्चिमी सम्पता ने भारत को एक और महंत्वपुणा चीज 
है। यहू चीज है फ्रायड ब॑ विचार ओर निष्क्प । इस विद्वान न मानबे-मन का 
इलपण वचानिक ठग से जिया और वुछ अपने निष्प्प जिवाले । उसक निष्कर्षी 
मनोविज्ञ'न दी दुनिया म एफ हलचतर मचादी । इसने मानव चैतना के वई स्तर 
ताये। उन स्तर भ एड है अवेचेतत मत । अनेकानक कारणा स हमारो जी 
चद्ाए' पूरी नहीं हो पाती वे दवकर अवचेतन मन में पट्ो रहती हैं। उनमे 
पस्ाधारण दरक्ति होती है और दे चुपक चुपव उत्पात मचाया करती हैं। मनुप्य का 
च-तन, मनुष्य वी प्रकृति और प्रवृत्तिया मनुष्य का व्यवह्वार, मनुष्य की बल्‍पना 
और कामना मनुष्य के भाव और विचार मनुष्य की दन्‍्विया और प्रतिक्षिया इनसे 
प्रभ वित होती रहती है। इन दमित वासनाओ मे भो सबस अधिक सशवृत्र होती ह 
काम-वासना । फ्रप्यड व अनुसार वाम-वासना से हो हमारा साश जीवन अनु- 
प्राशित होता है। बच्चे स लेकर वृद्ध तक की समस्त क्रियाओं क॑ पीछे यही 
होती है। बच्चा मा यो इसलिय अधिक प्यार करता है कि उससे काम- 
वासना है साई-वबहन वे ओऔी प्यार का यही जाधार है | दसित काम-हु छाए ही 
हमारी मूल भर रणा है। कला में इह दमित काम वासनाओ का श्रप्ठतम रूप __ 
मिलता है । कला के माध्यम से हमारी ददी हुई इच्छाए समाज स समझौरा परने 
के लिए रूप बदल कर थाती हैं। कलाकार अतीक शली अपनात! है ; घह जौवन-- 
सघप से मागकर कल्पनाओं का एक संसूर बनाता है "में जग-जीवन कया भार 
लिये फिरता हू फ्रि भी जोवन में प्यार लिय फिरता हूं है यह विस्तृत ससारन । 
मुझको भाता मैं सपनों का समार जिय्रे फिरदो हू ।! फ्रापड को इस विचारधारा नैँंत 
कला और साहिध को समसत को एक तई सृष्टि दी जो पाइचात्य सम्यता की प्रवृत्ति 
के सवधा अनुत्प है। 3. ; रे 
मनोविज्ञान-- पथ के कप 
“आधुनिक विनान ने मातवः ये भी अर अछूतः नहीं हि 
वा “मद को भी अछूता नहीं छोडा | उसर! भी विदे 
चने और विश्लेषण किया गया है। यह विचान मनोविज्ञान बहलाता है | इसमें झेने " 
विभिन्‍्त दृत्तियो, प्रवृत्तिय' एव उस्त एर पढने वाले विभिन प्रभावों का अध्ययन क्या 





१ 'बच्चन की एक कविता को कुछ पक्तिया 
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जाता है। 'आधुनिश कविता में जिन मनोंव्नानितर तत्वों एवं प्रतिक्रियाओं 
उपयोग हुआ है वे इस प्रवार हैं--(१) तिर्वाप विनेत या प्री एमोसमिएजन जिए! 
आपार आात्मोदब्रोषन # (है) स्यजना का वरबोग अर्थात सारितिकता, (३) 
प्रतीकवाद, (४) उदबोधवा प्रतीयो द्वात भावामिस्य जना का प्रथत्व, (१) वयत्तिकः 
और (६) अचेतन प्रक्रियाओं के विज्ञ सल समुद् मात्र ये रुप से मानव की पल्यता ! 
नाढकों में तो मंगोवश्ञातिव' चित्रष्ठ अनिवार्म हो गंगा है । इसो प्रकार बहानी, उ' 
न्यास, आल घना जोबय चरित्र एवं तिवध, आदि मे भी इसका आधार लिय् 
जाता है | 
इलियंट-- 

इध सम्यता की उपज, इलियद, थी मायत ओो ने भी हमको प्रभावित वि” 
है। प्रयोगवारी कविता वा बहुत-पुछ आधार इलियट है। उप्तने अनुसार कदि «व 
व्यक्तितत और बदि की कृतियाँ-ये दोनों दो स्वत इकाइयाँ हैं। णो मत रखे 
करता है वह उस मन से मिन्‍तर है जो भोग करता है ) इस प्रकार यह आवश्यव न; 
है कि हमने जो भाव प्रकट किये हैं व हमारे अपने ही हों । इसलिये काप्य मे व 
की अपनी व्यक्तिगत अनुभू्तियों क्रो ही खोजना बेकर है । हमने जिए भावों १ 
“यजना की है उनके भौतिक रूप का प्रत्यश अतुमव प्राप्त करता थोई अनिवार्स ६ 
नहीं है । वला-सजन वी उत्ताद प्रेरणा वे परिणामस्वरप ही हमे दे सवेदगाएं भो 
अनुभूतिया मिल जातो हूँ. जितरा सर्मावत रूप हमारे द्वारा रचित साब्य वे रूप 
दिखाई पड़ता है । रचना करते समय वलाकार अपने स्व” को अपनी रचता से मल 
रखता है । इसलिये हवा मे कलाकार के व्यक्तितत्व को संेगजने का प्रयास नहीं वर 
चाहिपे । 
प्रतिवि्ववाद तथा कुछ विभारक-- 

7 शृ६०६ ई० में हल्मे के नेतत्व मे प्रतिब्रिम्बवादी आदोलन प्रारभ हुआ था 
एजरा पाउंड और एमी परावेल ते इसको समृद्धि प्रदान की । भथम महायुद्ध के व 
यह आादोलन समाप्त हा गया । साहित्य-नक्षेत्र मे इसका पर्याप्त विरोध हुआ था । इ 
ब्रादोलव ने झास्त्रीय प्रद्धति को स्वीकार स्मि।। इसके अनुधार फ़चिता में सक्षि 
कै साथ और एक सर्याल्पुण्य ढग से दृश्य ये प्रतिबिम्व को अभिव्यक्त करना चाहिये 
यद्द्‌ अभिव्यक्ति स्पष्ट दोनो चाहिए। इसके अनुसार अथ की शुद्धता भी आवश्य 


है। दिपयवस्तु चुनने से कवि पूरारूप से स्वतत्न है। भावों को अभियजना में ना 
20 पक अब" 22222 20 इक 
| आलोचना २ वुम्दर १८५५ ई० प। २६-३० । 
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बा भी सहार/ वहले सकता है इससे कसी भाव वी, अनुभूति घ्वनित वी जा 
सकती है। प्रतिबिम्] 'को अभिव्यक्त वरने के लिये हमको ढंढि का सहारा लेने की 
मजदूरी नही है पं हम इस ढग से अभिव्यक्त करना चाहिये कि उसकी अपनी विद्िष्ड 
वयस्तिता बनी 'रहे। शब्द वित्रों के विधान में शुष्वः कठारता आवश्यक है 3 दम 
प्रकार यथाथ अभिवित्रित होना चाहिये । वस्तु के अपने सही रूप को ही चित्रित 
ब्रना है । इस चित्रण मे हमे अपनो नायता वर अलग रख्र देना है। काव्य आत्म 
परक भावुकता प्रधान दाशनितः अथवा वराना-मक नहीं होता चाहिये । कठार, हंढ 
ओर करो रूप सामने लाना चाहिए । जो कुछ लिखो उसमे बुछ अजनवीपन, अनोखा 


पन, असाधारणता हो ॥ कविताएं" छोटो हो । प्रमाव थोड़े समय तक के लिये पड़े । 
शुद्ध भाकृति ज्ञान वा इसमें बडा महत्व है । 


निरोशण पूण एवं वास्तविक होना चाधिए | ईलियट को ये धारणायें फ्रस 
क प्रतीकवादी भा दोलन से मिटी ) बपकलतानो और भागवाद ने पास मे अनझंजिक 
आरर्शों और भानवनावादी रोमादिक काब्य-परम्पराओं के विष्द्ध विचार पद किये । 
विवटर हा,पो रोमाटिव/ स्कूल के थे , उतके ठीक वियरीत विचार सेवर बोट लैमर 
पतृनवाटी कविता! के समयक हुए | इसके अनुसार भानववाद बुद्धिवाद, आदशवाट, 
अ/टि सभी बला के लिये अवॉछनीय हैं ( प्रतीकवएदी कविता इसी पतमवादी कविता 
को एक शाखा थी । मालमें रेमी द गुर्मा और पाल वालेरी, आदि के नेतृत्व मे यह 
यूरोपीय साहियय वा एक प्रमुख आन्दोलन हो गया | प्रतीकृव'दी कवियों में से अधि 
काश कलावाटी, पलायनवाटी और घार ब्यक्तिदादी थे।' उनको कविताएु आदर्णों 
ओर मतवादो से दूर रहती थी | एसा करने से * विशुद्ध कविता बनती है क्योकि 
यदि कविता में बोई खास विचार सिद्धात मत एवं बोधगम्यता रही, उसका आवार 
बहूद रहा, या वह समझकर लिखी गई या समझ मे भा सकी तब वह , विशुद्ध 
कविता ' नहीं रह जायगी | तव समझ मे आने वाली चीज” हो जायगी प्लिद्धा ता 


६. 
हो जायगी, ' बडो रचना हो जायगी, कविता' कहा रह जायगी !! इसों तरह एक 
और विचारधारा हमको पाइच। 


ण्घ ५ तय सम्मृता ने दी। उसका नाम है अस्तित्ववाद। 
अस्तित्ववाद दो प्रकार का होता है + एक के अनुसार मानव यह अनुभव करता है कि 
वह स्वतत्र हैं ओर "बुछ ' है । यह सोचन्‌ के बाद वह यह अनुभव करने लगता है 
कि तब उत्तरदायित्व भी है। उसक सामने के ब घत़, एव उसकी बाघाएं' उसे अपने 
की अधम्‌ और मनुष्य की संधुताएं उसे, अपने को अकेला सोचने को विवश ९ देती 
हैं। अब बह अपने को ईइवर के सामने प्रखत करके अपने को शूय कर देता. है ।.यह..... 
मास्तिक अस्तित्ववाद है । दूसरे प्रकार का अस्तित्ववाद्‌ चाज़्तिक अध्तित्ववाद है जिसके 
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अनुसार मनुष्य वी घोई भी जपनी स्थायी प्रद्वति नहीं | मनुष्य पदाथ नही वर्ता है 
और इसके वारण उसवा प्रत्येर काय एक नई छृति है-सृष्टि है। इसका पता यों 
लगता हैं कि' आप किसी भी मनुध्य वी पाश्विरित, सामाजिक, आदधिय एवं स्थ्ति 

गत स्थितियों को पूरी तरह से जानते हुए भी नही कह सकते वि यह अमुत्र परिस्थिति 
मे अमुक आचरण करेया ही । अनुमान कर सकते हैं और गलत हो सबते हैं। यह 
मानव पूणुरुष से स्वाधीन है । उसकी इस असीम स्वाधीनता वी सीधा बना देने मं 
समथ ध्क्ति कोई है ही नद्दी-ईप्वर, न और कोई परम-घरम दाक्ति। मनुष्य वीं 
यह असीम स्वाधीनता ही उसके लिये घातवः है -अभिनज्ञाप है॥ सामने अनन्त है। 
उम्रमे स अपने लिये "बुछ” चुनने को वह बाध्य है| एसा विये बिना वह रह नहीं 
सवता । अब प्रइन उठता है दि बस चुने ) इसके लिये उसक पास कोई दा इवत माप॑ 

दण्ड ही नही है| यद्ो परिष्ियति मानव मे जीवन की धाइवत दुविधा है। उप्तने 
जहर व्याकुलता होनी है ! उस अबती इस व्याकुलता का कोई स्पष्ट भान होता नहीं 
पर वहू बचन रहता है । भीतर ही भीतर कुछ कचोरतठा है. बढ़ भागना चाहता है 

पर भाग नही सत्ता | दयनीय, एक, असहाय बेचारा !! साहित्य इसी, हीनता 
वे देवता की अभिव्यक्ति है। टाज्नस्टाय का सिद्धान्त था कि कलाकार अपनी हृतियों 
में जिन भावों को अभिव्यजित करता है उनकी प्रद्ृति, उनके स्वमाव और जनता पर 
पर सकते वाल उनके प्रभाव का-जनुमान उसे होना चाहिये । ऐसे भावों की अमि 

ब्यजाया उसे नही करतो चाहिय जिनसे लोक का अहित हां । साहित्य में तोक-हिंत॑ 
बे उत्हृष्ट भावों वी अभिव्यक्ति होती चाहिये । साहित्य एक उपयोगी वरतु है। उसका 
एक एद्देश्य है और न ? डुबारे वाययेयो के ध्ब्टो में ' साहित्य प्रवृत्तियों के प्पठन 
प्रस्तुत करता है और उनके निर्माण में सहायक भी होता है-पह्‌ रिचाइूस के मत 


शत हा 
का सार है। न्‍ 


आगे चलकर पर!डवेल ने गरावसवादी विचास्धारा का प्रवेश साहित्य मं 
कराया । इसके अनुसार साहित्य की स्वतत्र सत्ता नहीं | वह साब्य भ नहीं । वह 
साधन मात्र हैं। वह पार्टी के द्वित के लिये होना च'हिये।काय-कारण परपरा से 
मुक्त न होने के कारण साहित्य किसी का काय है क्ती का 'बारण! जिससे कोई 
काय' होगा | युप का आर्थिक विधान और स्वह्ूप ही साहित्य का रुप निर्माग 
बरता है। मध्यवर्गीय और उच्चयर्गीय व्यक्तियों द्वारा रचित साहित्य बुणु आ प्रवृति 
प्रधान और झोपरा का सहायक एवं समयक होता है । व्यक्तिवाद बुज्जु आ प्रडृति का 


्--तततंतत5 


। 
१ “नया साहित्य 'मये असल पृष्ठ २. 
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परिणाम है। इटली का बूनेडिटो क्रोचे काव्य को हक सात्र मानता है। उसके 
अनुभार कली एवं मानसिक पक्रिया है। वह आर्त्मा व्य्ि हैं। मनुष्य वो सहज 
बेतना और वल्पता नाम की जो दो चौजें मिली हैं उ दो से बला का जम होता है ' 
मन एक सवेदनाशील तत्व है। सामाय णीवन व्यापारों के द्वाइ-प्रतिद्वद्ध मन पर 
अपनी छाप छोडते जाते हैं। उन्ही छाप्रो, वी अभिव्यजना कला है । एटलर का 
विचार है कि चूकि मानव शारीरिक, मानसिक, आदि अनेक क्षमताआ की।हृष्टि से 
हीव है अतएंव व्यक्ति क मन भहीनता की भावना बस जाती है | इसकी प्रतिद्विया 
य& है कि वह कमी पूरा करना चाहता है अर्थात्‌ असाधारण सत्ता और महत्ता प्रात 
बरने की इच्छा पदा होतो है. साहित्य और कला भी मनुष्य दी इस हीन भावना 
वी चुभन भुला देने के लिये हैं।, काब्य रचना की शक्ति न प्रद्डति की देत है न परशपरा 
से उत्तराधिवार में मिलती है दौर न यह विछ्ी पुण्य का फ्ल है। मह मानव की होन 
भावता की प्रतिक्रिया है। भय, संघप और निराशा आदमी को कवि बता देते हैं । वह 
अच्छा लिएकर और सुनावर जो जनता ने हृदय को प्रभावित कर लेता है तो अह 
कार से पूल उठता है | अरनी , हीतता का दद भूल ,जाता है । उसमे एवं सामाजिक 
भाव जागता हैं। वह दूपरे मनुष्य से प्रेम भी बरने खगता है ! सारे सतार का अपना 
समझते लगता है । इससे अपना, और सबक्ता कल्याण होता है। यह विचार अ त'चे- 
तनावाद है। यु ग 'सामूहिक अचैतन' से कला को उद॒भूत मानता है। क्या और 
साहित्य में इस शर्ट से कोई खास अन्तर नहीं पडता। यु ग वो विचारधारा का सार 
नाइबुलारे वाजपेयी के शब्हों मे यह है, साहित्य ऐसी हो क्षत्तिपूरक किया है। 
उससे कलाकार समस्त मानवता की उन निगृढ अमिलापाओ का अभिव्यक्त करता 
है जिनका उसके युग ६ रोष की भूलों और शुटियों फ निराकश और एक अभिनव 
सतुलन की प्राप्ति के साथ गहरा सवंध है।" आतेययाथवाद के अनुसार कलाकार 
को चाहिये कि बढ़ अपने चेतन मन की क्लियाओं और प्रतिक्रियाओं पर कोई ध्यान 
न दे अपने आप उसके अचेतन मत से कुछ भाव,और कुछ छविया उ्रेंगी । उरहें 
उस्ची रूप में ही साहित्य में अभि यक्त करता चाहिये ! यह अती द्रप यथाथ नियमों 
प्र अनुशासनों से परे होता है। ० नि 
हमने इन सभी छविद्धातों को पढा । इनमे से कुछ हमारे अनुकूल थे और कुछ 
हमारे श्रतिकूल । ठौस एवं सुगठिव जावनघारा के अभाव मे मौलिक चितन कपना 
पात्र है १ हमार पढा लिखा मध्यवग हस्त ,असर चेलि था जिसकी जंड भ हमारी सह 
हति में रह गई थी और न पाइचात्य सस्दृति मे । यट निमू ल वग लहरो पर उत्तराता - 
१ नमा साहित्य नये प्र , पू ८६ 
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बहता है । जय कुछ गोत नहीं दे मिलता तो यथ्र नहीं मिलता और अह की पूति 
नहीं होती | इस कमी को पूर्ति हमने मवीवता और चौवा देने वाली चीजों से करनी 
चाही ) इन नवीनता वी साज ने हम ऊपर फहे गये मिद्धातों को बौद्धिर रूप से 
अपनाने के लिये मजबूर कर दिया । आधुर्तिर युग का पाश्चारप समाज और उत्तरी 
नकल करने वाला भारतीय समाज अमी उस ल्प को खोज वर रहा है जिसमें वह 
अयने मन और आत्मा की ठीक ठोक अभियक्ति ऋर सरै । मानव जावनु में हो जब 
स्थिरता नहों आई, तब कया उसकी अ वर त्वा और अतरचेतव की अभिव्यत्ति करते 
ब॑ रूप औरहाली मे स्थिरता आ सकक्‍तो है ?* बात यह है कि ओर्धौगिक क्राति 
अपनी चरम सीमा पर वीसवी सदी म ही पहुन्गे ।इ से मानव के पान में वृद्धि 
हु! । उत्तवा मानततित्रा क्षितिज विश्तृत हुआ ! साथ ही साथ असस्य मानव दु से 
और जिपत्तिया मी चबकी में विस उठे । चाते विज्ञाय की नई नर्र स्ोस्े तथा मन 
भौर जीवन के नये नये रहस्यों की जानकारी का बाझ >घुमन बाला मानव उठा 
ही पा रहा है, सह नहीं पा रहा है । वह बिखर जा रहा है । पायल हुआ जा रहा 
है । अपने वो उघडता जा रहा है। यह भोग प्रधान भौतिकवादी सम्यता हाइ-मास 
आर जड़ वृत्तियों का विश्लेपया दो कर सकती है / नय॑ चानु वे. रूप में भारत वा 
पत्चिम से यही मिला है, मित्र रहा है । स्वतत्रता प्रात्ति के पश्चात्‌ फिर हम उसी 
रुग भ रगे जा *ह हैं, हमारा जीवन उप्ती रग मे रगा जा रहा है हम,री चवना 
उध्ी में रंगी जा रही है, हमारी छुद्धि उसी म रगी जा रही है । 


पाइचात्य सभ्यता हमे परत वी ओर ले चली-- 


दाइचात्य सभ्यता से ज्या-ज्यों हमारा परिचम बढ़ता ग्रया त्यौ-त्यों दमरी 
गह प्रतीत होने खगा कि वहा की शिक्षा समाज तथा शामत पद्धति यध्ववि आरश्ष 
जौर पिद्धात की हृष्टि से हमसे श्रेष्ठ नहीं है कि तु हमारे जीवन को बलातु उसी वे 
साच में दाला जा रहा है और हम विवश हावर उसी के अम्वस्त होते जा रहे हैं। 
मही हुआ । हमारे जीवन को परारचात्य सम्यता के तब से इस प्रकार कस टिया है 
कि हम उतरी छुमव की अनुमूत्रि हो होती है विन्तु हम अपने को उमने छुड नो 
पा रहे हैं।। कुछ तो यह भी सोचते लगे हैं कि जब सारी दुतिया उथी रास्ते पर जा 
रही है थौर आज पी दुनिया में किसी गया भी सकसे पृथक होऋर रह सरना समय 
नही है तद॒ उन्तति छोर सुश् का रक हो रात्वा है ओर यह यह है वि जहां कक 
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चल सके वश तक पाइचात्य विधान को स्वीकार कर लो । यह दृष्टिकोस मनुवित 
है । इसके अनौचित्य का अनुभव तभी हो गया था जब पाइचात्य सम्यता हम पर 
लाये जा रही थी। इसी लय इस दीसवी झताड के प्रारम्भ मे महात्मा गाघी ने 
लिखा था यह तो मेरी पकको राय है कि हिन्दुस्ताव अंग्रेजी के नहीं बल्कि 
आजकल नवीं सम्यता के वाझ से पिस रहा है । इस पूतना की पकड़ में वह आ गया 
है। इसठे बचने का उत्राय है अवश्य पर दित दिन वह अधिक कठिन होता जा रहा 
रहा है । * आज हम अनुभव करत है कि इस पूतना को पहुड और भो मजबूत 
हो गई है - इस से छूटवा और भी कठित हो गया है । 


इस सम्यता की उन्नति सरर्दात्मक है । हर राष्ट्र नी उनति चाहता 
है इपी दृष्टिकोण से प्रेरिद होकर राष्ट्रा न अपनी अपनी अथनीति बनाई है | सं 
चाहते हैं कि उनका अपना सामान सभी जर्गेह जाय और बिक मगर दूसर के सामने 
मी खपत उनके अपने यहा न होने पाये सभी आद्योगीहरण भौर भशीनीकरण 
चाहते हैं । राजसत्ता इसी अथनीति के एंक तत्र के रूप मे ही परिवर्तित हो रही 
है। जीवन में वैंदयवृत्ति प्रघान हो रही है। पसा आधदयक हा गया है भर इसी 
लिये सघप अनिवाय हो गया है । वग॒सघप की उत्पत्ति हो रही है । हिंसा करबर्टे 
लेती है। जैनेद् के दाब्दो मे ऋषि से राज्य श्रेष्ठ! हो चना है। राजतिक प्रवृत्ति 
वाले का उत्तप ओर सात्विक का अना”र होता है। गशित स्वार्परक हो गई है। 
हिसाब यों चलता है कि कितने पेंठे लगे ओह” कितने मिले, यो नहीं चरुता कि 
समाज का जितना घन और श्रम व्यण हुप्ना उसकी क्षतिपूर्ति बितनी हो सी है । 
लाभ का अथ हो गया सिक्के की बढोत्तरी-- न कि मानवता की वृद्धि । हिसाव का 
गठ+घन स्वाय से हो गया | उसने “याय को तलाक दे दिया। आज शोपर दो 
समस्या प्रधान हो गई है । बीसवीं सदी के भारत की यही कहनी है 

अस्तु वस्तुग्रक दृष्टि बुद्धिवाद को अध्रिकृता, सस्‍्ष्याओों क॑ बल पर यद्य और 
पर का रोति या कुरीति से अजन, जनसाधारण से सपक का अभाव, गलत बातें कह 
सकने और गलत ब्यास्या कर सकते का सामथ्य, नवीनता का मोह रोब -गाठने की 
इच्छा, अपनी हानता छिप्राकर अपन को वडा दिखाने की इच्छा, अनतिकता, साधना 
की कमी, नीति ओर घम से डरे की प्रवृत्ति का नाश्व स्वाथ-गुटवन्दी “आदि अबा 
छिंत वृत्तिया पाइचात्य सम्पता के सपक के परिणामस्वरूप हमारे जीवन और हमारे 





१ हिन्द स्वराज्य' , पृ ३८ श्- 
२ समय ओर हम! , जे + 
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/ वाहित्य को प्रिली हैं । स्वायप्रेरिद अंगरेजी सत्ता और पतनो मुख्ी भारतीय-मातन 
तथा जड़सम्यता-इन तीनो के सम्मिलव से किसी बहुत अच्छे परिणाम वी आशा भी 
नही की जा संच्ती थी । हमारी बौद्धिश उतलीधया अत्यन्त छिछती और साधारण 
रही । क० एम० मुझी ने कट्दा है कि उच्चतर वौद्धिअ-उद्मावनाओं क॑ पर्रों को 
अब भी सक्त एवं सबल होना है * साक्षरता का अभाव हो चला शिक्षित हिंदू दो 
'सैसारो क बाच खोया-घोया-सा है । भारतवासियों की रीढ की हंडडी बहुत कम 
जोर हो गई और वे पत्नायनवाने प्रवृत्ति के हो गये » वे विगत गोंरव वो झाँकियों 
पर सांप करने लगे । जवाहरलाल नेहल न इसे 'मूखतापुए और भयार मतों 
विनोद * कहा है । स्वामी रामतीय व्‌ वहा कि ऑगरेजी श्षिता क॑ कारण हमारे 
विचारों ० जो क्राीत हुई उसका साराश दी झब्टो मं या जा सकता है। एक तो 
यह कि निप्तय-पर अधिकार जमाते से घुव की वद्धि हाती है और दूसरे यह कि 
यानी ही सुनवृद्धि करना मनुष्य का श्राप्तव्य है। पन्‍त ते लिखा कि हमें भाषा नहीं, 
बांप्क राष्ट्रभाणा का आवश्यकता है पुस्तर। शी नही मनुष्यों की भाषा चाहिये।*ै 
हम पश्चिमी विचार, ट्शन तथा साहित्य के दास हो गये । हम यह समझते लगे कि 
हमारी आध्यात्मिकता और दशव साम ता परिस्थितियों को दने है और आज क॑ युग 
के लिये उपयोगी नदीं है । हमारा जीवन सज-चला वितु अतर, चेतता भाव एव 
विचार सुसज्जित एवं संगठित न हो सके / 


दो इ गलेड-जिनमे से एक से हमे कुछ सहायता मिली -- 


जवाहरलाल नहूरू ने दा इ गयड़ों की चर्चा की है ॥?-देवसपियर और 

मिल्टथन व ला उदार वातो और लेखों वाला, वीरता के कारनामों वाला राजनीतिक 
क्रा“त और आजादी के लिये लड़न वाला, विचान और क्ला-कौचल की उनति 
बाला और वहश्षियाता जाब्वा फ़ौजदारों करे वाला, बबर वब्यवह)र करने बाला 
साम/3वाही एवं प्रतिक्रियावाट। । हम दूसरे इ गतड़ की स्वाथपरक साम्राज्यगाही 
नीति के नीचे दबे रहे किन्तु घीरे-घीरे पहले क॑ भो सउक में आये। द्वहरे इज्धूलड 
में पहल इ गवड़ के प्रभाव का रोकता चाहा पहले इ गलड़ से हमारे महतु बार्यों और 
उद्द*मों मे सहयोग भौर सहष्यता दो । मारतव ने अपनी शक्ति अतप्रौरणा और 

१ आवर ग्रेटेस्ट नीड' पू इ४। 

३ हिप्ववरी आफ इंडिया थृ ६६-७० | 

१ “पल्लव जी भूमिद्रा पू० १०३॥ 

२ हि डुप्तान शो बानी, पृ० २४६ । 
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क्षमता के चल पर पाइचात्य सम्यता से बुछ बातें अपने यथासमव लाभ के लिये भी 
सीख ली । हमारी प्रसुत बौद्धिह और आलाचनात्मक शक्ति का पुनर्नीवत, छीवन को 
फिर से बसाने और नये नये सूजन की इच्छा, नई ररिस्थितियों और नये आदर्शों को 
देखते, समयने और अपनाने वी इच्छाएं इस नये युग में हमे पाश्चात्य सम्यता के 
सम्पक से ही प्रशप्त हुई । ये विचार अरबिद के हैं और इनकी सत्यता ४ कोई भी 
सदेह नहीं । इस नवीत सम्पक अथवा उसके घव्के ने ही हमें जगाया और जीवित 
रहने वे' लिये एव गौरव की प्राप्ति के लिये नई परित्थितियोँ के गनुरूप बदल जाने 
वी प्रेरणा दी | तमी तो हमने जाति-ब्यवस्था को क्‍ठारता और इसी तरह वी 
अनक अनावदय# परम्पराओ को यथासभव तोड़ दिया । घामिक एवं साम्प्रदायिक 
कट्टरता भी इसीलिये ममाप्त होती जा रही है ॥ इयने हमारा दृष्टिकोण उदार बना 
आर हंस दिसी व्यक्ति या जाति के विरोधी न होकर उसके दोपो मात्र क विरोधी 
हुए । हमारे यहाँ भी घश्चानिक अवेषण और अनुम- वात होने लगे । ललित कलाओं 
और वास्तु कल्ाओ मे नई-नई छवियां उभरी | हम हर तरह से दुनिया के दीच मे 
आकर खडे हो गये । अब सबसे अलग-एक लिव-नहीं रह गये । दूसरो वो हवा लगने 
बा छूत समाप्त हो गया । 


हमारे भोतर की सजीवनी शक्ति-- । 


दूसरे के रूप और दूसरे को आत्मा को स्वीकार वर लेना यदि निबलता 
पराजय एव यृत्यु है तो भी पर के प्रभाव को स्वीकार करके परिस्थिति के अनुख्प 
अपने को परिरतित कर लेना सजोवता, क्षमता, शक्ति और जिंदगी वी निशानी है । 
हिन्ही के सेवक मुर्ता नहीं हैं मोर यह इसी से प्रकट है कि यद्यपि अं गरेजी साम्राज्य 
बाद ने हमें दुछ भी देना नहीं चाहा था कितु तद भी हमने उनकी सम्पता की 
श्रे्ठवयाओ में से बहुत-कुछ लेकर अपने को यथोचित ढग से उन्नत और समृद्ध कर 
लिया है | हमने पश्चिम वा सारा साहित्य मय शाला। उसमें हमारी आवश्यकता 
और सस्कृति के अनुकूल जो अमृत था उसे ले लिया और अपने साहित्य के इतिहास 
मे एक नया अध्याय जोडा ] इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था । सब्चिटानद 
हारानाद वात्स्यायन ने लिखा है ' नये विचार और नये सात्यि की यदि जड़े जमानी 
थों और उन्हें फ्लचा-फूलना था तो विचार ज्ौर उदंशय का नया वातावरण भी 
निर्मित करना आवश्यक था । यह वही परिचित भारतीय भूमि हा सकती थी परन्तु 
आधुनिक उपरण ओर समृद्ध खाद का स्वागत भी बटुत आवश्यक था।”' 





१ 'आज वा भारदोय साहित्य” पृ डश्३ इ ५ 
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जौ पाइचात्य जीवन और दश्षन भारत मे ला दिया गया था उसका इससे जधिर 
सुददर उपयोग और कोई दूसरा हो भी नहीं सकता था| वह अपना स्वामाविक 
प्रभाव डाले विना रह नहीं सकता था। हमारे अधिकार मे वेवल इतना ही रह गया 
था कि उसका सदुपयोग कर लें | वही ह॒तने किया । 


उच्छे का उपयोग और उनका प्रभाव-- 


दर्शन के क्षेत्र मे भौतिक्वाद राजनीति के क्षेत्र म लोकतनवाद और समाज 
याद समाज के सेत्र में श्राचीन आवदग्रक रूढियो और परम्पराओं का र्थाग जीवत 
में 9बृत्ति वा माय तथ्य व्यक्ति और समाज की भरद्तत्ता हमने स्वीकार की । हमे एक 
बौद्धिक अततद ष्टिप्रिली । अब हमने हिंदी की सेवा का बेदल यत्तियत मांग 
ही नहीं अपनाया बल्कि दल ओर सत्पाओं का निर्माण करके आदोलत का भी 
रात्ता पकड़ा । बीसवी सदी के आते आते नागरी प्रचारिणी सभा वी स्थापना हो 
गई और हिंली प्रदेश मं चारो और उसकी शाखाएँ फल गई । बीसवी सदी का 
हूृतीय दर समाप्त होते होते प्रयाग मे 'हिड्ठत्तानी एकेडमी की स्थापना हो गई । 
इसी प्रकार हिन्ती साहियर सम्मेलन भी यत गया | भौतिकवादी एवं बुद्धिवाटी हृष्ट 
ने यह सुझाया कि साहित्य को सेवा या तात्पय कवल कविता, कहानी, नाटक भादि 
लिखता हो नही है रुंया के इध क्षेत्र में शान विचान का साहित्य प्रस्तुत करना हथा 
बचहरी से लेबर शाटी-न्याह के उत्तवव क॑ निमश्रण भर घर के सामक्रण आदि 
मे भी हिटी का प्रयाध भो हिंदी को सेवा है। यह एक व्यापक समग्र शृष्टि थी जो 
मिली । यह एक आऑँदोलत या ६ इस नयी सम्यता के प्रभाव ने ही जीवन में विविधता 
उपध्यित की ओर हमारे हिन्दी साहित्य को अतेक' विधाए' मिली । हमने छूच लिखा। 
बे०एम० मुश्ठी ने लिखा है कि विछत परचास्त वर्षों मे भारतवप की पुस्तक शक्ति 
बढ़ी है ।* इसमे कोई सरेह नहीं कि इन पिछल प्रचास वर्षों का पुस्तक साहित्य हिटी 
का समृद्धतम पुस्तक साहित्य है। गद्यराव्य, शब्टचित्र, रेखाधित्र, कवियों मी प्रालों 
चता, रिप्रा्ज आदि अभिव्यक्ति के नये ढाचे मिलन ! कविता, कहानी, याटब, उप 
“यास, एकॉको, आदि को आदपक्तम नया रूप विधान मिला । पाइचात्य जगत मे 
शाद्दि यित्रों ने भी हम प्रमावित किया । रामदुमार वर्मा ने लिखा है, मेरे इन नाटका 
पर रह्टी कहीं काब्य को झायामभोदै।यद मरे लिये स्वामावित्र है। इस क्षेत्र म 
उस धरल के ट्रेटस ओर “निब्भ शाब्टो , आरि साढकों ते मुझे बल प्रशत 
दिया है । पी दो शालो को 'सेसो रचना भी सुके विषय झुचिरर है था क यया 
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यवाद से तो कोई भी नादककार प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता ।* पदमर्सिह 
हार्मा ने लदमीनाराणण मिथ वा यह कथन उद्ध त क्या है, तब भी मिल्टन और 
शा को मैं पद करना हूँ इब्सन का वहुत (अधिक प्रभाव मेरे त्ाटकों की ब्राह्महप 
रैखाओं पर पडा । गेटे, नीत्शे और रोस्यारोलां वे भीतर मुझे भारतीय जीवन दशन 
की झलक मिली | प्लेटो के सिद्धांत जहा तक समझ स्का हू सब्र ओर से भारतीय 
हैं।६ प्रभाकर माचवे ने श्रपने एक लेख में हिंदी पर पढने वाज़े शा के प्रभाव का 
अच्छा! विवेचत छिया है ।१ पाश्चात्य सम्यता उत्सुकता और नव्ीनता की मनोवृत्ति 
प्तद करती है। हिरीम एकाकियोंकी लोवप्रियता मनौवेज्ञानिक दृष्टि से इस 
प्रभाव के परिणामस्वरूप । भी हो सकती है ।'रामकुमार वर्मा भी लिखते हैं, इन 
दोनो को लिखते प्मय मे बार बार यह अनुभव “वरना है कि मैं अपने मित्रो को ऐसी 
्रीज़ हैं जो किसी न किसी तरह नई हो और ज्लो उनके मन की उत्सुब ता बढ़ाती हुई 
उह्े किसी सत्य या रहस्य से परिचित करा दे ।"४ पाइचात्य सम्यता आध्यात्मिक 
प्रघान नही है ।पत स्पयथ लिखते हैं |क मेरा काव्य मुख्यत आध्यात्मिक काव्य नही 
है बल्कि वह महाव सघप मद काव्य है --अःतरतम सघप का - 'भू-जीवन, लोक 
मंगल तथा मानव मूल्यों का ज़ा काव्य॥*' पाश्चात्य सभ्यता के सपक के परिणाम 

स्वरूप ही हमारा साहित्य धीरे-धीरे रस से +शू-य हो?गया । उसमें दुदम प्यास 
और दुर्दा-त साहस को अ्मिव्यजना होने लगी । ऐ द्रयता, अश्लीलता के साथ साथ 
बीमत्स भी क्रधिक चित्रित “होने लगा | हमारे साहित्य मे भगरेजी रहस्यवांद, क्रोचे 
के अभिव्यंजनावाद, प्राप्त के ' प्रतीक्वाद, पो के विपादवाद, आदि पाइचात्य साहित्य 
की विचारधाराओों कोझलकिर्षा भी' इधर उधर "मिलती हैं। इस युग में कविता 
धध्नों से मुक्त हो गई ।हिंद्दी के सोहित्यिक की सारी'ओर सभी झिक इस युग 


में समाप्त हो गई। व्यक्तिवान ने उसे' साहेस और बल' दिया और दूसरी ओर उसने 
यह भी अनुभव किया कि. उसका अन्तिर्स रे 


थे 'त्रम एवं पूरे! कल्याण सामाजिक अम्युत्यान में 
निहित है । हजारीप्रसाद हिवेदी ने लिखा है, 'चीरे-धीरे व्यक्त मानव के स्थात पर 
का हक # ०३ के 





१ (पृथ्वीराज की आँखें को ग्रेमिका, पृ १२ 
३ हस! अप्रल शृद्४६ ह # 
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समाज मानव का महत्व प्रतिष्ठित होता गया । यह बात एए मोर सामूहित ऑँटीजनों 
में विश्वास वरता है और दूसरी और सामाजिव अम्युत्यान वे प्रति आइष्ट होने गा 
भी समय है।" छायावाद वा आऑटोवन उदलाम वयत्तियता, रूढ़ि एवं परम्परा के 
विरोधी तपा चिर नंयीन मे प्रहण मी पाइचांट्य प्रवृत्तिपों पा अपने भीतर लिये है । 
'दिववर' ने लिखा है छुप्यावाट हिंदी मं उदहाम घमत्तितता भा पहला विस्पीट 
था | यह बेवल साहित्यिक शर्तियों वे हो नहीं, अपितु समप्र जीवन बी परम्पद हों, 
रढ़ियों, झास्त्र विर्धारित सर्वाद्रामों पुव मनुष्य गो बिता को सीमित करने वाती 
तमाम परिपाटियों के विरुद्ध जमे हुए एक स्पाप विद्रोह का परिणाम तेथा मनुष्य 
वी दवी हुई स्वत'तता वी भावना को पत्येत दिया में उमारने बालों घा।र हजारी 
प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है वधियों की प्रेरणा अधिदँटा में विदेशी माध्यम के द्वारा 
भाती है जो धास्त्र क्रापुनिव युग व मनुष्य को प्रभावित बर रहे हैं उनकी बहुत मम 
चर्चा हिंदी भाषा मे हुई है !* यह माध्यम पश्चिम का है यह थास्त्र पान्चात्य है । 
पाश्चातय जीवन सहलाता नही, ध्वाझोरता है, यह निर्माण नदों, घ्यव बरता हैं, यह 
आलोचना करता है, बताता नही, वह घाव सडाद, दिखाता है, दवा नहीं बरता । 
ये सारी प्रवृत्तिया आधुनिक साहित्य म मिलतो हैं * इसी प्रभाव स साहित्य ध्यास्या 
मात्र हो गया है। बह हिंत के भाव के सहित नहीं रह गया है । मध्यवुग बी हिंदी 

लिपि और आज थी हिटीलिपि मे जो अतर हो यया है उसडी तह मे भी पाश्चात्य 
वज्ञानिकः मनोदृत्ति है। आज की लिपि का स्वरूप - निर्माण आवश्यकता और 
बचानिकता से प्रेरित है। व्यक्ति... चरित्र ओर भनोवित्ान का उत्तकी लिपि और 
सेखन "ली पर बहुत प्रभाव पडता है। आज का व्यक्ति स्पष्ट, साफ स्वतत्र, घयक्ति 
कता प्रधान, ठहर ठहर जौर समझ समझ बुर घलने का अम्यारी, कुछ सरल, और 
सोन्दय की जगह सुविधा प्रेमी, हो गया है । आज की हि थे लिपि पर इस मनोवृत्ति 
का कितना अधिक (प्रभाव पड़ा है इसका पता तब और अधिक स्पष्ट रूप स लगता 
है जब इसकी तुलना किसी मध्ययुगीन हस्तलेज से करते है। वर्हा प्रत्येक अक्षर 
एक दूधरे से मिला- सटा है । अनेक अशर ग्हुत ही धुमाव - फ़िर वाले हैं। 

विरामचि'हा का अभाव है। छाब्द भी एक दूसरे से इतने सटे होते हैं कि पता न 
लगे कि कौन शब्" कहा समाप्त होता है। आधुनिक लिपि मे इन सारो बाता का 





३ 'हिंदी साहित्य +पृ एंपरे.. ६ 
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वरिष्कार हो गया है । यह विश्लेषण प्रधान पाइचात्य सम्पता का प्रभाव है । टाइप 
राइटर अर्थात्‌ मशौत ने झादो के हिज्जे-- वतनी-- बदल दिये हैं । राजनीति 
प्रधान सम्यता में भाषा का रूप और लिपि का रूप राजनोतिना द्वारा राजनीति के 
दृष्टिकोण से त होते लगा है । अतुलच द्र चटर्जी ने लिखा है कि भारत कै अन्दर 
पिछने सौ वर्षो मे जितना भी कुछ लिखा गया है उसके ऊपर यूरोपीय विचारधारा 
और साहित्य वा अ्रभाव असाधारण है बाघुनिक भारतीय भाषाओं मे प्रयुक्त 
बाक्‍्यों के निर्माण के स्वरूप और मुहावरों एवं क्हावतों के ऊपर भी अंगरेजी का 


प्रभाव दूंढा जा सकता है ।१ सारे मारत के लिये एक राष्ट्रमाषा का विचार भी 
पूणत 'मारतीय नहीं है । 


अध्याय ११ 


सास्कृतिक दृष्टि से हिन्दी प्रदेश की आत्मस्वरूप की खोज 


हमारा आत्मख्प-- हम पर आक्रमण-- हम रक्षा के लिए प्रयनशील हुए-- विवेगा 
नन्‍ट-- गाधी-- विलकृ-- आय समाज -- अरविद-- टगोर--“राधाइृष्ण4-- 
आत्मस्वरूप को खोज सुफ़ल-- अवीत दशन4। 


पस्क्रृतिक दृष्टि से-- _ 





हिन्दीप्रदेश की आत्मस्वरूप की खोज 


हणाशा कात्मझप-- 


भरत जी अपनी विुद्ध रास्ड्रति बा थांडे सम चित्रए कर सकक्‍ना सम्भव नहीं 
है किन्तु जहा इसको एक झनक दिखाये बिसा आय को बात वो स्पष्ट रूर से उपल्यित 
शार सना सम्भ्य न ह-जैवा कि यहा है-वर्दों कुछ यहो कहा जा सकता है कि भोग 
को वामना से मुक्ति यो वी गुलामी मे फ्मफर नीति और सभी प्रतर के स्वास्थ्य 
से दलित हृएन वी अपेझा अपन हण-पर से बाण लेबर सच्चा सुख और स्वास्थ्य 
प्राप्त वरना फ्ठीर बुद्धिवाद और कोर्मल मारथीम तस्त्री वा रम वव जीव के प्रती 
पमाव विरोधी तत्वी मे भी सामजस्प स्थावित करत के लिग्र घम बे आतरिक तत्वों 
ओर ईबर वा उपधाय क्रम भर वर्मे बे साधनों को पवित्र मानना उल्ृश संवा- 
बम वे लिये उत्कृष्ट साधवा हो अनिश्प्ता वस्तु कही »पेक्षा व्यक्ति व्यक्तितरी 
अपेक्षा बुद्ध, बुद्धि वी »पसा परम्परा चर-अचर सभी से, प्रेम बरता सबत्र हृतश्ञता 
एवं विनन्नता की भ्ररराशन चर अचर सभी दा माॉनडोय भावना प्रदान क्ना, 
भाटिए्प में ही नही जीवन मे भी व्यायहारित रूप स सदत्र प्रतीक वा अपनाया, पु 
घलो-घनस्पति आटि सभी से आामीकता वा गस्ब व यो, दान तप, त्याग, माटी 
को पूस्य सावना, चरित्र का मद्देत्व, अद द मांद समब॒य आदासल्मिवतदा घमपरा 
यणता बिता बी स्वतवथता व्यावहारिद दीवन मे संस्कारों गे और_ समाज स बंध 
घर घलना, बाप-धासना या मंधिन बा मतोरजन ने समझना पुतजम सत्य, अदिसा 
बस्तेव व्रह्मचव, निर्नी।ता सबस, श्रद्धा बाह्यल्‍्यों की जगह मूयों यो महवपण 
समझना, सदी अपनाने थी प्रयत्ति, परिवार ध्तैर परिवारिक्ता को उत्ता बत्ति 
एहिर वा पारतौकित से जोरदा, बम में घम का विचार, यावों से प्रय नता, स्िसा 
दा जीवन से सर्म्याधघव होता आरि भारत दी सह्दृति था अपना स्वस्प- 
आत्मष्प-दहै । 


4 
हम पर वाक्र्मण-- 
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बध्याय ११ 


सास्कृतिक दृष्टि से हिन्दी प्रदेश को आत्मस्वरूप की खोज 


हमारा आत्मरूप-- हम पर आक्रमण-- हम रक्षा के लिए अ्यलणील हुए-- विवेषय 
ननन्‍द-> गाघी-- तिलक-- आय समाज -- अरविद-- टगौर---राधाहृष्णनु - 
आत्मस्वरूप की खोज सुफल-- भवीद दघ्षत ! 


सॉौस्कृतिक दृष्टि से-- 
कल 


हिन्दीप्रदेश दी अएमस्वरूप की खोज 


हमारा आात्मरूप - 


अचख ही उती विशुद्ध सास्टृतिं वा थाड म चितरस कर सकना सम्मव महीं 
है विम्तु “ ह इसकी एक सनक दिखाये बिना झाय की बात का स्पष्ट छप से उपध्यित 
>६ सकता सम्मय न हा-जैम। फि यहा है-चहँ कुछ पहो यहा जा सबता हैं कि भोग 
के वाग्जा से पृक्ति यत्रा वी गुलामी म फ़मकर नीति और सभी प्रगर के स्वास्थ्य 
से बचित हुवे थी सपसा गपत हाथ-पर से कोम वर सच्चा सुख और. स्वास्थ्य 
प्राप्त करना कठार बुद्धिवा” और कोर्मेल मातवीस तत्वा वा र सबब जीवग के पती 
पप्माव विशेधी तावों मे भी सामजह्य स्थापित कर॥े घ लिये घम बे, आतर्रिक रत्तों 
और दुघबर कई उपपांग कम औौर वम वे साधनी को पव्ित मानना उत्कृष्ट सबा- 
बम के लिये उत्तृश साधतों की अतिटायवा वस्तु ही वप्ेक्षा व्यक्ति, व्यक्ति क्री 
बपेला बुद्ध बुद्धि की ०पव प्रस्परा चर-अचर सभी से प्रेम बरता सब इंतचता 
एवं विनश्नत्रा का प्रराशन घर अचर सभी वा मानतीय भावना प्रताव वरना 
मा में ही नहीं जीवन मे भा व्यावहारिस रूए से सव॒र प्रतीझा का अए्नाता परु 
पसी-चनएपति बटिं सभी से आजीप्रता का सम्द व यत दाव तप, स्याग नाटी 
के पुज्य मानना चरित्र का मदृत्द मत माव समबय, आवाय्मिगठा घमपरा 
परशुना चिंतन थी स्वताजता व्यावह्ाटिंगा डीवन मे सम्कारों स औौर समाज स बंध 
कर चलना, काम-वासना या मधिन का सनोर जन हे समझता पुलज मे सत्य, अ्दिमा 
शातव द्रद्मचय निर्भीह्या सम श्रद्धा वाह्यरपों को जगह मृय्या फो महबषूणु 
स्मचन सबदा अपनाए थी प्रवत्ति, परिवार और प्ारिबारिक्ता वीं उदा चत्ति, 
एकिड वा पासलोकिक से जो हदा, करमे मं घम वा विचार भावी हो प्रधनता, झिया 
का जीवन से सम्बाधिद होना आई भारत दी संस्कृति दा अपने स्वरूप- 
आमरप-है | सं 


हम पर आक्तमरु-- 


समार के इतिहास वर भारताय मच्हृहि के बतिरिक्त जिन भर दो गहत्वपूण 


[ इह९्ड ] 


सरबृतियों ने अस्ताधारण रूप से प्रभावित क्या है वे हैं इस्लामी सस्कृति जौ ईसाई 
या यारोरीय सस्कृति । एक ने मध्ययुग मे ससार का जीवन बदला है और दूसरी ये 
आधुनिक युग मं । उन्‍्नीक्षवी और अय तक की बीसवी झताददिया नि सदेह रुप से 
मोरोपीय सस्कृति के प्रभुर्द की शताब्दिया हैं । भारत को इन दोनो प्रदल सस्कृत्तियों 
पे टककरें लनी परी हैं, और भयानक टक्सरे लेनी पडी हैं। इस्लामी सहह्ृति ने जीवन 
का वाह्यत्प बदला और हम में कुछ पराजय वी भावनर पदा कर दो, यूरोपीय 
सस्दृति ने अतर और वाह्य- दोनो को बदलने का प्रयप्त किया और हमारी चेतना 
को चकित, बुद्धि को भ्रमित और आस्थाओ एवं घारणाओ को विचलित करने वा 
प्रथत्त क्या । इसते हमम हीनता की भावना भरने का बहुत-दुआ सफ्ल हयत्व विया 
है। धीरेद्र वर्मा ने लिखा है, ' किंतु एक दलदल से निकलते ही दूसरी वाढ में फस 
गये । यह दूततरी नदी अधिक तीर और अधिक भयकक्‍र है-पशिचमी सस्कृति वी 
बाढ़ इस सदी वा जल विद्येप नश्ीला माजूम होता है वयोकि समाजे वा 
अपने मत भोर मस्तिष्क पर स काबू छूटा जा र 7 हे! एक समय था 

छर पश्चिमी सस्कति की चक्ता्चौंव ने योदी देर के लिये हम आधा कर दिया था ।' * 
आनल्‍ड टवायनवी ने ठीव' हो लिखा है कि भारत ने परिचम का जो अनुभव किया 
है वह चीन तु्हीं या उसत भो कही अधिर रूस जौर जापान क॑ अनुमवों स॑ बहुत 
दु खपूर्ण और अपमानजनक रहा हैं लेकित इसी कारण वह अनुभव इन सब्वी अपेक्षा 
कठ्ठी अधिक निकट वा रहा है और भारत की आत्मा मे पश्चिम का लोहा समवत 
बहुत गहराई तक घस गया है 4३ बहा जा सकता है कि इस लोह-स्तम्म पर जो 
खेख उत्तींण होगा वह भारतीय सस्कति की विजय का-जो वजय'ती फहरामेगी वह 
भारतोय रास्वति की जीवनी दाक्ति और मद्भुलमयी जीत वी हागी । फिर भी, उस्नी 
सदी "शताब्दी के उत्तराद्ध म यह बात निश्चित रूपस नहीं कही जा सकती भी 
कयोरि भारत जस् प्राचीत दे की प्राचोत जाति की सम्यता का इतिहास नष्ट हो 
चुर/ था ओर उस जाति या बच्चा को इसका कुछ सरर नहीं थी । व या ता मेड 
बबरियों के ऋुड को माति मन्टिरों मं देवता व सम्मुख बटकर अपन को वायर 
कपूत, दुवर्भी और अपम कह-वहू बर वारत्पॉनिक स्वय क सुख-स्वप्नों की हाम्या 
हप* वापताएं बरते थे या अपने दीय दुो, अर्थात, असहाय और निराश जीवन 
पं बद-बर्द ससार गी अनित्यता का रोना रोया वरत थे । 
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३ लि बब्य ऐड रि यह - प० ३४३ 


[ ६१५ 3 


साहित्य की मर्यादा और श्टगरार था तो मारब्यट की प्रशसा करने में या 
अपनी ही वबूटियो के निलज्ज और अत्युक्ति पूण अश्लील वन करने मे समात्त 
हो जाता था ११ पाश्चात्य सस्कृति की प्रवृत्तिया हमारी सस्कृति की प्रवृत्तियों से 
भेत्र नही खाती थी और जो लोग पाश्चात्य सस्कृति के वाहक थे ये उदारचेत' न 
होकर स्वार्थी, सक्ुंबित ओर क्र,र प्रद्मति के थे। पहले हमारे अपने राजनीतिक 
अधिकारों का अपहरण करके फिर उ होने हमारी संस्कृति के विभिन तत्वों के प्रति 
हमाने मन मे हीन भावना पदा की और स्वय मदर इीडया और 'हिदू मनस एंड 
कस्ठम्स इत इंडिया-जप्ती पुस्तकें लिखबार उन को तुच्छ एवं नतिकता-विहीन 
पघ्रिद्ध करता चाह । शिक्षा को हमारे अपने सास्द्ृतिक तत्वों से उच्छिन करके 
हमारी जानकारी का खोखला कर तिया। आस्थाएँ और मायताएँ हुट चली | हम 
लोग हल्के, छिठते और कमजोर हा गये । हथारे अन्तर अवज्ञानिक वृत्तिया पदा हो 
गई । पाश्चात्य सम्शृति के देवदूत भारत को पश्चिम का एक सास्ह तिथ उपनिवेष 
बनाने मे लग गये । एक देगा पर दूमरे देश की सल्‍कृति को लादने का प्रयप्त किया 
गया। आश्चय होता है उन लोगो की बुद्धि पर जो इसे समव समझ बढे थे, जी 


भारत की आत्मा दो इतना निवल निमल नि सार एवं नि सत्व समझ बैठे ये । 
हम रक्षा के लिये प्रयत्नशोल हुए-- 


बात यह है कि जो कुछ न हो, उसे आप तो जो-पुछ चाहिये बना लीजिये 
किंतु जिसके भादर कुछ भी है वह सरलता पुवक और कुछ नहीं बन सकता। 
भारतवर्ण क अदर 'बुद्ध दी! नदो, बहुत कुछ था । भारतवासी अपने को भूल भर. 
गये थे बस इस विस्मृति-काल में हमने उनकी सम्पता तो अपना ली बितु सम्पता 
ही सब कुछ नहीं होती, सब बुछ होती है सस्कृति और एक सस्द्ृति पर दूसरी 
मस्‍्ड्ृति वा आरोप आसान नहीं होता । स्वामाविकः रूप से उदभूत होते मे भी 
सस्द्ृति को हजारो घर्ण लग जाते हैं। अपनी ही सम्यता के तत्वों को सास्हृतिक 
रूप ग्रहण करते मे दाताब्लिया लग जाती हैं + सम्भवत यही कारण है कि जिस 
जाति की कोई अपनी सरहृति होती है उप्त पर विसी दूसरी जाति की संस्कृति का 
पूणुल्पेश चिर बारोप दु सा“ कल्पना मात्र है। फिर, भारतीय सस्शृति | 
यह घेर जमी है जो चोट खाने और भूछे होते पर दहाडइ़ता है, अयया आलमोनजता 
पड़ा रहता है। यह उस शिव-जेसी है जिसब पास एक त्तोप्तरा नत्र है जिसे सामा- 
न्यत देखा तो नहीं जा सकता विततु जिपके खुलते हो बढ़त वन ठन कर रहने वाला 
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आत्म सौ, उप्तका कोई कुछ विगाड नहीं सकता | हम निभव हो गये । टामसन और 
गरेद मे लिसा है, गुध् चुरू म हिंदुस्तान के पुनरुद्धार का स्वह्प धामिक बजिक 
राजनीतिक कम था हलिण मे तिलर और पजाव में लाला लाजपक़ राय 
घामिक उत्साह वो. राजनोतित क्षेत्रों मं श्रवाहित करने के मुख्य माध्यम बने । ९ 
बात यहू है कि “या-ज्यों हम जगते गये त्यों-टयों रूप, रग, भाव और कम से भार- 
तीय बनते गये पाश्चात्य रोव-दाब और प्रभाव कम होता गया भॉगरेज की लूट 
मवमी होती गई, वह खीझता गया, हमको दबाता गया और हम अनुभव करते ये 
एि हमारी आत्मोन्‍्नति-स्व तत्न-सा-म सबसे बढ़ा बार अंग्रेजी साज्राज्यवाद है 
और इमलिय इस अब शक्षीयातियीत्न समाप्त हो जाना चाहिये। एक रोचक बात यह 
है कि इत तरह के जितने भो साम्कृतिक आटालत थे अपनी धजा-वता अर्थात्‌ 
स्व॒व्प भौर सज्जा म॒ व॑ सब विशुद्ध रुप से भारतीय थे । राममोहन राय से लकर 
जवाहरलाल नेहरे तक कोई भी स्थायी रूप से कोट पतयून टाई घारी नहीं हुआ। 
जो ऐमा नही रहा उमा प्रमाव कम पढ़ा । थोडी मी भी ईनाइयत या मंगरजिवत 
टिख्ली वि भारत की आत्मा--जनसमूह-उसस चौकन्ना हो गया। थियौसाफ्क्ल 
सौमायदी मूवत योरापियत के विदद्ध थी परतु उसमे दाप यह था वि जहा वहू 
विलशिया को भारतोय सल्दृतित्री ओर आइष्ड करती थी वहा भारतवाप्तियों को 
थोडा बढुत भ गरंजी सम्यता को ओर कु दती थी ।२ इसलिये जनता में इसका 
अधिक प्रचार हो ने सव।। आपस्तमाज ने वियोसिफ्कल सोसायटी की अपेशा 
हिल्टुस्म भी आलोचना वही अधिक वी रितु चूंकि उसरी रूप-सज्जा अ गरेजी स 
हाइर भारतीय थी अतएव उसवा प्रभाव हमार जीवन पर बहुत अधिक पड़ा । भारतीय 
सम्पता और सस्हृति के उम्रतम समयर और उज्जदल प्रतिनिधि थे तिलक और 
गाँपा और आजादी बे बाट बिनोवा । सम जम एस सुघारव, अध्यापाा सतत 
भौर विद्वान भी पदा हुए जि देनि हिंदू प्र से क्षेत्र का बहिष्कार किया । उ हति 
अनियाय व। अनाव”पत्र से पृथत्र वरत्र, व्यर्थ को घरागायी करने, तत्व को अपना 
बर हिंदू पम का विशुद बर टिया । इद्ान सवातव सत्य का आरमानुमूति से सजीव 
एवं सत्राय गए टिया। परिणामस्वल्य हिदुल ईमाइयत वी गोती भलकर उसमे 
अर ववराय बरद भयमुकत हो गया है। वह सवार + तिमो भी धम बे साथ बरा 
बरो या ऊँबाई को हैसियत से बात और मुतावात कर सात है । परदरचाद्य सह ते 
से जयॉ-ज्पों हमारा परिचय बढ़ता गया स्यो-रपा यह श्रत्ती होते लगा हि बढ 


कि अंकल ल 3522: कफक 
१ राइश एंड फुतक्रितमाद आफ विशि रूस इन इंडिया , पृ ४६० 
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की शिक्षा, समाज तथा झासनपद्धति दूषित है।इस प्रतीति के साथ साथ अपनी 
सस्कृति वो श्रेप्ठवा पर जास्था उतनन हुई। अनुभव हुआ कि प्रकृति को अधिकृत 
करने की चेष्ठा मं आधुनिक मानव जड़ मशीनों का एवं जड़ता का दास होता 
जा रहा है आर उप्के दु ख म॑ वृद्धि होती जा रही है | वह विनाश दी मोर बढता 
जा रहा है -- 'गह प्रगति निस्सीम | भर का यह अपूद विशझास | चरणन्तल 
भूगोल! मुद्ी म निखिल आउाझ्ष। | किलतु, है ठढ़ता गया मस्तिष्क ही निशेप, ! 
छूए कर पीछे गया है रह हृल्य वा देश, नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का ध्यौहार, 
प्राण भे करते दुछ्ी हो देवता चौत्कार।' * हमारे सायासी देशमक्तों ने इ8 विला- 
पिता व। तिरस्कार किया ओर कवि न लिखा-ले चुकी सुखू-भाग समुचित से अधिव 
यह दह ,| दवता है. मागते मन क॑ लिये लघु गेह' 7 यह आत्मोत्वान वी वाणी 
है- रबबती भूक मनुज का श्रेय यह नही विचान, विद्या, बुद्धि यह आस्ले्या 


दिव्य भार्वां के जगत मे जागरण का ज्ञान, मानवों का श्रेय, आत्मा भा किण्ण 
अभियान ।' 3 
के 


तधथ्या या उद्घाटन कर-करके और तत्वों वा विश्लेषण और आलोचनात्मक 
अध्ययद कर-करक॑ वियामोफिल्ल सोसाइटी और आयममाज ने गोरो जातियो 
बा रोड समाप्त कर दिया और गाधी जो ने जीवन के हर क्षेत्र से योरो का डर निकाल 
फेंका | यच०्सी०ई० जकारिया ने लिखा है वि' श्रीमती एनो वेसेटट दा क्यन है कि 
गोरी जातिया के प्रभुत्व में विश्वास के हास का भारम्म भ्रायसमाज और पियोतति 
फीवल सोझ्षाइटी के प्रचार के साथ साथ होता है ।४ पद्मामि सीतारामया ने भी लिखा 
है कि पूर्वीय संस्कृति में जो कुछ महान और गौरवमय है उसके आविष्वार और 
पुनर्द्धार पर थियासोफिक्ल आंदोलन में खाम जोर दिया जाता था ।£ भारतीय 
साहित्य का उद्धार हुआ तो उप्तकी श्रेष्ठताए. भी सामने आई और हमने वेद उपनि 
पद गीता, महाभारत, आदि में अभिव्यक्त महान तत्वों का पहचाना । उनको श्रोष्ठता 
और झाश्वतता ने हमारा सिर ऊँचा कर दिया। सहक्षाब्दिया बीती । साम्राज्यो के 
उत्थान और पतन हुए | जीवन के अमेकानेक पक्षो के सम्द-ध में मनुष्य का दृष्टिकोण 





१, दिनवर' छत कुरुक्षेय का अभिनव मानव सग | 
२ बही, हा 


हे दिनकर! कृत बुरुक्षेत्र का अभिनव मानव सगे 
४ रेनेमाट इंडिया ,प ३६ 


% कांग्रेस का इतिहास , पृ 


[६२० ' ) 


बदला । के०एम० मुझशी ने लिखा है श्ित्रु मनुष्य के शाइवव अनुभवा को अभिय 
जित करने बानी मानवीय प्रद्मति की दृष्टि से महाभारत के महत्व मे ७िसी भी प्रकार 
का परिवत्न नही हुआ । पुराणों ने जो व्यास जी को अप युग व। मनु कहा है वह 
बिल्दुल ठीर है। वे भारत के सच्चे निमाता और नेता हैं, कालिटास के 'अभि 
ज्ञान दाकुतल ने पाइचात्य बलापारस्षियों को ही तटद्ों चकित किया अपितु भारतीय 
सात्त्यि दी श्रेष्ता का लोहा भी पश्चिम से मतवा लिया ५ हमने सावा-- वहां 
बॉलिंदास और कहां शेत्रमपीयर !! सिद्ध होगयाः कि हर देश हर जाति और हर 
घम मा मानव गीता को थष्ठवा असाधारणता अबद्वितीयता एवं दि्यता स्वीकार 
करता है * एडविन आपत्ड इस 'दिव्य एव अनोज़्कि गोत कहते हैं औ हम्वोल्ट 
ने इसे घुलरतम भौर सभवत विश्व वी सभी श्ात भाषाओं में अभिव्यक्त पीतो मे 
में एकमात्र राष्चा दाशनिक गीत माला है बे०एम० मुदो ने लिखा हैं इस नाही 
सी पुस्तवा तप बाघाओं वे सामत्रे मुष्ते के स्थात पर उनकी अब कर सबने 
याल उमर पौरष व॑ तेज वा प्रसर ओर प्रदीक्ष कर रखा है जिसमें पराजय और मृत्यु 
बो छुनौती दने वा साहस है और उमर स्थूत भौतिकवाल वा सामना बर सबने वी 
दाक्ति है जिससे आधुनिव परिचम ने सारे ससार का विपाक्त वर रखा है 

रामायण सौर महामारत-जमे अमर महावाब्पा वे प्रभाव ने अनेक रपो में हमारे 
सामूहिर अयददन मानस वे विभिन हहत्दों वा निर्माण दिया है यह एक 
गष्मोर मानवीय आय है मानव जीवन की परिस्थितियों के सिय॑ प्रयप्रटाात' है 

यह जीवत-युद की गम्भीरतम स्थिति मे पड़े हुए मानव को केगजोरियों और काय 

रता दे प्ररित्याग का उदगोपत करती है, यह वह विजयी जीवन गिखाती है जिस के 
द्वारा मयुष्य बात्मनियजण करके इसी जीवन मे दिव्यता मा स्वरूप प्राप्त पर समता 
है।! राघमुर गोता-महामारत को रामस्या शाप्यत मानव थी ात्वत समस्या है । 
उसी समस्या है सम्पके बस साम्पा”्तन में मानव शी वमथत्ति थो पराजित करो 
बाली दतिया उनक्ता बारगा और उनका निवारण । स्पष्ट है हि यह समरया प्रत्यवा 
स्यूति को रमस्या है ओर प्रयत युग व व्यक्ति की समस्या है और दसीसिऐ, 
गोतों प्रस्थत युग थे मानव का धप्तरर बास्य है। अप भो पहचातने में हमयो नय॑ 
एुग मे थे वा से बडी प्रेरणा पलों । यंपघी लियके विनोदा बरबि6 एसी बेस 

शापादधापत मु ऐ१ आओ अनत्त विदयारशों न दस युग में सीता वा मथन दिया है 


न+त++_+-++ 
है मह्वद्दीता एड माश्न साक , पु १६ 

३ शायाप के गोवादरवाश में दी गई सम्बतियाँ पर विधार 
है महशदपावा छोड माह साइप »प १७-१८ 
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और उससे प्रेरणा पाई है | गीता ने हि प्रदेश बे-- समस्त भारत के> मस्तिष्क 
घो भारतीय सस्कृति वे अनुरूप बनाने मे वडा काय किया । गीता के वई सस्क 
रुख कइ अनुवाद, वई ब्यास्याएं, कई टीकाएं और कई सस्करण हुए । गीता- 
भवन बने | गीता जयस्ती मनाई जाने लगी। गीता परीसा प्रारभ हुई । आय समाज 
का लक्ष्य ही था हिंदुत्व का इतना परिष्कार कि उसके ऊपर दतारीिदयों के अन्तराय 
मे जा घूल की पत्ते पड़ गई हैं दे उदड कर अलग द्वा जायो और हिटू धम तथा हिंदू 
जीवन वदिक जीवन और वरिक घम्र ही हो जाय । आय समाज को भारत का जाल्म 
रूप ददिक यूगम प्रतीत हावा था-- आधुनिक युग म नहीं। लाला लाजपतराय 
न लिखा है जद आय समाज प्राचोन भारत के गौरव के गीत गाता है “ तब 
राष्ट्रीयता वी स्वस्थ 'क्तिया को प्रेरणा मिवरती है ++ और जिन राष्ट्रीयतावादी 
नवय्‌ वा के कानो मे य झोक-सूत्र गुजाए जा रहे थे कि भारतीय इतिहास निरताः 
एवं अवाघ रूप स चलने वाले अपमान पतन विशश्यों शासन, परदेशी-झापण भादि 
वी करुए कहानिया का सेखा-जोखा मात्र है वे अब यह अनुश्व करने लगे हैं कि 
उनका प्रसुप्त राष्ट्रीय स्वाभिमान जायर्क हो उठा है और उनकी महत्वाकालाओं को 
सबल प्रोत्माहन मिल रहा है ।* इसो बीच एचियाई दश जापान ने यूरोग्रीय देश 
रूस हारा और इस तथ्य ने भोरो को अपराजेयता का अ्रम मिटा दिया | हम यह 
सोचने लगे कि यदि जापान--ऐसा देश रूस को हरा सकता है तो क्या बात है कि 
भारतवप-ऐसा राष्ट्र अपन गौराग महाप्रभुओ कोष अपन देश स निकाल कर स्वतजता 
नही प्राप्त कर सकता । हमन अपनी तुलना जापानियों से की “जापानी स्वाघीन हैं हिु 
स्वानी पराधीन । जापानी देशभक्त हैं, हिंदुस्ताना दशमभतक्त नहों । जापान मे एकता 
है हिन्दुस्तान म एकता का अभाव है। 

वधानिक शिक्षा के लिये साव सप्रुद्ध पारकर जाता जापानी लोग अपने और 
अपने दल के लिये गौरव समयते हैं पर समुद्र पारकर जाना हिददुस्तानियों के लिप 
पाप है. क्यो कि उनका घममें जाना रहता है | जापान म जाति-भे” का बहुत ही 
बम विचार है हिंदुस्तान मं जाति भेद का सबसे अविक विचार है । जापान मे सब 
लोग प*“स्पर शादी विवाह करते हैँ “दुस्तान मे अपने वग मे भी शाती करने मे 
अनेक भद्भाद पदा होते हैं । जापान मे छुआह्वून नही हिद्ुस्तात म इसकी परावाष्ठा 
है । य बातें विचार करन लायक हैं। पर विचार करन बाला ही की यहा कमी 
है * ध्यान से ऐखा जाय तो उपयु क्त उद्धरण में अपनी जिन व्िया और दोषों की 

१ दि आय समाज! , प १७०-१७१+ 
२ 'सरस्वती १६०५ ई०/अक 5८, पृ देए४ 
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भोर सकेत किया गया है उतो निराररण द्वारा ही हिद्धुत्व अपने आमख्य के 
अधिकाधिक सिद्रट पहुच सकता है । इसी प्रकार दोनों विश्व महायद्वों में भी श्येत 
जातियो की वहु प्रचारित श्रेष्टता के भ्रम को दूर कर दिया और हम होनता की 
भावना से मुक्त होकर राष्ट्र के कल्याण और स्वत जता वी बातें सोचने लगे ! भार 
तीय शजनीति क॑ रगमच पर जो उम्रतावादी विचारधारा आई उसका भी कारण 
आत्मरशा की भावता थी। ठामसनव एड गरेट ने जिल्तुल ठीक लिखा है उम्र 
विचारधारा एक विटेगी सम्पता के द्वारा हुजसम वर लिये जाने पी दाषता के प्रति 
एक प्रतिक्रिया थी। जिटिश साम्राज्य वे अ दर एक भारतीय की हैसियत से गौरों 
एवं सादग्ध स्थिति पर उतार॑ जार अपनी प्रतिष्ठा स्ो जाने बी आरा के प्रति 
प्रतिक्रिया थी । मह इस भप वी भी प्रतिक्रिया थी कि हिंदू समाज विघटित हों 
जायगा आर उसकी स्थान-पुति मं त्मथ अय कोई “यवस्था भी हमारे सम्मुख ने 
होगी ।१ आज भारत से जो बात चारो ओर-- सभी क्षेत्री मे-- बराबर दिखाई 
पट रही है वह है परस्पर विरोधी विचारों, और कार्यों मे समवय्र स्थापित करे 
कौ- समयौते की-- रा|।मजस्य की । स्वतज होते व बाद तो हम किती का भी 
तिरस्कार नहीं कर रहे हैं । धाज हमारी दृष्टि इस यथा उस की नहीं 'इस और 
उस की हो गई है। राम वय॑ का रास्ता भारत के लिप्रे नवा नही है। यह पुराता 
रा्ता है जिपतने हिदुत्त को सदव॒सप्राणता एवं क्षमता दी है और सव॒या विपरीत 
परप्यितियों म. भी सहोसलामत-- वल्लि' बुछ और सस्पूव हाकर-- निवल आते 
मी शक्ति टी है। अगती आष्णलित्ता के द्वारा जाए हम योग-प्रघनाओों में उतना 
प्रवृत्त नहीं होवे जितना ध्यकितर बी अत्या को स्थूल भौतिकवा” से गुक्त बरने में 
प्रथलनील होते हैं । 
अल्तु पुतर्जागरणा और प्राचीन गौ रवपूणा अवस्था को पुन प्राप्त करने की इस 

मरत्वाह,ला ने शप्ट्रीय जावत के लगमा समो पता को प्रभावित क्रिया है। सवत्र 
नई व्यवस्याएं नये रग ढंग एवं नयी उद्भावनाएं' दिखाई पडती हैं । इन सभी क्षेत्रों 
में एसी विभूतियाँ का उदय हुआ है तो ससार के उिसी भी प्रगतिशील राष्ट्र ये लिप 
जान और गुमान देते यात आभूषण की तरह हैं । सबका लख्य रहा समाज का अधि 

काधिर बल्याए और जीवन के मूल उद्देश्य की आर उ मुख ध्यान। स्दाथियों वी 
बात दो लें तो अपने आर से धामिक कट्टूरता वा भी हमने दूर निकाल फ्रेश है। 
श्गो भी हमें अतन प्राचीन रूप वे निकट पटुचाया है । अस्तु अपनी प्राचीन गुरुता की 
प्राप्त करते के लिए हमले जितने भी घामिह आआदखवद किप्र उत सदया प्राचीन हिंदू 

$ ३ राच्ज एंड फृनफिसमट आफ विटिय शव इन इंडिया , वृ डप्ड 
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घम के छिडाता पर हुआ है और सरबा भारतीय मस्वृठि स ही प्रेरणा प्राप्त हुई है। 
इश्वर ढो अड्ड ठता पर विश्वप महत्व दिया गया । रढ़िवाद, कुरीतियों, हुसस््रारों एव 
साध विश्वासों प्रो दूर हठावर घम दे विशुद्ध रूप को सामने लाने रे। पयरत किया 
गया। वाह्य डम्वररों दा परित्याय गरवे विधुद बाघरण, निगु ण॒ आारातबना अष्या 
हिमव उपासना एवं नतित्र जीवन का उपदेश लिया गया । ध्मी धर्मों वी मूलभूत एकता 
प्रत्तित की गई । सहिष्णुता को भावना जाएत बरदे उदार दृत्ति अपनान का प्रयान 
दिया गया | वर्ण-ध्यवस्था की जटिलताओं की उपचा मी गई | देश के अतीत वमद 
झौर महानता पर गद प्र विया गया । उस ही तुलना मे आधुनिक दीन हीन दा 
को चित्रित रखे खुवार थी भावना को तीबता प्रट्न की गई। राष्ट्र प्रेम एव 
सारहृति प्रेम रो उमारा गया । इस प्रमत्तों के द्वारा भारत ने योरोपीय समाज, घम 
ओर राजनीति वी विभिन्‍न परम्परायों व थ्रेप्टतम स्थरूप गो अपनाने का प्रय॑रैन विया 
है । अब हमार समाज प॑ बुछ लोग इसी को श्रेप्ठ मानते हैं झुछ लोग एसे भी हैं 
जा प्राचीन भारत क तत्वों को ही धंप्ट समझते हैं; प्रश्युनिज्म और जनसघ इही 
दो वर्मों ने प्रतीक हैं। दाना ने अपने अपने भ्रड़िय दिव्वास हैं श्वतश्न भारत इंही 
दाता वो मिलाकर जिस नये सिद्धान्त एव जिस नई जीवन पद्धति को ज-म देगा उसकी 
कोई स्पष्ट रुप रेखा अभी नहीं प्रस्तुत की जा सबती । ही सकता है कि. जवाहरलाल 
नहरू द्वारा प्रवरतित जनतआत्मक समाजवाद या समाजवादी ढाचा ही उसको सामने 
ला सके । दुछ थी हा प्मचक्क प्रवतित हो चुका है। कोई आइचय नही कि निष्फ्प 
आधुनिद विध्व इतिहास का एवं वल्याणवारी आइचय हो- धन्वतरि वा अमृत्त 
कल हो ! तब सेक न जाने शितने विष, श्री, चद्ध, दौस्तुम एराबत आटि निकलेंगे 
मगर तब तब धंय धारण करना होगा । मी केवल इतेना ही स्पष्ट है कि भारत ने 
यूरोप ब॑ राष्ट्रबाद मे सहनशोलता और उदारता का समावेश और कर टिया है। 
मारतीय थामा पुरोहित बनी है भारत प्रणंय परिशंय भूमि वनाो है और विनान तथा 
ऋपात्य एक दूसरे छो स्निग्व दृष्टि स देख रहे हैं ? ध्। 

». ऊपर हमने उन प्रतिक्षियाओ का दणन किया है जिनके द्वारा हमने अपने 
पहसे बालें गैरवपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करने की चेप्टा की | यहा हम यह दसेंगे कि 
।क्सि किस तत्य या व्यक्ति ने हमार पहले के गौरवपूर्ण स्वरूप के किम हिन तत्वों को 


किन किस रूपों से हमारे अन्दर फिर से प्रचारित करने एवं लोक प्रिय दनाने का 
'काय क्या। कै, (हे 


विवेकानन्द-- | ह 
बोसयी सदा क प्रारम्भ होते-होते रोमप्टूण परमहस के टिप्य स्वामी विवका 
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नद ने हिंदुओ को जागृत करके उह अपने को पहचानने का सदेश टिया। उाहोने 
अपने गुरु के “्यावहारिक या क्रियात्मक घम को उस विशाल उत्तोलन दड का स्वरूप 
दे दिया जिसका सहारा पाकर दलदत मे आक्ठ धसा हुआ हिंटू घ्र और भारत 
दलदल स ऊपर उठ आया | स्वामी जी ने यह बताया कि परमहस के ढंग पर बेशत 
को लाकर यदि भारत स आधुनिक जीवन में उसे उतारा जाय तो उससे भारत वी 
अवक समस्थाएं हल की जा सक्त॑* हैं और वह फिर अपने पहले वाले गौरव पूर्ण पद 
वी प्राप्त कर सक्तता है। स्वामी विवेक्ान द एक ऐसे यर क॑ श्षिष्य ये जिसे पुस्तक 
चात कुछ भी नहीं था कितु जिधन साधना और अनुभव वे बल पर ही यह प्रत्यक्ष 
कर लिया था कि सभी धम एक हैं ओर भगवान अद्वे त तत्व हैं । उहोनें विवेकात दे 
वो भी इसका पत्पक्ष अनुभव करा दिया था कि ईश्वर है ) इसलिये में तान को अनु 
भूति क। विषय मायते थे । व शतान्त्यों क चाव और अवुभव के बाद बनी हुई बाय 
प्रणालियों तथा परम्पराओ को वंवल इसीतिग्रे छोडन को तयार नही थे कि कल का 
नोमिल्लिया केवल तक के वत पर उ हे व्यध धिद्ध कर रहा है। व मानतेथे कि 
हि दुओ का अपता जातोय्र भाव आध्यात्मिकता है और आध्यात्मिक चान का प्रत्ताद 
ही मनुष्य ज[ति की सबस बडी सेवा है । वे धम की बातो की जाँच तक और बुद्धि 
वी #सौटी पर करने जो तयार थे और उसकी आवश्यकता का अनुभव करते थे। 
उनका विचार था कि दयात क्षमाशोल, अनुद्विल और स्थिर चित्त मनुष्य हा सबसे 
अधिक काम कर सकता है। वे ईश्वर को अपोष्पेय मानते थे और ब्रह्म जिज्ञास। को 
सवेओष्ठ मानते ये । उनका विश्वास था कि सबका अपना कोई ने कोई जांदप 
अवश्य होना चाहिये जिसकी पू्ि उत्तके जीवन का उद्देश्य हो । यह आदर्श मनुष्य 
को नष्ट होने स बचाता भौर शक्ति दता रहता है । वे मनुष्य को ईश्वर की सवर्ध प्ठ 
अभिव्यक्ति मानत थ। उनका विचार था हि धम के प्राणगुय आतरखििता हूँ।न' 
बाह्याचार सत्या त्याज्य हैं। उनका कहना था दि अचान जोर प्रताट ने हमे पूरी 
तरह से पेर रसा हू । आज हम मरीचिया को मरीबिका म समझ पाते हैं तन वह 
सक्त हैं | द/स्तविक तत्व से विमुख एवं बचित होकर हम भटक रह हैं। वे साँसा 
रितर सुख मौर आनद को उत्त अनत आने द का वर माश्र मानते हैं। एसा मानने 
से हम उम्र लाभ, लालच ओर वस्तु के छित जान के भय स मुक्ति पा जायेगे जो 
हम अंगरजों क सामते बकरी बताय रखता है। मात्र सौकिक सुख और जानद 
भारतीय सस्कृति मे महत्वपूण माता भी नहीं गया है । स्वामी जी वात्मा में स्त्री 
इपप का भे” नहीं मानत थ। इ्स प्रसार नारी-उदार क व्य को सहायता मिली 
उसके कपर पड़े बाली एकमात्र काम-हृष्टि भह्म हुई। भारतीय रास्ट्रति मे सीता, 
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साबिती, गार्गी, मेथी, भारती, मीरा अन्दाल आदि महादेविया है विश्व वी नारी 
विसृतियों म॑ कष्त्म-विस्मृत हिंदू जाति बी-भी देन कम महत्वपूरा नहीं है। गत 
गौरव की प्राप्ति के लिये, प्रबलशील हिंदू जाति न ही सयुक्त राष्ट्र-जसी विश्व 
सस्‍्था वो ऐसी मारी दी जिसे वह पश्रघाव बनाकर गौरवानवित हुई । करतूर दा 
विजप्र लब्मी क प्टेन लक्ष्मी, सरोजनी, कमला रामेदवरी, झीदरा, दीदी (मुझीला) 
नलिनी आदि प्रमाण हैं कि नारी सम्बन्धी दृश्कोए के छेत्र मे हम चिर प्राचीत 
एवं चिरन्तन हो गय हैं। आस्तिक्ता और -आव्यात्मिक्ता भारतीय मस्कृति वी 
आधार तिला है और इती के अनुव्प स्व्रामी जो कहते हैं कि ईश्वर में अनत प्रेम 
रखना नान-प्राप्ति दवा उपाय है । ससार के सभी प्राणियों को ईश्वर का रूप 
भानना चाहिये और उन से प्रेम करना चाहिए क्योकि ऐसा करने से ब घन टूटते हैं 
और मुक्ति मिलती है । भारतीय सह्दृति की हो घारणा के अनुमार स्वामी जी घम 
को प्रत्यक्ष मनुभब॒ का विषय मातते थे और इस प्रकार गुरु-विप्य-परवरा को ववाय 
रखना चाहते थ । वे धर्मा घता क॑ आचरण को मूखता और घम के सनातन तत्वा के 
अनुमार जीवन विताना चुद्धिमानी समझते थ। उनके अनुसार निमय एवं सशक्त 
वही हो सकता है जा धम-प्राण हो क्योकि घ॒र्म-प्रास ही आत्मज्ञान-सपव एप 
सत्मानुमृति से तजोमय हा सकता है | शक्ति और बात है तथा ताकत या भारीपन 
ओर व।त | दूमरे का उदाहरण है शेर और पहले का , सयामी । जहिसा से काय 
रता | हिंसक टोर मे चाह जितना चल हा कूटबुद्धि हो, किन्तु चह मनुष्य से ढरता- 
'भागता है । यही *श्वा साध की है। अहिसक पक्षी या (हिरन निभय विचरता है 
स्वामी जी भय और दुवलता के शत्रु थे। वे व्यक्ति को प्राचोन दाशनिक वी तरह 
प्राहमी देखना चाहते थे और कहते थे जगत म तुम्ही तो एक मान भत्ता हो । 
तुम्हे क्रिस वा भय है,? खड़े हो जाओ मुक्त हो जाओ मनुष्य को दुबल 
और भयभीत बनाने वाला सधार में जो ;दृुछ भी हे वही पाप है और उसी से 
बचता चाहिए “४ एक धिंह की भाति पिजडा तोड शो अपनी जे खल एऐ-तोड 
कर सदा के लिये मुक्त हो -जाओ , तुम्हें किस का भय है तुम्हें कौन रोक सकता 
है ““ तुष शुद्ध स्वप््प हो तुम नित्यानद हो'॥१ यह सायासी को वाणी है, 
यह बात्मा का बाणी है । यह भारत को सास्कृतिक शक्ति है यूरोप की शक्ति 
सम्बधी घारणा टाक्ति सम्बधी भौतिक धारणा इससे भिन्‍न होगी । असाद! के 
“चन्द्गुप्त' में दाण्टयायन ने मिकन्दर के दूठ को जो उत्तर दिया था:वहू स्वामी दिये 
कानन्द की वाणी है। वह पाश्चात्य भौतिक शक्ति एवं तज्बय महक्ार को सासक 
१ हानयोग , पृ० ३२5 
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तिव भारत वा सनातन उत्तर है। यह जय चित यो गांधी या उत्तर हैं । टाथ 
चर्माघितारी वा कथन है कि विवेशमाद बाहत थे दि तुम जो रापन री बिता 
प्रो, साध्य अपनी चिता जाप वर लगा ।* आगे चलरर यही गराधी वी वाणी 
हुई । स्वामी जी परिचम वी समृद्धि और बहां बे लोगा गो बास्तविवता जातते थे । 
वे आय जातियों दे दुर्भाग्प वो ही ईमाइवों की समृद्धि वा कारश मानत थे । थे 
भारतीय तारिया को परिचम की नारियों क्री अपया बहीं अधिव प्रवित्र मानते थे । 
भारतीय नारी की इसी पविश्रता आष्यारिमब धक्ति-सपन्‍्तता एवं समभावना-सपस्वता 
के कारण ही तो आज भारतीय जीवन के हर क्षत्र ( शाजनीतिक-रोत्र तब मे ) 
घू घट वाली भारतीय नारी जितनी सक्रिय है और महत्वपुण काय बर रही है 
उतनी सक्रिय समार के सम्य से नी सम्प दश की चिर पर्दा-मुक्त नारी भी नहीं 
सच तो यह है कि शक्ति और क्षमता और बैयर द्वाने में नहीं पवित्र एवं सयमधील 
होन में है भौर भारतीय वारी स बढ़वर पाविश्न एव सवमगील विस दध वी नारी 
हो सकती है। 
अतशव स्वामी जी भारत म सत्वप्रघान धक्ति का स्पुरण देखना चाहत थे । 
उनवा कथन था अब हम जोग! को कोमल भावा के ण हण करने वा समय नहीं 
है। इस तरह को कोमलता की प़िंद्धि बरत-करते हम लोग इस समय मुर्दा सरीखे 
हा रहे हैं €म लोग रूई की तरह कोमल हो गये हैं । हमारे देश के लिये इस समय 
भावशयकता है लाहे वी तरह मात्पेशे और स्वायुओं से युक्त बनने की, इतनी हृढ 
इच्छारत्ति-सपत होने की कि फोई उत्का प्रतिरोध करते में समथ न हो ड़ 
इसके लिये व स्वायथ के अभाव, बलिदान, त्याग, अनासिक्त तिभयता, बतब्यपरा 
यणता एवं इरद्रवों की दासता से मुक्ति, आदि अनिवाय समयते ये । विल्ासबृतति 
हम जज र कर देती है कपटी और दल्तिया बता दंतो है और हमाश शक्ति-श्रीत 
सुला देवी है । हमारी 'निवलता का कारण प्रारत्परिक ईष्या-- दवप एवं हिंसा 
>>देष्टि भी है।यह आत्महास है. इसकी जगह हम आश्ञापालन एवं सेवा करने 
की आदत डालनी हागी ( उनका स्वरेश्ञ प्रेम भी ईश्वर प्रेम थ। और उनके अतुस(र 
दि घ्वटेश अथवा स्वध्य के लिये युद्ध करते-रते मनुष्य की भृत्यु हो जाय ता 
योगी जन जिस पद को घ्यानद्वारा पाते है वही पद उप्त मनुष्य को भी मिलता 
है 7 स्वामी जो देशभक्ति को तभी समव समझते थे जय इतना विशाल हृट्य 
३२ 'सर्वोदिय दशव' , वृ० १६३ 
२ वेदान्त घर्मी , पृ० २०५-२०६ 
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( योगियों वाला हूंदय ) मनुष्य को मिल -जाय कि वह देश के सभी प्राणियों के 
सुल दुख को अपना समझ सके और सारे देश के लिये जिसमे सहानुभूति एच प्रेम 
हो | स्वामी जी अद्वत वों फायरूप में लाने वी आवश्ययता समझते थे जिमेसे 
देश सेवा क॑ बायों वा स्वत्प भारतीय सस्कृति के अनुरूप हो जाय * जब ईइवर 
सवत है--और बद्व॑त होने के नाते सवेत् वही है-- तव तिष्वप यही निकलता 
है वि समाज के प्राणियों की सेवा ईश्वर को सेवा है! इस प्रकार स्वामी जो ने 
भारतीय मिद्धान्तों को लेकर भारतीय ढंग से उहें कार्या वत करके हमारे प्रमश्नो 
के स्वख्प को विशुद्ध भारतीय रूप दता चाहा जिससे हम आधुनिक युग में रहकर 
अपन आात्मण्प वी प्रति की ओर भी अग्रसर होते रहे वयोकि अगयथा विसी,भी 
दूसर ढग से भारत का कल्याण नहीं हो सकता । 
गाधो- 

विवेकानद जो कुछ चाहते थे वह सब १६०२ ई० तक फ्टकर ससार स 
चले गये । पाचजन्य गूंज उठा) गाँधी जी उहीं बाता को अपने जीवन में उतार 
बर उससे कुछ सिद्धान्त बनाकर उनको भारतीय जीवन में फ़ला देन के लिये 
सामाजिक और राजनीति” जीवन मे वूद पडे | 

आत्मपत्ित उनमे इतनी ची कि उनकी वातो का प्रवुद्ध भारत अस्वीकार 
ने कर सका । शकर दत्ताजेय जावढेकर ने लिखा है कि आधुनिक भारत के वेदास्त 
में से यह एक क्राम्तिकारी आध्यात्मिक उपपत्ति जमी कि अपनी 'अन्तरात्मा के सदेद 
का पालन करने के लिये उस्थापित्र राज्यतता के आयायी बायनों को तोरना हमारा 
आव्यात्मिक कठव्य है ।* इसी म मे मत्याग्रह कया निजस्‍त ब्राति शास्त्र खड़ा 
हुआ । गराघी जी भारतीय लोकशाही का जम आम जनता “का आत्मवल संगठित 
बरने से हो समय मानते थे । सच पूछिंए तो गाधी जी बी जीवागी श्रोमदभगवर्‌ 
गीता को एवं सजीव व्यास्या थी ॥ उनका सागर ग्रीता का-यमाग था--सनातन 
सिद्धानों का सामथिक भाष्य । गाधी ने अतीत से सपक स्थापित किया था और 
इत्तीलिये उनके द्वारा प्रवतित राजनीतित आदोलन को अतीत के अध्यात्म -हारा 
साह्डृतिक स्वहय प्राप्त हो गया | चह छुद्ध सजनीतिक आदालन ना हो कर एवं 
सम्रग्न सास्क्ृतिक' आन्दोलन हो गया । सटयुरू धरण अवस्थी ने लिक * है 'एकफ ही 
मानव में सत्वृत्तिया ओर सद्मावनाआ का इतना बडा समूह सहसाब्दियों से देखते 
मे नही आया । भहात्मा गाघी में इस उच्चता ने एक बडा “भारी विश्वास उत्तनत 
बर दिया था | शिव जी दे मस्तक पर ऊपर से गिरते वालो पविज् धारा की भाँति 
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मदारमा गांधी इस गहशा गो गया ही हमेशा ऊछार से आती हुई हरा और कृत 
है सूप मे हां प्रदण बरी पे । * यह भारोय रवारहय है हि हमारा आया हुष्त 
मही है जोन्युथ है, भगयात भी या है। गोपी मो सरहति भारा मो अपनी 
सस्वृति है-मौन्चटों बे अवत मे पत्ती हुई सही / महाटव ध्रगा” ने लिगा है 
वि जीवस की समस्याओं बे जिषय में सारी का हब्टितश निद्िषा रा से दिदर 
पर आधारित था ९४ क्ाबार७ संस्यधा नीतियों बे लिय ठ हों) गाता, सामाजिक 
विपत्रणों के तिय मीमांसा। अमर शी मयताज लिये हाहर बष्गाविकठा मे लिए 
बेध्णाव एवं ताश्यिर निष्यर्पों बे जिय मैह उपनिरई, पुराण आतिा खदारा तिया 
मा । स्वा”वाट पुननम अध्यात्ताता, सरत अदिगा आदि उबर मूतभूत सिशोंग 
थे) प्रदिता, संत, अस्तेय ब्रह्मच॑य अगधड़ हारीर धरप्त मरवा" निभरता सभी 
धर्मों की मूतभूत एकता स्वरेत्ती और स्पाम बहा उहतोे ह हट से अपार ररागीय 
पे । विमद्धीररणण जनतत्रवाढ चर्गा बुत्रियालों थिता प्राक्‍तिक विवित्या 
उपवास साहा जीवन हु"म परियतनत साथत-पुद्धत राह्यप्द् ट्रस्टीलिंएं आडि उनरे 
बार्सक्रम थे। उतने समझाया हि घूणा से एूपया, हिपा से टिये/ और परम से प्रेत 
विषत्तता है। एक्ठा सहिष्णुता और चाति गाधी मांग है। सर्वोग्य उनेती हामतां 
हैं > पद्य । वे बतिक मूल्यों को प्रतिध्वित देसता चाहत ये। ये खाच-गमम रर 
धाम करते को कहते थे । वे आत्मविश्वाप स्वाभिमात, धत्रु के प्रति भो अहिंसा 
भाव रखा की उत्तेनित न होने री बह्लसा ने सेते की तिरवार्ण तेदा की, भीतर 
और बाहर वी सभी गदगियो से बचते को प्राधेशा पर अखड विश्वात करने वी 
ओर आत्मा के उत्थान वी बातें बरते थे । दे प्रार्सिता वी भाजन से क्षषितर आवश्यक 
मानते थे। वे चू कि हर हृटय ये भगवान को देखते थे और भगवान बुरा मर्दों होता 
इससिय॑ वे किपी को भी मूलत बुरा नही सम ये औौर इससिप सबते प्रेथ करते 
ये और सवभूतहिते रत थे। वे मानते थे डि' रासार गा इतिहास भौतिवता वे 
विरृद्ध श्रात्मिक्ता है सधर्णं और अन्ततोगरदा उसी वी विजपो करा इतिहास है। 
आरतीयर सस्दृति की परम्पराओं के ही अनुसार गाथी संस्कृति ग्राम सम्दृति गृह 
उद्योग प्रधान सस्कृति तथा पयम-सरलता-सात्विकता-प्रेम पहयोग प्रधान सस्द्ात 
है। गाथी जो न मानवधम को घारणा को थी। उनहा स्वराज्य आत्मराज्य था। 


इसरए सब्य केवल रावनोतिक प्रराषीनता से मुतित ही नहीं था। वे एस तंत्र 
2७99333३२७-३२३२.++०%०+े+ं>ने_नन्‍>न्‍_आ. 
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सकता है | इसी रुप में सवे भूमि गोपाल की! एवं सम्पत्ति सव रघुपति के आही 
चाली बात ठोक लगेंगी | गए वी हमसे इवी पर विश्वास करते की बात करते थे 
क्योकि इन तथ्यों का विश्वासी ही कह सकता है 'राम के चिरई राम के खेत, खाओ 
खिरई भर भर पेट'। यहों साधना भाधी को इष्ट थी और तभी गाघी 
ने कहा, “वह (ईइवर) हृदय रूपी बन में रहता है और उत्तरी 
बसी है अतरनाद | हमे निजन बन में जाने वी आवश्यकता नही । अपन अतर मं 
हमे ईइवर का मधुर नाट सुनना है और जब हममे से हरेक वह मधुर नाद सुनने 
लगेगा तव हिंदुस्तान का भला होगा । '" यह अतरनाद आत्रॉरणा मुख्य चीज 
है । जो इस- सप ३ होता है वह दूसरे जोबो को भी जरन जीबन में दाखिल कर 
लेता है। तभी बह सर्वोश्य का मम समचता है । इपभूमिका मे डाविन का सर्वाइबल 
आफ दी फ्रिस्ट वाली नीति निरयर लगते लगती है। अद्वत और समवय आत्म 
तत्व सम्पात व्यक्ति को सारी सृष्टि से एक कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति को किसी से 
दवंप नही हो सकता । ऐसा ब्यक्ति बुरे को नही बुराई को दूर करना चाहेंगा। वह 
दूप ( को दोब को अ्पता दोष समय कर दूसरे को दण्ड न देकर अपने को दण्ड देगा। 
बह दूसरे का अहित ने चाहार उसका सुधार उपक्ी भलाई चाहेगा। बह अविनयी 
नहों हो सक्तता । उसे सत्य का आग्रह होगा । वह दूसरे को भी सय निष्ठ देखना 
चाहेगा । ऐवी आध्यात्मिक सपित से सपन व्य्रित छिसो व्यक्ति या बग से द्व ८ नही 
कर सकता । बग-सर्षर्ण नहीं हो सकेगा | वग-भे” का निराकरण हो ज यगा। इस 
हष्टि को देकर गाधी जो विवशता को भब्रत मे दर्दिद्ता को असग्रह मे और भूख को 
उपवाप मे बदल दना चाहते थ। गाँघां सभी प्राणियों में चेतत को उपस्थिति वा 
विश्वास गरा कर हृदय-परिवतन पर विश्वास कराना चाहते थे। इस प्रकार गांधी 
ने विभक्त भारत-वित्त को एकत्व प्रदाव करने वा प्रयत्न किया था। भतीनों ने 
व्यक्ति का महत्व समाप्त कर दिया। गाव-सम्यता के पुनरुद्धार और छोटे पंमाने के 
उद्यान द्वारा गाँवीन व्यक्ति व ध्यत्तित्व की रक्षा के करते का प्रयत्त किया । 
सरय ओर अदिया पर ही आधारित नई तालीम बे द्वारा भी गाघी जी ने नतिव' 
मूल्यों म। उद्धा२ बरना चाहा था, क्योकि नतिक तत्व भगवान वी ओर और अनतिर 
साव प्रहार की ओर उमुख होते हैं । गाँधी जो विचार को ऊंचा करने वी बात 
मरते थे | व सवा को धेछ मानते थ भत्ता को नहीं। वहां ऋषि का महत्व था, 
भी वा नदों। व विदेश को श्रयनता दत थे *+ प्रेम को महत्वपूणा मानते थ। वे 
डिदेश को भगवात वा प्रदनिधि समतते ये। वाल्तविवता सो यह है वि गधों 
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राजनीतिज्ञ थे ही नहीं। भारत की ताल्वालिक परिस्थितियों म राजनीति उनके 
कामसेत्र मं पड गई क्षयथा वे राजनीति स परे थे। व सास्कृतिक गगा के भगीरथ 
थे | भारत की अपनी जीवन-गद्धति के फिर से अपनाये जाने का सदेश लाने बएले 
देवदूत थ । यह्‌ उनकी आत्मा थी | राजनीति गौर थो उनके लिये । इसीलिये मैं 
भारत वी स्वक्नतता एंक मात्र राजनीतिज्ञा वी हो अजित सम्पत्ति न मानकर इत्तकां 
सारा श्रेय उहें नही देता । उसका श्रेय सास्‍्दृतिक भादोलफ के उन देवदूतो को है 
जिनमें दमानाद विवकानद, इ_रमतीय एवं भरवि द आदि भी आते है। गाघी का 
वास्तविक स्थान इसे महान आत्माओ के बीच मे है। सबस बड़ो बात तो यह थी कि 
भारत वे प्राचीन ऋषियो-मुनियो की तरह गाधी कहते थे कम, करते थे अधिक । 
जिसना करते थे उसका हाताम मात्र ही समवत्‌ कहते थे | भारतीय सामाजिक वृ् 

यह है कि वह 'कयनी की अपया करनी! पर-- वाशी की अपेक्षा चरित्र पर-- 
अधिक विश्वास बरती है ॥वह कमी वी वाणी समझतो है| 'बब्चन' ने गाधी 
का एक उदाहरण दिया है । उ होने लिखा है* कि समय पर स्‍्वान कर लेने की 
हृष्टि से नौकर के अभाव में स्वयसंवक्ता के सामने से, जिनम बच्चन भी थे खौलत 
हुए पानी बी बाएटी गांधी जी अपने हाथ से उठाकर नहाने के कमरे को ओर घले 
गय यह कहते हुए-- जो काम जिस चुत करना है, करना, न करना वक्त के साथ 
दगावाजी है । गाधी जी की पूरे की पूरो हथेली ( भोगूठा, तजनी ) जल गई थी । 
“बच्चन लिखते हैँ कि समय एऐो पाव दी तो बहुतो ने + सिखलाई पर अपना हाथ 
जलाकर वेबल बापू ने सिखलाया और ऐसा सिखलाथा कि जप्ते अपना सदेद हृदय 


पर दाग दिया । गा धी ने जीवन यो आश्यात्मिवः हृष्टि से दखा था ।,उहोन सच्चे 
भर्यों मे का ति वी। उ होंते मूल्यों के' बदलने का प्रयत्न किया ॥ इस प्रकार हम 
दवते हैं वि गांधी जी ने प्रत्व७ व्यक्ति वी मोत््मा का आध्यात्मिकता, के .. सहारे 
उत्पात करके भारतीय समाज की गति ऑ्यात्ममुवी ' क्रब पुरे भारत को --और.. 
इसीलिये हिंदी-प्रदश “वो भी-+ प्राचोन आत्मस्वरूप मो खोज वो ओर म्रदृत्ति 


किया। योडे समय मे आत्मशक्ति ”की ऐसी सरिता भ्रवाहित कर दी कि बहुतों वा 
जीवन उसी मे पूएात । निमम्स हो गया। 7“ 3०३ 
तिलक- ' कक 22० 

निलक पूराण्पेण भारतीय >सेस्ट्ृति म रंगे थे । भारतीय सल्कृति का प्रेम 
बभी-कमी उहें समय से पीछे घवीट ले जाता था। उनका'- 'गशेशोत्सव-और. 
एप फहदुतन करत , पृ २४१ से २४३ ठत ., की 


दा १ हल 
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शिवाजी सम्बधी उत्सव को फिर चलाना उनका भारतीय प्रेम ही श्रक्ट करता है। 
अपनी परिभाषा द्वारा उाहनि हिंदु धर्म को बहुत व्यापक रूप से दिया था। इ हंते 
कहा कि जिसमे अनेक श्रकार के साधन होते हैं वह हिंदू घर्म है। उनके गीनारहस्य 
ने अनेक भारतीयों वो भारतीय ससक्षृति के अनुवूल श्रवृत्ति माग की ओर प्रेरित 
किया। वे लोगो की प्रवृत्ति प्रघात भक्ति मांग की ओर ले गये । उहोने भारत की 
सास्कृतिक वृत्ति दा रूप स्पष्ट किया जिसके अनुसार चलकर लोगों न राजनीति में 
भो भाग लिया और अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करने का प्रयत्व भी किया । 
आयत्तमाज -- 


आयसमाज के वियय मे थोडा सा पहले लिख आये है। यहा इतना और 
समझ जगा चाहिये कि आवममस ज वे प्रयत्लो और आदोलनो ने हिंदू समाज में एक 
ऐसा मथन पदा कर दिया हि वह अपने प्रभी दोपो का निराकरण करके #पते 
असली रूप वो पहचानने में लग गया । स्वाप्री दप्रान द आय सहल्कृति अर्थात्‌ भार 
तंय सस्क्ृति के पूरा समयक थे । एक बार ता ऐसा लगने लगा था कि देश सचमुच 
बिक युग में पहुच जायगा । आयसमाज अपने देश, अपन धमर और अपनी सस्दृतति 
मे प्रगतिशील भवत ये | सर वले टाइन घिरोल लिखते हैं कि स्वामी दयानद की 
मी सारो चिशाएं ओर उनके समस्त उपदेश उन विदेशी प्रभावों के सक्तिय प्रतिकार 
के लिय अधिक हैं जिनसे उनके विचार से हिंदुत्व के गराष्ट्रीयीरण वा ख़तरा 
था ।* बात यह थी कि दयानाद ने देखा कि अभी राजनीतिक आदोलत छेरते का 
उपयुक्त समय नहीं आया बयोंकि भारतोय असयठित ओर निवल हैं। इसलिये 
उ होने हमारी सामाजिक धामिव एवं अध्यात्मिक कमियों को दूर करने में अपनी 
सारी चक्ति लगा दी | उनत्री समझ में इसका सबसे सुटर उपाय यह था हि हिंदू 
अपनी जाति मे आई हुई बुराइयो को दूर करके वदिक सस्कृति को अपना लें | जाय 
रुमाज ने इस हृष्टि से टीक्षा को ओर विशेष ध्यान टिया । गुरुकुल शिक्षापद्धति का 
पुनरद्धार इस हट से बटा ही महत्वपूण था| एच०सी०ई० जकारिया ने गुरुकुल 
माँगड़ो को समार की सर्वाधिक महस्वपूण टिक्षा सल्याओं में एक रे माना है। 
पइ्म दृष्टि स सहहत के भारतोय सस्डृति सम्बाधी साहित्य का हिन्दी में अनुवाद उप 
स्थित गराने व लिये आयसमाज न एक तनिद्म भी बना दिया । लद््मी नारायश 
गुप्त न लिसा है इस समय आय समाज के २८ नियम बनाये गये थे जितमे पचिया 





१ अनरेस्ट इन इंडिया , पृ ५ 
३ रिनमाट इंडिया ,पृ ४१ 
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झे नाना भ्रवार 
बेलोवता ते और आयशभाषा में नाना भेक 
नियम यह था, प्रधान ता बेशक 2, 32 जगत सता सपा 
के सदुरतटा की पुस्तक होगी ५ डी कस्वारविधि' 
बा भी प्रचलत भारम्म बराया था और इसके है! 83023 ४ बे 
ह्व मे तपने सारे काय 
नामऊ पुस्तत् भी लिती। अप्य वरमाज हे कप लगरेजी 
हि बह्‌ औ्रर यह भी तिद्व वर टिया 
एक णोर हिही दी सवा दी वह दूपरो भ॑ पे 
दशक जीवन के लिए उतनी प्निवाय नहीं है जितनी लोग बहत हैं । सक हा 
तन्द इमके प्रत्यल उतहरए थे 'निराज्' ने लिख! है, मतलब यह है किणे कस 
कहते हैं कि बदिक अथवा प्राचीन शिलरा द्वार मनुष्य उतना उन्ततमना नह्ठी का हो 
सकता जितना अगरेजी शिला द्वारा होता है, माप दपान-द सरस्वत्ती इसके भ्रर 
घड़न हैं। महपि श्यानद से भी बढ़कर मनुष्य होता है, इसका प्रमाण प्राप्त नही 
हो सकता ।+ यह बहुत वड़ी बात थी। इस प्रकार आयसमाज ने देश वा ध्यान 
पास्यात्य सम्यता --सस्दृत की ओर से हटाकर अपने प्राचीन काल को सम्यता>- 


सल्कृति से बुछ ऐसा खोजने की ओर तगाया जो उसके प्राचीन रुप-गोरव षो 
प्राप्त करा 4। 


अरविद - 


4 


योगराज अरवि-द ने भारतीय संस्कृति के योग वा महत्व हमारे सामने 
उपस्थित रिया । एप को विभ्ुुत। का दे भो प्रतिपादन करते हैं और बतलाते हैं 
हि फ्त्येक व्यक्ति साधना क एक उप स्तर तक पहुच सकता है जिस स्तर 60% मशीन 
युग या सौतित इदणी युत व्यक्ति को चेतना का कभी भो नहीं पहुचा सकता । 
उनका दशन भी आध्यात्मिकता भ्रघान है) उनके अति-मानस का स्तर भारतीय 
सम्दृति के योगियों के भानम के स्वर को ही याद दिलाता है। व्याख्या घाहे जितनी 


नवीन हो, उनके राप्ते से चलकर हम यही खोज निकालेंगे जिसको हमे खोज है 
अर्थात्‌ अपना प्राचोत उल्तत रुप गौरव १ 


ट्गौर-- 


आधुनिक भारत को बात्मरूप की खोज मे टगोर का भी योग कम नहीं था । 
दे मानवता के देवदूत थे । उनका मानवता प्रेम उन ही आध्या मकता का ही परिणाम 
था। डी० एस० शर्मा ने लिखा है कि सम्मवत किसी भी आधुनिक भारतीय ने 
उपनियटा का तत्व अपने अन्दर उतना अधिन आत्मस्ात्‌ नहीं किया जितना टगोर 


१ हिन्दो भाषा ओर साहित्य को आय समाज की देना जप रे७ 
२ प्रदाध प्रतिमा ,प श४ड 
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ने।१ राधाहष्ण ने ठगोर पर जो पुस्तक लिखो है उसमे उद्रोने कहा है दि 
टगोर का जीवन -शत भारतीय तत्वों पर हो आधारित है और उनकी रचनाएँ 
प्राचीन भारतीय आत्मा को प्रतिविम्बत करने वाले दपश के सामने हैं। उततोी हम 
उपनिषदो वी जाधुनिक टीका वह सकते हैं। उनका रहस्यवाद है ससार और व्यक्ति 
वी वयक्तिक्र अनु-भूतियों के पीछे ईइबर की उपस्थिति । ईइवर समार में 
सो-दय की सृष्टि और प्रेम ही भाग करता है। वह प्रेम पाता और प्रेम करना च हता 
है । वेष्णव धर्म वा भी यही छिद्धात है / टैगोर को जभेट और समत्व की अनुभूति 
हो गई थी | टगोर न यह आशा व्यक्ति की है कि मानवता का सच्चा हितपी एवं 
उद्धारक था रहा है और वढ़ निघनता से अपमानित योउडी-तुल्य भार्त मै--हमारि 


बीच हीपटा हगा 7? इसी की खोज में हिं >प्रदेश और समश्त भारत 
लगा है । पि 
राधाउष्णन-- 

*रतीय सप्छृति की उच्तरता प्रगनंशीलता और अऊष्शत्मए या था शवाट 
हो रघ इप्णन की भी अ दमा है; उनह रूप मे आधुनिक भारत ने भारतीय दर्शा 
बा गहरा मथन किया है और अपने प्राचीन रूप की डटवर खोज वी है जिसके 
निष्कर्षों क परिण म स्वह्प दिंदुत्व का युवित युक्त रूप >बही जी हमारी खोज वा 
विपय है-हमारे सामते मये हुये दही से निकलते वाल नदनीत के रूए में उमर रहा 
है. शिवमूर्ति तिवारी ने राधाइष्णव के विषय में स्टालीन का यह वाबव उद्धत 
किया है. डा० राघाइप्णुन मानवता के लिये वष्ट सहते हैं तथा सच्चे हृटय से बोलने 
हैं।+ ध्यान रहे की प्राचीन भारत वे ऋषिया-मुनियों की वृत्ति का स्वरूप भी 
यही पा । 

अ र्मस्वरूप की खोज का सुफल-- 

जब द्वपर आत्मविस्मत थ तय अवस्था य+ थी 'लोक मे धारणा यही थी हि 
टोया कर साहब के सामत उपस्थित हू ने वात्त को अद्ध चरद्र मिलना मसम्मव था 
बमाधारण बाउ न थो ॥४ दरतु आत्मस्वरूप वो खोजन का आटोशन 
हमता इसे म्यिती पर उठा ले गया कि मामूनी चुणल आर घुटनों तक की चघोती 

१, छ्वुिए पूदि एजज ,पृ० १७२ 

९ ट्रवड्म यू निबसत मेने चू० इ५८ 

१ भाजरसल सामिक्र अर्त्नल् शृद्/ई० 5 मनन 
हे द्वमतव माविक, अपस्त, १६८६ ई* मे राघाद पान बा से थत 


५! | 


मर लत 25 न ५>बो आए ५0 
ओढक्र आत्म विष्वासी गाघी साहवों के पूज्य सम्राट जाज परम से भी मिलन गया 
और शान से मिल आया | इसका एक मात्र कारण यही है कि हम अयनी सासकृविक 
सम्पत्ति को भूदे नहीं । दिनकर' ने विलकुल ठोक कहा है. "केवल भारत ही एक 
ऐसा देश है जिसका अतीत कभी मरा नही,। यह बराबर वतमान के रथ पर. चढकर 
भविष्य को ओर चलता रहा है ।१ इस युग में भी यही हुआ । परिणाम यह हुमा 
कि यूरोपीय साम्र/ज्यवाद वी गुलामी का युग बुर सपनों वी तरह हट गया और 
सूहुर अवीव की सुनहरी यादें फिर हम शक्ति देने लगीं | भारत, को जो 
चाहिय था अगरेजी साम्राज्यवाद उप्ते दे नही सका । झायद दे भी नहीं सकता था 
बयाकि वह उतके पास था ही नही ' यही कारण था कि भारत को अपन प्राचीन 
भाष्यात्म मदिर-सस्कृति-सम्पति-की ओर मुडना पडा । वह महाद्‌ था और उसी से 
हम अपनी खोई हुई अमानत को प्राप्त करने को सभावता, ब्रेरणा और क्क्ति मिल 
सकती थी। भारत वी आघु नक आ शवादिता का यो रहस्य है । सरकार, और 
उपदी शिक्ाा-सध्याओ ने भारतवप पर अपनी पाश्चात्य सस्दृति-सम्यता लादने 
के यथासमव सभी प्रयत्न विये । इसने हमें यवझोर दिया । समाज के धरातल को 
आलोडित विलोडित कर दिया । किन्तु यक््योरने से आदमों जग भी जाता है । 
हम भी जग गये ५ जागने के बाद हम अपनी मूल सम्पदा वी खोज-खबर लेने मे 
लग गये । अपनी बुराइया को दूर करके अपने को फिर से विशुद्ध अपना वनाने मं 
लग गये । परिस्यामत यदि गहराई में घुस कर देखें तो भारत वी अनादि काल से 
चली बाती हुई परम्पराएं बहुत अधिक झुब्ध एवं अशाति नही हुईर । मारतीय जन 
पद गाघी जो के नेतत्व मे भारतीय जोवद और मारतीय सस्कृति के वातावरण मे 
के बढने लग! । राष्ट्र दो मानसिक क्रान्ति हुई तथा सत्य भर अहिसा ने देश की 
काया पटल कर दी। देश पाश्चात्य सम्पता और समस्क्रति की अनुकूल अच्छाइयो 
को अपना कर भी प्राचीन सस्ट्ृति के टअभिमान को धारण किये हैं। इद्ध विद्या 
बाचस्पति में लिखा है कि “परन्तु भारत युग-युगात्तरों के प्रिवतनों, क्राशतियों 
और तूफानों से विकल कर बाज भी उस्तो (अपनी) संस्कृति का बेष घारण किये 
विरोधी शक्तियों को चुनोतियों का कराया उत्तर दे रहा है ! * अपनी विशेषताओं 
और श्रेप.-ताओ की उसने उपेक्षा विल्कुल नहीं को | कहना तो यह चाहिए कि नया 

२ सस्कृति के चार अध्याय , पृ० फहै 

५ “राधाइष्णक कृत ईस्ट एण्ड वेस्ट पृ ४२ 
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भारत प्राचीन भारत का श्रद्धालु भक्त बन गया । वह अपने मौलिर सिद्धा दों 
के साथ- अपनी सब्कृति के मौलिक अधिकारों के साथ भत्र भी गवोदीप्त खा है । 
निष्क्रियता एवं निवृत्तिवाद के कारण बहुत कुछ भुगतने वाले पस्त और निराश 
भारत मे * क्षद्र हटयदौवल्य सवत्वोत्तिष्ठ परतगन', तथा युघधह्व विगतज्वर ' के 
सदेश बहुत ही लोकप्रिय हुए। प्रस्थानत्रय (ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद्‌) वो 
प्रि लावर बेदों की मुस्यतम शिक्षाओं पर अ घारित एव व्यापक धम के पुनम्द्धार का 
प्रयत्न किया गया । रूढि एव अर(श्यता स युउत्र धम का स्वरूप ऋग्वेट, आदि नी 
ऋषचाओं में मिल। रामहृष्ण परमहस के प्रभाव से दुख प्रलक्ष अनुभूति का विषय 
बन गया विवेकान द ने आत्मशक्ति जागृत व रके सामाजिक कल्याणुकी प्रेरणा तथा तेज 
ओर ओज की भावना भरी । तिलक न स्वाघीनता का शखनाद फू का, अरविद ने 
आध्यात्मिक एवं योगिक साधना पर जोर दिया । हिंदुत्व की सावयुगीन उपयोगिताकी 
क्षमत्रो नि सलिग्धि रूप से विदित होई । हिंदुत्व का भागारथी बुछ दिये तक सूखती 
“मी प्रतीत होने के बाट फिर उद्ीम वेग से गरजतो हुई भागे ढढी | 


राम कृष्ण विवेशनर रामताथ अरबिद गधों दयावद तिलक एवं 
विनोवा उन भाभीरधी के परविनतम ताथस्थन हैं। ए6 महान सास तिक संग्राम 
छिड्ा । विनेता यूरोत्रीय सल्कृति जौर पराजित सी भारतीय सस्क्ृति। देवासुर सप्राम 
छिड्ा । एसे सास्दृतिक सप्रामो म आज तक भारत कभी नहीं हारा और न भागे 
बम हारने की सभावना हैँ । भारत की जीत अमारतीय ऊच्छाइयो को आत्मनात 
बर लेने से हुआ करती है। भारत वदों क्र रहा है। समय अपने साथ अनेक नये 
अनुभव लाया जौर सद अततोगत्वा उसी अतीत गौरव की अनुभूविया थी सरिता 
में घुल मल गये । भारत ने सदको आत्मसात शिया । एक अगरेज का स्वतत्र भारत 
का प्रथम गवेतर जनरल बनता मेरी दृष्टि मे भारतोय सल्ृत्रि बी एक महवयूण 
पक ठे >उतरता- का प्रतीक् है।आज के हिडी प्रदेश एव सम्पूण भारत का 
भात्मा को देखरर कोई यह नहीं कह सत्ता दि हम परिछम की नकल हैं और न 
कोई यदो वह सत्ता है कि हम दब्यानूमी हैं। जो सास्कृतिक सकक्‍ट हमार ऊार 
भाया था यह नवचेतना आत्मचेतना और हमारी इसी सम-वयशोला प्रवृत्ति के कारण 
दूर हा गया है। ठार यही हस्थिठि हमारे हिली की है। वह न रीतिफाल की पर 
मारा में है और न पाश्चात्य साहित्य वी विल्दुल'नकल ही । हु 


दिला ने पान्चात्य माषावयादित्य के मह वतूण तत्वों को लगभग अहन 
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सात सा कर लिया है । जते, हिंदुओ ने इस युग म मूल तत्वों वा अध्ययन कया 
ऊपरी रूपरंख में हो नहीं उलमे, पूछ और पश्चिम दाना बा पढराई से अध्ययन, 
मनत और भिश्तेषण किया और अब सम-वय की ओर चल पड़े हैं वँंस हो और उसी 
प्रवृत्ति ने प्रेरित होःर हमारे साहित्यिक पृव और परिचम को साहिटियक प्रवृत्तियो 
दा अध्ययत मतन और विश्लेपण करके उह आत्मसात करके उसका नववीत हमारे 
सम्मुख्त उपस्पित कर रहे हैं। आधुनिक हिटी साहित्य भारत क॑ इस महान सास्व 
तिक जागरण वी साहित्यिक अभि-यजना है परिदेतनशील स्थूलता बा मोह छूट 
सा गया है । रूढियो और परम्पराओं से मुक्ति मिल गरई है। पौराणिक, कमकाण्ड 
मूलुक रूढि-प्रया-परम्पत-रीतिरिवाज आदि अपने मूल और भहृत्वपूण रूप मे 
आधुनिक हिंदी साहिए्य से कही नहीं है। शाघुनिक हिंदी साहित्य एक सुधारों मुखी, 
उत्पान- रत एवं उदार जाति के मानस को साहित्यिक छवियों वा आभास है | 
जेंसे हमारे जीवन और समाज में आज भी अनेद प्रकार को विकृतियां संकीणताए 
एवं दुबलताए' हैं (जिनब॑ कुछ कारण हैं राजनीतिक, कुछ सक्रान्तिकाथ, आदि) 
देव ही! आधनिक साज्षय में भी कुछ दुवलताएं , कुछ विकृतिया और फुछ कमिया 
हैं कन्तु जसे "बाहर को इस काई को हटा लेने क बाद भारत के अतश्चेतन मानस 
में जो-बुछ शेष रहता है उसके जोड़ का क्षाज के सतार में डुछ-भी देखने को नहीं 
मिलता ! । बसे हो तिदिचत रूप से आधुनित एल्दी साहिंध्य के पास कुछ ऐसा है 
जो उमकी तमाम कमियों के होत हुए भी आज वे ससार मे बेजोड है। पत, प्रसाद 
“निराला', रामकुमार वर्मा दिनुकर, महांदवी, प्रेमच-द, बृदाबन लाल वर्मा, राम 
घद्ग घुतल हजारो प्रपाद थिवेदी, रामवृक्ष देवीपुरी, बादि की इतियों में ये अद्वितोय 
जिधिया दूंडी जा सरतो हैं। आज दब भारत म रौति रिवाज खान-पान, रहन- 
सहन, बशभूषां आदि सवम आमूल परिवतन हो रहा है। हमने अपने अतर को 
पशिचम बे रग में नही रगा है। बाह्य रूप में पश्चिम को वेबल व ही चोजें अपनाई 
हैं जिहे हमार विचार म, हमारो सम्कृति में निषिद्ध नही कहा गया है और जीवन 
घारा वी गति के कारण जिनको अपनाने के लिये हम विवश हैं। पुराने-दक्यानूसी 
लोग इन परिवतनों को भा नहीं सह पाते ।वे आंखें मूंद लेने बी कामना करन 
लगे हैं ध्यान देने बी बात यह है कि हमारी सस्कृति के मूल तत्व, हमारी तात्विक' 
मायताएं एवं हमारे मूल घामिर विश्वास अभी बसे हो हैं--लगभग वसे ही हैं । 





और छजब तक ये अलण्ड हैं तथ तक भारत अजेय एव अमर है। मनु, चढ़्गृप्त बुद, 


१ पत दूत 'उत्तरा वो भूमिया, पृ १२ 
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झषात, हप, 7प्वीराज, अकबर, औरगत 7३, पिफ रिया दर, पे दुर्गों के भातीर 
रेहन-महन मे बरादर प्रिया चोते रे है। इस परिवर्रणें ढ गयजू * भी रत 
भारत महान एवं अपराजेद रहा हैहो उ़रप अयरगे हमारे अगर राहगा-- 
गोसविक विशेषञाओं गा अलग रहृप्न ही घा। मों। भें लगा रु हाशप आज भा 
भारत वर मात्र भविष्य की सुपर शच्यता थे प्र है। पहुम हम माय पे हि 
आती येटे के बिना रह तहता है पर घम 4 दिए पढ़ी रह सक्‍ता । परिषम ने 
पह्ठ जि तुम धम के बिता रह शंड़ो हा पर वे रोरी क बिया महीं रह गांठ) 
आत्मस्वरूप मी घोज ये हम रिच्यास बराया रि होप्रों की जोबन हैं। रोरी के बिना 
परम धरीर-पिहोन है और घम प दिला शेरो जोबड विशोत है। रोटी पर्ण बी और 
धर्म रोटी थी रखा बर । गमाज बढ़ता रहा है पथ विधार आय रहते हैं और 
त्रमाज मे कालातर में फको रजप है हियु शाई भी दिघार बाहे शत द्वी अमृत 
तत्वों मे भरा बयों न हा एफइारगो ही गमाज भर ये कप नहा झात्रा + इतने पर 
भा सम्राय सन नये विवारों स परिषुप्ण एक उन होगा रहा है। नये और बप्दे 
विचारों का उ्य में रीना मृत्यु है। अवज्य यद्यवि यह दौर है 6 आत्मचोज से 
अत्त विष्ाप अभी सारे मधाज की सम्पत्ति यहीं बत सर हिखु यह भी शह्ठा है शि 
इतस समाज दा अमतर्द मिल है । 

इसीनिये यधपि आधु क्र हिगे साहित्य ही दियाओ आलम बहुत नयौनता 
मिलती है पर तु उससे मारी कोई हानि मद हुई कपोंशि आतमरमोजय व तर्क हे 
संजीवनी दरक्ति द रहे हैं। यूरोपीय सम्यता थी चमव्रा >ँग्त्' बो सम्मोहिनों शक्ति 
भाजे ने +रतोय साहित्य एव उसरु 0 भग-- आयुर्तिक हिली खहित्य « 
को | यहे स्वीकार किया जाने सगाहै कि केवल भारत ही चाहे यहां ज्ञान और छक्ति 
का किला भा शय या हास बय) ने हो गया हो आध्यारिक आ्च + भूत स्वरूप 


के प्रति निष्ठावान बना हुआ है भरत हीएक ऐसा राष्ट्र है जो मगाहि 
रूप में अपने उपाध्य देव कप त्थाग करते कप युक्ति बच, व्यवसाय तन एवं अथ तत्र 


झूपी प्रदल प्रभुस्वशाला प्रतिमाओं पश्चिम के सफ्ल लोह-देवताओ -- के आगे घुल्ने 
टक्ने स जब तक भो इतर करता आा रह है उसकी गम्भीरतर प्रज्ञा ने 
नहीं, बरदु उसके स्थुल गत ने ही बाध्य हो।र स्वतजता समानता और प्रजातत्र 
आदि अनकः पश्चिमी विचारों को स्त्रीकार क्या है तथा अपने वेद'तिक सत्य के 
पथ उनका समाय किया है अपनी विचारधाराआ मे वह पहल में ही 
बह एक भ्परतीय रूप प्रदात कसनेक लिये अपलज्ील है जो कि एक अध्यात्ममावित 
रूप हुए बिना नहीं रह सकता ।* व्यज विनोबा की प्राथना सभाओं की >मैहनत सेवा 


१ अदिति सवम्बर, १६४६ ६० 
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मे की' , मेहनत वशी इयाम शो ऊमी उक्तिया तथा मेहनत इंसान की दोलत 
गवान की! घाली धारण इसी विचारधारा की ओर सकेत ब्रती है। आज वा 
गरतीय ऊपर से मत्रे ही पाइचाटप सम्पता के रुग म रंग गया हो परन्तु आतरतम 
| घह भारतीय है । यह समव नहीं कि वह संस्कृति थी इस गगा में स्ताव जिये 
बना और इमसे प्रभावित हुए बिना रह सके । जे 


मोतीलाल नेहरू से ददबर पाश्चात्य सम्पता के रेंग मे रेंगा हुआ दूसरा 
यक्ति मिलना कठिन होगा विन्तु सब पलली राघाकृष्णान का कथन है कि अपने अत 
रत्म म मोदीलाल नेहरू भारतीम सस्ट्वति में विध्यास रखते थे ।१ हिंदी इद्ी नव 
जागरण वी एक मात्र सफल भाषा थी और यह नच जागृत व्यक्तियों के अतर म 
इतनी रम गई थी कि पुम्पोत्तमटान टडन ने क्षपनी के था दुलारी के विवाह|म विवाह 
के मत्रादि का हिंदी मे अनुवाद कराया और विवाह सडप मे केवल हिन्दी ही सुनी 
गई। भारतीय मातम कितना उदार है, इसके प्रतीक एक ओर औघधडदानी निराला 
थे और दूसरी ओर देशातो की वे भारतीय नारिये। है जो किसी क्षुघात्त को बिना 
भोजन वराए नहीं जा देती जाज भारतका गांव गाँव स्वावलम्बन सीरूरहा है। सेवा 
करता मीख रहा है । बीमवी छताब्ट के इस पूर्वाद्ध म॑ एसे असेस्य अनजाने व्यक्ति 
हुए जो स्वत्तत्रता वी इम झानदार इमारत की नोव फ॑ पत्थर इस तरह बने कि 
इतिहास वो आखों से कझल हो गये --विस्मृत्ति के गम मे विलीत हो गए । यह 
इमारत उ ही को आडों, कराही " कध्टों ओर आपदाओं के उग्र खडो हो सको है । 
'ये सारी बातें हिन्दी साहित्य में अभिव्याजित हैं और हिलो साहित्यकों वे जीवन मे 


प्रत्यक्ष हैं | इस पकार आत्मस्वरूप की खोज के परिणाम्रस्वरूए हमारे हृष्टिकोण 
छहुत बदल गए। 


अतोत-दक्षन "मे ४ हे 


जागृत होउ र जातिया अपन विगत गौरवपूण इतिहास की ओर देखती हैं । 
चतमान से उस्ररो तुलना करती हैं। इस तुलना स वतमान वी अघोगति उनके हृदय 
मे वेचेनी पदा होती है ओर तव वे विगत थ्ुग की महानताओं से प्रेरणा लेकर अपने 
अविप्य का भाग निर्धारित करती हैं, भारत ने भो यही किया। उसका अतीत 
चूतड़ अंसाधारण रूप से गौरणपूण एवं उज़त था अतएव वह उस पुराने बभव से 
अमाघारण रूप से प्रभावित हो गया । उसके हृदय मे हिलोरें उठी । गव से उप्तका 
सिर ऊँचा हा गया वि तु , दः बतनान शो भी अस्वीक्षार न कर सका ॥क्हा गया 

१ मोतीलान नट्र्ू जाम दताब्टी स्टूति था ए ८६४7 
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कि पहले आप चाहे जो-जुच रहे हो, इस समय तो कुछ नही रहे गये ? इससे प्रेरणा 
प्िल्ली अपने को फ़िर वसा ही उनत बनाते की | यूरोप की चमक-दमक का 'शोव 
आतंक समाप्त हो गया और भारत ने यह स्वीकार करता हठता पूवत अध्वीकार कर 
दिया कि वह, हीन है  निजत्व की अनुमृत्ति उद्भावित हुई । पुनरुद्धार एवं पुनर्त्थान 
के प्रयल प्रारभ हुए । आधुनिद्र हिटली साहि.य पूत और परिचम की दाहों दा धाराओं 
के घात-प्रतिषात का परिण मे है | सामाजिक और राजनीतिक हषि से इस घांत 
प्तिधात का परिणाम गाधीवाट के रूप मे सामने आया था ! इसी कारण इस हिठी 
साहित्य का गराधीवाद स अभिन सबवाध स्थापित हो गया | स्वयं हिटी भाषा का 
आँ लन भी दमी सास्कृतिक आ्लन का एक अनिवाय अग था। १६ वी इतार्ती 
के हत तर हमारा सास्‍्कृतिक पुनर्जागरण सशक्त एवं प्रभावशाली ही गया था। 
फिर भी उसकी भारत की अपी बाशी मिल प्राई थी | वह क्रिम्ी भारतीय भाषा 
द्वारा अभिव्यजित नदी होती थी । यह एक कमी थी किंतु «स कमी की पूर्ति मारत 
कर सकता था । इसकी ओर स्वासी दयातन्‍्द ने क्रियात्मक रूप से सवेत कर टिया 
भा । उ होते अत्यत कर दिया था कि हिली में ऐसा सामच्य है कि एटि इस की ठीक 
दग गे विशभित किया जाय तो हम विदेशी सस्हति के साय-साथ विदेशी भाषा की 
दासता से भी घुट्टी पा सत़ते हैं । सस्‍्कृत हमारे सल्तारो की मापा हैं, हिंदी हमारे 
नवजागरण की भाषा है, भोगरेडो हमारी हर तरह वी गुलामी एवं ह्वीनवत्ति की 
सीमाओं जड़ताओं एक लघुताओं को भाषा है। हिंदी आधु्तिक युग को हमारी 
जागृति की वाणी है । हिन्दी की सेवा के महत्व को समझने का सही हृष्टिकोश यही 
है । इस बात की वश्वचद्र सेन समझ गये थे दयानन्द समझ गये थे, तितक समझ 
गये थे गाँधी समझ गये थे टयोर समझ गये थे विवोबा समझ यये ये और कमी 
राजगोपालाचारी भी समझ गये थ / इपोलिये हिटी चार वा पवित्र बायें हुआ 
और इसीलिये अनेकों ने अपने जीवन की इस काम मे-यज्ञ मे-आ;ति दे दी । दजारी 
प्रमाद दिवेरी ने “ रपीडनाय वी हि 0 सेवा नामक लेख मे शिखा है ' हिन्दी भवत 
जी स्थापता के समय उ होंते इन पक्तियो के लखर से कहा था, तुम्दारी भाषा परम 
दात्तिषाली है। यदे-वडे पदाविकारी तुम से वहगे कि दिरी मे बौन-सा रिसच होगा 
भला | सुष उसकी बातों मं कमो न बाना + हिल्ली को व एक ऐसी लोक भाषा 
भातते थे जिसे अ>्मुत और अशय दाक्ति अमी प्रकट नहीं हुईं ।”* इस दी के 
उत्पात बे लिप-उसकों सथक्त एवं अपम बनाने के लिय-हुम मस्त भाषा हे ब्या- 
ब४ए ओर दग्एक)प का सद्दारा लत पड़ा । यह भो उसी व्यापद' सॉस्ट्रठिश-मात्म 
१ मरस्वती, रदेंड३ ई० पृ० ७२७ 
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खोज-के आ-दोलन की प्रेंकाति के अनुख्प था आत्मखोज के लिये हमे सस्कत साहित्य 
की ओर गये और आत्मखोज की अभिव्यक्ति के लिये ससकत भाषा की ओर ! बात्म- 
खोज के आन्दोलन मे संकीश॒ता नहीं, समवय वत्ति की प्रधानता थो और हिंदीभाषा 
भेभी अंगरेजी उद् बंगला, आदि के अनेक तत्वों को अपने आदर समाविष्ट किया 
है। इधर सुनोतिकुमार चटर्जी ने हिंदी भाषा को रोमेन लिपि में लिखने को वैज्ञानिक 
रृश्कोण से सुयाव दिया था और सविधान समा ने हिंद्दी अद्धो को रोमन कद्ों मे 
लिखे जाने वा । यह बात असास्वतिक है और इसीलिये अग्राह्म हुईं॥ इस छताब्दी 
के प्रारम्भ मे भी कमी यह बात उठाई गई थी और हिंदी की ओर से यह उत्तर ल्या 
गया कि अ गरेजों में से क्सी-किसी का मत है कि हिंदुस्तान म॑ रोमन अक्षरों का 
सावदेशिक' प्रचार होना चाहिये । पर रोमन अक्षर यहा के लिये बिल्कुल हीं अयोग्य 
हैं॥ * अमास्कतिक लोग आज तक हिंदी और हिंदी वालों को हीत दृष्टि से देखते हैं 
लेकिन सल्कृति की अमृत प्रेरणाओं से सम्पन्त हिंदी वालो ने अपने सुखों और प्राणों 
की बाजी लगारूर सारा झाड-कखाड़ समाप्त कर दिया | महांवीर प्रसाद हिवेदी ने 
लिख है, ' समय पर कापी देता रहा कभी, एक बार भी, कोई हीला हवाला नहीं 
शिया । न बीमारी बाधक हुई न सफर वाघक हुआ, न समवामाव बाघक हुआ। 
जानबूझकर +भी इसके द्वारा मैंने अपनी लेखनी का दुश्पयोग मही क्यि(।न श्सी 
के कोप से विचलित हुआ न किसी के प्रसाद से वक्त व्यच्युत इसे बहुजन-प्रिय 
बनाने मे मैंने कभी कसर नही की ॥ अपने लाभा लाभ का कुछ भो विचार न करके 
सदा इसके पाठकों ही के लामा-लाम का विचार ध्यान भे रक्खा। जो-कुछ लिखा 
केवल कत्त व्य-बुद्धि वी प्रेरणा से लिखा ॥ तिस पर भी समय-समर्थ पर मुझ पर 
व्यक्तिगत आक्रमण हुए और अनेक दोषो का आरोप भी हुआ | मैंने न किसी 
की सेवा की है न कमी पर एहमसान क्या है *। २ स्पष्ट है कि यह एक 
तपस्वी की वाणी है जिकने इस कत्त व्य के सम्पादन में अपनी अखें खोदी। आत्म 
खोज से प्राप्त प्रेरणाओं ने हिंदी के अनस्त सेवकों के प्राणों को इसी भ्रकार ऊजस्वित 
कर दिया था । अस्तु, ऐसे तपस्वियों को साधना से सवलित होकर हिन्दी समय हो 
गई और अतीत के गोरव, वतमाव के असतोष तथा भविष्य के सपनों को वारी देने 
लगी । नवीन भाणों का स्पन्‍्दन उसमें प्रकट होने लया। काशी प्रसाद जायसवाल 
जसे विद्वानों ने भारतीय इतिहास के गौरव का अध्याय खोल दिया । राहुल देदा--देश 
की धूलि चरणो से रोदकर विश्व के कोने कोने में बिखरी भारतीय सस्कृति के 
१ सरस्वती १८६०५ ई० पृ० ३१३ 
२ सरस्वती जनवरी, १६२१, पृ० २ 
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बंशघूत” आदि तक आते आते वे अरविन्द से भी प्रभावित हो चले थे । रामझुमार 
आए बर मजठेवो वर्मा का रहस्यवाद विदुद्ध रूप से भारतीय अमृत तत्वों से ही 
णित है । और, इन पर सबके द्वारा प्रवतित छायावांदी आन्दोलन ? प्रार हक ग 
देते हैं कि इस पूर भ्वीद्ध नाथ टैगोर का प्रभाव है और अंगरेजी के रो 
रा के कवियों का प्रमाव हैं! यो च- बडत प्रभव है इससे इंकार नहीं झिया जा 
ता डिन्तु प्रमुख तत्व प्रभाव नहीं हाता, प्रमुख तत्व वह होता है जिस पर प्रभाव 
इता है. इस आस्टोलन पर पडटने वाले ये बाहरी प्रमाव प्राय भाषा शैली के हीं 
गरर तक रह गये । उसके भीतर का तत्व खरे-निखरे रूप में वहां है जो हमारे 
त्मरूप को खोज से मिल" है. - सर्वामवाट । साकेतों यद्योधरा प्रियप्रवास हा 
गमायनी_ हृष्णायन , आदि जो महाकाव्य लिखे गये उनमे अपने आयधर्म, 
प्री आय सम्यता और अपनी आय सल्कृति का ही युगानकूल सुदर रूप मिलता 
 हजारी प्रसाद द्विवेही ने अपहयोग झान्दोलन के विषय में जो लिखा है वह हिंदी 
द्वित्य के लिये मी पूणत सही है । उनक्ता कहना है यह सपुर देद्य वा भात्मस्व 

समझते झा प्रयत्त या और अग्नी गलतियों को सुबार कर सवार को समृद्ध 
तियो की श्रतिद्वाद्विता म अग्रसर होने का सकल्प था। ससेव मे यह एक महान 
स्कृतिक आंदोलन था आधुनिक काल म आत्मविश्वास की ऐसी प्रचड 
हर इसके पूर कभी इस देश में नट्रों दिखाई पढ़ी थी । इस महान आँदो 
ने न भारतीय जनता के चित्त को बघन-मुक्त क्या ।यहो बंधन-मुक्त चित्त 
व्यों, नाटकों और उपयाशथों में नाना भाव से भ्रञभट हुआ |" आत्मस्वरूप की खो 
परिशामस्वप हो हिन्दी स।हित्य न मौलिक रूप से घम का पल्‍्ला आज भी नहीं 
)डा है । यहा युग और घम समन्वय स्थापित करने का प्रयास हे। इसी आदालन 
' परिणामस्वरूप बाज हमें वह दृष्टि मिल गई है कि हम अपने महत्व का वास्तवित 
पकने करके अपने को हीनमावना प्ले मुक्त कर सके » इसी दृष्टि क परिणामस्व 

'प आज हंस सोचने लगे हैं कि सास्दतिक दृष्टि से सूर और सुलसा शेक्सपियर से न 
गन क्रितन॑ बागे है । दिद्वारो कला ब्येर मुषण का जातीय क्ौव भगरजी साहित्य 
/ किस कवि से कम है ! हमें दाप दने वाले हमारी क्षोत्र और क्षमता को प्रस्दा 
ही करते विः पचास वर्षों के अन्दर ही हमने एवग नई दयति कर दी -भापा के एक 
ये रूप को इतना साहित्यिक सामथ्य दे दिया। यह सही है कि प्रत्येक' सल्दृति के 
गरन्दथ और कला के प्रतिमान का हृष्टिकोण अलग बलग होता है कितु यदि ये सब 
हीं एक प्रातमान दा सात हैं ता उसे दृष्टि में रखकर के कह रहा हैं कि शुद्ध काव्य 
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कलात्मक सौ'दय वी दृष्टि से 'रलावर वा साहिटय-- विशेष उद्धव दतक >विश्व 
साहित्य को सवप्रधम एवं सर्वोच्च श्रेणी में आयेगा और « दी गा मह एड कृष्ण 
बरस सेवक सेदरडा गोरी चमड़ी वाले बवियों के आग-अगे चलने भा मधितारी हापा 
हा, दृष्टि तिर्वेक्ष अवश्य हो ( विश्व-सुदरी की प्रतियोगिवा तर प्ररधिया-जमी ने 
हो |! )। रलाकर का साहित्य आधुनिक युग की रचना है। निश्चित है कि यह 
शक्ति और सामम्प इसी आत्वध्यूप + खाज वी साधना में लगने व परिणामस्वरूप 
मित्ती है! 


अध्याय-१२ 


जीवन, दृष्टिकोण और संस्कृति 


हमारी जोवनो शक्ति--सस्टठि का दोष श्रान्त मात्र अमावित परसु उप भी 
भयानक बाह्य प्रभाव-फर करी हैप अजेब-हमारा पत्र विज्त थे गरेज-एक मात्र 
पैन बचा-उत्वान ड्को प्रक्रिया सबसत भस्तयान- नई स्था- पुराने थोग 
भरी पत्न-.ुनर्शयरस के शुम प्रमाव-- जआापुनिक युग में भी आधुनिक 
नहीं -दहाव 52 बीकत-शहर का जीवन... “इस बय भू परितन.... 
मेगररी राय मे भारत का जीवन. एक चेशि- 

जाल ओर सका रश्लोण। अं, 


जीवन, दृष्टिकोण और सस्कृति 


हमारी जीवती झक्ति-- 

बाल के अवत प्रवाह मे भारतवंप न“विश्येषत हिंदी प्रटश मे>विषम परि 
स्थितियों (व भ्रतिवुलताओं के अनेत्न जाध त से हैं । हमारी जोवनी शक्ति की परीक्षा 
भी होतो खलतो है और साथ हा साथ झक्तिया हमको जीवन मत्व के तत्व भी प्रदात 
करना जाती हैं। वे अमस्य ऋषि भुनि ( जिनके जाज हम नाम भी नहीं जानत किन्तु 
जिटकी साधना शमताओं ने हमे जनात जोचनी शक्ति सम्भत तत्व दिये हैं), 
बे” उपनिषद्‌ गीता ब्रद्ममुर पुराण शास्त्र स्मृतियां मनु, बुद्ध परणिवि, कौडिय, 
अदि आज भी हमार जावन को सक्रिव रुपस प्रमावित बर रह हैं। क्राद 
एंड बुद्ध विश्वत मस्तिष्क वाले लास बहे कि जा कुछ भारतीय है वह सब निदृष्ट हैँ 
किल्तु इतक बने से बुद्ध होता नद्गो । भारतीय जीवन उपयुक्त तोप-स्थावी एवं 
अविध्न क्षेत्रों वालो भागीरधी स हो जीवत पाकर सस्फृत एवं सक्रिय होता रहा है 
भौर हो रहा है और दमी ॥रए विव्् भारत को सास्ह् तिक् उपनिबश बताते की 
इच्चा रखते बातों की, वार्षा मूर्तों की एवं मालिक विद्ृतियों की तृत्ति को इखा 
रखने वाला की दुदबियाँ कुभा पूरी नही हाते पाई । भारत एक अनोखा देश हैं। 
माक्रामत आय हैं पीता है पपा राशसी उहेदया एवं व दावि॥ थरवृत्तियों स प्रदित 
हाहए क्र,रता पूरत हम दठान्ियां तक झाझारा है ओर इन सर बावजूद भी 
भारत को जोवन धारा अखप्ड रूप से प्रवाहित द्वोती रह है। इतिहापत्त व सझूण 
मुर्यों मे भारत ने उसी अक्तार का जोवन विताया है जिस प्रत्तार की रूपरेसा उसने 
ब्रागठिद्वासिई युग में बनाई थो | मद भारत की गविद्वीवता का दयोटक' नदों भारत 
की दूर जा, कहाआ-क्ति और उसकी योजना को झत्तियों की प्राणवत्ता हो 
दाता है। मारटदप ने भाना जाता है दूदना ने्गी भोर वहुद टिनों तढा सहृत 
करत आर में बहू जीत भी जात है । मारतव< प्रदा आक्रमण बरद हो धरक्तित 
हाओ! हुए । परता या माठरीं बार में इस्ताम का और दूसरा, ह८ वी धकरती 
ने इतान्दत का ) ये टोनों अप्श्मरा दिमुवा थे । आधद्रमग॒ के तलवारकी एक बाद 
पइिनरज- हु सम्द पा यो >ोर दुपदी धम- लत सम्शूपी । होनों मे से पहलो डुछ 

् 
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समय के लिये सकल हो गई थी परतु दूसरी की मफ्लता के दशन के लिये घनघोर 
'झ्लानावाल्यों को अभी अनःत काल तक को प्रतीला करती पड़ेगी ।'आक़रमको ने यदि 
भारत को अपने रंग में रंगना नाहा तो दस दृष्टि से उनका कोई दोष नया कि 
उ होने यूरोप अफ्रीका, अमरीजा आस्ट्रेलिया और एशिया के जनक देशों की अपनी 
सस्कृतियो के पुराने रूप को सवथा नष्ट कर दिया था, गलती पेषत यह हुई कि के 
भारतीय सस्दृति के असृत सत्व को पहचान नही वाये ये । 

संस्कृति का सीमा प्रात मात्र प्रभावित पर तु उसका भी भयानक बाह्य 
प्रभाव-- 

आक्रामा स॒ कृतिया भारतोय सस्कृति के! सीमा प्रात मात्र को छू सकी। 

घूल-भरे मजबूत बस्त पर पडने वाला डडा जमे उनकी गद को ही उडते मे समर्थ 
होता है वसा हो बुद्ध यहाँ भी हुआ । उत्तरी भारत के कुछ भाग और दक्षिणी भारत 
पी बुछ रियामते और वहा भी झहरा और राज्यो से सम्बन्धित कुछ घग विशेष ही 
इस्लामी संस्कृति मे विशेष रूप से प्रभावित हुए थे। साधारण जनता के साध्कृतिक 
जीवर को यह मल्कृति प्रभावित, नही कर पाई थी। ,दश का | लयमग ८५ प्रतिशत 
जनता अपनी उस्ती परम्पराणत सस्कूत के प्रभावा मे पलती रही जो सार देश मे एक 
से हैं। देश के ठ भाग हुए --(१) राज्य से सम्ब्घित नागरिक, और (२) सामा“य 
जनता । पहले की रीढ़ की 7ह्टो में घुत लग गया था । पाश्वात्य सस्कृति,जब “भारत 
में आई तो उस्वा पहला जब्रइध्व भाक़मण इसी पहले ज़ग वालों पर हुआ | घुते 
तगा ही था | रक्षा वी सब प्रथम पक्ति-मिह-द्वार द्वृट गया । सेना सनापतति विह्वीत 
हो गई । एक एक करवे राजा हारते गये भौर प्रजा क्साई व॑ हाथ मे पड़े मेसने की 
तरह जिबह होतो गई । व॑ ज़ीतते गये ओर ज्यों ज्यो जोतत गय त्योन्यों हारने वालो 
की बेतता और उतदे जी३न को शान ख्ूद्धला से बाधते गये । गलेग अलग प्रात 
बन गये । प्रात निर्माण की इस प्रक्रिया क पीछे काई भी सास्झृतिक दृष्टिकोण नहीं 
थर। इसमें हमक! विभाजित कऋरने की कूटनीति मात्र थी । हम हार गये । हम ,कुर 


गये । सर्देव के लिये नहों तब तक के लिए जब तक कि हम फिर सर उठाने के 
योग्य न ही जाए + 


फ़िर भी हम अजैय-- 

अखाडे में कुश्ती होती है तो गिरन घाला पहलथात हारने ही। घाना नहीं 
होता ) गिस्ते गिरते बह प्राय यह सोचन लगता है कि क्से करें कि हम चित्त ने 
होते पाएं + कभी कभी पहले गिरन या नीच हो जाने बाला -जीत - नी--जावा है ।. 
हिंदू जाति दगलो मे जमीन पर पहले था जाती है परन्तु चित्त! आज तक कभी नहीं 
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हुई ! यह विचित्र वात है हि १८५७ ई० हमारी अंगरेजय की परापीतयणा मा यप्र है 
परतु अपने उद्धार वा उपाय -पुतर्जागएप शी हतघस--हुमा 7८२० ई० के हा 
आस पाम से प्रारम्भ वर दी थी । गिरते मे पट्ले पहलवान सपत्त रप। था डि दस 
पिरने वाले हैं और बचत मे उपाय मे लिपरे उततो मन्ततता सक्रिप हो उठा भी । 
हमारा श्षत्रु विद्त अगरिज-- 

घ्यान दन वो एंश यात और है। चोह। आग पोद मारत में दो इगलौड 
आये ( इ गल ढ़ या पात्चात्य सम्पया ये भारत मे आव रामये यटि भारत सामाय 
जनता तथा उच्चबय वे लोगों म- इत दो यों म--विमत्त था तो भारत में आने 
बाला इगपड़ भी विभक्त था । एव या प्रीतिधित्व हैस्टिग्न, बलाइय डसहोओं 
ते विया और दूधरे पा वतत शली मिल आदि ने । इस्लाम विभत्त होऋर नहीं आए 
था थूरोप स्वत विभक्त होतर साया | यूरोप या इ गलइ को भारत मे अप्रिय बढात 
बाला वग वही पहला था | चे और इनके द्वार/निशुक्त अगरेज अफ्सरोंगी एक 
झाकी जवाहरताल नेहरू दे वही बु लता से उपध्यित गी है।१ अग्रेज भारत मे 
अपने को एक वित्तयी सेना का सतिक समझत। था । अगरज और भारतीय ! प्रत्पे। 
दूधरे से ऊबता था और उससे अला होफर आजारी की साथ लता था। स्वामरावि 
कता पूवक घूमता था » प्रसय होता था। दो नर्लें थी दो सध्षतिया पी ? भारतवप 
मे अगरेजी राज्य ने अगरेजो और भारतीयों-दोनो के बीच एक सरवारी वग 
( अफ्सरों या साहबों वाला वग ) पैश कर लिया । यह वग जड़ बुद्धि, मूह और 
सकुचित मत्तिष्ण' बाला होठा था। वास्तविक भारतीय यदि वास्‍्तविर अंपरेज से 
मिलता तो शायद ऐसा अनुभव ने होत। ! भारतीय अ गरेज दक्वर से काम करता 
था तथा फाइलों मे गढा रहता था और जब निकलता था तो सीधे क्तवा में घु्त जाता 
था जहा € हस्करी उत्तेजर तस्वीर! वाले अखवार और भद्-मौडे सजा, आदि वा 
बातावरण रहता था । वहाँ से लोटता था तो या तो खाना साना या फिर चापबूुभी 
से घिरे रहता पडता था । बढ़ जीवत श्रम-विहीत और उच्चताओ से रहित होता 
था । परिशाप्रव धीरे-धीरे हांस प्रारम्म हो जाता था। परित्यितियों का परि 
हासत यह है नि अंग्रेज इस पतन के लिए भारत को जलवायु को दोष देव” था जौर 
भारतीय, अं गरेजो के स्वभाव को । इस प्रकार, 'ब्रिटिश जाति का भारतीय संस्कृति 
से परिचय विद्वान बोर विचारशीत प्रतिनिधियों के द्वारा मही हुआ था श्रत्युद भार 
तीयता से उनका परिचय राजनीतिक क्षेत्र के बीच हुआ था और राजनीतिक क्षेत्र मं 
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दानो ओर ऐसे व्यक्ति थे जिनका चरित ऐसा न था जिसके प्रति श्रद्धा होतो। 
यही कारण है कि दो शताब्टियो क॑ सम्पक के बावजुद भी अंमगरेज भारतीय जीवन 
दृष्टिबोण, प्रवृत्ति तथा आशाओं एड जाव्षाओं वा समझ नहीं पाया और शायद 
इसीलिए हि) को एक भी उच्चक्रोटि का अगरेज साहित्यिक प्रप्त न हो सका। 
भारत न तो फिर भी ओंगरेजी साहित्य को टगोर सरोजिनी गांधी, नेहरू राधा 
कृष्णन, आदि दिये किन्तु अनुटारता दकियाबूमीपन, रूढिवादिता, अहकार एवं 
हीनता को प्राय मे ग्रस्त इ गलैंड ने हम एक भो साहि यिक नही दिया । इसके विष 
रात उहोति जो दिया उसका परिणाम यह हुआ कि भारत की मानतिक दासता, 
निराण। और उसकी प्रतिक्विया के स्वरूप मुक्ति को छटयट(हट मिली | अस्तु आघु 

निक हिंदी साहित्य के कलाकारों को विशेषताएं हुई जोवन और जगत के वाह्म 
और आर्तारिक रहस्पो को समयते को मा्मिक व्याकुलता और निराशा एवं उपेशा 
के आधास से उत्तन प्रवष्ड गतिशीलता । सम्भवत इतिहास मे पहली बार भारतीय 
मस्तिष्क एवं प्रतिमा का सन्तुलस विगड़ गया । पहली बार हमे स बहुत इसने अध 

पतित हा गये कि उह्ें म गरजों का राजनीतिक दासता सुखकर लगन लगी। जजिडे 
की त्तीलिया प्यारी लगीं | आक्रामक की-सपरादक्षो सम्यता और सह्कृति अच्छी लगने 
खगी | उनको भाषा और उनक साहित्य वे हम गुलाम हो गये। भारत, भारतोय 
भर भारतीयता हमे चुभने लगे | मधिलीशरण गुप्त ने लिजा हि हम -- हैं भार 

तोय, पर तु हम बनते विटेयी सब कहीं । * अपना उपहास हम स्वयं भी करन लगे । 
“भाई, इडपन टाइम से आए हैं “कहने भे हम तनिक भी क्षोम नहीं होता था 
व्यावहारिक, वुद्धिवा दिता, बुद्धिम'नी समयदारी यथाय रंष्टि, स्वामाविक्र कमजोरी 
मजवूरियों, तब्यो युक्तियुक्ता उदाहरण काय-यारण खूद्भला जाति-गत कमजारी 
ऐतिहसिकर कमजो रो दाशनिक कमजोरी भोगोजिक' बारण, मानवीय मजबूरियों 
और वमजोरियो भाषा एवं साहित्य-सम्दाघो उदारता, भारत वी सास्दृतिक उदा 

रता भारत भी साहकृतिक प्रड्डति हठपर्मों जबरतव्स्ती भादि हजारों तक बृतक, 
वितक एवं मन वचन त्या दम से हम अपनी अ गरेज भक्ति अ गरेजो ब॑ प्रति होते 
बाली तारीफ चापलूमी तथा उतरी लिउमतगारी और छपगरेजियद प्रियदा या भोन 

सत्र गुलामी का समयन या बचाव करन लगे | भौविकवाद वी लहरें भारतीय अध्या 

स्मवाट वे किनारों से टरये सगीं । खगा हि हमारे समो आह और मिद्धान्त वह 
जामेंगे । धम ओर बौद्धितता वी टकराहें हुई । इस टकराहुट मे परिणामस्वरूप 


» आधुनिक काव्यधारष्का मास्टृतित्त खोत पृष्ठ २५ 
२ 'मारत मारता, पृष्ठ १२१ 
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हम पाइचात्य सम्पत्ता भो दोपपूणा लगने सगी । हम विखित्र से *र और मापाामा 
से भरे एवं चोराह पर छड़े हो गये | घामित्र ओर सामाजिर मायताओं ने जो विधि 
निषेध निर्भारित हिये थे वे निरयर' हो धल € नवीर लतिड और अ ध्यात्मिर माय 
ताए. अभा स्पापित नहां हो पायो थीं । अस्तु व्यवहार मे आत बाला घम वास्तविक 
जीवन से अलग हा गया । बौद्धिकवः या दृतुबाद है रा भौर छिझला सगा। पुरानी 
सभ्यता अनुपयुत्ता लगी तथा पर एपाहय सम्वता अयाग्य, अपर्याप्त एवं समय 


एबमाश्न धम शॉप्ट बची-- 


सब बुद्ध सो दन पर भी भारत के बुध मद्ात्राए श्यक्तियों ने धम-हृद्ि नहीं 
जोई थी और अनुभूतिील हृदय मो जड़ पाहत पदों बनने या था। ईसाइयों वी 
हि दृत्व-विराधा सरपर्तियों न हिंदु विचारगो फो अपने बे-उप्रनिपदून्गीता-आार्टि 
का फिर से उल्नटने वे लिए बाष्य कर टिया मरे रे धरम हिंदुव दा मम सपान है। 
यहा उसके प्राण रहत हैं । हिंदू जाति गए सरबुद्ध छीन लोजिए नष्ट बर दीजिये, 
बदल दीजिए और वह रात “हैगा उसे धम पर घाट शीजिए, वह आपको जभी 
क्षमा नही धर सबेगा फ्रयोकि तब यह तिलमिला उठेगा । नव-साध्ृर्ति। पुनरत्वात 
हूपी भगीरथों का ब्रह्म बमण्डल या मज्जोत्री यही है । 
उत्थान को प्रक्रिया-- 


इसी घम के कारण हम असाधारण गव से फ़िर सिर उठाने क्गें। हम यह 

भी अनुभव क्श्त लगे कि हमारा यह विरोधी हमसे कही छोटा हैं। तब मूरोपवा 
सियां का हमार साथ होने वाला ब्यवहार हमें खलने लगा | हम अनुभव होने लगा 
कि दुनिया बाल हम क्तिती ओछो विगाह से देखते है । इमका अनुभव बाहर पढने 
के लिए गये हुए एवं बाहर ब्यवमाय वा जिर गये हुए भारतीयों को क्शिशर रूप से 
हुआ। रग और नस्त के पक्षपात का भी अनुभव हुप्ा । इसका वार यह भी मालूम 
हुआ थि हम विदेशी जाति के आधीन हैं । हमारी राजवीतिक जागूति का भी युग 
आधा । पुराना और पुरात ढय की खेती को भो हमने अररी हीवत/ और अधमबता 
बा कारश गया । सामाजिक कुरीतियो पर भी हृष्टि ययी। दुसरे दंगों मं होते वाली 
नई-नई खाजः और आविष्कार की ओर भी हमारी दृष्टि गपी और इत्त अक़्रार हमने 
इस क्षेत्र वी भी अपनी असमयताए एवं अक्षमताएं देखी ( निदर आलरुंव  विष्क्ि 
यता आदि का युग खत्म होने को आ गया । नया युग आता हुआ दिल्लाई पढ़ा । यूरों 
पोय पर ल्‍तो ते सरइत्त 'साहिय का क्रवेषण, उद्वाटन, अध्ययन और मनन जिया 
* उसके महत्व का! स्वीडार किया । हमारो आँखें खुत्री । पुनर्जायरण की ध्क्तिया 
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पिला । विश्वास को बाय और युक्ति मिलो । अवविश्वायों प+ विधान था प्रहाश 
पड़ा | आलस्य प्रगति में परिवर्तित हुआ । निराधा उ उस्तीनता पर्ती एवं कसविहीन 
निम्रतिवाट आवेगपुण सुधौर वार्यों म घटल गया । दी० एन० घुतियां ने लिखा 
है भाग्तोय पुतर्जोगरण भारतीय सोह्दतित जोवद थी नवोन योवनावस्था 
है जियन विना प्राचीत सिद्धा तो के तोडे सवीद वेशभूपा घारणण मर लो है। ्रादीत 
भारतीय सम्दृति न ही वह मुलाघार प्रतात विया है जिप पर बततमान नवाम्युत्यानी 
भारत ने अपना भव्य भवन निित पिया है। इस प्रहार भारतीय पुनज ग रण प्रमुषत 

एफ भावना का विषय है जितने शप्ट्र के विफ्रास की मांप के साथ-पाथ धर्म समाज 
मौर ससस्‍्कृति मे विलक्षणा परिवतन कर दिये हैं । ए₹ नवीन आत्मजायुति की भावना 
का प्रादुर्भाव हुआ है । भारतीय आत्म! वी की विशरतित हो रदी है भौर भारत 
वतमान वाल और भूत काल के बिटेसी वातावरण द्वारा उत्पन बडियो को तोड़ रहा 
है--इस पुनर्जागरण से मारतीय आत्मा को उसकी गहराई तक हिचा टिया है-+ 
(इपन)--राष्ट्रीय जीवन वे लगमंग समस्त क्षेत्रों को प्रभावित क्रिया >यह तो पुन 

जाएव राष्ट्राय फावता-द्वारा आत्म-अभियक्ति की नवीन सूजनात्मक अस्त प्रेरणा 
की खोज क रने का भ्रपास है जिपने दिभ्य एुननिर्माण के हेतु लवोन आध्यात्मिक बल 
ट्वि “। ! हमारा चितन सूक्ष भी हो चला और ब्याप्र 
भी । हम विशुद्ध सत्ता के वित्रय में भी सोचते लगे भार विश्व सत्ता के 
विषय में भी। हमने मत मनोविज्ञान और आत्मा की बाही भी 
सोची तथा इतिहास जीवन समाज और राजनोति को भी | भरविद ने लिखा, 

अते हमारे त्तामन दो सत्य हैं--एक विशुद्ध सत्ता और द्वितीम विश्व सत्ता-- सता 
वा सत्य और जाति का सत्य । किमी एक को अस्वीकार करना आमात हैं किखु 
सच्ची और फयबती योग्यता तो चेतना के संत्यो को समझाने और उतके पररस्परिक 
सम्बंधा व॑ उद्घ,टन करने मे हैं नतिक उत्यान की ओर भो हमारा ध्यान गया 
और पतत तथा दानवाध वृत्तिया हमको चुमने लगी । जे बी० इृपलानी का यह कभन 

है व कारग्रेंस न देश का विभाजन इसलिए स्वीकार क्या हि यदि दस इस प्रकार 


एह दूसर से बतला लने के लिए बार करते रहे तो अत में हम नरमक्षी राक्षस या 
डप्स भी ज्यात्ा प्रतित हो जायेंग।? इस प्रक्नार नतिक उत्थान की चाह ने हमें 


जम 
१ मे रतीय सम्पता तथा सस्द्ृति का विकास , (ष्ठ ४३० ४३१ 
२ लिचाइत लाइफ प्रषम्र मांग ११६ 


३ पट्टामि सीतारामया कृत कांग्रेस का इविशस से उद्धल 
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हानि उठा लने की दाक्ति दी | इपतो पुनरुत्यान की पृष्ठग्रूमि में हमोरा जीवन-हृषि- 
कोण बदला और टँंगारने शद्टछ७ढे ई० मे लिखांति आज हम ममब गये हैं कि 
कही दूर जा कर अपने को छिपा लगा आत्मरक्षा नहीं है बल्कि अपने को सुरखित 
रखने वा सही रास्ता है अपने अ दर तिहित दाक्तिपा का जागरुक् करे लेता [१ बीसवी 
सदी की हमारी समस्त क्रियाथ्ीलताएँ अपन आदर निहित शक्तियों को जागरक 
करने के लिए हो थी । वेश्याओं क॑ नृत्य करा विरोध करके हमने अपने सामाजिक 
मनोवियोद या मगरोरजन का विशुद्ध करना चाहा। वदिक शिक्षा, *गुरक्ुल प्रणालो, 
बसिक शिक्षा, राष्ट्री-शाला शाविनिकंतन आदि के द्वारा हमने शिक्षा-श्क्ति को 
जएएरुक और प्रभ[व-शएली बनाना चाहा; नारो-शिल्/ नारो-स्वतञता पढेंका 
विरोध, बाल-विवाहू वा विरोध ओर विधवा-विदह के सप्रथक आदि के द्वारा 
नारी-शक्ति को जागरक करके पुनरत्यान द्वारा समाज के उन्नति का प्रयत्त क्या | 
भर धविश्वास पृव घामिक रूढ़ियो के विरोध द्वारा धर्म को शद्ध एवं जागस्क किया ) 
सामाजिक 'रूढियों समुद्रन्यात्रा-निषेध आदि क विरोध द्वारा सामाजिक शक्ति को 


जागस्क किया १ अछूतोद्धार और शुद्धि आदोजनों क द्वारा जाति को सगठित करना 
चाहा । प्च्त 


मर 


नई व्यारण- । हर 
$ गा 

इसी उद्देश्य को ध्यान मे ; रेखकर हम बाता को नये ढंग से समझना पडा । 
पुराने नोग हर उम्र व्यक्ति को नात्तिक वहते थे जो क्सी प्रचलित रृढ़ि का खड़त 
मा उल्लंघन करता या। नयी जीवन-गति मे इनका उल्लंघन अनिवाय था। इस 
लिए आावश्यक्ता पडी कि नयी-नयी ब्याज्याएु की जाए ताकि व्यक्ति वहिप्दत हो 
कर विधदित न हा जाय या प्राया न हो जाय 4 इस दृष्टि से भगवान दास की सम 
“बय मामक पंथा साते मुरु जी की भारतीय स॒रुद्ृति नामक पुस्तकें बहुत ही महत्व 
पूरा हैं | देश भी आवश्यकता, अपूनी साथता और अपनी सूथ के अनुसार तधी 
न भी मूल्या, मयताओ एवं धारणाओ को बतला है। प्यारेलाल द्वारा लिखित 'दि 
लास्ट फर्जा और ता धर्माधित्रारी द्वारा लिबित 'सर्वोदिय दशन! में इस तरह की 
नवौन व्यास्थाएं' प्रचुर सख्या म मिलती हैं। दाटा धर्माघिकारी लिखते हैं, 'आज 
लोक/सत्ता सत्दम मे, आस्तिक वह है जिसरा मनुष्य वी मूलभूत संत्दृत्ति मे 
विद्वाम है जा यह मानता है कि मनुष्य घूलत सत्मदृत्त-हैं-और परिस्थिति ज य 


१ 'टुवडस घृनीवसल मन , पृष्ठ ६५ हे 
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बितारों ऐे ही वह दुह होगा है।' गांधी जी की स्याटपा ने अनूवर स्वरेता 'हुमारे 
अपर भी वह भागयता है जो युदुर हिपत बागाररा जी उाधा कटा बे दूवे मात 
विजटयर्ती यातायरणशा जो सेवी और उसके जायोगी 7 ही ओर सीमित व ४ ी 
है। दाह धर्माधिरारी इस स्वोगी को फ्शायसस्यां एक प्ररम्शरावलस्त 7 मानों 
हैं। जा सोग सुपारशों तथा सुपारद सम्पामों के प्रभाव में आएं वे पूरी तरह 7 
बदल गये । 

पुराने लोग भी मदले-- 


उतने अतिरिक्त जो बेतन था चात रूप में पुरारे गो ही मातने वाह थे उनहें 
भा परिवदन हुए । उनके विषारों की जड़या में जम्ी हुई । उर्होंति 'नबी हवा! या 
जमा। ये रुख हे अतठुगार याता रड़ियों शो बल्ला या उतसी नयी 0३ बवाल 
ध्यास्या प्रातुत की । घोटी इसलिए रखतो चाहिए हि उसहे दाग शात के सोच 
अधस्तिप्क द्वाता है और चोटी म॑ तेत समता है तो लिमाग को हरायदट मिलती है 
लकोपबीत हमारे तौन कयटथें को माह टिसाने ने लिए है ! सड़ाऊं से पर व 
अगूठे के पारा वी एक नह्ता दयती है और इससे क्ोमातं जाया दवती है। इस तरह 
की अनेक बातें कहों गयी । इगी क्रम मे पौराशिक कथाओं शव उपास्यानों को भी 
तबसगत रूप मे उपस्थित शिया जाने सगा। देवी-टवताओं बे स्वश्प बी भी एसी 
ही वशानित व्यास्याएँ उपसत्यित क्री गयों। इाजा एक मत उद्दप अपनी सहदृर्ति 
और सम्पता को वशानिक दृष्टिशोरा से समझना और अपने वास्तविक सहूतव को 
पहचान वर आत्मगौरय की प्राप्ति करवे आग भी उन्नति के पर पर अग्रसर द्वावा 
था । परिणामत खरूढ़िवा” आपाल्मस्तर हिंद गया ( 
पुनर्जागरण के द्ुम प्रभाव - 


इस पुनर्जागरण वा एक भ्रमाव तो यह हुआ वि हमारी बरमियों एवं दोशें वा 
निराकरण हात लगा और हम कुछ उ8र मनोवृत्ति मे हो गये और दूसरा परिणाम 
यह हुआ वि पराइवात्य सम्यता और अ गरेजा का रोब हमारे ऊपर से हृदने लगा । 
रौव तो हुदा कि तु पुकि हम घृणा किसी से नहीं बरते और सब वी अच्छाइयों पर 
विश्वास करते हैं एवं मधुप-वृत्ति वाले हैं अतएवं हमने परचम वे भो समस्त चान- 
विज्ञान का अध्ययता क्या । विवेक्ानाद अंगरेजी वे उद्मद विद्वात एवं यूरोप के 
ताक्कों एवं दाशनिकों की विद्याओं मे परम निष्णात थे | हबद स्पेसर, स्टुमट 
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मिल, झली, वईसवधथ, काठ, हीगेल, रूसपो आदि का वे अध्ययन कर चुके थे। स्वामी 
रामतीय गरित, सृष्टि शास्र रसायन शास्र, वनस्पति शास्त्र, तत्व चान उत्क्रासति 
शास्त्र, दाकर कणाद, कपिल, गौतम, पतजलि, जमिनि ब्यास, काट, हीगल गेढे 
फिवय, व्पिनोजा क्‍्याट, स्पेमर, डावित हैकेल, टिडाल हंसल जाडन, जेम्स 
आदि पढ चुके थे | साटी, हाफिज रूमी, तबरेज आदि का भी उनका अव्यपन था । 
'आटोबायप्राफी! पढने से पता लगता है कि जवाइर लाल नेहरू ने थियास्तोफी 
जगन बुक एण्ड किम, स्काट डिकेस थकरे, वल्स पाइथागोरस ट्रंविलियस गरी 
बाल्डी बुक्‍्म, टाउसेड का एशिया एण्ड यूरो+ आदि का गम्मीर अध्ययन क्रिया 
था | गाधी ने साल्‍्ट वी 'अन्नाहार की हिमायत” , हावड विलियम्स वी “आहारनोति 
बल वा 'स्टेंडड एवोल्शूनिस्ट' , एडविन आनल्‍्ड की “गीता , मडम बूलवटस्त्री वी 
की ठु थियासोफी ” ठालस्टाय का वैंबुण्ठ तेरे हृदय म है , रस्किन का बहू 
दिस लाए्ट” कार्लाइल की विभूतिया और विभूतिपूजा , यू ठेस्टामट बाइबिल, 
आदि का भी गम्भीरतापुबक मनन क्या था। हिंदी के समाचार पत्र और पत्रि- 
काओं का भी यही लक्ष्य था कि हिंदी के पाठर पूर्वी और पश्चिमी चान-कोप से 
पूणुरुपण परिचित हो जाएं। विषयो को विविधता से स्पष्ट है कि 'सरस्वती' के 
संस्थापक और सम्पादक् चानवद्ध क साहिल्यिक पत्रिका बनाता चाहते थे । वे प्राचीन 
ओर अर्वाचीनत पर समान बल देत थे ।*सम्भवत यह स्थादवादी मनोवृत्ति थी कि इस 
धद्ध -शताटी भर हम भंगरेज से लडे लेक्नि हमने यह माना, 'अ गरेज स्वभाव 
से अच्छा होता है । वह विसी की बुराई करना नही चाहता स्थिति को 
पूरी तरह 6मझने में उसे कुछ देर लगती है पर जब वह चीजों को साफ-साफ देख 
लेता है तो अपना कतन्य करने से नहीं चूकता ।* परिणाम यह हुआ कि कुछ हमारे 
पास था और कुछ हम बाहर से मिल गया। आध्यात्म हमारा अपना था ही, भौतिक 
चादी प्रवृत्तिया पश्चिम से मिली ” हृदयवाद हमारे पास था, बुद्धिवाद वहा से 
मिल गया निवृत्ति हमार पास रह गयो थी प्रवृत्ति की ओर फिर रुचि जाग्रत 
हुई हस्तक्लाएं' हमारे पास थीं ही मशीनें हम पश्चिम से मिल गयी भादि। 
प्राचीन व्यवम्थाएं टूट गयीं किन्तु उनसे बना मन नहीं टूटा नई व्यवस्थाएं' लाद 
दी गयीं किन्तु वे मंनोविचान न दना पायी ३ 

समाव4थ-- 

बा _आरद की यह नवीन पू जोवादो अथ व्यवस्था अ गरेजों वी भारत विजय वा 

३, 'सरस्वती का हीरक जयन्ती विनेषांक, पृ ७ 7 7 
२ मोतीलाल नेहरू जम घताब्दी स्मृति ग्रय, पृ १२३ 
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परिणाम है। इस प्रकार भारतीय अथ व्यवस्था मे अ्‌ गरेवी प्र जीवाद व्यापार उद्योग 
और पर जी-तीनो प्रकार से घुम आया । भारतोय पू जीवाद वी प्रहति स्वृरूपू और 
विस्तार अभारतीयों द्वारा निश्चित क्या गया । जिस समय यह काय हुआ उप समय 
का अ गरेजी राज्य और भारत मे उपतके प्रतिनिधि सोलहा जाने सामतवाटों ढांचे 
के थ | उनके दारा भारत में साम तवादा प्रवृत्तियाँ दो-ओौर व भी पराधीनता से 
पूणात अभिशज्ञत्त होतर-भारत मे फुल्नी, और जब तक यह हुआ त्तव तक इगलेड 
पू जीबारी देश हा गया । हृध पराधीव थे ही स्वस्थ एवं स्वाभाविक विक्वास या परि 
वतन सम्भव था नही । परिणाम यह हुआ हि हमप्त साम तवादी के सामर तवादोी ही 
रह गये । सामतव द से पू जीवाद अधिक सुगठित एवं श्क्तिताली लगता है और 
जे गरेज हमस अच्छा लगने लगा ।इसीलिय जहा एव भी ज ग्रेव ने भारत मे इ गलड 
का एक धार भी हानि नहीं को, वहा विज्वत भारतीयों को दे इतेघ्तता वी एक 
अट्ूूट खद्धला है । जो आविष्क।र ञअ गरेज भारत मे लाये उत्तसे जीवन वा बुछ रूप 
आधुनिक सा भा लगूने लगा। अब पुरातन श्रवृत्ति और आधुनिकता, सामत्तवादी 
पू जीवादी और जध्यात्मवादी प्रवृत्तियों आहि में सम-व्य स्थापित करन की समस्या 
बीक्वी सही के भारत के सामन उपस्थित हो गई | वीर भिचल्म ने स्वीकार स्था 
है ६ भारत क॑ पास एक्‌ प्रनोद्षी चीत है नये दिचारो वो प्रुणने साचे मेढाल 
लेना और विजेताओ को भी इस प्रकार प लू जसा बना हना कि वे उसके इतिहास को 
अवेहमान प्रक्रियाओं क एक अद्भु मात्र हो जाय । इस़ो चोज ने उसे आज के क्षपाद 
महतक झकझोर देने वाले परिवतनों के युग मे भी-जब कि रूस चोन अरब जापात 
मिश्र, भादि दश इन परिवतनों से हिल गये हैं और उनकी अपनी ससकृतिया चिथडे 
चिथडे हा रही हैं-पूरी तरह से सभाज़ रखा है | १ यह भारत ही है जहा आज की 
बीमवी शताब्ली में भी जानवरो और पड पोदो को सचमुच मानदीय व्यक्तित्व और 
मानवीय भावनाय भ्रदान को जाती हैं, ज्योतिषियों से यात्रा, आदि के वारे म दाबुन 
पूछा जात! है ओर इसके साथ साथ सशीनी का उपयोग विचान पर विचार विनिमय 
और युक्तिवाद क आधार पर विचार विमश क्या जाता है यहा एंटमिक रीऐक्टर, 
सूर्य ताप प्रयोग वचानिक अनुसाघान तथा मो पूजा नाग पूजा एवं सरित पूजा साथ 
साय चलती है। यहा ग्रह्म वी पूजा हाती है | यहान्यूय को जल और पितरों को 
दपण क्या जाता है । यहा मयीनों की पूजा होती है। गया को भ्ाता भी माना 
जात है यहा मध्ययुगीत ओर नवोज अ्रवृत्तियों का गठबाघन हीता है। बीमारियों 
क्ज----्त+्म्--___्््-. 
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के विशेषन भी आते हैं और भोयायो को याड फू क तथा मृत्युजय का जाव एक 
साथ होता है। ऐमा समाज घम और आस्थाशुय नही हा सकता ; भारत विज्ञान 
और धम की विवाह बेदी है. यहा एक विचार समष्टिकी छाया का दूसरे विचार 
समष्टि वो छाया अपने मे समा लेती है। यहा विभाजर रेखा सगम क्षेत्र बन जाती है। 
यहा मध्ययुगीन प्रवृत्तिया बोले, एक दो नही, पाच सौं आठ राजा एक ही रात मे 
सामत से बुओु आ बन गये । समस्त यूरोप आज त़क एक राष्ट्रीवा की भावना म्रें 
आवद्ध न हो पाया और चौटह विभिनन भाषाओं वाला, अनेक जातियों बाला एवं 
अनेक रीति रिवाजों वाला भारत देखंते-दखते एक राष्ट्र वर गया । चौदह और प<द्रह 
अगस्त के बीच माच के समय में समर का सबसे बड़ा उपनिवेश ससार का संडसे 
बडा प्रजातन्न हो गया। यहा हृलय और मस्तिष्क पुव और पश्चिम पुरातन और 
नदीन गल मिल रह हैं । अदुमुत हृश्य है । आधुनिक हि ही साहित्य इसी अदभुत हत्य 
वी साहित्यिक जभिव्यजना है । उसम साम ती और मध्य-युगीन प्रवृत्तिया भी हैं और 
नवीन प्रजातजवादी एवं साम्यवाद्दो प्रवृत्तिया भी । बाव्‌ सम्पुर्णानन्‍्द एक समाजवादी 
के रूप म प्रसिद्ध हैं ॥ भारत की एक प्रमुख उपलब्धि--+योग के विषय मे उनका सथन 
है, मरी ऐमा घारणा है कि योगाम्यास ही उपासना का सच्चा मांग है। और जिस्ती 
जाप से वौ।यत फल न प्राप्त हो सकता । पह कहना गलत है दि आजकल का 
मनुष्प इसका अधिकारी। नहीं है ॥ समाजवाद पाश्चात्य उपलब्धि है और याग 
भारतीय । इस प्रकार हमारे विचारक पूव और पश्चिम बा सम-वय कर रहे है।" 
यहा रम रबर शुक्ल 'ऱाल भी हैं और अनोेय जी, मथिलीशरण गुप्त भी हैं और 
सुमितानन्दन पत्त भी ( आज हि टी मे कई पीढिया और प्रवृत्तियों के लेखक हैं। 
मथिलीशरण गुप्त, बृन्तावनलाल वर्मा अ'दि एक पीढ़ी के हैं, पत, महादवी, 
रामकुमार वर्मा, आदि दूसरी पीढी के । माखनलाल चतुर्देदी “बच्चा, 'दिनकर', 
#नीरण आटि की अपनी-अपनी प्रवृत्ति है. अभय” यश्ञपाल, 'पहाटी', उागाजु न 
आदि वा अपना दृष्टिकोण है एम चल भगवतीचरण वर्मा, नरेद्र आदि अपने ढग से 
चल रहे हैं और धमवार मारती, आदि प्रयोगवादियो का अपना दृष्टिकोण है। 
सरहृत्ति से मित्री सामाजिक प्रकृति के कारण हिन्दी सबको स्मेह दुलार से अपनाये 
हुए है । न 
आधुनिक युग मे भी आधुनिक नही -- डर 

इस सास्‍्दृतिक पुनर्जागरण का यह प्रभाव पड़ा कि यद्यपि आधुनिक्ता हमारे 
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प्राप्त लाई गई किन्तु हम आाघुनिक नहीं हो पाये । हम आधुनिक्ता का स्वाय मात्र 
मरते हैं। हमारे आदर अब भी रोमाटिक प्रवृत्तियां मरी पडी हैं। रोमांटिसिज्म का 
जंबन और विकास इस भावरा पर भी आधारित हैं कि जो बीत गया है वह बहुत 
अच्छा है। उसके बिना उनति, सुख भौर समृद्धि वी कल्पढा मात्र कल्पना है । आधपु 

निक प्रवृत्ति इससे बिलकुल भिन्न है । जी० जी० जुग ने [लेखा है, “आधुनिक व्यक्ति 
बह है जिसका निर्माश अभी अभी हुआ है और आधुनिक समस्या बढ है जिसका उदय 
अमभी-अभी हुआ है किन्तु जिसका समाधान भविष्य मे है क्वल वही आधुतिक 
है जो वतमान के प्रति पूरा रूप से जागरूक है इस प्रकार वह पूरा स्प से 
अनतिहासिक हो गया है । उपका उन भनुष्यों से वृहत्‌ समाज से कोई भी सम्बनत 
नही जो रीतिया रिवाजों की श्द्लुलाओं में पूरी तरह जकड़े रहकर जीवित रहते 
हैं * आधुनिक व्यक्ति ने मध्ययुगीव मानव की सम्पुश आध्यात्मिक मायताओं 
और विश्वातों फो शो दिया है और उनके स्थान पर भौतिक सुरक्षा कं, सबके 
कल्यारा के दयालुवा एवं परोगकर्परिता के सिद्धान्तों को अपताया है /”! स्पष्ट हुमा 
कि आधुनिकता काल सापेक्ष नही है | यह बात नही है कि जो कत था उसकी अपेदा 
जो आज है 4ही आधुनिक है। वस्तुत आधुनिकता जीवत की एक दृष्टि है / भाषुनिक 
व्यक्ति के सोचने समझते, रहने सहने, वि"्वासों और घारणाओ आएि की हृष्टि उसके 
पहले के युगों के व्यक्ति को हृष्टि से वरिलकुल बल गई है । इतिहास की गति विधि 
के प्रति जागष्टक रहकर उप्की गति को तीब्रतर बनाना और उसके साथ चलना 
आधुनिकता है । हम अपने सास्ट्रतिक नवजायरण को प्रवृत्तियों बे. क/रण सही मानों 
में आधुनिक नहीं बन सके । आधुनिक होने का ढिटोरा क्षात्र प्रीट्ते हैं ॥ ढिढोरा पीटने 
बाले लोगो की उम्र नई है। उनमें तादण्ण का उमाद है। स्फूति है ! अधय है। 
असयम और उच्चहु तता है। उतमें साहस है पर साब्ष्णुता नहीं है। उनके पास 
प्रचार के साधन हैं पर साधना वा बन नहीं है | नये पन्ने की सवप्राहा चाह है. किन्‍्तू 

भारत वे अमली जीवन की झाऊ़ी नहीं है | उतके कथन से लाकपर है किन्तु ईमान 

दारो नहीं । उनके पाप्त तक बच और बुद्धिवत है किन्तु भारत के व्यापक जीवत का 

अनुभव नहीं । भर भारत का वास्तविक जीवन है कसा ?ै 

देहात का जीवन-- 


मारत का छीवत मूत्रत को भागे मे आटा है--(१) देहात का जीवन, और 
(२) धहुर का जीवव । भारत के यावों का अतीत बहा ही धानदार था | सर चात्स 
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मत उससे भा अविक दयदीय ! जसे इ ही दमनीय लोगों को ध्यान में रखकर 
महादेवां ते लिखा -- / 
वे निधन के दीपकन्सी 
बुझती-सी युब-व्यवाएँ 
प्राशों की चित्रपटी से 
भआाकी-सी करण कथाएं ।९ ॥ 
मैं जमीदार माई-बाप और सरक्यर बत कर भगवान बन गये और बोज तक लोग 
इसकी पूजा कभ्ते है। उतको इनव ऊचे स्तर से मीव उतारने और इसकी जमीदारो 
ले लेने वाली कांग्रेस सरकार को ये ही दबनोय मानवेत र कोमते और गालियां देते 
हुए सुने गये है। इहोने लोगो को जवपढ काहिल लालचा, आलसी, अधविश्वासी 
एवं बुत्ता बना दिया ; इ हाने लोगो की मिधत बसा दिया । इसकी “जा! सते 
भानव>जीवत का अनुभव परोढी-दर पीढ़ी नहीं कर पाती थी। इनकी प्रजा का 
झाधिक और मोतिक जीवन स्तर पिछडेपतन को आसिरी सीमा पर था। फूल पो 
अपन अज्ञात या ज्ञात मन मे प्रतीव' मावकर जसे महादेवी ते साह्वसा दी >«+ 
मत व्यक्त हो पूल ! फ्रिसका सुख दिया संसार ने 
स्वाथमय सबकी बनाया हैं यहा करतार ने (६ 
जिन्‍्तु यहे वग भी चुप ने रह सका / भवी जिंदगी वी चाह में इहे अनजाने ही 
राष्ट्रीय बना टिया ; राजा उत्तानपाद थी गरांद की चाह ने जसे बालक को अब 
बना दिया हो ' प्रेमछ द का होरी' यही है। मध्य शोर निग्त श्रेणियों के भूमि 
तिया की भी अवस्या कुछ विश्वुप अच्धी नहीं थी | लगान को अधिकता, खेता का 
छोटा हाता भूमि के टुकड़े होते रहना और लगातार बढते बाते ऋण 
ओटि वे वारण इस बय का प्राय विधटन ही होता रहा। ये लोग प्राय 
तबाह हो गये हैं।इमस वय मे साथ बठते-बढते 'मालिकाँ और घदते- 
घदत भजूर या मुझ्नीहा गये हैं। ये क्सिन भारत के पास्तविक प्रतीक 
हैं। य फिसात प्राय सडिवादी मजदूरों की अपेसा अधिक शत वध्यक्तिवादी 
इधर-उयर विसरे हुए, सास्द्ृतित हष्टि स विछडे सुस्त, एक्रस इहर सं प्राय दूर 
भाग्यवाटी धमभीर, लाजायील आस्तिह् सातोपो, भोर गौर पस्त तब्रियत मे 
हात ईं । य ही हमारे भारत के हलयर या हपति हैं। इतका मस्तिक अविक्तित 
रेट बहा है । ये वत्ालिरता “पूत हैं | इतर मोतिक उत्पास एवं निर्माण वा शिह्व 
र-यामा , प४ २७ 
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पमा-यवम है। बाहरो दुनिया इनके लिये बुध है ही नहीं | जीवन सदव आटाकाओं 
पैर आपत्तियों से घिरा रहता है । घामिक सढियों बे पालन और ५३ ति-पूजा से इनकी 
एस्था है। ये पराशित मनादृत्ति के हैं। परम्पराओं के दाप्त हैं। इनका दृशिकोण 
१मभत और सदुबित है। झूतियों कौर रोटठियों बे सहारे इनका जोदद परिचएलित 
गैता है । रामलीचा, माटक-सौटहो, इया-वार्ता पूजा-पाठ इनके सास्हृतिक काय 
हम हैं * वाया जिनडिन ने लिखा है हि हमारे य दहात गदे हो सकते हैं विन्तु यहा 
हे लोग बहुत साफ हात हैं ४६ प्रतिदित स्तान, घोती का अ्रतिटिन छोर ज'ना चूल्हे 
-चौके गौर वतन की दानों समय सफाई आदि बातें उनरो स्वच्छता एवं पवित्रता 
“प्रियता की सूचर हैँ । शताब्टियों से मी अधिक छाल तक घम गौर नीति यो शिसा 
स वर्वित होंन पर भो उनमे पूछ दातें असाधारण महत्र को हैं। यहा का काई 
भी प्राणी अवाधछित एक्लित, सम्द'घ एवं सम्बंधी-विहोन नहीं होता । वह महत्व 
को ऊध्मा से अनुप्रेरित तवा अपनत्द को प्रेरणा से अनुप्रारित रहता है। वह मौं- 
बाप भाई-बहन, रिह्तटारों-पट्टीदारों पश्ेस्ियाँ, गाव जंवार समाज एवं अपनी 
घरती माना बा होता है। उसके चाहने वाले होते हैं वह अवचाहा नहीं हाता । 
जिमक्ा अपना कोई भी नहीं होता, उसका भी कोई न कोई हो ही जाता है । लोग 
लडकर भी एक हो कर रहते हैँ । दहात में उम्र और मनुमव की बहुद इज्जत होती 
है। अपन परिवार के अन्दर सबका अपना-अपना मद्दत्वपुणा स्थान होता है। आधिक 
और सामाजिक महव का पूण रूप से तिरस्कार क्यि दिना भी उम्र आर रित्ते 
की बडाई-छाटाई का भो ध्यान रखा जाता है| अपने स बडे सम्बधो और 'मान 
का मात रखा जाता है मल ही यह असाधारख रूप से निधन हो हो | आदर पद 
बोर घन से स्वतत्र है। आथ भो देहप्त मे बडी आयु को भगिन के लिये भगिना 
चाची और इसो प्रकार कहार दाश कोरिन दादा , आदि सम्बोधन सुने जा 
ज्य सकते हैं, घन और थिपा का भी अपनो-अपनी जगह बादर क्या जाता है ५ 
अदब और कायदे स रहने दाल वी बात बड़े भो बडे आदर से सुनते हैं। सामाजिक 
मामलों मे विरादरो जार पचायत का निराय एवं मान्यता असदिग्ध है | गाव ब"्ना 
शाव चर भपनः घर, खेत अपने छेठ ओोर _आदमी मपते आदमी हात हैं। एक गाव 
का रि्वटार सारे गाव का रिव्तेदार और ग्राव को लक्डी सारे साव की सड़कों 
होती हैं ॥ अभी भो लडकी चाल यराव के काई भी आदमी दर वाले गाद के किसी 
भी आदमी से दस ही हेंसी-भऋजाद करता है मानो अपने सगे रिल्तेदार से हँसो- 
मजाक कर रहा हो। गाद के आदमी को जभो अवसर मिलता है तमी वह अपनेपन 
ह- इंडिया चैंजज! , पू ८ 


जाते हैं उन 4 भंग १२ च्य। / परानो कक कार है। आज हे बुग की 
समस्त आकपक गौर भड्कीली समस्त गे ” सारे अधिकार 
ओर स्वत्व और दया, और कुय भोर ताय-.. / सारी पृटनीविया 
और छल्त- नाए" जारी विक्वत्िया और व्याधिया मानक गौ मानसक्चास्‍्त्र के सारी 
उेरूपताए ओऔ: दैपताए अनीक्ति और अत्याचार ऋरताए और विभीषि 
काए इनक यहाँ गीजुद हैं +य॑ पर्मराज भी हैं भर यः भी, बाहर स्वय 
भीतर नरक | भाज क अथवयपान डैग में दे का सास 
नातिक और सामाजिक जेब: पर भी इही का प्रभाव है जच्चकाटि ३) सभो पत्र 
पत्रिका भी अकाशन-सस्याए के अधिकार मे हर कलाकार, कला 
हतिया उनका प्रकाशन और प्रचार दि इनकी के ग्रिखारी हैं । 
सरस्वती बह राजा की दासी थी दमीप्रति १) दाक्षी हो गयी है ! सम्भव 
इसीलिए आपादमम र देने वाला एवं भौलिक्रूफ क्रागति को आग पका 
सकने वाला साहित्य हिंदी मे 7य जनता “यापक अतिनिधित्त की 
भाव का भी यही मौलि: है तथा जदारता एक प्रमतिश्ीनता 
* जीवादी २॥१)4ता के हृष्टिको कारण है हे जीवन-हाषि ने 
घरातत्त को है । 


ही! थोडा: बहुत्त हि 
छोटे मोटे व्यापारियों और इंकानदारों कर कोई विश्ेष महत्ववूर्त योग नही । 
ये बेचारे एक जगह हे सामान खरीतलकर अपने स्थान १र ले जाकर पयासम्भव अधिक 
मुनाफा लेकर हैकतरो के हाथ बेच देते है व जीपतियो की चुलना मे बेचारे” है 
साहनी 


बेपासी हैं और गरीबी क+ देष्टि भैयाजी क का पक | अथप्रधान शग 
पर्चय या भषसग्रर के लिये इस देना थो: बेचाना अधिक 
लेना अनी ओर वेइभार दि सब उँधे इनके दास 4 इनका लक्ष्य 

होगा है सजपति या के पेडपति पतला पहनना पर माल खाना और पुरोहिता 
अफमरो डाक्टर) से रेशना । पहल यह वय भी 
आत्मविहीन और बुद्धि द्वारा ग्रेरित होता है । इनके अहा दुकान की गद्य 
या तिजौरे वालो ढीव। उभ प्रौर सब्मी सेटाय_ मोटा के 
ह्व्प द्व्ति रहेगा है । बोए हैं कि बुद्ध औ: प्रेम मेसव कूद 
टोक अथवा ही / भाई इस सूची मे य्य। सम्मिलित किये 
हैं । इनका चेतिक भत्याद दयनीय होगा है । $ पामिक रूडिय! और पर 
औप का सलम ते हैं और *परश्तिजी हाराज थी महाराज! को 
| ये कर्पमय नी बुना! हैं. क्योकि 


| इद७ ह| 


इनके आदश रूप प्रथम वग के लोग तीथ स्थानों में धमशालाए बनवाते है, मादरो 
का पुनरद्धार कराते हैं नये मव्य विश्ञाल मा दर वनकाते हैं स्कूलों कालेजो और 
वाठशालाओ को उपकृत करते हैं, पवर्लिक स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय और स्तात 
बात्तर परह्मविद्यालय, आदि खुलवाते हैं। अब ये चदा भी देने लगे हैं लेकिन बहुत 
साघ समझकर । पहले ये भाई रुपये गात्ते थे, अब बको में रखते लगे हैं, पहले रोकड 
बही चलती थी और अप ( चलती तो रोक़ड बही भी है पर उसके साथ साथ ) 
लेजर' रसी” बुक और नये ढग से एकाउट भो चलने लगे हैं / साहित्य पर इनका 
गोद भी प्रभाव नटी पड़ा । साहित्य ये पढते भी नहीं --नई पढाई इनके लिये निरयकर 
भी है --रसकी जगह 'माया', 'मनोहर कहानिया' जासूमी उपयास (जो रेलबे के 
व्होलर स्टाल पर सुलभ हैं ) पढते है ! अब बाजार का भाव जानने के लिये ये दतिक 
समाचार पत्र भी खरीदने लगे हैं ! चीन के आक्रमण के समव एक दिन पस।री जी 
भी भेर सामने नेहरू जी की युद्ध नीति सम्व थी अयोग्यता और असमथता सिद्ध 
क्र रहे थे । 
शहरों मे रहने वालों का तीसरा बग ! इसको दुगति के बारे में जो बुछ भी 
कहा जाये, कम है। यह वग इतना अधिक ऋणी रहना है कि वह ऋण तीन महीनों 
की पूरी की पूरी मजदूरी से भी मही चुक्ाया जा सकता । पाच-पाच और छ -छ वर्षों 
वी नायु तक के बच्चे मजदूरी करते दखे गये हैं। आवास समस्या का यह हाल है कि 
मजदूरी करने वालो के सामाय परिवारा को रहने के लिए एक एक कमरे भी नहीं 
मिल पाते । बम्बई में कभी-कभी तो एक एक कमरे में १० से लेकर १६ आदमी तक 
रहते हुए पाये गये हैं। बम्त्रई की जनता का लेरह प्रतिशव भाग सडको के पाश्व में 
स्थित पगड़डियो पर रातें विवाता है। प्रुरी ही पुरी जिदगी गुजार देता है। सफाई 
को तरक से जो लापरवा> व ती जा रही मे वह अवमर सड़ते हुए वूड़े के ढेरो और 
मेले से भरे गड्डा के रूप मे स्पष्ट है ।। शौचालयो के अभाव मे हवा म और. मिट्टी में 
गादगी बढ़ जाती है । मकान के नाम पर एक कोठरी जिसकी न तो कोई नीव, न 
खिडकी, ते हवा के आने जाने की पर्याप्त व्यवस्था, दरवाजा इतना नीचा कि बिना 
भुके प्रवेश असम्मव, पर्दा करने के लिये मिट्टी के तेल के पुराने टिनो की दीवार और 
उस पर पुराना बारः प्रकाश का प्रवेश भी बड़ी कठिताई के बाद ! इही घरों में 
प्रजनन जीवन, विवाह साप्त ससुर ओर पुत्र-पुत्रवबू के दाम्पत्य जीवन ! यौवन की 
दुदम उम्गों को निलज्जता वी शरण लेनी पड़ती है !। लाज और हम के सौन्दय 
। और उमके अस्तित्व का गला घुट जाता है। पशु सा बनना पड़ता है। दो-दो सौ 


। 
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| इच्श हे 


बग दे लोग पाए जाते हैं ---/ १) प्रृ जीपति, उद्योगपति व्यापारपति, आदि (२)छोटे 
ब्यापारी और दृकात”ार (३) छोटे- मोटे नौकर और मजदूर, और (४) व्यावसाथिक 
घग जसे डावटर वडोल, अध्याएक लेखक, मनेजर. आदि | इसमे मध्यवग के बुद्धि 
बादी और शिक्षित लोग होत हैं। 


पहला बग ही आधुतिक भे रतीय बुजु आ है। इसका उदय उद्योग, ब्यापार 
ओर बत्रो, भादि वे प्रचार क॑ तथा कुछ उद्योगा के-योडे--बहुत औद्योगीक ण॒ कै-- 
साथ स|थ हुआ हैं। १६०५ ६० तक यह कौद्योगिक बग पर्याप्त रूप से सशक्त क्षार 
ज्गछक हो गया था । इसकी उन्नति अंगरेजी साम्राज्यवाद वे उदेदयो दी पृ्तिमे 
बाधक होती और अगरेजी साझ्राज्यवाद को उपति इसको अधेयतति की सहब्ता थी। 
अंगरेज किसी भी सच्चे भारतीय को सम्पन्न न देख सकता थर और न उतका आदर 
बर सकता था और सच्चा भारतीय भ गरेजों के द्वार; सतत बिये जाने वाले अपमानों 
और उन्नति के रास्ते में डाली जाने वाली रुकावटों से शुब्ध होने लगा था। हितों में 
टकराहट हो गई थी । यही से राष्ट्रीय का उदय हुआ ; भारत के राष्ट्रीय उद्योगों 
बा सरक्षण, विफासशील उद्योगो को सरकारो सहायता की प्राप्ति, उच्चतम नौकरियों 
की प्राप्ति और उसकी प्राप्ति के जिये सुविधाओं की प्राप्ति पद और प्रशासन में गाग 
पाने की सुविधा, आदि बीसवीं सदी के प्रथम दशक से हो ये लोग राष्ट्रीय आन्दोलन 
में आने लगे थे स्वरेशी के समर्येत और बिटेशो के बहिष्कार में इंह्होनि पर्याप्त 
उत्माह से भाग लिया बयोवि इससे अन्वनोगत्वा लाभ हही बा था। १६१६--२० 
ई० के बाद काँप्रेत, मं इड्डी लोगो रा महत्व ओर प्रमुत्व बढ; | खट्र से इहें कोई 
डर नहीं था क्योकि ये खहर को कमजारियों को पहचानते थे । इनमें से कुछ ने पहना 
खट्टर और उत्तादन क्या मिलाके वपड़ो का | बग-संघप के विरोध, ट्रस्टीशिपु, 
आदि के स्िद्धातों मे इह्ोने अपने लाभ।की सम्मावना देख ली थी। इद्ोने काँग्रेस 
का खुले और छिपे, दोनो रूपो में साथ दिया और इसी प्रकार षांग्रत ने भी इनका 
साथ दिया । इनके बिना शायद याग्रस का अर रव ही क्कल्पित हो गया था । बात 
यह है कि भारत वा जौद्योगीव रण अभो शहरों में ही ओर वह भी कुछ धनपतियों के 
ही ह थों मे केद्धित है । भारत के समस्त प्राधिक जीवन को उद्योग्रपत्रियों के कुछेक 
घराने ही परिचालित और नियत्रित किय हैं ॥ १६४० ई० में अशोक मेहता ने लिखा 
था कि हमारे देश वी ४३७ प्रमुद ओद्यागिर कम्पनियों को २००० &ायरेबटर चलाते 
हैं. डायरेवंटरों को वाघ्तविक सख्या 5५० हो है क्योझि ७० व्यक्ति १००० विभिन्‍न 
जगद्ी के भर १० आटमी।३०० जगहों के डायरेक्टर थे । सर पुर्पोत्तमदास ठाकुर 
दाप्त ५ ब्यापारों के डायरेक्टर ये । इन उद्योग! के लिए जिन बैंको से दुपये लिये 
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की भावना से भरा हुआ अपने गाव लोटता है बयों कि यह गाव उसका है, यह घर 
उसका है, जब कि शहर उसका नहीं वहाँ का घर उसका अपना घर नहीं । पीडिया 
क॑ सम्बंध का सशक्त प्रमाव और आक्यण होता है। प्रत्येक परिवार वा एक कूल 
देवता हाता है जिसकी विशेष पूजा होती है और जिसका उस परिवार मे साथ 
घरेलू सम्बंध होता हैं | ईश्वर और सामा य देवता व साथ हमारा सम्बंध वस्तुत 
बहुत ही ननोपचारिक ढय का होता है । कोई दुराव नहीं, कोई छिपाव नहीं, कोई 
कार्मोजिटी नही । ब्रत्त त्योहार उत्सव और पर्व सक्डो की सस्या मे होते हैं । तीय- 
यात्राएँ होती है । देवताओं वी सवारियां निकलती हैं। देहातों की एक विधिष्ठ 
सस्वृति है-- अर्धात कृषि सस्दृति। वहा एक सौदय है - बर्थात्‌ गरीबी वा 
सौदप अकृत्रिम सौ-दय श्रम का सौ दय प्रहति का सी दय | वहा वी एक 
व्यवम्पा है ०५व्‌ «सहायता, »ापत्ति, । धनतों श्रम और जीवन कौ संजीवनी 
में सम बम-स्थापना के परिरणामस्वरूप उद्भूत “यवस्था । यह पअ्ंगतिशीवता की विरो 
धिनी नहीं. कवि चूंकि दघ वी जली बिल्ली मटठा भो फ्रके-यूक कर पीती है 
अंतएव यह सतक, संझ्यक और साथ ही घाथ दिश्वनोष आतियेय है । इस सरकृति 
की प्रवृत्ति शताम्ट्यो के अनुभव से निर्धारित एवं निमित हुई है | 
भ गरेजो ने भारत में जो मूमि-व्यवस्था चलाई उसके कारण भूमि व्यक्तिगत 
सम्पत्ति हो गयी भर्यात क्रय-विक्रय की वस्तु । धरती माता! का भाव समाप्तप्राय 
हो चला । गाँवों का आत्मनिभरता समाप्त हो गयी रुपये का महत्व बढ़ा । एकता 
खश्म हो गयी । उत्पातम विक्रायाथ होने लगा | जमीन घत बा साधन हो गयी । 
उसे रसन औौर बढ़ान का सलाम जनमा | मुकहमेवाजी बढी । देहात अब एक्लित 
नदों रह गय । उन पर शहर ही शहत्रेबत और समस्त देश की परिस्थितियों का 
प्रभाव पढने लगा । प्रेमचल्द ने देहात का जो चित्रा क्या है उप्तमे ये सब प्रवृ 
तिया हैं । उनका भर राहुल चाहत्यायत के साहिटा जिस नवीन चेतना से सम्प ने 
है उसका दराव सध्ययुग से असम्भव था क्‍यों कि तब के देहात पुूरात एक्लित थे । 
अधिक जमीन बटाई पर उठाई जाने लगी दान मे दो जाने लगी और लगात पर 
उछाई जाने सगी । उद्योर्तों के अभाव में खेती पर दवाव पड़ा । जमीन बटने लगी । 
उनति धात कै पि कक्‍्य स्शरूप हां गया ५ अपन उद्रतम अभिशापा के साथ निधनतां 
बढ़ । बोच-विचाव करते वाला व कारण अनाज बेचने पर भी घन की कमी पूरी 
नहीं हुईं। गरीबों के कारश काम दाषपूणा होने लया और दोपपुणा काय के कारण 
गशादो बढ़ने लगी । ऋण सवा श्र रम्म हुआ । लोग साफूडारी और जमीदारो व 
घगुर से एवन सगे सती के मासिक कम हो गय / भुमिहीद डिसान अधिक ह्क्ए्‌। 
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खेती पर काम व रने वाले मजूरों की सबख्या बढ़ी | कारिदो का महत्व बढा। देहातों 
म॑ न पुजीवाद है, न ओऔद्योगोरुरएण । आज भी घहा विहृवत साम तवाद है । बारीगरो 
के नाम पर बढई, लोहार, मोचो, छोटे-मोटे सोवार आदि भई एवं कलोत्मक्ता 
>शूयय ब्यवमायोीं पाए जान रूगे! जिनको रोटी के लाले पडे हैं उनमे कलात्मकता 
व! प्रचार हो भी तो क्से ! देहात पढ़े-लिखे आत्मियो वी रचियो और आककौसाओ 
की पूर्ति में असमय हैं और इसलिए एमे लोग पहाँ नहीं पाए जाते । सरकारी 
पदाधिवारी -- चाहे व क्तिने ही छोटे क्यो न हो -- वहा सबगे अधिक आदर पाते 
हैं। कृषि बी अधौगति चेरम सीमा पर है। अल्पतम साधन, पुराने ढग की खेती, 
आटि अनेक दापो के कारण न अच्छे ढग से खेती हो पाती है, न उत्पादन बढ पाता 
है । खेती के योग्य उपजाऊ जमीन या तो ऊमर पडी । या।उस पर झाइ-मखाड 
और जगल खडे, हैं। विदेशों सरकार वो इसके लिए दद भी नही होता था ! होता 
भी तो क्यो !। जानकारी और सुविधा के अमाव म कड़े के रुप मे गोबर को जला 
डाला जाता है । अ गरेजी व्यवस्था ने जमीन का मालिक स्पये वालो को धरना दिया । 
जो खेती का अपना होता था वह कमान खेत का मालिक नही रह गया और जिसे 
खेत की धूल भी नही लगतो थी वह उसका पति हो गया ! पतित्व पसे के बल पर 
कायम रह सता था । अस्तु, जमींटार सीध-टेढ़े ढंग से विसान से अधिकाधिव 
रुपया चाहने और खीचने लगा। उनक॑ बीच का मघुर सम्बध-- मानवीय रिश्ता-- 
समाप्त हो गया | जमीन उपेक्षित हो गयी खेती नगण्य हो गयी और विसान को 
निचोड डाला गया | फ्रि भो, न॒पूरा पडा तो जमीन छीन ली गयी । किसान बेद 

खल हो गया | पसे वी कमी से इसान पीस डाला गया , किसान बर्बाद हो गया । 
एसे किसान का जमीदार से लेकर वकील तक सभी अपने-अपने ढग से शोपरा करते 
हैं। भ्रेमचद ने क्सिनो को इन सारी स्थितियों का बढा ही मामिक चित्रण 
उपस्थित किया है । जी तोड कर श्रम करने वाला किसान न जीवन से गाय पा 
सका न मरते समय !! भारत के देहात का किसान वर्बादी की आदिरी हद तक 
पहुच गया ! अब बहा भो परिवतन होन लगे हैं । शिक्षा तथा शहर वा सम्पक धन 
और धुविधा की चाह और प्रयत्न दण्ड-विधान के भय से मुक्ति एव उ'ह न मानने 


तथा उनसे बचे रह सकते की सुविधा तक इनको पहुच, आदि उह बहुत अधिक 
परिवर्तित क्र रही है। 


शहर का जीवभ्‌--- 


अ गरेजी राज्य के पूव भारत म श्राय त्तीन प्रकार के दाहर थे- (१) राज 
नतिव महत्व के, (२) धार्मिक महत्व के, और (३) व्यापारिक महर्व के । इनमे प्राय 
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वरिवारों वे लिये दो मल, १६ से २० परिवारों बे लिये एक एव धोौचालय ! कमी 
कभी सावजनिक शौचालयों की छरण ! रहने के वमरे दरवा जंसे ! इतने नीचे हि 
आदमी ठोक से खड़ा भी न हो सके । कमरे में इतना अ घेरा कि आंखें अपरे बी ही 
अभ्यस्त होकर देखे ! रजनी पामदत्त ने एक ऐसा उदाहरण भी प्रस्तुत किया है जहां 
१५ फीट लम्बे और १२ फीट चोडे महान में ६ परिवार अर्पात्‌ ३० प्राणी थे जिनम 
३ गभवती महिलाएं ( या मादाएँ ! ) भो थी और जहां रात मे ६-६ चू हैं जनते 
थे ।९ अमरेजो ने जपन। माल जो भारत म रास्ते दाम पर खपाना प्रारम्भ किया तो 
बेचारे वार'गरों ने अपने औजारों से राम राम वर लिया और खाली हाथ क्षोणो 
मुल्ली श्रम बेचते लगे । श्रमित्र बढ़े । श्रम को महत्ता घती । पसे का मूल्य बढा। 
मजदूरों को पैसा कम मिचा । परिवार के स्त्री ओर बच्चे भी मजदूरी करते जाने 
लगे । इधर देह मेहनत से चूर और जीवन परवणत्राओं और सोमाओं से मजबूर और 
उधर श्रम-विहीन हरामखोरो का पैसे ओर अधितार तया पद और साधनो से सम्पत्न 
खाली जीवन यानी शतान की दुकान सा मन और रवढ की तरह खिचतो जाने वाली 
वासना | सुदर और असु'दर "रीर बडे और छोटे की वासताओं की छुरियों से टिन 
था रात किसी भो समय और कही भो हलाल क्ये जाने लगे | प्रद्ृति की मंगल 
कारिंणी व्यवस्था एक गिलास पानी जयी हो गई ! श्रम दिपा, श्रमिक्त बिका तते 
बिका, जीवन बिक कला विक्की कलाकार बिका बुद्धि विकी, बुद्धिमात बिक्ा। 
द्वितीय महायुद्ध में यह वग कफन और नमक तक्त के लिये मोहताज हो गया था। 
ओऔद्योगिर नगरों की शान शौकत दूनी हो गई | उजाड और निजन सडकों के दोरों 
ओर भश्यतम इमारतो वाली बजारें बस गई । व तुओं के दाम पाच गुने कौर छ 
गुने बढ़े | मजदूरी नहीं बढी । चोरदाजारी खुलकर खेली | इस वर्ग की कमाई हाथ 
समु हू तक आते आते समाप्त हो जातीं है। श्रम का फत से कोई भी सम्बंध नहीं 
रह गया । सामूहिक और बडे पमाने की मशोनो वाली 'उत्तादन-पद्धति मे यह वर्ग 
सबहारा हो गया है । श्रमिक श्रम और उसके उत्पादन म॑ कोई भी आतरिक सम्बन्ध 
नहीं रह गया । आज कोई भी एक वस्तु एक मजदूर को बनाई हुई नहीं रहती। 
जाति और वश वी भ्रंष्ठता समाप्त हो गई। धम का सामाजिक महत्व खत्म हो 
गया । मूल्य और मायताये बदल गई । रूढिया और प्रयाये बदल गई ॥ विश्वास 
बदले । परिवार का स्वस्प बदला । नारी मुक्त होने लगी । पसे को कमी के कारण 
इम बग के बच्चे अधिक पढ भी नहीं पाते और यदि पढ भी जाय और अच्छी श्रेणी 
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भे उत्तोण भी हो जाय तब भी समाज म उनके लिये जच्ठी जगह बडी ही कठिताई 
से मिलती है । मिलने का उपाय इहो लोगो की कृग दृष्टि प्राप्त करना है। अथम 
श्रेणा मे उत्तीण युवक वी प्रतिभा दटरब्यू रूपी हथोडे से परास्त करके चूर चूर 
क्रदी जातो है। डिड नाट इस्प्रेयों एक ऐमा अम्राघ अस्त्र है जिसने जाने कितने 
तयस्‍वी रामो वो अयोध्याये ' हरली हैं | इसके विपरीत चाय वी एक प्याली पर, 
एक पत्र पर टेलीफाय के स देश मात्र पर अच्छे अच्छे धतपतियों के उन पुत्रों को मिल 
जातेहँ जिले पढ़ ई के समय कुछ भी कष्ट न॒द्दो उठाना पडा वर्क उनवी पढाई का खच 
प्रथम श्रेणी के गरीब छानो के जीवन भर वी कक्‍मई के कुल धन से भी अधिक 
हांता है । व तब भी जान'द करते है और अब भी हम तव भी उनकी दया चाहिये 
थी और अब भी । उनके वग म॑ प्रवेश पाने के लिये गरीब वग के छात्र वो कौन-कौन 
सी और कितनी कितनी कोमते नहीं चुक्नानी पडती । और फिर भी सही मातों मे 
प्रवेश क्या कमी हो प्रात! है ! और अगर हो भी पाता हो तो क्रितवा का ! उत्त वय 
का मूर्ख भी स्वग सुख भागत। है । इम वग का योग्य भी उस वग के मूख के आनद 
सुख का हजारबा भाग तक नही पा पाता | समवत योग्यता क्षमता सुख और 
समृद्धि मं करिध्ी प्रकार का कोई भी सम्बघ नही ! सूर्य धनपति मालिक या मनेजर 
हो जाता है । ( पतृत्र परम्परा स प्राप्त अधिकारों क॑ बल पर ), योग्य विद्वान उप्तका 
नौकर बनता है-हया पर आश्रित ! इस वग में कोई कलम का मजूर है और कोई 
हाथ परो का । कलम के मजूर की आखो को रात दिन का श्रम गड्ढे में ढकेल देता 
है और उस पर टूटी कमानी का चढमा चढ जाता है और हाथो परो के मजूर की 
एरीर शक्ति प॑र क्षीणता वा प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है । कमर होनो की टूट जाती 
हैं। जीउन दोनो का दपनीय होता है । मानव वा अपमान दोनों जगहा पर होता 
है । चिः.तन स्वाताजय और क्रा निपूणा हृष्टि दोगो मे नही होतो । रूढियों येतियों 
परम्पराओ भर धत्रिश्वासों आदि का पालन दोनो बडी आस्था और तिष्ठा से बरते 
हैं । बचपन मे खेलना मार खाकर पढ़ना, खादों याह वरना बच्चे पटा करना 
सम्बीधियों स यथामम्भव व्यवहार बनाये रखना और सबसे निवाह करते चलना 
“मालिक को खुश रसकर तरककी' और बस्णोश पाता और इसी तरह रहते हूर 
एक दिन सम्तार स चले जाना मात ही इनका जीवन है । जीवन की थो 3-मोटी बाव 
इयक्ताआ एवं आज़ाक्षाओं की पूर्ति म भी ये असमथ रहते हैं। इनका जीवन बडा 
सघपज्ील हाता है । य ऊची बातो तक पहुचने ही नहीं पात । मजदूर अपेक्षा कृत 
अधिक जल्दी सगठित हो जाता है । इनका सामाजिक महत्व बहुत होता है यद्यपि 
चुजु आ मे उसको मायता दी नही है ग्रोक्ि इससे काम करवाते रहना वह अपना 
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अधिकार समयता है । दोनो वर्गों का वोडिक हास बहुत अधिक हो चुका है। इनमे 
इतनी भी बौद्धिक जागृति या चेतना नही है कि वे स्वयं अपनी बातें कह सकें। 
१६१८ ई० के बाद ये लोग कुछ सगठित हुए और तय इनका हथियार हुआ हडताल । 
ओद्योगीकरण और वंग सघप की चेतना थोड़ी थोडी जगने लगी है । इनका राजनीति 
के क्षेत्र में भ्तिनिधित्व एकाघ उच्च वर्गीप और कुठ निम्नवर्गीय लोगो ने किया है। 
साहित्य मं इनका प्रतिनिधित्व वे लोग करते हैं निम्त मध्यवग के कितु असाधारण 
कष्ट उठाकर पढ लिखवर बुछ सोचने और लिखने लायक हो गये हैं । प्रेमच-? ऐसा क॑ 
गौरवपूर्णा खर हैं। इनके कष्टो की प्रत्यल अनुभूति जिनको नदो है ऐसे कलाकारों 
को रघनाये उच्चक्रोटि को कलाक्ृति पढ़ी बन पाती । 
मध्य वग -- 
लाह को लकड़ी काटने के लिये लक्डी का वेंट बनाना पड़ता है। यदि 
अ गरेज का लोहा और भारत को लक्डी मान लिया जाय तो भारत की समृद्धि को 
काटने और जूटने के लिये कुछ मारा वासियों की आवश्यकता जे गरैजो वो पड़ी और 
अ गरेजा ने अ गरेजो पढ़े लिसे लोगों का एक वर्ग भारत में इसी उद्देश्य से निर्मित 
बर लिपा। मह वर्ग तन से मारतवामी और मन स अ गरेज बन गया | फ्लक्र यदी 
भारत का मध्ण्वर्ग हो गया। सी० 4ी० शिश्व ने भारतीय मब्यवर्ग को सूची बुछ इस 
प्रार दो है* - 
१-पथांद व्यापार से सम्याधित ऊपर वे बुछ बडे लोगा ५ छोड र व्यापारी बम्स 
निया के डायरवटरा राक्षिय सामेदारो प्रोप्राइटरोा, एजेंटों और दुबासटारों 
मा बग, 
२--व्यत्तिगत बैंवों, व्यापारा और माल तयार बरन वाल काशेवारा में नौकरी 
गरने वाल उद्योग विषेषत्र सुररवाइजर इसपेयडर और मनेजर, आदि विभिन्‍न 
पटाधिकारो 
३- घम्वर अ'फ बामस तथा अय व्यापारिक समस्याओं ससेक्र राजतीतिक सत्याओं 
ट्रड यूनियतों जनवल्याणद्धारा सास्कृतित और हौलणिक संगठनों आरि के 
बहो-बड़ी तनस्वाहें पाने वाल अफवर 
४-अमतिक तथा मय प्ररार के नायरि ह हाबों मं तान्‍री करने वान लोगों में से 
सरकार के सवियों और हाईरोट वे यायाधिह्यारियों हो दैसियतय में ऊार गे 
सोगों का छाट धर वाड़ी समो साग ( इतव हूदि, विला, सावशनित निर्माण, 
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परिवहन तथा सूचना विभागों मे नौवरी बरने वाले भी हैं ), 

५-वकौल डावटर प्रोफेसर और आध्यापक उच्च और मध्य श्रेणी के लेखक और 
पत्रवर सगीतन तथा अय प्रकार के कलाकार तथा धर्मीपदेशक, आदि । 

६- बिना कमाई किये हुए मिलन व ली आमदनी या व्यक्तिगत रूप से थोडी-बहुत 
देखभाल कर लेने से मिलने वाली आमटनी पर जीवन बिताने वाले तथा उ्थित 
डंडे आट्मी सम्मितित कृषि स्वामित्व तथा भूस्वामित्व वे अधिकारी, किसी 
फण्ड से निश्चित आय पाने बजे, और लगान दने व ले काश्ततवार, जमीदार 
आदि 

७ -अच्छे बडे दुकानतार, होटलो के मालिक ज्याइट स्टार कम्पनियों के मनेजर, 
एकावटे'ड तथा आय अफसर, बादि, 

प--देहातो में उद्योग या व्यवथाय चलाने वाले वे लोग जिनकी भू सम्पत्ति पर बेतन 
भोगी मंनेजर आदि क्मचारो काम करत हैं, 

ह. पिश्वविद्यालयो था उही के समान स्तर पर उच्चतम शिक्षा मे पूरा समय लगाने 
बाल शिक्षार्थी, 

१०--मनजर, ऊँचे वेतन पाने वाल बलक, आदि, और 


११--माध्यमिक शिक्षा सस्याओों की उच्चतर कक्षाओं के अध्यापक, जिला बाड़ों और 
म्युनिसिपल बोर्डो के अफ्सर सामाजिक तथा राजनीतिक कायकर्ता, आदि । 
उपयु क्त सूची पर एक दृष्टि डालन से यह स्पश्त विदित हो जाग्रेगा कि 
भारत के अपने सा८इतिक विधान-व्यवरथा मे इनका इन रूपो मे कोई अस्तित्व नहीं 
था। जब ग्ूरोपीय समाज-ध्यवस्था भारत मे लागू की गई तभी ये अनिवाय हुए।॥ 
यह बग भारतीयता के मूनब सोत से अलग था और इसको विशेषता हुई अपने घम, 
समाज और सस्ट्ति से पूण अनभिज्नता तथा यूरोपीय समाज और सस्झृति की बाघ 
भक्ति । जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, अंगरेजो ने हिन्दुस्तान में एक 
नई जमात या जाति पदा कर दी थी और यह थी अगरेजी पढ़े-लिखो की जमात, 
जो अपनी निजी दुनिया में रहती थी आम जनता से अलग-अलग थी और जो हमेशा 
ही -यहा तक कि विरोध के अवसरी पर भी-अपने दासका के भु ह की तरफ देखती 
थी।* इस वंग वी उल्य या विकास हमारी सामाजिक प्रवृत्तियो के घात-प्रतिघात के 
परिणामस्वरूप या हमारी आवश्यकतानुसार नही हुआ था । यह नक्लबचिया का वग 
था न कि न॒य॑ मूल्यों औौर नई रीतिया का आविष्कार करते वाला । अगरेजों द्वारा 
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वित्रद्चित वी गई अर्म-व्यवस्था की आवश्यकताओं वी पृति व लिए इसकी वल्पना 
उठी थी । भारत को शिखा की व्यवस्था और जायोजना इ ही को ध्यान में रख वर 
की गई थी। प्रारम्भ में इनकी सारी श्रवृत्तिया अग्रजां की प्रारम्मिव वल्पना मे 
अनुसार ही विकसित हुई । अंगरज। में इनका जस्वित्व था अतएव ये उदी वे भक्त 
थे। अ गरेजी व्यवस्था की प्रह्तिया इनकी जम भूमि थी अवएवं वे इहोंकी पोषक 
भी थी । अ गरेजो के चने जाने के बाल भी इनका यह भ गरेजी-पद्धति-प्रेम समाध्त 
बी हुआ । किसी ने जिसी रूप में दिखाई ही पड़ जाता है > कमी भगरेजी चलाए 
इहवे बे वासना के रुप में और कमी अ गरजी वेशभूपा अपवाए रहने के रूप में 
यह वग ब्रातित ता क्या करेगा, इसमे तमस के प्रतीक काले रंग वे. गाउन तक का 
दीक्षा'त समारीहों स्व हटाते नहीं बन सबता ; कहा विद्या वी सत्प्रधान ज्योतिमधी 
उज्ज्वल कल्पना और कहा विद्य ध्ययन को समाप्ति के घाट उसके प्रतीक व॑ रूप मे 
काल रग के कपड़े को अपनाए रहता । वौकरी इस वय का लय हो गया सर 

बंप री नौकरी की कामना और स॒रकार-भक्ति इपको क्षोता हो गई | सथ्कारी नौवरी 
इसकी तरक्की थी और अपना रोउटाब [ प्रेतटिज या कंट्रोल) बनाये रखना 
इसका पढेला के य हो गम। । मालिक खुश रह और इनकी अपनी इज्जत से घढ़े 
तो फिर जनता की दिला उतकी सामाजिक आर्थिक दौद्धिक उनति हो यान हो, 
कोई चिता की वात नहीं ) यह वय बडी तजी से बढ बुद्धिमातर गरीब छात्र इस 
बंग में आकर अपने खानताने का गौरव बढ़ाते व ला माना जाने लगा । इस प्रकार 
डाहर या यह वर्ग गाव की प्रतिभाएं बद्ठा से शौच कर उह अपने म॑ समाहित वरके 
गाव को प्रतिमा-बिहीन करता रहा । यह वग भ गर॑जों को कप और उनकी सभ्यता 
बी सुविधाएं भी भागता रहा ओर अ्गरेजो के बाद भारत की निधि का भी जान द 
लूदता रहा कक्‍याकि आजारी के बाद अ गरेज भव ही चले गये हो उनकी व्यवस्था 

सही गई और जब उनकी व्यवस्था नही गई तो उस व्यवस्था की उपज और उस 
स्यवस्था को सफलतापवत' चलाते रहने के जिए कतिवाय यह वर्भ इस वर्ग का महत्व 
और इस वग वी भ्रवृत्तिया बेस जा सकती है ? इसने गाव का शापण विया यायो 
समझिएं कि भारत के शोपण मे यह सहयोगो बना । इवीलिए गाधां जो ने लिखा है 
लेकिन एक सिलसिला बने गया है--१५० वर्षों से भी अधिक समय से-एक टाहर 
है यह देढावियों स पस लेने क॑ लिए है देहातों स कच्चा मात से, देश-विदेशों मे 

ब्याणर बकरे और करोटा रप्रए कमाए लेंकन कराडो स्पया दंहातियों दो नहीं 

मिलेगा, घड़ा मिलेगा ज्याश रुपया करोडपतियों घनिकां तथा मालिकों को मिलेगा 

इहर दहातियों को चूमन के लिए है ।7 १ इस प्रकार अंयरेजी नीति ने भारतीय 
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समाज में एक दोगला मध्यवर्म पदा कर दिया जिसे घुजदीप्रसाद मुकर्जी वे 'मद्र 
लोक की सुदर सता दी है जो दश के सामाजिस-आधिक विवास में कोई भी सच्चे 
ऐतिहापम्िस मत्त्व का काय नही करता जो शेष जन>समूह से चार हाथ दूर ह्दी 
रहता है और ध्यावम गिर दृष्टि से मे*े अपने को सदसे अलग रखता है , इनमे से 
अधिडाश केवल लगान वसूल करने वाले मान हैं। जीवन की सामाजिक और आधिक 
क्षेत्रो वी ययाय प्रवृत्तियों से इनका कोई भी परिचय नही है। भारतीय सस्हृति के 
प्रति इनकी विछ्प स॒स्‍्वार ओर सदाचार से सुधार तक के चोद भणमाः बस्ती है 
इनम से वहुत बम लोग सामाजिक दृष्टि से ब्रा तिकारी होत हैं... मारतीय सम्कृति 
सम्ब'बी इनकी जानकारों कुछ-भी नही होती इनकी सामाजिकता जितनी 
अधिक नगष्य है उतना ही अधिक वे अपनी सरकृति और सम्यता, रहत-सहन बोल- 
चाल, चाल-ढान तौर तरीके पर अभिमात्र करते हैं।" सारइतिक दृष्टि सये 
खोखले टोत हैं. और ऑप्क्ृप्तक दृष्टि से ही ये दोगते नी हांते हैं | अनेवः कारणों से 
इनम-से कुछ लोग धम और दशन की ओर अधिक झुक जतते हैं । इन लागो न हमारी 
हियिति,नों नवान रूप देने में कोई-मो महत्वपूण काय नहों क्या । 

इस वबय में परिवतन - 


बीमवी झताब्नी के आते-न आते इस बस के बुछ लोग काफी बदल गये। 
बात यह है कि यह वर्ग एक धक्रार से गसले का पा [ धा। इसकी जेइ पाव्च्त्य 
सम्यता या ससद्ृति में भो बहुत महरी नहीं थी इपीलिए अंगरेजा साम्राज्य के अति 
हाय अत्याचारो ने इम गाय को भो लिर दिलाने को लिए विध्य्य कर दिया । अगरेजों 
के “पवहारों और नस्ल सम्ब'धी पक्षराठों दया शोपएण से छट्पटा उठे) बातें इहे 
चुमों । उमार सास्कृतिर पुत्जागरग ने इनको एक नई दृष्टि दी। उदार और 
निष्पक्ष यूरोपवाधियो के अध्ययन, सोज एवं भारत वी प्राचीन महानता सम्बंधी 
निषर्षो ने भी उ हें प्रेरणा दी । मथिल्ीतरण गुप्त ने लिखा -- 


हैं रह गये यद्यपि हमारे गीत आज रहे सहे 
पर दूसरों के वचन भी साक्षी हमारे हो रहे !? 


परिशाप्स*ल्‍्प इस नये वण वी पुरानी प्रवृत्तियाँ कुछ बदलन लगी। यह 
जागृत हाकर संभल गया । अयन मौलिक दोषों का पूरी तरह से निराकरण तो नहीं 
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कर सका कितु हा ष्रक्ोण को यथासम्भव राष्ट्रीय सास्ह्ृतिक और प्रगतिशील करके 
देश क परिवतन म॑ यह बहुत सहायक हुआ । आमून ब्रा ते इपके बसकी बात नहीं 
इसलिये इसने सुधार-माग अपनाया | गा थो के आदझ्शों पर चलकर इम बग ने 
अपन और जतता के बीच को खाई को भी पाटने का बुछ काय किया | बगमग के 
आदोलन न इस वा को पहली बार झकझोरा था। इस वग की पश्चिमी सम्यता 
की क्षधानुकरण की प्रवृत्ति का सामाय भारतीय जनता ने यथासम्भव तिरस्कार 
क्या । इत कारण भी यह वंग सेमला | यह राष्ट्रीय हो गया। इसीलिये हमारी 
राष्ट्रीवता का प्रधान प्रह्ोति थी सुधार, न कि क्वाति फिर भी जो वास्तविकता है 
उसका स्थान अनुकरण नहीं ले सकता । गमले का पौदा असली पौद से अच्छा 
नही हो सकता । इ गलड़ का मध्यवग समाज का स्वाभाविक परिणाम था, यहा का 
एसा नही था यही कारण है कि सास्कृतिक पुनर्जागरण की उबर भूमिका में 
५ललवित-पुष्पित हाने पर भी भारतीय मध्यवग द्वारा रचित । आधुनिक 
हिंदी साहित्य इंगलड के मध्यवग द्वारा रचित साहित्य से बहुत 
उत्दृष्ट न हो सका | अपमान और अनादर सहने बात यह वग छुई-मुई की तरह 
था। जिसके अदर गहराई नही है या जिसकी जड़े मजबूत नहीं हैं छिछली या हल्की 
भावुक्ता उतरी स्रामाविक्‍ता होती है । जाधुनिक युग म इस वग ने विवेक-विहीन 
नतिकता और हलल्‍्वी भावुकतता वी वृद्धि बर दी | जीवन के सभी क्षेत्रों में यह देखी 
जा सकती है | हमारी राजनीति, धम नोति अथनीति मनोरजन आदि मे हल्की 
भावुक्ता भी है । गहराई तक हम सोच ही नही पाते ओर यदि सोचते भी हैं तो 
उसे “ण्वहार मे ला नहीं पाते | साहित्य म॑ यही दिखाई पडता है । प्रेमचाद के 
प्रेमाभमों भर सेवासदनों के पीछे, रामतरेश त्रिपाठी के 'पिक' के पीछे 'साकेत' की 
आश्रमवापनी सीता, और यशोधरा क॑ पीछे इसी हल्की भावुकता का अतिशय है । 
भारतवर्ध वे खाल मध्यवग की असहाय स्थिति न हमे बहुत अधिक प्राचीनमुश्ली 
कर टिया था । एंतिहामिक उप याधों और नाटका के रूप मे यह म-यवर्गीय निराशा 
दाद मावुतता बडे ही गूढ रूप म अभिव्यजित होती है | जसे पारी क्षमताएँ रखते 
हुए ) मध्यवग का अतर छोखला था बच्चे ही सभी प्रकार की शक्तिया रखते हुए 
भी प्रसाद बे नाटत्-नायिकाएं 'हाय हाथ करतो रहतो हैं। समथ कलाकार 
न द्क्ति वा दृल्य प्रेम स कमजार कर दिया | यह वमजारी- यह भावुकता 'प्रतताद 
के उम्र चडगुप्त म भी है जा एतिहासिक हृष्टि स मारत वा प्रथम सम्राट है ! सम्भत 
भार उमकी सबमे वदी कमजोरी है | यह मध्यवग आज की बात को डिसी सुदूर 
एविद्वामिड या प्रागतिदासिक युय क व्यक्ति सं कहलवाता है । मन वी गहराई के 
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किसी कौने में कही कसी प्रकार का डर छिय है जो अपनी बात अपने मुख से नटो 
कहने देता और आज यह बात कहने को नही रह गयी है कि यह मध्यवग अंग 

रेजों से कितना अधिक डरता था | हमारे समाज का एकमात्र नायके --यह मायवंग 
“-कुछ उतना फोका, कुद उतना हतरम, बुछ उतना ही हल्का था जितता 'विराटा 
को पह्ममिनी। सासी वो रानी , क्चतार , आदि का नायक !' बीसवी शतों के 
चौये और पायवे दच्वक में इतिहास का यह छद कुछ-कुछ उतरने लगा । उपन्यागी 
के पात्र आधुनिक समाज के होने लग्रे क्स्तु मध्यवर्गीव भावुक़दा-जनित हल्का 
रामामसवाद यहा भी सक्रिय रहा । चाहे यश्यगाल हों चाहे नागाजु ने अचेय हो या 
लप्मीनारायण मिश्र हैं तो सभी मव्यवग के ही ' जागरण अचतन की क्मजारी 
नही समाप्त कर पाया । इसका सबसे ज्वलत उदाहरण मध्यवर्गीय घर्मबीर भारती 
का प्रथम उपयास ग्रुनाहों का देवता! है। भाषा और शलो क्री असाधारण मोह- 
कता के बाद इस उप्रयास का संदसे बड़ा जारर्धक् --जिप्तन शारत वाधू की 
कृतियों की ही तरह 'गुनाहा का दवना” को तम्ण--तरुछियों म बहुत लो#प्रिय 
बना दिया है-- वह मध्यवर्गीय फिल्‍मी राभात है जिसके कारण तरुणी सुधा तरुण 
चादर से न'ही बच्ची की तरह ठनगन करती है। इस छिछवी मावुक्ता म गुटगुरी 
तो है परतु वह गहराई नहीं जो मिलन दे आना का ग्रम्मौर मर्णदित रूप दे सके 
ओर विदाह के दुस को सहने की शक्ति दें सक॑ | यह मिलन को हलाहल और 
विद्याद्‌ को आत्महत्या सम बदल दंती है। चादर म यहो भावुक्ता है । उमके आर 

अपमो प्रेमिका को अअनाव का नतिक साहव नहीं और उसकी निवल भावुक्ता मे 
इतनी सहानुभूति नहीं कि वह ब्िन्ती के ध्यार को दुलार सके । निवन क्र,र होता है 
ओर च”र सुधा वी चिता की राख से विटठी वी मांग का क्रूर मजाक उडाता है । 

यह स्वस्थ दृष्टिकोण नट्रो ! यह मष्यवग शहर की पूरा रूप से अरना न सका 

ओर दहात से अपना मातसि € सघ्यध ताड़ ने सका $ उनका देहात क्ोगरंजों दर 

नष्ट-अष्ट क्या गया दयनीय देहतत कम उसकी अपनी कल्पना का रोमादिक देहात 

अधिक है । इस >िमू ले मध्यवग के पास मीरा और राघा वी भावुक्सा नहीं सीता 

राम का वियांग नहीं, सूर-जसा समययेण नहीं तुतसा-जेंसी स्वस्थ जीवन दृष्टि और 

सास्कृतिक समदय की क्षमता नहीं केशव का पराडित्य नहां चिहारी जी कला 

नहीं  । 


फिर भी, यह मध्यवग सराहनीय है क्यो दि अपनी तमाम मौलिक कमजों 
रियो के होते हुए मो हमते मारत दे लिए बटुत-कुथ किया । पराजित और सभी 
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तरह से शोषित भारत मे एवं यह मध्यवग ही एमा था जिसवे बुछ लाग नवीन 
भारत घो जम दे सक | अंगरेज इसरा उपयोग अपने लाभ मे लिए बरना चाहते 
थे और उहोने बहुत दिनो तक कया भी वितु समय और अनुबूत परिस्थिति पा 
वर इस बंग वे ही कुछलोगो न अपने वो माषवर्गीय प्रवृत्तिया स यथासभव अलग 
करके या उससे दूर होकर अततोगत्या देश और जाति की सेवा मे अपने को लगा 
दिया । पुनरुत्यात और पुनर्जागरए के वतय में इम नये मब्यवग ते बहुत अधिक भाग 
लिया । य नवीन शिक्षण भौर ज्ञात के प्रवतत्र थे और जो नया भारत बना उत्तक 
नेता थे। यही बग भारत का बुड्धिजीवी बग हुआ, भारत का मस्तिष्क हुआ भारत 
की आत्मा बना। निम्तवग हबुद्धि हतोत्माह और हताश था तया कथित 
उच्चवग हतात्म एव हतचेतन। दोनो परास्त थे निष्क्रिय थे । सक्रियता चाहे 
जिसी भी प्रकार की क्यो न हो --यदि थी या सम्भव थी तो बेयल इसी नये मध्य 
बग मे । इस युग मे बोद्धिह उतति का सवस अधिक महत्वपुरा माध्यम विश्ववि 
दालय या स्तातऊ़ोत्तर विद्यालय ही था। इस नय मध्यवग ने इतदों के द्वारा अनेव 
सामाजिक शास्जो अंगरेजी साहित्य सस्दृत, इतिहास आदि बा अध्ययन क्या । 
प्राचीन और नवीन भारत को अध्ययत भी इही विश्वविद्यालयों में हुआ। भारत से 
सम्बंध रखते वाले तथ्यों और उनकी व्यास्याओ स-- जो इन टिक्षा-सस्थाओं में 
पढाई जाने वाली पुस्तकों में थे --यद्यपि भारत का पूणात ओर वाघ्तवितर चित्र 
नही उभरता था र्ितु इस अध्ययन से गतिशील मध्यवग का यह व्ाभ अवश्य हुना 
कि वह पूरी तरह से अधक्षार मे नहीं रह गया। कुछ न कुछ आभास तो मिल ही 
गया । राष्ट्रीय प्रेरणा के लिए जिस एक झलक की आवश्यकता थी वह मिलने लगी । 
यह प्रेरणा पा कर मध्यवग के इन लोगों ने अपने समाज को कर्मियों को सुधारने 
का सक्रिय प्रयत्न इस आलोच्य काल में प्रारम्भ कर दिया । नवीनता के लिए भी 
प्रेरणा मिलो । पाइच त्य प्रभावों ने दृष्टि को पूणत मौलिक तो नहीं रहने दिया 
कितु दृष्टि को सतुलित रखन का जितना प्रयत्त सम्भव था उतता इस चतन मध्य 
बग ने विया । लगभग प्रत्येक कस्बे ओर शहर भ विश्वविद्यालयों से रिक्षा पाए 
हुए लोग -- ववील, डाक्टर, अध्यापक, अफसर जादि फल गये । ये ही लोग प्रगति 
शील विचारो के फलाने के माध्यम बने । इही के द्वारा सामाजिक और नतिक 
जीवन का एक रूफ निश्चित किया गया। उ नति करने वे एक आवश्यक उपकरण 
के रूप में पाग्चाय सस्दृति ओर सम्यता को स्वीकार क्या गया | जातियो के अदर 
भी सुघारको का उदय हुआ। रेल समाचार पत्र शिल्रा और राजनीतिक हलचलो 
ने पुरानी सीमाओं पुराने बाघनों बौर दृष्टिकोणों को नष्ट करना प्रारम्म कर दिया । 
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ऊंची जाति वे लागो में एवं पत्नीन्रत नियम-सा हो गया । नारी शिला बढ़ी । 
विधवा विवाह से लोगो की झियक अभी पूरी तरह से जा दे सकी किन्तु विधवाओं 
वो स्थिति सुधारते की माँग सभी ओर से उठने लगी । साम-वहू ओर नवद-भाभी 
का निशिचत -सा बलह इस यंग मे समाप्त सा हो गया है। इंगलेंड से लौटे हुए 
विद्यार्थी मामूली प्रायदिचत के पश्चात्‌ जाति, धम और खादान मे वापस लिये जान 
लगे । अस्तर्जादीय विवाह भी बरदाश्व किये जान लगे। जातियो को सामाजिक 
ससथा मात्र के रूप मे यह चेतन बग देखने लगा । उसने उहें एक शाशवत मानवीय 
विभाजन के रूप मे नहीं दखा। सॉँस्कृतिक हृष्टि से यह बग कुछ अधिक उदार हृष्टि 
कोण और ब्यद,र वाला हो गया। विभिन जातियों का पारस्परिद सहमोज 
अनात रूप से ही स्वोद्ृत हो गया। इस युग मे सांस्कृतिक हृष्टि से बहुत समझौते 
हुए । रूढिवाद प्रगतिशौलता मे बदल गया। अनेक राष्ट्रीय, राजनीतिब' घामिक 
ओर सामाजिक आडोलनो का आव्हान, समठन और नेतृत्व इस मब्वग ने ही 
किया , आत्मत्याग और कष्ट-महन इस वय क॑ पुछ लोंगा न बहुत (िया। ये जन- 
स॒ घारण के भी सम्पक में आए । यही वग॒बेकारी ओर असस्तोष का भी शिकार 
बना । रस्कि मिल, रूसो वाल्टेयपर, टालस्टाय, मावस लतित आदि के क्लातिकारी 
विचार इस वग के कुछ लोगो म॑ भर गये थे | अपनी-अपनी भाषाओ के साहित्य 
को भी इसी वग ने फिर से समृद्ध करने का अयत्न किया, यही वग साहित्य मे 
घम्र और दशन वी जगह राष्ट्रीया| और भजाटब, क्रान्ति कर बिट्टोह वी भावना 
लाया । इसी बग ने अधिकाधिक साहित्यिक पदा किये हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य 
इसी भाय बग के द्वारा इसी सध्यवग के लिए इसी मध्यवग का है। महावीर प्रसाद 
द्विददो दे बाद विनिभित साहित्य को तुलना यदि उनके पूद निर्मित साहित्य से बेर 
तो यह बात पूणत स्पष्ट हो जाती है। इस मब्यवग म॑ दो प्रकार के लोग हैं। एक 
वे हैं जिनका विचार है दि उहें न कुछ सीखना है और न कुछ भूलना है । इस वग 
का आधार है शास्त्र जो इसके लिए कारागार-सा दन गया है। यह प्रगति विरोधी 
है और प्राचीन की मानसिक दासता स्दीकार कर चुका है | इसमे किसी भी प्रकार 
को जिज्ञासा नहीं। यह वेज्ञानिक सत्य को असभ्मान की दृष्टि से देखता है । इस 
वग के लोगो के लिए सभी प्राचीन सिद्धातत श्याइवत सत्य हैं। इसके विपरोत कुछ 
लोग ऐसे हैं जो अतीत के भार से बिल्कुल मुक्त हो जाने की सलाह देते हैं क्यों कि 
भारत की आब्यात्मिकठा ने आक्रमणकारियों गौर छुटेरो से इसकी रक्षा बिलकुल 
नहीं की । ये लोग भारत की दुदयां का दोष उसकी आध्यात्मिकता “को देते हैं । 
इनके लिए पाइ्यात्य सस्कृति-- विशेषत साम्यवादी सस्कृति -- सब कु है। इंहें 
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भोती मे विद और प्रतदृूम श्रम है इगी मम्ययर्ग से अब एग भी सोग बट हो 
गये हैं जो उपयु त्त दागी 4 गसह गपशठे है। सतह विद हृए्टि है मध्यतर्ण ने झद भा 
बोद गुनिशियत मार्ग यहीं अपाया है! बह भाधा रीवर माधा बटेर है ओर इस 
प्ररार इसवा जोवद एप. विश्स्दता मा हो स्या है, इसी गई नसिकशा नहीं 
आस्था मही विश्वास ही | यद् ए सरशिी वे. बा है कि आजाटों के वा” इसे 
यर्ग व पास अग्रजी बषड़ों के साथ शाप शहर ही शरबानी का भी फनी में? 
इहने लगा था !! दी को प्याप मे रखकर घोरेश यर्मा ते स्मम्प रिया है 'सभ 
पूछिए तो सोगो ने अप जोवन को 0३ बहा भारों भूठ बात निया है । 


जरा-जागा सी बातों मे सोग दुदर वाट रखते हैं. जर भाहां जगा बम 
लिया | एक और दच ने उदार के लिये जीवन दो पर स्थास्यात डिपो जय रहा 
है दूसरी ओर सद् को दिप्टी रसकटरी टिस्ीे को शोवियमो जा रही है 
क्षारामच ड्र, जियाजी और तप मायतिलर प॑ मजाय सासयदादुर पघाटसान साहू 
भिप्तारीत्ताल व आडिट आफिस में सदटूर है कलर यायू रामगद्ाय जो जीवनी 
लासों द्वाप छाप्प र हर लक व हाथ से द दी भादिय । दही ही तरस ता बारग॒व 
में लड़को से करानी है | दुनियाँ बहुत मूठी है ।! थाघी जो ब॑भआाहावाट के अनु 
करण अथवा उनवे आत्मतज क' कारण पहले हमारी जमजोरियां गुद्ध दया पी हिन्‍तु 
उसके बाद या यो कहें दि स्वराज्य मिपते मे हो बा” हमारे भीतर वा मध्ययुगीय 
मने याहुर तिवसे आया है 4 सुमिवान दा पत्य वे स्लो मे 'भाज भी दा के आप 
काश लोग उप्ती सोमित-सण्डित म्ानप्तिकता से परिभातित है। श्स वर्ग का सेसा 
दो ससारो के थीच मे भटक रहा है । उनमें से एक यधार मृत है ओर दूसरा अभी 
जाम समे में असमय है। द्विताय महप्युदध वे बाद यह वर्ग चुरी तरह से पिस गमा। 
यह असहाय स्थिति में घुट घुट कर मरने लगा । यह पतलूच १हुनना छोड नहीं सता 
का ओर घुटनों तक थोती पहन नहीं सकता था। बोट वे तौचे फटी हुई कमीज और 
कमीज के तीदे वियडे-विय्ड वतिथात वहुनता था। पस्ती, हार, घुटने, आहि मे 
पध्कर भा यह अपने को 'बाब्‌' रूप मे ही दिलाता हैं। यह भीतर से सोसता हो 
गया ओर इसकी नेतिकता की दीवारे ढह गई । यह बुरा बरने गो बुरा नहीं 
समझता, बुद्ा केरके उसे न छिप्रा पान का बुरा समझता है | दपनीयता महू है कि 
यह वर्ग भयानक रूप से जड हो गया है । जीवन के शाश्वत उच्चतर एवं सूक्मर 
मायदाओ और मानदण्डों वा कोई भी महत्व इसके लिये नहीं रह गया हैं । संस्वार, 
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धम और अध्यात्म के बारे मे यह 'पडित जी की आज्ञा सामाजिक कठब्या के बारे 
में खढियो और परम्पराओ को ब्यवस्था और होप के विपय मे य॒ तो अपन अफ्सर 
की प्रसनता का अनुशासन या फिर अपनी भोतिकता प्रधान रुचियों और वाप्तनाओ 
की उत्तेजनाओ का सकेत मानता है । यह चग इतना जड हो चला है कि कुछ भी 
सोचव को तथार नही है 3 च न के क्षेत्र मे अपने से बडो की वातें ओर निष्दप और 
शेष के दिषय म उपयु क्त विधि निषेघ इसका दृष्टियोण है । दूर तक मोलिक ढग से 
अर्थात्‌ अपनी समझ अनुसार यह सोचता ही नही । यह अपनी जानकारी का भी आदर 
नहीं करता । परलोक का द०” विधान चूंकि आँखो से दिखाई नही पडता भर यह 
परोक्ष को बातें सोचता नही अतररव परलोक का डर समाप्त हा गया । गहराइयो के 
अभाव मे जड आक्पणो से ऊपर उठ नहीं पाता | इसका परिणाम यह हुना है कि 
यह यम निवम को बेकार समझता है । इसके पास यदि आस्था नाम की काई चीज 
रह गई है तो वह केवल मानव स्वभाव को कमजोरियों और उनके स्थायित्व पर ही 
नही ता यह वग पूण रूप मे अतास्‍्था वाला हो गया है । यह बगे इसलिये सामाजिक 
झूढियों वो तोडने लगा कि इससे इसवी जड वासना तृप्त होती है या अफ्मर तथा 
ऐसे ही लोग--जि'हें वह महत्वपूण्ण समझता है--इसके इस का से प्रसन्‍न होत॑ हैं 
था इसे दक्षियानूमी या “आउट आफ डेट नहीं समझते । निघन, काली, अपगु एवं 
अनाय हरिजन वाला से विधाह करके क्रान्ति करने वाले नवयुवक कहा भिलते हैं । 
धनी या खुबसूरत ब्राह्मगेतर वाला से विवाह करने को नए खून बाते कई ब्राह्मण 
युवक तथार ही सकते हैं ! अपनी जात जिरादरी तक की गरीब काली यर कम पढ़ी 
लंडक्या देक्षिण और तब पई क्रातीत करने वाले इन क्रारतिकारियों को देखिये ! 
“क्वान्ति या सहानुभूति को असलियत का पता लग जायगा ! तलाक प्रिय है-इसलिए 
नहो कि उसके पीछे कोई क्रान्तिक्ारी दृष्टिक्रोएट है, बल्कि इसलिए नहीं कि कई नये 
शरीर भोग के लिये मिल सकते हैं। यहा घ्ातति नही मोगदूत्ति य। वासना की प्रधा 
नता है। बाठा' वी दुकान पर ब्राह्मण नोक्तरी करेगा, इसलिये नहीं कि वह चमड़े के 
जूत का ब्यवपार करना कुछ दुरय नही समचता, वच्कि इसलिये कि शौक पूरा करन के 
लिये जितने रुपये चाहिए उतने वह अयथा नेहीं कमा पाता ! पहले के सत्याग्रह 
सप्रामो की प्रतीपमान असफलताएं ये ही दृश्य उपल्यित कर सकती थी किन्तु यदि 
ऐसा नहीं होने पाया तो इसलिये कि तव गाघी जीवित थे। इस मध्य बग और 
उच्चवंग की अपनी खाली तिजोरिया को भरने की बक पू जी बढाने की अथवा अपनी 
जेब गम करने को इतनी लालमा रहतो है कि ये किमी भी समय जनता को धोखा दे 
सकता है। यह क्र वर्ग दृत्रिम या अन्न की कम लाकर जनता जनादन की जि''गो 


[ छपघ० ) 


स खेल खेलकर अपनी कोटियां खड़ी करता है और निजोरिया भरता है। यह है 
लक्ष्मी जी सदा सहाय! यह दयनीय मध्यवय आज अध्यात्म की उपेशा करता है 
विन्तु अपने 'अह का दास है। इस वग में फिर दिल्लावा बढ़ गया हैं वास्तविकता वी 
कमी हो गई है । यह भारत के प्राय्य और भारत के वास्तविक रूप--देहात--से 
मानसिक दृष्टि से अब भी दूर है और इसालिए माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है, 'हम 
तो शहराती साहित्य लिखते हैं | थोडे स दिमागी एयाशो को दू ढकर उतकी रसा पर 
भिनकती या यूझों पर सनक्ती इच्छाओं के वश्ञीमुत जब उनकी तालियाँ सुन लेते हैं 
हम निहाल हो जाते हैं ।”* यह मध्यवग जस अपने जीवन मे किसी को अपना गुरू 
नही समझता वसे ही साहित्य-क्षेत्र म भी इसने गुरुशिप्य परम्परा का त्त कर दिया 
है | जसे इसके जीवन म शोषण और अनतिकता है वसे ही इसके द्वारा निर्मित 
साहित्यिक बातावरण मे शोपणा और अनतिद ता है * जसे इसके जीवन म॑ गहराई 
नही, केवल ऊपरी चमक दमक प्रोर लिखावा है व से ही इसके द्वारा रचित साहित्य मे 
भी अब दाली की चमक, भाषा का सी दय, कला का आक्थण अधिक है। जसे 
यह हर नये फशन का दीवाना है वसे ही इसके द्वारा रचित साहित्य का स्वत भा 
शैली और भाषा का मयापन अधिक विये है | साहित्य मे भी नवीनता का सबग्राही 
मोह इतना बढ गया है कि दम -दस और पद्रह पद्रह वर्षों म नये बाद चल पहले हैं । 
दार्श नक गहराई इस सध्यदग के जीवत मं बम है और इसके साहित्य भे भी कभ है । 
यश्ञोलिप्सा जीवन मे भी है ओर साहित्य म भी । ब्य वसायिक वृत्ति इस मध्य बग 
के जीवन मे उत्तरोत्तर प्रधान होतो गई है और इसके द्वारा हिमित वातावरण तथा 
इथकी साहित्यिक वृत्तियों में भी । जीवन में भी उच्छद्धलता है और साहित्य वाता 

वबरण मे भी। गुटवाजी जीवन ने अन्य पक्षो मे भी है ओर साहित्यिक वातावरण में 
भी । जीवन में भी चोरो भरी है और साहित्य मे भी + जेसे जन मगल मीं भावना वा 
क्यून मात्र जोवन में है मगर जन मंगल कोसो दूर है बसे ही साहित्य में जनमगल 
का नारा जोरा से लगता है कितु जनमगस उसस होता नहीं। वेसरीनारायण शुक्ल 
ने लिखा है, वा यों वा समुदाय जिस ( मध्यम ) वर्ग से आता है उसवी जडे 

सामा-य जीवन के बीच नहीं जमी हैं | यह शिक्षित, दीक्षित और शिष्ट वग देश वी 
जीवन सरिता क॑ ऊपर ही उतराता हुआ इधर से उघर बह रहा है।* इसलिये 


१८ सम्मलन पत्रिक, फत्युन २००० सवत्‌ म प्रकाशित, "साहित्य धम झीपक 
सेख से 
२-आधुनिक काम्यधारा का सास्कृतिक सोत , पृष्ठ १८८ 
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इनकी कविताओ में कृत्रिमता क्ञा प्राधाय है। भारत भारती” और “बच्चन इसी 
म्यवर्ग की भावनाओं और अनुभूत्तियों से अनुप्रारिणित थे आर यही इनकी असाधारण 
लोकप्रियता का रहस्य है । माहित्यकारों के बीच का स्नेह और वमवस्य इसी मध्य 
युगीन मन व्यू स्तेह और वमनम्य रहा है। यह मायवग यथार्थ से दूर रहा और 
इसकी रचनाओं से भी यथाथ का आभास मात्र-सद्धाशतक् या कहपना प्रधान रूप 
ही-मिनता है । जिध् तरह की विद्वता इस वर्ग के पास है इनको रचनाओं को सम 
झने के जिये उवी तरह विद्वता-या विशचित मन और मग्रेवृत्ति-चाहिए । रामकुमार 
वर्मा अश्क', भुवनेश्वर जगदीशचद्ध मायुर आदि के सामाजिक एकॉँकी भाटकों में 
यहो मध्यवर्ग विश्वेषु रूप से चित्रित है । 

पते ने ठीक ही लिखा है किन्तु हमारे निष्थराण प्रेरणाशुन्य साहित्य में 
उपचेतन की मध्यवर्गीय रुग्ग प्रवृत्तियो का चिभ्रण ही आज सजने कौदल वी कसौटो 
बन गया है ओर वे परस्पर के अहकार-प्रदशन, लाछन तथा घात-प्रतिघात का क्षेत्र 
बन गयी हैं जिससे हम कु ठित बुद्धि के साथ सकीणहूल्य भी होते जा रह हैं ।१ इस 
मच्यवग का हास्य भी मुक्त हृदय का हास नटों रह गया है और रुदन भी शुद्ध दृदप 
का रतन नही हैं। यह सर्धा तक ही हँसता है और सद्धाग्तिक रोना रोता है। 
महादवी के रन के विषय में थसिपल विश्वमोहन कुमार सिंह ने लिखा है आपको 
रोन की एक आत्त मीं हो गयी है रोने को अदत ही नही रोते में आपको 
आनद अना है सूतरा आपके दुख्ों से पाठकों के हृदय मे दुख का सचार नही 
होता न आपके प्रति सहानुभूति के भाव का ही जम होता है | एच सजग पाठक 
जानता है कि आप रो नहीं रही हैं, रोना आपकी कला का एक भशय है।* द्विवेदी 
युग के पूत्र यह मेध्यवग सास्कृतिक पुनर्जागरण के सद्य प्रभावों से सस्फूत और 
सोत्माह था और इसलिए उस युग॒क साहित्य पर जागरण उत्साह और स्पूति वी 
छपहै। एक नवीनता है | एक प्रियकर जागरण हैं प्रौट्ता भले ही नही है उसके 
पर चातु आयसमाज क॑ पाचजन्य-धोष के परिशाम-स्वरूप सामाजिक सुधारों का 
युग आया उ यान के प्रथलो का युय आया, कत्तव्य कीचुष्कता का युग कराया, 
नव्य सास्क्ृतिक चेतना के सक्रिय होप का युग आया सात्विकता का युग आया और 
यह द्विवेरी युग है । फिर इस वग| ने गा घी का नेतत्व जौवन और साश्त्य दानो 
क्षेत्रो म स्वीकार किया । एक सात्विक़ भावुक़ता एक आत्यवाद आदश प्रेम आत्य 
जीवन, भावुक्ता, रोमास आदि-का जीवन आया और हमएरे सामने भ्रम्नाद , पन्‍्त, 


है उतरा! पृष्ठ रृह हि 
२ 'हिमालय, जुलाई १८४६, पृष्ठ ६५ ६६ 
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पनराला' रामझुमार वर्मा महादेवी, भ्रेमच द्र, रामचद्र शुरत, जादि अए | बार 
में यही बग साम्यवाद, सघष, कष्ट, भौतिकृतावाट पराजय, आदि से जीवन में भी 
प्रभावित हुआ और साहित्य मं यथायवाद का या प्रगतिवाद का युग आया । नरेद्ध 
भ चल' यशपाल, पहाडी, भुवनेश्वर आदि ने छायावाद की अशरीरी भावनाओं वा 
अ चल न पक़्ड कर स्थूल मासल शरीर का आक्पण देखा। आगे चल कर इसतो 
बर्ग मे थोडी-बहुत साम्राजिक चेतना जगी और तमी द्वितीय महायुद्ध आ गया जिप्तम 
यह मध्यवर्ग बुरी तरह पिस गया और उस्तकी सारी पिछली धायताएं न॥-भ्रष्ट 
होने लगी | जीवन कशह उठा मानव चुप्त गया मानवता रो उठी और आदर्श 
घुघले पड गये । | एक ओर महायुद्ध ओर दूसरी और १६४२ ई० का आादानत्र। 
भारत की चेतना विमूढ-सी हो उठी ५ होश आया तो आजादी मिली और नये प्रयोग 
प्रारम्भ हुए क्योकि नयी समस्याएं आ खटी हुई और पराधीनता के युग के दृष्टिकाणों 
को बदलना अनिवार्य हो गया जिसकी पूरो तेयारी सम्भवत हम महों कर पाए थे। 
प्रयोगी का युग देश में चला और प्रयोगवाद तथा नई कविता हिंदी में | इस मध्य 
बर्ग वा जावन राजनतिक तथा सामाजिक जागृति का वाहक हो गया है और इसका 
रचा साहित्य भी । 


अगरेजी राज्य मे भारत का जीवत--एक सामा य दृष्टि - 


अन्त में भारतव जीवन पर जब एक बार हम फिर से हृष्टिपात करना चाहते 
हैं तब हम दाडी यात्रा के समय गा घो जी की कही यह उचित बरबत्त याट भा जाती 
है कि भ गरेजी राज्य ने भारत का नतिक भौतिक मास्क्ृतिक और आध्यात्मिक 
सभी तरह नागा क्या है । शाह और खम्माता ने लिखा है कि जन सख्या वा है 
प्रतिशत भाग राष्ट्रीय आय का १३ भाग पाता है जवकि जनता का ६० प्रतिशत 
भाग राष्ट्रीय आय का ३० प्रतिशत पाता है।* द्वितोय महायुद्ध प्रारम्भ होने क ठीक 
पहुले भारत वी अधिकतर जनसख्या के औघप्तत प्राणी की आय एक पनी से लेकर 
सवा पनी तब थी। द्विटिस भारत में एक क्सिष्न की क्रौसत आमदनी ४२ रुपये 
बाविक से अधिक नही ठहरती २ । चाह और खम्माता ने बड़े रोचक ढग से हमारी 
गरीदी वा अनुमान बराने का प्रयल किया है, मारत की औसत आमदनी शिफ 
इतनी है हि जनता के प्रत्येक्त ३ आदम्ियों मं से केवल दा का पेट भरा जा सक्षेया 


१ "दि वल्य एण्ड टक्संवुल क्पसिटी आफ इॉडिया 


२ दि ्दाडियन सैंद्रल बैंकिंग कमेटी, १६३८ ने विवरण के प्रथम भाग वो 
६ वा पष्ठ। 
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या समझए कि यदि उनत्त तीन बार खाने की आवश्यकता है तो दो ही बार 
खिलाया जा सके और वह भी तर जब वे इस वात के लिए तैयार ज्िय जा सकें 
कि वे सबे' सव नंगे रहेंगे, पूरे साल भर तक बिना घर के रहेंगे, मतोरणने या 
खेल की वोई-मी चीज न सार्वगे--घाने वे अलावा और झुछ न चहेंगे और उनका 
ख ना निम्नतम स्तर का, रूखा-सूला, मोदा-रोदा और कम से क्‍म स्वास्थय प्रद 
होगा। * घामिक दृष्टि से हमारी स्थिति यह हो गयी है कि वेद बचे तो हैं कि तु 
हैं वे पुम्तकावय के बढनों मे । स्तुतिया सभी देवताओं की की जाती हैं। ध्यान 
बाह्य छप और वातावरण पर रहता है। जो सब्चिटानन्द-निराकार तत्व सभी 
का भूल है उस पर ध्यान ही नही जाता। वह दार्लनिक विदेचनां और साहित्यिक 
ब्यजनाओ मात्र के लिए रख छोडा गया है। आज ही मीराओ के कृष्ण दा-दो होने 
लगे हैं ।। व्याकरण पाडित्य-प्रट्शत के लिए हो गया है, वेद समझ के लिए नहीं । 
देवताओं की स्पा ३३ क $ बताई जातो है, नाम सो पचाम के भी मुल्क्लिसे 
याह हमे * वेरें की जगह विष्णु सहठनाम का पाठ होता है। भ्रूत-प्रत सिद्ध 
किये जाते हैं ॥ घम तक-युद्धि स दूर कर दिया गया है। सम्पूर्णानिट ने लिखा है 

/उपदापि तथा श्राद्ध ने कुर्याहतयावनम्‌ दाताना काप्ठक्योगों दहत्वाप्प्तम- 
कुलम्‌ अब इसको कौन समझदार अपनी बुद्धि मे उतार सकता है! वेद 
कहता है कि तपस्वी पाप-हीन सोगी उस्तजो प्राप्त होत हैं जो विष्णु का परमपद है 
परन्तु नया उपदेश यह है कि"य करोति ततीयाया विष्णोश्चन्दनपूजतम्‌ बशा 

खस्य सिते पले से याति हरिमन्दिग्मू । * आगे फिर लिखा है “व्यासजी ने कहा 
है कि नाच्चित्या पर मर्माणि, ना इृत्वाकमदुष्करम ना हत्वा मर्स्यधातोब, प्राप्नोति 
महतीं प्रियम्‌ ५ व्यास जी विप्णु क॑ भबतार थे इसलिए उनकी कही हुई बात 
श्री सत्यवारायण देव को भी लात रहो होगी पर वह (साधु) वनिए से यह एक 
चार भी नही पूछते कि तुमने इतना रुपया क्से कमाया सत्यनारायण को प्रजा स 
चही काम लिया जाता है। जा सरकारों अहलक्तारों को रिश्वत देने से निकाला 
जाता है -तुम जा चाही क्रो हम अल बन्द कर लगे परन्तु हमारा हिंस्सा देये 
जाओ ।१ अधविश्वास यहाँ तक है कि ब्राह्मणी मात ए भो अपने बच्चों पर फुक 
डलवाते शुक्रवार की धाम मस्जिद के सामने खड़ी रहती दखी गयो हैं | द्राह्मण लोग 
(पुजारी भो) विरेशी और विधर्यों शासकों के प्रति 'बर्मावतार! जपस्ते शब्टों वा प्रयोग 


१ दि दल्व एण्ड टक्यबुल क्पेसिटी आफ इस्डिया/ पष्ठ २४३ 
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बरत देसे गय हैं | दवता एसे हैं जिनसे हमारे सापारण परमभीद शृदृग्प ही बहुत 
भच्छे | विशिष्द अपितार सत्पव वे होहर भी हमारे गृदृह्य दुराघारी और पर 
म्त्रीगामी तो नहीं द्ोत ! तपत्वियों का तप शो भंग नद्दीं जरते | उतरी अध्यराओं 
और गुप्तचराओं मे गया अंतर! 
सहवे-सडरी की योग्ता और उनके वियाह पा यारी आहथ के सम्बंध 
में ग्रजमोहन ध्यास ने लिखा है. 'मापारण थेएा ने मात्रानीता सदा को मौहन्से 
की विसी पाठ्याला में विठा देते ये या हिंदी स्यून में मेस्‍ती करा देते थे और सोनह 
बप दी उच्च से पहुंबते-पहुँचरे ठतवरा विवाह रर देते मे, चादे बढ़ टिंगी भी दर्जे 
में पढ़ रहा हो । इसब आय उगवे भाग्य को बात थो । इतना ये अवद्य स्थाल रखा 
थे वि अपने लड़ते बे लिए विराटरी मे जहां ता हो यह तिसी भल भर को संडगी 
लाना । भला घर उनकी समझ में वही है जद्मो को सहहियां भुर जाये प्र उफ्त्त 
करें । उतने सयाद से जया गनीमत नहीं ये आजादी सास लते हैं बात बरीो हैं। 
लड़को बे माता-पिता पार एवं सिद्धांत था । लड॒री वा बाल-विवाहू ररनता और 
उसे न पढाना भौर यदि पढाने वा थोक चर्राया और उप्क़ो माता यदि बोड़ा-बढुत 
पढ़ी लिश्ली हुई तो वह अपनी लड़की को क्वल्न इतता पढ़ा ”ती थो हि वह भल-बुरे 
हनुमाव चालीसा पढ़ सबे और ससुराल मे गाढ़े व समप्र मायररसबर भेज सई 
लडकी के माता-पिता इस बात वा बहुत स्माल रखत थे वि. सडवी भी अभिलापाओं 
वो परिधि बहुत सीमित रहे वर वा हूढमे मे लडकी के मात्रा"पिता इस 
बात पर अधिक जोर देते थे कि लड़की के भावी श्वसुर का धराना एसा है. वि नहीं 
कि उनकी लड़की के मुह में झला-सूखा चारा पड जाए । सड़के की योग्यता का 
स्थान सदा गोण ही रहता था भगवान ने चाहा तो उनकी छड़की सुखी 
रहगी और सुस्त को परिभाषा मे वे युधिट्ठिर से सहमत ये -- दिवसस्याप्टम भागे घाके 
प्रचति यो नर ऋणी च॒ पुवासी च स पृथिन्या सुश्ली नर। ससुराल जाने 
के समय लडकी को दो-चार ऐसे नुभले बता दिये जाते थे बि' सनद रहें और बक्त 
जरूरत काम आवे । एक ता उपयु क्त युधिष्िर वाला । दूसरे कवि कुमारदास बाला-- 
स्जियो से पु सामुट्यस्य साधन न एवं तद्धाम विभूति हंतव + तद्ठिद्वियु कोपिधन प्रज 
म्मत बिना ते मेध विलसीत विद्युत्त ॥ और सबके ऊपर कालिदास वाला“ 
मु विभप्रह्वतापि रापणातया मा सम प्रतोप गम ऐसे वातावरण में किसी भी 
“सले धर की लडकी को मानसिक दुख हो ही क8 सकता है सोहागित मरने 
पर स्वय में जाती है, सती जी उसका दशन करते जाती हैं ॥ ) मंद अवस्था 
३ 'सरस्वती', जबबरी १८६३, पृष्ठ ५७, ५८ 
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अतनन्‍्त दयनीय थो । यह जीव अत्यन्त करुण जीवन था | गरीदी, धांमिक अआघ 

विश्वास बामारी, गायी बाततें अधिकारी की टामता, धन-सम्पत्ति की लांलुबता 

विधवा, अज्लेत, मविद्या मूखता नतिक पतन उद्योग घघो का पतन ,असगढठित काय 

बास्तविक शिला-थ्यवस्था वा अमाव घामिक क्म्रकाण्डो और सस्वारों दा विवेक 
विहीन पालन नये दृष्टिकोश का अभाव स्वार्दी-भावरहित-निक्म्मे लोगो की बढ़ती 
हूइ सह्या दुभिक्ष, कसण मोतें, अयाय, अयाचार रिश्वत “मुनाफाखारी चोरी, 
जाति-पाति के सगडे, साहित्यिक मण्डन्नी का घनी जमीदार अफसर जादि क सामने 
अपने को हीन समयना त़था विद्वान साहित्यिक की अजपेवा उहीं को ध्यान रखना 
ओर उहां वा प्रचन के गोत गाता आदि आलोच्य काल के जीवन थी सामाय 

बहानी हैं। इस युग वा चतुर और सफल व्यक्ति वह था जो मुकदमा जीतने की कला , 
जानता था, जो भूछ वोनता था! क्तु यह कमी नही बहता था कि भूठ बोलना 
अच्छा है जो शान स॒ सटना जनता था, जो करता चह था जिसके विपरात बोलता 

या लिचता था जो रुपया कमाना जानता था, जो मूठ वोल वर 'कूठ लिख कर अपने 

को प्रतिष्ठित कर लेना जानता था जो अपनी सारीफ करवाने की बला जानता था, 

जो सफाई के साथ बुराई व जीवन बिता सकता था 5आादि । ध 

»... द्वितीय भहापुद्ध के बाद स्थिति और भी विपम हो गई। छ्लिवदयनसिह चौहान 

न लिखा है, “राष्ट्रीय जागरण की पृष्ठभूमि में भारतीय साम्कृतिक पुनर्निर्माण 

(सिनसा) के इस उत्थान का-ऊत्व विकास २० वीं धताब्दी के चौथे दद्मक में पहुच 

कर रक़ सा गया और हास की अ्रक्रिया प्रारम्भ हो गई ।४९ और स्वाधीनता की 

प्राप्ति के पश्चात्‌ "। याघी जी ने लिखा है, ' !रताडिटियों पुरानी दानता बी समाप्ति 

भौर बजादी क॑ उदय के प्रारम्भ के साथ-साथ भारतीय समाज की प्तारी कमजोरियो 

बा धरातल पर ऊपर आ जाना अनिवाय है हमोरी [सामाजिक और नाथिक 

परिस्थितियों को द्वितीव महायुद्ध के बाद घकशा लगा | जीवन विम्रूट, विक्षुब्ध एवं 

विमत्त हो उठा । रूख और चीन के विधारो न भो उद्बुद्ध ओर क्रियाशील क्या] 

विवक्द्वीनवा एवं आन्दरित्र सघठन के अमाव मं विधघटित अतर न उच्छ खलता और 

आत्महत्या का रूप घारण किया । हम भूल गये कि हम क्या हैं ॥ पागल वी -तरह 

जिधर पात हैं दोड पडत हैं । व्यक्ति का जो थोड-से अधिकार मिल ग्ये-हैं उनसे 

चंह अपन को अनन्त-झ्क्ति-मम्पन्न समय बठा है ॥ वह गहरे नहीं देखता वह दूर 





१ हिन्दी साहित्य के अस्मी वष , पृष्ठ २४२ 
हे हरिजना, १ जून १८४७ ई० 
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तक नही देखता । आज का व्यक्ति कचुआ हो गया है + शान्तिप्रिय द्विवेदी ने लिखा 
है 'अप्र ल (१६५४ ई०) में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर डाक्टरों ने मनुष्य 
बी विपण्ण मन स्थिति पर मनोवचानिक दृष्टि से विचार किया है. उनका निष्कप 
यह है कि आजकल अधिडाँश लोग सानसिकर रोग स॑ पीडित होते जा रहे हैं “ घरेलू 
झगडे, अच्छे भोजन का अभाव पेशे का गलत चुनाव जसामाजिक वातावरण ये सब 
मानसिक रोग के कारण हैं ।”! ऐसे मानसिक रोगी साहित्य में भी है जो बेईमानी 
से ऊँचे पद प्राप्त करते हैं जोर शान ते रहते हैं मगर साहित्य मे कुठा की वकालत 
करते हैं | आज का यह म नब्र निरकुश हो गया हैं । धम और नीति पर से उसकी 
अपवी आस्था उठ गई है | सयम वह भूल गया है। कुछ सौ नोटो पर वह बिक 
जाता है। सद्‌ चिन्तन के अभाव मे उसक्ता जीवन जहरीला हा गया है. जपने व्यव 
हार और अपनी लेखनी से वह औरों के जीवन को जहरीला बना रहा है। दलबदी 
है। प्रचार क॑ साधनों को अधिदत करने की कला आती है | अपनी क्रिताव छपबाई 
जा सकती है। मित्रो से प्रशता लिवब्राई जा सकती है | विरोधियों को गालिया दिल 

वाई जा सकती हैं । चू कि विरोधी साधन-विहीन और सगठन-विहीन हैं अत उत्तकी 
बात सुनी न जाएगी इसलिए अपनी बात को माय घोषित जिया जा सक्तता है। 
आज का गव-प्रमत्त यह लघु मानव काल-टक्ति और देव-शक्ति को भूल गया है। 
"जब तक हू श्ञाव से रहुगा --यह उसका मोटो! बन गया है | इस प्रकार यह युग 
हो गया है / अविश्वास का गुग हो गया है | ब।त यह है कि प्राचोन आस्थाआ आदि 
के असामग्रिक' अनुपयोगी ओर नष्ट हा जाने का प्रचार पूरी शक्ति के साथ किया जा 
रहा है | नई आस्थाओ के दे सकन की क्षमता है नहीं । विनाश करना आसान है, 
तिर्माए कर सकक्‍ना, क्ठिव । अत्तु यह सावव 'विष्वमात्मक सा हो गया है। पूणी 

वाद बचपन से जबानी को ओर पेर कटा रहा हे ओर इसके साथ हो साथ व सारी 
समस्याएं खडी हो गई हैं जो पश्चिम के “यवमाय प्रधान देशों में पहले से थी । देव 

समोग कहिए था दुछ ओर वीसबी शवारी क प्रारम्भ मे भारत के जीवन की जो 
अवध्या थीं उसम और १६५० ई० के मारत के जीवन में कोई मौलिक श्र तर नहीं 


पढ़ पाया । यहे पूरे का पूरा युग ही गम्भीर समस्याआ से आक्रात है। अतिक्रियाओं 
का घुआ सामाजिक जीवन में भर गया है। 


महातेबी ने लिखा है (कु और समाज पशाधात से पीडित है और दूतरी 
ओर घम विशित्त । एक चल ही नदी सक्तता, दूसरा वृत्त के भोतर वृत्त बताया हुआ 





है, दृन्त और विकास पृष्ठ १२६ 
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एव पर से पौ" लगा रहा है ।* हम इन समस्याओ के समाधान में असहाय हैं क्यों 
हि ते हसारे पास उतनी क्षमता है और न समस्याओं छो उतनी गहरी पक्ड | एक 
हल बस्त हैं तो दूसरी समस्या खडो हो जाती है। क्वा ति एक फशन बन गयी है । 
इस विउति वा चित्रण महादेवी के ही छब्मो में अत्यत कलात्मक ढग से इस प्रतार 
किया गया है, 'शता«्त्यों को दासता ने हणरी नतिक्ता नष्ट बर दी हमारी 
चनप्रान विद से में अघकार जमी व्यापक्ता और मृत्यु-जसी एक्रसता ता है ही 
साथ हो साथ उसकी व्यवहारिक विभिनता मे विचित्र एक रूपता भी मिलेगो' 
हम अपनी 'ब्याधिजवितल असंमथता' को स्वीवार न करके रास्ते की दुगमता, 
लक्ष्य की अप्राप्यता को ही दोष दते हैं सब जगह हंपारा दम्म गहरा है और 
विवे5 उथला है हमारा नतिक पतन आज उस अजगर क समान हा उठा है 
जो मौ दय और सत्य की सजाव प्रतिमाओं को भो साप्त के साथ उदरस्थ वर लेता 
है और पिर अपने रीर को तोइ-मरोड बर उरहें चूर-चूर बना एसी स्थिति मे 
पहुंचा देता है जिसमें वे उप अजगर के शरीर वे अतिरिक्त और बुछ ?ही रहती 
आल्श-गान से सन्‍्तोप और परिध्िययों की विपमता दे आग भुबना- हार 
स्वीकार वरना -- इन हो वा हमने अपनी दुबलता वी बसाखो बनाया है।* शांति 
के नाप पर अमरेजो ने भारतीए जनता के जीवन को निरस्त करके उ्हे वायर 
बनाने का प्रयशण किया और इसम संदेह महीं कि वे बहुत दूर तक अपने उद्देश्य मे 
सफल रहे। बुद्धि मी मुक्ति ओर स्वतश्न॒ता वा नारा उठा कर उनकी बूटनोति ने 
हमारे समाज और हमारी पुरानी सस्दृति की नींद खादने का प्रयातत किया और 
इपम रोई संदेह नहीं कि वे उसबे रूप को कषिक क्षत-विक्षत वर सबे । आज हुम 
ब्राह्मण पुजारी को उमर इजारेटार के रूप मे देखत हैं जिसका सरक्षय हमे अपनी 
इच्छा और आवश्यकता के भ्रतिवूल भी बरना पड़ रहा है। इसके विपरीत आज 
पुरावा वर्णाश्रम धर्म--जाति वा प्रभुत्व--घबनाचूर हो उठा है। इतने पर भी 
जाति-चतना समाप्त होती नहीं दिखाई पढ़ती भयुक्त परिवार वी एव्-एक ई ट 
लिमकती जा रही है। पतिभक्ति गये-बीते मुंग को चात हो गयी है । पूरा सामजस्प 
और सन्तुलन वा अमाय हैं। भिन्‍तर शिन सस्कृतिया दा सपवय अभी हो ही नही 
पाया है । आस्या और साहित्य का नीर क्षीर मेल धनी नहीं हो पाया है। करते हैं 
बर्दमानी और सिंसते हैं ईमानदारी! करते बुद हैं और लिसते बुछ हैं। यहे है 
१-साहित्यक१र की आस्था तथा ऋय निवघ! , पृ ४४ 


२-क्षएंदा? ,पू. ३०, इ४, *८६ 
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हमारा - आज बा-जीवन ! ले।न यह तस्वार का एक पहल है । 
इसी एक चित्र का एक दूमरा पक्ष भी है और वह इतना काला सतना 
नराश्यपूणा एव इतना खेद जनक नहीं है। वह श्याम हांते हुए भी घत्तत्याम है 
इस चिन की वास्तविकता को हम सास्क्ृतिक प्रुरर्जागरण को पृप्रमृूमि मे ही टेख 
सक्गे ! इस चित्र बी रेखाएँ उसी के रग मे रगी हुई है! वह हमारी राष्ट्रीय मं बना 
को जमभूमि है। जत्र हम पर सारइतित् आद्वमण हुए तव थियाप्तोफी, आयसमाज 
सुधारवादी सनातनी, ग्रयत्तिशील पौराणशिक्त और थमग्राण राष्ट्रीयता शी क़मच 
उमडती हुई तरगो ने विरेशी संस्कृति की बढती हुई धारा की रपृर्ति को अपने मे 
समाहित कर लिया | इसन हमारी अहितकर श्रवृत्तियां के निराकरण का अयत्य 
क्या । यह ठी7 है वि उपयु क्त जीवन दशाएँ समाज में जितनी व्यापक हैं उत्तनी 
ये नही हि तु तय यह भी तो सही है कि किसी भी राष्र मे लाख दा लाख ब्यत्तिया 
बी जीवन दशा का परिवतन समाज की ऊब्बाति वा द्योतक होता है. होप 
जनता के जीवन पर उनका प्रभाव बाद मे पड़ा करता है किंतु उन लाख-दों लाख 
का जीवन उत्त समाज की प्रगति का द्योतक नि सीटग्म रूप स होता है । इस युग 
में भारत बी स्थिति यही रही है ।इस युग को माटे तौर परहम ते न विभिय 
स्पितिया मे कल्पित कर सकते हैं -- जागरण परिधतन और सुधार तथा क्रांति । 
हि साहित्य के क्षेत्र मे ये तानो स्थितिया पूरों तरह स्‌ रपष्ट है -० महावीर प्रराद 
ढिव ) के पढ्ले क। युग तया 'भज्ञेय और उनके बाद का गुय। समाज के अपेशा 
कृत उनत भाग में ये तीतो स्थितियाँ स्पष्टसम रुप से दिरणई पड़ रही हैं। 
परिवत्न की धारा सतोपप्रद रूप स निरतर प्रवहमान होती रही है । अपूव जागृति 
है। इस व म विचारों का आटान-प्रतान हुआ है,। भावों मे एकता स्थ पित करो 
वा प्रवत्त जिया है । जातीय और राष्ट्रीय एकता उभरती हुइ दिखाई पद्े है। गाधी 
और दयानद के प्रयलों के परिणामस्वर्प अद्छूतो की समस्या उप्रतम मही ,रह 
गयी । विरोधिया के साथ भा सामजस्प स्थापित,करने क प्रयत्त हाय लगे । अनुप 
योगी मायताए और रुढ़िया टूटी । सुधार ओर क्रातित के प्रयत्न हुए । हम भूठी 
निवृत्तिसे सही और सच्ची प्रवृत्ति वी ओर बढ़े | यह यूग बा उग्र राजनीतिक 
चेतना तथा आलटोलनों का यूग रहा | पूत्र और पर्दिम का जो सम्पक भारत के 
लिए अट्तिक्र सिद्ध हो रहा था उप भारत के लिए, उपयागी ओर हितकर बताने 
बा प्रयात किया गया | जड़ एवं विवदवाज- क्रियाओं क॑ स्थान पर सांच समझ वर 
सामूदिक रूप से बाय विया झाने लगा । पृथ्ण और व्यापक जीवन हमारा लक्ष्य बना 
भोर हम उप ओर बढ़े । गति पर अधिए घ्पाव लिया गया। सारी और जाति- 
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शेतना मे ऐसे परिवश्त हुए और हो रहे हैं कि वे दीन और संशर्त समूह-चेउता 
के अनूबूत हा जाएँ । सामाजिक और राजनीति दिवाणीलताओं के साथ साथ 
दतद संस्थाएं समितिया, रैयें भि्ें, चौररिया वियाय सामाजिवा मम्ख के अनि 
बाय बनाए है । ब्राह्मण प्राचाय के साथ एड ही मज पर रखो बाय ओर नाहहा 
बरता है। माटी चोटी पूरी जनक और पवित्र चोरे बाज बम्रण्डो द्ाह्मण छात्र 
छात्राओं म चुछ्ध स्रमप के बाद 'साडडमिर चौक मे आ जात हैं । जाति सम्व घी 
ऊच नीच वो भावना एसे बवसर। पर अचेतन भर वी किसी अंध्री काठरी में चोर 
क भार दुइक जाती है । |; 
आधुनिक हिंदी साहिएए में यह जाति शति बा भेट की नहीं दिखाई पढ़ता । 
प्रमाह प्रतत, निराला, महूदेवों, रामकुमार वर्मा मावतोचरण वर्मा, प्रेमचन्ल, 
जन, मधितीगरण गुम द्विदत श्यामतु हसटाम, रामवद्ध शुक्त] आदि व भय पर 
जा ब्राह्मण क्षत्रिय, वश्य का विधक लगाना चाहता है वहदत्ीकरी दते समय बा 
चोर की तरह छोटे मोटेननय अममथ नवयुवृत्ता +ो च्च ही इसका शिबरार बराल 
बयोकि तब बढ़ा वही एफ माप विरस्िक होता है और वह >पने वो भगवा से कम 
नहीं गलत हृप्गा-वह चाह चतुरेंदा हो च'ह प्रिप छा, चाह द्विविदी हा, चाह गुप्त 
बाहे वर्षा हो, चाए तर्मा-राष्ट्र-विरोधी है, अवतिक है, प्रथति विशधी है कौर, सालर 
हे हुए ही रज्तय है और अनुधित काय बरन चाहता है । खुद ल्‍ूप म पह्‌ करन 
डेप साहस बह सपथ दाक्षप भो तहीं करता होगा वह केवल कह्यता भ इस समथ 
सा हीलिकों बे मस्तक पर जाति का विप्यक लगाकर बपने दुष्ट मानस चल्रु द- बछुप 
की कुतबुलाइट शत करना होगा + यह बात टी लिवाद के मम्ब-य मे बी जा यही 
है। अम्तु नारिया स्व॒व॒त्र हो रहो हैं। बटुगी न प्रथा समाप्त हा बनी है । प्रेस और 
रोमाम वा 4 तावरश हो रहा है। चना का क्षेत्र विस्तृत हो रहा. है. जोवन और 
दम हक जा रही है। वृत्य,सगोत, व/टक कि सास्दतिक आपोजन नी लागों 
है) रुचि बड़ रहे हैं। नाररिया जीवन क अनऊ से मं बपन लिए एक कानूनी जगह 
+१0:60:0॥ 07 कक एक का अकिमे ० नजर 
हालत में कम नहीं की है। हा चहर बंदर 084 5 गाहुस्पूप निष्ठा विसा भी 
फियी वो बढ़ी, कि॥ को पताह किसी दी हे ८० कप आप है धर मे जाकर: 
कक हक जा पर पे की नव आए दे बी चुयतो चाई का रस सेन 
की ६३ हार माम रवाहू तथा ननट-मामा वा चगदा 
धक्तन होइर रमपूज हो गया है। नरिया जड़ प्ली न रहवार सुमनदारी के साय 
हरि पली हैं मूवठापृण हेमयो भी जाए बे बास्द॑विर ममतामया माँ 
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हैं। वे जद मा सेवा के लिय तत्पर हैं । बिता हिप्ती भी प्रत्तार का असन्नोय प्रकट 
किये बह जागृत भारतीय नारी गृह काय में भो मगन रहती है । घू घट उठ गया मगर 
भाख का शील नहीं गया है। चादर उतर गई है मगर लाज बची है। नारियों वे' 
आदर आटाओ आवाक्षाओं के एक नये सुदर समार वी चहल पहल दिखाई पड रही 
है। व तय भारत ब॑ जीवन और प्रेम वी मूल सुत हो रही हैं। मध्ययुगीत सतो ने 
उनको देखने वा जो हृष्टिफोए दिया था उसे आज के जीवर ने अस्वीकार कर दिया 
है। आज उह्ोति भारत म फ्रि वही जगह पा ली है जो प्राचीत काल में थी तु 
आपत्तिवालीन मध्ययुग मं छित गई थी। ध्यान रहे मैं १६६४ ई० पी निलज्जे एव 
फ्पनपरस्त आधुनिशाआ की बात नही वर रहा हू । वे अभी हमारे समाज वा महत्वपूर्ण 
बय नहीं बन पाई हैं। मैं १६०० ई० से लेरर १६४६ ई० तब' वी सुशोीलाभो और 
अन्नपूर्णाओं को यात कर रहा हूँ | पौराणिक रूढ़ियो में नये उद्देइय, नये अथ और नई 
शपताएं खोजी जाने लगी हैं। अध्यापक, पाहित्यिर और देश भक्त भी पुज्य हो रहा 
है * गांधी मातदीय टगोर नेहरू और रावाइप्णन वी महत्ता आज वे जगदुगुरू 
नात्रायायों स ह्िमी ब”र भा वम नही है | विश्वाम और पूजा का स्थान बुद्धि बल 
भौर रावा स्‌ रहा है । भक्ति के दीवानों का समय और स्थान निश्चित हा गया है। 
दाग और जाति ये दोव।ने व्यायक हा रहे हैं । पुरान गौरवपूर्ण व्यक्तियों को आदर 
ओर धद्धा दी जाती है। उनकी प्रणसा के गीत गाये जात हैं ॥ व कया वहातियों पे 
विषय दवा गय हैं। तपघाउधित आध्यास्मि ता ओर विद्वा। की अपेस। उपयोगी नतिव 
शिद्ध(तों को अधिक सा-यवरा मिली है। अवेत नवयुवकर और नवयुवतियां ने देश सवा 
बे लिप अच्छी-यदी और ऊंघी नौररियों को लात मार टिया है। विद्यालर्शों अग्प 

सासों अतायालर्पों और सेनिटरियलों, आटि मे भो अपना घन लगावर धनी लोगों ने 
भो ये हा भाद प्ररट हिये हैं। मारते गो स्ववजता और विद मानवता मी शान्ति 
ब लिए इसों जन हल्यारा वी भावना वा उउयोग किया गया है अहिसा ने ब्यातर 
रूप पारणा दिया है वत बवल घोशियों, गौरयों वकरिया और गाया, आटि जी जह 

मुर्णा का माप्यम हा नही रह रई है। दलिचान और सपर्या के अद्विमाहमक सापना 
के द्ारा बुराइपा ( हाराब आर ) # प्रतिरोध का स्वष्य भी इसतले धारण किया 

है। भारत का संशिय मस्दिरक अपने प्रारीत सोरव ब रहस्या की खोज मे भी सगा 

है लाहि विश्या तहदा को अरत अ <र ममादित वर सन वाली दाकि मिले सत्र $ 

घरों ओर पौत 7६ परनिए वि्वासों को रूप बश्तत् र-वावा पत्र जर$ उ्ेँ 

बट लड़ डताहर सून्म और उपदाणी बनाने का प्रपतत विया या है। परलाझ जा 


बे दु लऐों के निए दर उदता नहीं बड़ता जितना पहुद चड़ता था। हमारी राष्ट्रीया 
$ 
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की जनता ने भो स्वीकार क्या है | उसे घम का भी समयन मिला है। वह सबके 
द्वारा माय और पूज्य हुई है । विश्व मानवता का [५ भाग उससे प्रेरित और अनु 
प्राशित हुआ है | यह इतिहाम वी एक बहुत बडी बात है । साथ हो, ध्यान रसन की 
बात यह भो है कि इसका उच्य अ गरेजी साम्राज्यवाद वी भयानक पराधीनता के 
वातावरण में हुआ। इस भावना तथा सास्कृतिक पुरर्जागरण ले पराधीन भारतीया 
नो साहस, "ाक्ति और हशित्रोण दिया और ये पक्तिपा सारे भारत वी भावनाओं और 
आकाध'जो वा प्रतिनिधित्व करने वालो हो गई , उस समय विवाजी को मैं आदक्ष 
प्रुष समझने छगा था ॥ विताजी पूछते ये, तुम आगे चलकर बया करोगे, मैं कहता 
था मैं क्षिवाजी बनूगां, मरालियन री तरह मैं जीवन विवाना चाहा हू ।" यही 
बह प्रेरणा थी जिसने हिंदुओं जौर मुमचमाों की एकता का स्वप्द दिखाया । 'बव- 
वभव' मे मंथितीशरख गुप्त ने युधिष्ठिर से कहलाया-- 
“जहा तक है आपस वी आर, 
£ - यहां तय बेसौ हैं हम पाव 
किन्तु यदि करे दूसरा जाच 
ह गिने तो हमें एक सीन्‍याच 
शाधी की कत्पग्ा हुई कि आपसी मामलों म २५ फ्रोड एक त्तरफ और ७ 
फरोड़ दूसरी तरफ रहते बाली जाविया का अंमरेजों के सामने २२ करोड वे' रूप मे 
उपस्थित होता चाहिए । भाज ये बात कहने को नही रह गई है कि दोनो आतियो 
के मल वी नाव पर ही गाघी जनित राष्ट्रीयवा का महल सडा हुआ था । हम जनतत 
और भानवतावाल के सम्पर्क से आये। ये सभी अनुभूति नहीं वन व -क्मी इतदी 
हो रह गई है। सामाय जन-जावन बाहर स लाये हुए सिद्धाजो और मताग्रहों को 
सहमा स्वीकार करता भी नटों है । जतएवं जद-जीवगा मे केचल इतनी ही बात 
दिखाई पड़ी कि वह स्फूति सम्पान! है भ्रगति के लिये उत्सुक है अच्छ सुघारो के 
लगे तयार है और पपातस्मव दयाग और बलिदात के लिये कटित्रद्ध है। इस पर 
आलोच्य काल में जीवत प्र स्फूति थी, उत्साह था उमज्भ घो-कमी थोडो बहुत 
बम, कम कभी थोड़ी बहुत अधिक । मत्रो ओर दत्ता दोनों के कुछ मानी होते च- 
आज की तरह दांतों निधिक्रव निष्प्रम नहीं थीं । बातें कम काम अधिक होता था। 
जीवन की गत्द लिप्र थी प्रेम था सेवा थी | जाति और धम था ब्यवधन स्नेह 
बायकः नी था निघत और दयवोप द्वाकर भी जवत/ होगती, गाती, नाचतो हुई 


न््नजजनती ीसतन+ वे 


१० व दी जीवन , भाग १, भूमिका पृष्ठ ११ 
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भरद्दाजनों येन मत ता मत पेष. घलरर पन्‍ना णोबत शिवातों रही। पदडात्य 
मस्कृति और सम्यदा वी सटर इस देवभूमि के तट पर टकरर टत्स मर सौद गई । 
पभिगो भये ही गई हविन्‍्तु डुदा पे सत्री | भारतीय सस्यति और संम्बता वत् बाल्ल 
बिक रधात ता यहो वग रहा । माय बग गा अगप्रयामी दस पत्र बसा । परिदतव 
ही प्रक्रिया पटत इसी वग मे हुई वर्तोशि अपात रूप से यदी यंग मारतीव संधि 
सम्यता भी सेना थी पहली पतक्ति था और विरेशी रा-यव्रा तया सह्हति के आक्रमण 
भी टक्राहदें इसो वा ने फेरी । सौमाग्य वी वात यह थी-अशथंबवा राम्वत यह 
स्वामाविक ही थरा--कि इस बग के जिस देख वियेष ने'हिली की सवा मी यह 
बातर और वाह्य दोनो ही रूपों म वाष्चात्य सप्हति और सम्यवा शा जावरार तो 
था कितु मानततित हषि से उतका दास नहीं बना था । 'गारतदु से लहर आजाइव 
मे छात्र हिंदी-सेवकरो तक जिनका भी लगाव हियी से रहा उनम्र से अधिताश ते 
पश्चिम को समझा तो लेकिन भारतोयता स दूर रहने दी रम्मम नहीं साई। इसरा 
परिणाम यह हुआ वि हम उस वियालें भग्डार म॑ं से अबती सम और अरबी आव 
इधक्ता वे अनुसार उपयोगी तत्व लेते म और अपना प्रप्तापन बचाये रख्रर उतहे लाभ 
उठाने में समध हु! । भारत में एस व्यक्ति भी पदा हुए जो विदेश म॑ भी धोती-जुर्ता 
पहनमे कया साहस रखते थे । अपनी सब्दृति दे प्रेमी और सादगी के पुजारी थे । साल 
बोय जी न राष्ट्रीय भावनावृरण हिंदू विष्वविद्यालय स्थापित परश्ने ये लिए इतना 
अधिक धत एकत्र बर लिया जितता किसाों सावजनिर' सस्या के लिये तब तक इकट्ठा 
नही हुआ थ। | हिंदी प्रचार के लिए सभा सम्मेलन ओर एक्डेमी, आदि का स्था 
पनाएं हुई ( रामदुमार वर्मा ने चाहा कि 'जोवन पूछ वी तरह खित और सुर्गाध 
की तरहू मसार में जम जाय। हम पढ लिख कर तय/र हुए और हमारी गृहरियां 
भी मिरी अपड नही रह गयी / हमे अपने उध्यमी पूवजो से जागे बढने की घुत सवार 
हुई। बच्चन ने लिखा है, ' जियकी पीठ बे बीच में सीधो रीड़ नहीं है वह सघप 
नहीं कर सता । ? नवीत भारत के विछते ऐतिहासब' युयों में--पृष्ठप्रूमि मे-- 
पोठ दे बीच में --टम भारतोय सस्दृति को सनव शी गरिगा की एक सीधी और 
मजबूत शीढ--अक्षाड परम्पस--वराबर दिखाई पढ़ती है । वह रीढ ईस पंंगे में भी 
सप्राण रही । इसी वे द्विदेदी, गुप्त प्रेमचद धसाद , पत्र सिराला द्याम्सुटर 
द्वाप्त, आदि को वह आणशक्ति दो कि ये लोग दत्य दुख सकट, कष्ट, अपमान ग्लानि 
आदि सह बर भी हिन्दी को आगे बहाव रहे, और यति 5 है प्रतीक सान ले, तो भार 
तीय अपने भारत को उत्नति को आर बढ़ाते रहे । इसी ने |लोगों को “राजहीविक 
है नय पुराने झरोखे , पृष्ठ २१२ है 
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और सामाजिव क्वा-्ति करने का साहस दिया | क्वाशतिकारिणी सुमद्राकुमारी चौहान 
बा उल्लेख करते हुए महादेवी ने लिखा है, ' वे राजनीतिक ज॑'बन म ही विद्रोहिणी 
नहीं रही अपने पारिवारिक जीवन मे भो उहोंन अपने विद्रोह को सफ्लतापूवक 
उतार कर उसे सृजन का रूप निया था- इतना ही नहीं जिस कयादान की प्रया का 
सब मूक भाव से पालन करते आ रहे थे उध्ो के विरुद्ध उा नि घोषणा को-- मैं 
कया-दान नहीं करूँगी । बय। मनुष्य २ का दान करनेक्ा अधिकारी है ?े क्या विवाह 
के उपराब्त मेरी बेटी मरी नही रहगी ? * इस प्रकार स्वदशाभिमान स्वटेशी, स- 
स्कृति पर जोर प्राचीन माहित्य से सम्पक स्थापित करना पच महात्रत समानता का 
भाव राष्ट्रभाषा अपनी सस्कृति के प्रति गौरव वी भावना राजनाति वा घामिक रूप 
भी स्वीतार करना और नहिसा की नीति, निभयता, कष्ट-्सा 'णुता, क्रांति नारी 
की स्थिति में परिवर्तन प्रेम सहानुभूति,/अआदि इस युग का नया जीवन हुथा । 


विचितताओ से भरा हुआ भारत और उसके हृष्टिकोण-- 


- इस प्रकार हम देखते हैं कि “सम्यता और सस्कृति को सबसे पुरानी अवस्था 
से लेकर नवीनतम विकसित अवस्था तक के प्रत्येक स्तर' के वग मारतीय समाज से 
पाए जाते हैं। बडे से बडे पमाने की सामाजि# राजनीतिक और सास्कृतिक समस्याएं 
अपने मग्नतम रूप मे भारत क॑ आदर दखी जा सत्रती हैं। विभित नस्‍्लों और घ्मों 
के पारस्परिक सम्बंध और सहअस्तित्व की समस्याएं पुराने अधविश्वासो, ढहत 
हुए सामाजिक स्वरूपों, और परम्पराओ से सघप करने की समस्या छ्िित्ता के लिए 
प्रयत्न, नारी की स्वतजञता के लिए लडाई, इृपि क पुपगगठन और उद्योगों के पुन 

विज्ास, गावो और झहरो के वीच_वाछित एवं समुचित सम्बधों की समस्या विभि-न 
प्रकार और तीब्रतम रूप का वग-सधप राष्ट्रीया और समाजवाद वे. समुचित सवध 
की समस्या--आधुनिक जगत को ऐसी अनेक प्रकार की समस्याएं ।विशेष ताखेपन 
और बडी त्जी के साथ" हमारे इस आलोच्य काल क॑ भारत के सामने 
आयी । साम्यवाद के अध्ययन ने एक नवीनतम रृष्टिकोश दिया चीजो को देखने “फा 

समस्याओ को समझने का और उनका हल निकालन का पुरानी ओर मई चीजों पर 
विचार १२ने का। हम उस दृष्टिकोस को जीवन मे और भास्थाओ म पूरी तरह से 
उतार नही पाए । पाश्चात्य सम्यता ने|हमे मौतिक्वाटी हृष्टिकोण दिया ।। इस बाद 
का सम्बं्घ बे वल दृष्ट से है । अनिवार्म अदृश्य शक्तियों और तत्वों को यह बाद इकार 


३ पथ फे साथी पृष्ठ ४५ 
२, रजनी पाम देत्त कृत 'शीडया टु डे , पृष्ठ १८ 
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मर देता है | यह दृष्टियोण भी पूरी तरह से हमाया नही हो सवा। इनसे हमारा 
इतता लाभ अवदय हुआ कि हम मोतिर तथ्यों के प्रति अपनी उदासीनता मिटा सके 
लोक्तात हमने इसलिए अपना लिया कि एक तो अ गरेजी व्यवस्था एवं बाताब्टी से 
भी अधिक समय से उत्की झावी हम दिखा रहो थी और दुसरे, वह विश्व वी नवी 
नतम, मा य और शान्तिपुण राज्य-व्यवस्था थी । हमारा आधिक सगठन भी उसा के 
अनुरूप चल रहा था । इप पू जीवाटी व्यवध्या पर आधारित लोरत'त्र से हमने अपने 
सम्पूण जीवन को सुधारने वी आश्या की जो अततोगत्वा सफल नहीं हो सत्तती रु 
बयोकि लोक्तज्र का आध॥र है प्‌ जीवाठ और पू जोवाट का परिणाम है आविक 
वेषम्य अधिकारों का अक्ष तुलत तथा अथ और अधिकार के वेद्रीकरण से उत्पन 
व्यवहार और काम-सम्बध्धी अव्यवस्थाएं और अनीतियाँ | परिशामत हमास 
समाज इन विक्षतिया का शिक्षार होने लगा । बस्तु प्रघान हा गया जिसका परिण।म 
यह हुआ कि हम ब्यक्तिवाटी हो चले | आकुलत्ता उग्रता छ”पदाहट और विद्रोह हाथ 
आया । अहे वी दीवाल अपने चारो ओर खडी करके उसमे अपवा सिर छिपा कर हम 
उन दात्तियो से दूर रह कर अपने को स तुष्ट समझने लगे जित पर हमारा काई अधि 

कार पहो किन्तु जो हमें प्रभावित बरने पर तुली थी । अपने अतीत से मोह हो गया 
और हम परिवर्तन को अवाझित समझने लगे ससार-ममाज में जो-कुछ है. उसे 
अधिक से अधिक भोगना चाहने लगे । हम इस लोक और ईद्विय-भोग में ल्प्ति हो 
गये और इस क्षणभगुर जीवन में अधिक से भी अधिक जो सुखमोग सकते थे भोगने 
को कामना करने नंगे । भारपवाल का भी सहारा लेत( पडा । विस्मूनि और पलायन 
की इच्छा हुई | खयाम वी ऊपरी झलक बडी प्यारी लगी। सामाय ब्यक्ति विचान 
से बडी-बडी आशाएं करने और वक्कानिक मानव-जीवत को इरद्िय सु और सुविधा 
के अनन्त उपकरणों से भरने पर तुल गया । आरमा मरने लगी । विचारक्षील साहि 

त्पिक ने चेतावनी दी यह विज्ञान हमारे समस्त सुखो का कोपाध्यक्ष होना चाहता 

है जीवन की इकाई म आइडम्बरों के शुय जोड कर वह सहसो का ग्रुमान करना 

घाहता है । वह इतना दुष्ट है जि ससार को विगाडने के लिए हो बार-बार बनाता 

है। '* वज्ञातिक स्वभाव और उससे सहज ही उत्पन्न बौद्धिह जिनासाओं ने मात्र 

विश्वास पर ही स्वीकार करने से इ कार कर दिया । छानवीन आलोचना और प्रश्न 

करने बाला स्वमाव बना । सहज-विश्वास का हाम हो गया । घर्मों के छुसनात्मक 

अध्ययन न धपम्र पर किय जाने दाले अ घविश्वास की नीव खो दो | घामिक उदारता 

आई | तकगीदी विदास नवेलये आधिक संगठन सामन ला रहा है। बडा कडी 


नी तन 
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मगीना ने उत्गलन के क्षेत्र में से ब्यक्ति वी अनिवा4 महत्ता और सगठनों तथा सामा- 
जिक दाक्तिय। ने ममाज के क्षेत्र से व्यक्ति की अनिवायता समाप्त कर दी है । मानव 
वा अवमूयन हो गया है। हजारों पंदा होते हैं एक मर गया या मार डाला गया तो 
कया हो गया। हजारो बछ्तरे कटते हैं एक मनुष्य भी कट गया तो क्या बिगड़ गया 
भनुष्य का घू ये पशु के तुल्प हो गया ६ वह मझीन १६ एक पूर्जा हो गया । दुघटना 
मे उसके मर जाने पर उसके “कम्पसंशत की-पिक्क्ो या नौटा में उसका मुल्य 
चुकाने की प्रथा चल पदो है !। सत्य अनुभव और प्रयोगी को सिद्धि का मुखपेक्षी 
बना लिय। गया। वास्तविक दृष्टि के अभाव मे कम ।ण्ड वो घम समझान वी भूल 
की जाते लगी । विज्ञान स प्राप्त सुब्धिओं का भोग बरते हुए भी घामिक जन विचान 
कौ अवहेवना करते हैं । सामाजिक ममस्याजों से उस्यममीव रहते हैं। विउतता का तिर 

स्कार और सम्पनो का आदर धामिक्तो की सामाय प्रह्वति हा गई । जड घामिक्ता 
ने भी मानव को मानव ते लड़ाया है। जीवन में ढोंग समा गया। मातव विघदित हो 
गया । सत्य का निरादर यहा तक होने लगा कि यर्टि दस बीस हजार आदमी अआन्त 
हो गये तो उनकी अ(रिठ को भी एक सामाजिक सत्य माना जाने लगा | 


प्रचार के साधनों को सुलमता और सामान्य मानव की भहज क्मजोरो ने 
व्यक्तक और सामाजिक कूढा-क्रक्ट को भी साहित्यिक सम्पत्ति घापषित कर दिया 
है। अधिकाश बुद्धिनजीवी वंग मानसिक हानता की भावना में पलता और बढता है 
क्यारे आदर प्राय राजनीतिव का होता है , भ्ष्यापक या विद्वान का नही ! ऐसे 
लोग छिद्धान्त भी पश्चिम से लेना चाहते हैं ओर बनुमूतियाँ भी उठी की पाना 
चाहत हैं। जीवन भें जब जप रहा है | सद्धान्तिक ध्याख्याओं वाली मादो-मोटी 
पुस्तकें निकलती हैं । उच्च कोटि के चिन्तत और मनन का अम्यास ही नहों है-- 
सम्मद भी नदीं | विक्षा विगडी अध्यापक बियडां समाज विगडा और अध्यापन 
ध्यवमाय वन गया +-ऐमसा व्यवसाय जिसमें अ'मटनी संदसे दम किन्तु जिसके व्यव 
सायी से उम्मीदें बहुत बडी बडी छो गयी | जिस प्रशार सभी प्रदार क॑ ब्यवप्तायों 
मे अष्टाचार का राज्य है उती प्रत्गार लध्ययन मे भी भ्रष्टाचार क प्रसाद खड़े हैं । 
अध्यापको की दुत्शा को सत्य करके ही पदुमलाल पुन्नालाल बम्शी ने लिखा है 
उद्धाने कद्दा कि जो गम पूव जम म दूसरों के लिए आजीवन भारवहन कर सूखी 
घास खाता हुआ मर जाता है वह दूसरा जम लबर मास्टर होता है ।* मध्ययुगोन 


भादुकता से अभी हमारा पांछा नहीं छूटा जिसबा परिणाम यहे हुआ कि हिन्दी 
हि::48 02 की अत -+2 कम 
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साहित्य को स्वस्थ हंस्थ और व्यग्य का उच्चक्रोटि को दतिया नहीं मिल सी। 
हिंदी के ब्नोंड शा का जम अमी होना है | सामाजिक प्रयाओ वे आयाओं ष॑ प्रति 
कार का आव्हान किया गया । बुराइयो की आलोचनाए' वी गयी | जाति श्रवा औौर 
व्राह्मणवाद वे विश्द्ध आवाज उठी । रोमॉँटिय शादिया लोकप्रिय होने लगी। सुधा 
रको ने क्षादोलन किये ! प्रगतिशील लब॒रो न इठ्टे अपना विषय बनाया ओर पुस्तरहों 
में सुधार के चित्र दिये | वहा के ये सुधार व्यक्ति ओर परिवार क॑ जीवन में अवत 
रित होते लगे । लोगों ने दहेज लना वस बिया । वढुतो को बुछ स्वताजता दी गयी । 
गरीब किलतु सुदर लक्डी का उद्धार! होने लगा । नारियो ने भी बात म॑ क्रावि की 
ओर कदम उठाया । भाववाओ म॑ अप्ताधारण तीव्रता रखते हुए भी उनवा क्रिया 
त्मक रूप आजीवन असतोप एवं रन आत्महत्या आजीवन कौथाय अब्यापिका 
या नस व जीवन अपनाने आदि तक सीमित रह गया । साहित्य म॑ ऐसे चित्रों वी 
कमी नही जहा विवशता के कारण टारीर पति को दनिवा जीवन सम्बाधियों को 
और आत्मा प्रेमी को समपित कर दी गयी है। साहित्य के इन थित्रो के पीछे निवल 
भावुकता हो ठो है | सच्ची बान ता यह है कि भारत थाज बी तेजी से वदल रहा 
है ) यह अस्तम्भव है कि किस प्ररिवतन की कौन सी स्रीमा कहा है स|स्द्ृतिक 
पुनर्जागरण गाधी राजनीतिक आन्दोलनों एवं विश्व की तथा अपने राष्ट्र की-परि 
स्थितियों ने हमको असाधारण गति से बदलता चाहा | एक नया समाज बनने वाला 
है। एक मेये मानव का जम हाने वाला है। बाह्य परिस्थितिया बड़ी ही तेजी से 
बदली हैं। एक विचितन क्रा ति हो रही है ओर वह भी लोक्त वा मक विधि से । 
एक ही वेग मे भारत उन सभी क्रातिमयी स्थितियों को पार कर जाना चाहता है 


जिसे पार करने मे सारे ससार को दो शतारटिया लग गयी हैं | विडबना यह है कि 
जितनी तेजी से वाह्मय परिस्यितियाँ हमारे वाह्य रूप को बदनना चाहती हैं हमारा 


साँस्टृतिक मन उतनी तेजी बदलने को तयार नहीं | परिणामत बाह्य जीवन और मन 
में भप्तगति उत्तन्‍त हो गयी है । हमारी सारी दुनिया विकृतिया इसी असबति की प्रुतरिया 
हैं । जो जहा तक आगे वढकर सोच सका उसने वहा तक वढ कर सोचा, सोचा ता 
आगे वटकर विन्‍्तु मन उतना सुसहृत न हो सक्रा आटतें न बदल सको | समाज 
के सारकृतिक वातावरण कामीडर था। जिसना वइल सके वहला। जितना न 
बदल सके उसे छिपाया। नवीन वा स्वायत किया, प्राचीन को छाड न॑ सके ॥ आगत 
को भी बन्‍ला-- न वटला अपने को भी बदला--म बतला। कुछ बातों बडी अच्छी, 
जीवनटायनी -ओर कल्यासकारिणी रदीों। हम यह नहींभूल कि हम एक महान 
सास्कृतिक परम्पराओं वाल और च्ानटार इतिहास वाले देश के निवासी हैं। 
निराणा अध्यात्मवाद को हो तो हो कियु सामायत जीवन को ययासम्भव निया 


ह 
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से बचाते हुए आतचाजों और महत्वाडाक्षाआ से सुन्दर बनाते रहना है। शक्ति और 
पुस्पाध म॑ पूरा विश्वास होना चाहिए और भाग्य पर आस्था रखनी चाहिए जिससे 
सन्तोष का सम्यल न लुट जाय । सबसे अलग रहने की नीति पुरी तरह से छोड दी 
गयी | सवको अपनाने मिलाने और साथ ले जाकर चलने का स्वमाव बना । 
जे वन में भले ही वहुत अधिक परिवत न नहों हुआ किन्तु मस्तिप्क' को नया दृष्टिकोश 
निश्चित रूप से मिला है । यहू परिस्थितिया का परिणाम था, कसी नवोन दाश- 
निक बचचानिक चिन्तन का नहीं । सबसे अधिक ता हमने यह स्वीकार किया कि 
पुराणभित्यव न साधु सर्वे, न चापि नून नवमित्ववद्यम्‌ु सत्र परीक्षयायतरदुभजत्त, 
मुढ पर भत्ययनेय चुद्धि । 
यह प्राचीन और नवीन को-पर पर और नवोनतम परिस्थिति बी-विरोधी 
प्रह्ृति वालों को-मगति विठाना-भमुचित सम-वय-भारत की बहत पुरानी सास्कृतिक 
प्रहृति है। यह संदव इतनी सक्रिय रही है कि भारत में झ्याइवत तत्वों को परिवतन 
क्षील त वो से पूर्यत पृथक्ष कर सक्ना सहज नहीं है । नवीन आधुनिक युग से इसने 
यहो करन का प्रयास किया । यह सहो है कि संमुचित एवं वाछित रूप मे सम वय 
अभी स्थापित नहीं हो सका किन्तु यह भी सही है कि सम वय को प्रक्रिया प्रारम्म स 
ही प्रारम्भ है । भंगरेजों के आने के पुत्र भारत के साभने हिन्द और मुस्लिम सस्कृति 
के समवद का प्रल्‍व था और यह प्रइत भारत न अपने ढक्क से बहुत कुछ हल भी कर 
लिया था। हिन्दू मुश्चिम सस्‍्कृतियों के ममवय का सुदर चित्र राजेद्र बाबू न 
खडित भारत नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया है । धरम वय समाहित कर लेन कॉ- 
प्रचा लग का-हजस कर लेते का- नाम नही है | सम'वध मे विविधिताएँ बनी रह 
सकती हैं। क्वल वे एक दूर का कादती हुई नही चलवीं । अम्तु प्रतीयमाव दान 
निक धामिक् प्ोौ”ट्य सम्बधों एदइ जातिगत विरोधो प्रवृत्तियों के हद हुए भी 
हिंदुओं और मुत्नलमानों ने एक्-सी जोबन परम्पराएं और जीवन-पद्धत्िया विकसित 
नीं एक दूपरे की साधता पद्धतियों पर भो प्रमाव पडा । एक दुसरे वे रहन-सहून 
खान-पान रोति-रिवाज मो परस्पर प्रमावित हुए । टानों में मतमे* भी है, दोनो म 
विरोध भी है दोना में विभिन्‍नताएं भो हैं और दोना वा पृथक-पृचक अपना अस्तित्व 
मी है। समवय वो जो प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई थी और उसका जो सुफल मिल रहा 
था उापमें यदि वाघाएं न पदती तो वानटार स्वस्थ [काम हांठा | पर एवा नहीं हो 
सका । विशेष विभिन्‍नताए और विदिघत्ए स्वार्थो हष्टिकोग्प घाली उपनिदझ दादी 
विदी साज्ाज्यवाद के हार्थों में पढ़ गई उसने उहें विषाक्त कर दिया। अपन 
लाभ क लिये इनका उपयोग दिया। यह मंत्र कितना झक्तियालो हां सकता थर 
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इसरप प्रमाण १८११ ई० रे आशन्यास बा सपम्य जाया है | सखार भी सहानवम 
सामज्राज्यवाटी शक्ति के हाय-पेर यह सम्मिलिउ शतति ढोजे दर दे सरती था ) विमा 
जित होगर जो दो स्ववत्र देशों जे) निर्माण बर गतती है समा यत होरर बढ़े गया 
नदी बर सबतो थी ! इृह विषात्त ब्र॒ग अगरजी गाझाम्यवा” ने विध्य्मरति 
दो कियो महत्वपूण्ठ हर से यचित गर ठिपा है !!! दिरी साहिस्व भी उसी तरद 
से वचित हो गया । द्विदू-मुस्लिम सौस्ट्रतिक रमयय वा छह रुप दम द्विदुओं गे 
बावस्य मामर यय में मितता है और इस वर्ग रे मष्वम से जा परम्पराएं आई 
उनम् न तो कठमुल्लापन है और न पद्िताऊान । सरिस्तिर हष्टि स इस ययथ ने बढ़ी 
उडार मनोवृत्ति अयनाई थी और इस द्वारा रचित आपुनिक दिल्‍ली साहित्य में भा 
बह प्रवृत्ति है। मैं यह नहां जहुता हि. आय हियो दंग ने एसा हृष्टिह्ाण नहीं पाया। 
अग्रश्य पामा है गयोकि यह भारतीय शध्ृति की एक प्रधान उृत्ति है । मैं पहला पह 
चाहता है वि द्विदू-मुस्लिम सतह तियो व समावध् वा अत्यशध रुप इस वर्ग में इतना 
अधि टिखाई पढ़ा वि यह बहू जाते लगा बायस्थ आधा मुसलमान हाता है! 
समवय प्रवृत्ति से शक्ति लाकर इस वर्ग + जो साहित्य आधुनित' हिएंवों दिया 
जपसे द्विदी की प्रतिष्ठा बढ़ी ही है भाष। की शक्ति मे वृद्धि ही हुई है ९ सम देय की 
यह प्रयृत्ति हम पुरातन से भा सम्बद्ध रखती है और आधुनिर से भी ५ एश बग इसे 
अपनाता है और एक थग उत्ते ।इसनिये आज से भारत मे एक और उताग्तावाद है 
और दूसरी ओर रूढियाद, एक ओर अध्याश्मवाटी वर्ग है और दूबदी ओर भौतिर 
वादी बग एग भोर बुद्धिवादी हैं और दूधरी ओर अनुक रणप्रिय । भारत मे सजदूर 
चेगारी भी वरता है और मजुरी भी । वस्तु विक्रमाप भी होतो है और नजर देते! 
के लिये भी | सामतवादी अ्रवृत्तियां भी हैं और साम्यवादी था प्रजातभवादी प्रवृतियाँ 
भी । साहित्य में भी दोनो का चित्रण है । आज भारत में भूतवा” और मध्य समवाद 
का समवय हा रहा है जिस हा सुप्ठु रूप आधुनिक हिंदी साहित्य म-विश्ञेष रूप से 
बाब्य साहित्य मे >मित् सकता है| भाज का भारत सुधार और परिवतन से घन 
राता भी नही और प्राचीन को पूणत तिलाजलि देने के लिये भी तैयार नहीं है। 
हम मानवतावादी भी हैं और ब्रह्म तथा ईइवर को मानव से श्रेष्ठ भा मानते 
हैं । भ ग्यवादी भी हैं ओर क्मयागी भी । यद्यपि साम्यवाद के महादेव के दशन धर्मों 
के स्मशान में ही होते हैं किन्तु भारत में अनेत्र साम्यवाटियो के अतरग जीवन में 
घम की व्यावहारिक भा यता पाई जा सकती है। विज्ञाव ने भो यह पुरानी धारणा 
छोड दी है कि वह अधविनवास का समूलोच्छे” कर सकता है और जीवन के समस्त 
रहस्यों का उद्घाटन कर सकता है । बाज का नवीबतम वैज्ञानिक और / झिवर पर्मे 
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को मानता है । इस प्रकार भारत का वतमान एक साधियुग के बीच होकर चल 
रहा है| आज की हमारी सस्कृत्ति महकदि अवबर के शब्टो मे, न मशरिवी है न 
भगरिबी है अजीज साचे म ढल रहो है ।' इसी के अनुरूप हमारा आधनिक हिंदी 
साहिय न पूर्णव प्राचीन भारतीय साहित्य के सिद्धातों पर निर्मित होता है और न 
पूणत पाश्चात्य को दोनो के सिद्धांतों को. मिलाकर हमने अपना सिद्धांत स्थिर 
जिया है और नय भारत से तथा प्राचीन भारत से विषय वस्तु लिया है। भाषा 
हिन्दी है जा अपने नये वेश मे न अंग्रेजी से घृष्ठा करती हैं न उद्‌ से) हा, अपना 
पन अव'्य बनाये रखना चाहती हैं। 


अध्याय १३ 


उपसहार 


विभिन प्रवृत्तियाँ औौर काल-विभाजन दा दृष्टिकोण - विभिन्‍न युगो के साहित्यिकों के 
मन पर पड़ने वाले प्रभाव --नये साहिट्पक के लिए कस प्रवार रास्ता खोजा गया -- 
क्नि->किन का प्रभाव पडा-बाहरी प्रभाव शसिसि प्रवार स्वोकार किये गये--उद्ू 
का प्रभाव- सल्तृत का प्रभाव-अंगरेजी के प्रभाव का स्वरूप -पाइचात्य सम्यता 
का प्रभाव--सास्द्वतिक पुनजागरण से प्राप्त प्रवृत्तियो--जीवन से उदभूत प्रवृत्तिया 
--विहावलोकन आधुनिक भारत वी सस्दृति के विभिन्‍न उपादाने - १-राजनी 
निब' पराधोनता से अभिशप्त वातावरण एवं तज्जय प्रवृत्तिया २-युद्धो के अभि 
छाप युद्धो के चुभ प्रभाव, ३-सास्क्ृतिक पुनर्जागरण, ४-भारतीय अत्चेतना, ५-० 
समधयश्षील प्रकृति ६-उदार और ग्रह॑सशील प्रह्मति, ७-आत्मतत्व के प्रति अवि 
चलित आस्था ८ समाज का प्रगतिशील मध्यम बंग, ८ सुधारवादी मवोवृत्ति, 
१०-नारी जागरण ११ राष्ट्रोयका, १९ गाधीवाट और सत्याग्रह और १३ पादचात्य 
सस्दृति और सम्पता के उययोगी त्त्व--सर्धा तक प्रारूपो भ इनका विनिमय 
साहित्यिकों के मानस पर इनका प्रमाव--मगलमय परिणाम । 


,उपसहार 


विभि न प्रवृत्तिया और काल-विभाजन का इृष्टिकोश-- 


साहित्य मत पर पडलते वाले प्रभावों और दृष्टिकोणों का प्रदिफ्लन होता 
है | आधुनिक हिंदी साहित्य भी आधुनिक काल अर्थाव्‌ बीसवी ”ताब्दी के पूर्वार्द मे 
हिंदी प्रदेश के निदासियों के जीवन की परिस्थितियों और उनके द्वारा उनके मन पर 
प+- वाले विभिन्‍न प्रभावों और उनसे नि्भित दृष्टिकाों का परिणाम है । ये ही सब 
मिलवर सम्क्ृति की रूपरेखा बनाती हैं। पिछने अध्यायों मे इनका विस्तत विवेचन 
हिया जा चुका हैं । ध्यान रखे वी बात यह है कि इत पचास वर्षो के कादर भारत 
वा जीवन और हृथ्कोश असाधारण गति से परिवर्तित होता रहा है। भारतवासियों 
पर यहू दोष लगाया जाता है-और कुड्ध हद तक मही भी है-कि उसकी परिवतन की 
गति बहुत मद होती है झितु इस ग्रुग के भारतीयों ने इस धारणा को मिथ्या सिद्ध 
कर लिया है । यह ठोक है कि कही-कहीं वह नहीं बदला और बहुत हट तक नहीं 
बना उिन्‍्तु जहा बदला है वहा आरचयजनक रूप से बदला है, यह भी सही है । 
एह बात और ध्यान रखने को है। हमारा आधुनिक हिंदी साहित्य मध्यवग का 
मध्यवग 4 लिप और मध्यवग के द्वारा लिखा गया है। सम्यवग के जित लोगों ने 
दी साहिश्य लिपा है उत भवर्षे एंक समानता आरचयजनक रूप से बरावर मिलती 
है और बह है'भारत को और हि? भोहित्य का विश्व में गौस्यपुणण स्थान पाने वा 
चस्तोबिक अधिकारी दवात का ध्यत्त करता । सतभेठ अहा है ओर बरदावर रहां है 
मगर इपम' रहा है कि कसे और विप्प रूप में बन या जाय इसमें नहीं रहा कि बनाया 
जायें या नहीं बनाने वा प्रवल रिया जाये याँ नहीं, एंव बनाया जा सकता है या 
नहीं । बसे बनाया जाये यह अपने-अपन चिंतन विचार एवं आस्था वी बात है। 
हमारा लाधुर्तिक हिटी'साहित्यं वधाय जीवन वा परियायत्र बम, हृष्धिबोण का परि 
चायव अधि है। कारंग यह है वि इम युग में हमारे लिन प्रति दित के जोबद वो 
अपेता हसप्स हृडिशोश अदिर प्रोम्न्दल गोरवपुछ एव प्रनस्त रहा है। जोवन मा 
जितना रूप शरगा रहा है उतना किसी ने जिसी रूप म साहित्य मे आ गया है, और 
लाया गया है उसो दृष्टिश्ेश से टेथने को एु' वियेष चन्मा हृष्टिशोण, अवश्य श्द्वा 
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है। बात वु्ध अजीर सी है किलतु है बिल्रत सही कि हमारा दृष्टिकोण हमारे जावन 
यापत दे स्वरूप से बुछ स्वताव या भित रहा है अर्थात्‌ हमारे सोचने ओर बरने मे 
अतर रहा है । दृष्टि म क्रातति थी, गति म॑ परम्परा और जीवन मे ममजोरिया। 
कारण यह है कि हमारी शिवा वा हमारे जीवन से योई सम्बंध रह नही गया था। 
शिक्षा दृष्टिकोण के निर्माण का एक मह-बपूणु माध्यम है । इगलिए हमारा हृष्टिगोण 
हमारे जीवन से अलग जा पडा । शगरेजो द्वारा बन ये गये मन्प्रवय के ये दो रूप 
सवस्वीड्वत हैं । इतने पर भी जीवन के चित्रों ब। अभाव बिलयुल रहा हो, ऐसी बात 
नही क्योंकि जीवन वी छक्ति वुछ कम नहीं होती और दिलकुल सम्ब विच्छे” करके 
साहित्य चल भी नही सकता था । इसलिए प्रेमच-द का प्राम्य चित्रण यधाष के बहुत 
कुछ अनुस्प हात हुए भी एक दृष्टिकोण विशेष वा परिचायद है-आाटर्णों मुख गधा 
थवादका । आधुनिक हिंदी साहिय लिखने वाला मध्यवग वा यह व्यक्ति भी समय 
के साथ बहुत तेजी के साथ बदला है और इसका परिणाम यह हुआ है कि 
१६०० ६० का साहित्यिक १८०८ ई० के साहित्यिक से, १६०८ ६० का १६१६ ६० 
के साहित्यिक से, १६१९७ ई० का १६२५४ ई० के साहित्यिक से, १६२६ ई० का 
१६३५ ई० के साहित्यिक से, १६३६ ई० का १६४२ ६० वे साहित्यिक से और 
१४४३ ६० का २५४५ और १६५० ई० के साहित्यिक स बहुत-वहुत भिन रहा है । 
ताप्पय यह कटापि नहीं है कि एक अवधि को बातें दूसरी अवधि मं बिलदुल नहीं पाई 
जाती । बात यह है कि परिवर्तन बई प्रकार से हुआ करता है | कभी मिलन प्रवार के 
शब्दों का अनुपात बदल जात; है कभी शैली की चुस्ती भे कुछ ढोलापन या चुछ 
और अधिक सुगंठन आ जाता है, कभी प्रकार विज्ञेप की इृतियों की मात्रा अधिक 
हो जाती है और कभी एक ही कृति बहुत कृतियो से अधिक महत्वपुण सिद्ध हो जाती 
है, कभी विपए वदल जाता है कभी एक विशेष विषय पर अधिक रचनाएं की जाती 
हैं और बभी अपेक्षाइत कम , इप प्रकार इन दम-दम और पाच-पाच वर्षों में भी 
आधुनिक हिंदी साहित्य के आदर परिवर्तन हुए हैं जो समय की गत्ति बी. क्षिप्रता 
एवं हृष्टिकोश के परिबतन के सूचक हैं। भारतीय धमाज की जीवन घारा इतनी तेजी 
से नहीं धदलती--बदल भी नहों सकती, हा, सोचने का ढंग बदल सकता है ओर 
वह हुआ ऐसा हुआ त्ि कुछ ऐतिद्वासिक प्रवृत्तियो एव सास्कृतिक आवश्यकताओं से 
समय समय पर कुछ महा पुरुष पँदा किये | उ-होंनि आवश्यक्रवानुमार समाज में हल 
चत्ते पदा को अर्थात्‌ युगानुवुल नवीन विचारघाराओ का प्रचार क्या । इससे अपने 
समाज के प्रगतिणील एवं क्रान्ति-चेता कुछ भध्यवर्शीय सतस्यों म॑ नवीन आाशाओ, 
आंवाशाओं एवं महत्वाकाक्षाओं का उदय हुआ ! इहोंते अपना परिवर्तन क्िया और 


है। 
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दूमरों से भी परिवत्तित होने व अनुरोध विया। बातें बहन, अनुरोध करने का, और 
घाद्धित रास्ते एर चला दने वे प्रयत्नों वा ठग बलात्मक हो सत्रे, इसलिए अपनी 
महत्वपूण साहित्यिक निधिया एवं विधाओ पर भी दृष्टि डाली और जिन परिस्थितियों 
मे हमार अर ये आकाशा है उत्त 3 हुई थी, विदेशा मे उमर प्रकार की परिस्थतियों 
भर उस साहित्यिव विधाओं एवं साहित्य को भी भली भाँति देखा । तब अपनी 
नक्ति और सोमा के अनुधार सबसे अच्छा जो कुछ हो सकता था वह उपस्थिति 
जिया गया । एस। साहित्य लिखते समय जहा एवं ओर शाचीन काल के उच्च कोटि 
बे गौरव को प्राप्त करने व। इच्छा थी वहाँ दूसरी और बत मान जीवन वो सुधारने 
और सुटर कब्रन वी भी अभिलाप! यी। एक शानदार प्राचोन परम्परा वाल दश के 
विज्ृत वन मात मं जागृत क्मठ एवं उतार मानव की जो अभिलापा जो उद्देश्य एव 
जो हृष्टिकोश का संक्रता है उमी स॑ प्रेरित हां बर लोगों न आधुनिक हिंदी साहित्य 
की रचना बी । अपने टेश जाति और साहित्य के उत्थान की महत्वावासा औौर 
उसके लिए प्रथक प्रयास निज गो टव के प्रति जायरूफता के हृष्टिरोण और दुभरों से 
सीखने और क्षने के उतार रृष्टि ।/ण के विभिन्‍न तानो बानो से हमारे इस आलोच्य 
बाल की संस्कृति का बाह्यरूप अभिः्यजित रूप - निर्मित हआ है और यही इस थुग 
के हिंदी साहित्य की साल्‍्कृतिक पृष्ठभूमि है ॥ इथी से प्रवृत्तियाँ नि्भित हुई हैं । 
बसे यदि व्यापर दृष्टि से देषे तो भारतेदु से जाज तक वा साहित्य एक 
कम में +>एक अटूट परम्परा है--एक अविच्छित प्रवाह मे आता है। इसवा कारण 
यह है कि जिम भारत प्रेष वा उदय भारतेदु-युग्र में हुआ था उतध्ी का विस्तार आज 
तक हुआ है , लक्ष्मीसागर वाप्णेय का कथन है उनीमवी शतारदी के पूर्वाद्ध के 
लगभग आते में जिन नवीन शक्तिप्रों का बीजारापण हुआ बे उन्‍नोसवी दाताब्दी के 
उत्तराद्ध में भकुरित हुई ओर क्वल बीसदी शवाब्ली मे पुणात प्रस्फुटित हुई है ।$ 
ये तत्व या शक्तिया थी राष्ट्रनन्रेम या राष्ट्रीयता, भारत ,के सॉस्कृतिक' गौरव की 
चेतना भरत के पुतरत्थान को भावना, विषय और बस्तु--दोनो ही हृष्टियों से 
सास्प्य और साहित्यिक की सीमाओं का टूट जाता, जीवन धारा का मर्यादित रूप 
में अगित्तिलील हा उठना अथात्‌ सरोवर के बंधे हुए जल की तरह न हो कर तरो 
स॒ मर्योटित और फिर भी गतिशील जलघारा की तरह हो उठना जिसका तातय यह 
हुआ कि अपनी एतिहासिक एवें सास्कृतिक जातिगत विशिष्टताओं के प्रति जागरुक 
होमे क॑ द्वारा ऊन्व एवं सबन प्राण हा कर बाहरी अ्रभावों को सुदर ढग से स्वीकार 
करके अपनी क्षक्तियों क्षमताबो एवं समावनाओं को विस्तृत करके उनकी साहित्यक 
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अभियक्ति वरना भादि । ये शक्तियां एव प्रवृत्तिया गोशबी दत्ताटी में सप्राएं एवं 
सक्रिय रही | अन्तर इस प्रकार हुआ कि वगी इनम से कोई तत्व अधिय' महत्व पा 
गग्मा और कभी कोई, कभी बिसी एवं को अनुभूति और अभियक्ति अधिर तौबता 
प्रा गयी और कमी किसी दसर को) साहित्य मं अःतर एवं बात के कारण और 
अधिक प्रतीत होता है और बह बात है अभिव्यक्ति वे माध्यम--भाषा-बी अशमता 
के दूर होने के विभिन्‍न स्तर । महावीर प्रसाट द्विवेटी की भाषा, मथिलीटरण ग्रुप 
की भाषा, 'हरिऔध की भाषा, माखनलाल चतुर्वेटी और 'नवीन की भाषा, प्स्ताट' 
>पत-'मिराला' की भाषा, रामकुमार वर्मा-महादवी वर्मा बी भ पा, भगवतीचरण 
वर्मा-अ चल-नरेद्र की भाषा, “ज् य! “बच्चन” 'दितवर आदि की भाषा नागा 

जुप और घमबीर भारतो आदि की भपा तथा इधर के कवि सम्मेवनी वविया की 
भाषा विभित स्तरों और परिवतन के विभिन रूपों वो स्पष्ट करती है। श्री शृष्ण 

लाल मे १६०० ई० से लेकर १६२५ ई० तक के काल को तीत विभिन वालो में 
विभाजित किया है -- १६०० ई० , १६०८ ई० से १६१६ ई० और १४६१६ ई० से 
१६१५ ई० तक ।१ इसके बाद १६२५ ई० से १४३५ ई० तक एवं प्रकार की, 
१६३५ ई० से १६४५ इ० तक दूसरे प्रकार को ओर १६४४ ई० से १६५० ई० 

तब एक तीसरे हो प्रकार की विचारधारा और तदनुरूप शाली को रचयाएं हिन्दी मं 
प्रचलित हुई । ध्यक्ति-स्वातज्य और रुचि विनय भ्रधान आधुनिक युग मे यह 
कहना असम्भव है कि उपयुक्त तिथियो क पहले था बाद में उस प्रकर-विश्येप का 
साहित्य नही लिखा गया। यहा भी कसौटी महत्व, अचुरता या प्रघानता वी 
ही है। 

विभिन यूगो के साहित्यको के मन पर पडने वाला प्रभाव-- 

१६०० ई० से १६४०८ ई० तक का हि दी प्रेमी एवं हि दी का साहित्यिक 
पुणा रूप से भादशवादी था | वह नीति का अनुयायी भोर ऊंची बातें सुनना, सोचना 
और यदि हो सके तो लिखना उसकी आकाक्षा थी। उसके पास अभी समथ भाषा 
नहीं थी क्यो कि उस युग मे जो भाषा साहित्य की भाषा वनने आ गयी थी वह सक्ष 
मता, सामध्य बोर सुन्दरता को आकालिणी थी उसे एसी बनाना था । इस काल की 
साहित्यक चेतना पर यह दायित्व भी था ओर उसने इसे उठाया क्योकि ऐसा करना 
उसने अपना घमें एवं 'कतव्य' समझा। इस युग के व्यक्ति ने स्वामी विवेकान-द, 
ओर स्वामी रामत्तीय के दशन क्रिये थे । दयात * के उपदेश ओर आपसमाज को 
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बातें वातावरण म ग्ुजाई जा रही थीं | यह युग सांस्कृतिक पुनस्‍्त्यान की निक्टतम 
भूमिका में था और उससे बहुत अधिक अनुप्रास्पित एवं अनुप्रेरित था। यहा कारण 
था कि जिसे इसने धम! अथवा 'कत व्य ” समझ लिया उसके लिए यह जीवन योछा- 
चर कर सकता था। इसक॑ पास नीति का बल था धन, प्रचार अथवा पद का नहीं। 
इसे सुनहरे भविष्य का भी लालच नही था। यह व्यक्ति हिंदी के प्रति असाधारण 
ओर अविचल रूप से आस्यावान था। चान-प्रचार को आकाला ने दश-विदेश वी 
घटनाआ और वहा की अच्द्धी-अच्छी बाता को ओर ले जाना और उसे अपनी भाषा 
के द्वारा अपने साहित्य में लाने के लिए उत्साहित करना प्रारम्भ कर दिया था । 
मध्तिष्क और चितन ऊँचा किया जा रहा था। इस युग के लेखक क॑ पास भाषा का 
कोई भी आठ नहीं था । इसका गद्य अवस्थित था। प्राणों मे नव युग वी अदम्य 
प्रेरणा थी, वार मे प्रारम्भिक जटपटापन था । दु ख के साथ कहना पड़ रहा है कि 
१६५० ई० में स्थिति बिल्लुल उलट गयी अर्थात्‌ बाणी में प्रोट्ता का सामथ्य आा 
गया कितु बुद्धि में अविवेत' का उन्‍माद आ गण ! 


१६०८ ई० के बीनते-बीतते अर्थात्‌ आठ वर्षो के अथक श्रयत्नों के परिएणम- 
स्वरूप इस युग के साहित्यको ने भाषा का एक मापदड़ स्थिर कर लिया था। खदी 
बोली का माय और सुष्ठ रूप सामने आ गया था । इसे पाकर इसके द्वारा झब हमते 
अपनी आशाओ और आककाक्षाओं को व्यक्त करता प्रारम्भ कर दिया था देश 
उचा उठाने के लिए अपनी सम्यता, सह्कृति और इतिहास को वे बातें जो हमारा 
शीश गव से उनत कर सक्तो थी हमारे जीवन को सही रास्ते पर लगा सकती थी 
ओर हमारे भानस को उनत ओर श्रेष्ठ बना सकती थी साहित्य में अभिव्यक्त की 
जाने लगी | क्कश खडी बोली काब्योपयुक्त बनने लगी थी। सस्कृत्ति के मोह ने 
सस्कृत का अनुरागी बना दिया था । गद्य विदेशी भान विचान को और अपने देश को 
उठाने मे उपयोगी वालो को हिंदी जनता के सम्मुख नि सकरोच रूप मे ला रहा था | 
मस्तिप्क का लितिज व्यारक होने लगा था | 


१६१६ ई० के बाद हिन्दी साहित्यिक वस्तुत असाधारण भावनाओं-कल्प 
नाओ, वृत्तिपों-मनोंदृत्तियों, आ्ाओं-आकालाओ योजनाओं और भ्रयत्नों तथा वेगों 
और उत्साहो वाला व्यक्ति या । आयपमाज द्वारा प्रेरित समाज सुधारों को रूपरेखाएँ 
भहायुद्ध वे पश्चात्‌ अ गरेजों साम्राज्य दाश प्रदत्त राष्ट्रीय क्योम और निराणाए, 
महात्मा गाधी द्वारा उपस्थित किया गया विश्व का अप्रतिम राजनीतिक आन्टोलन 
तथा जीवन या सास्क्ृतिक पुनरुत्यात, जगरेजों साहित्य में अव्ययन से प्राप्त नवीन 
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विधाए एवं जय तदिज्ञ, रूपने प्राषोत सादिर में अध्ययत स प्राप्त परशध या , एस 
दोनों थे सुलतरमर अध्यवत से उद्मत आर्मंगोरय को भेयता पा संमोत महुल 
साहित्म व सूजन पी प्रेरणा, टगौर वी गाहिदर ऊूपाई ता पहुँदन के प्रयता, मपते 
इनिहास पे गौरयसपतः अध्यायो और उन अर्था'प्ट प्रशोशों जो जातडारा से प्राप्त 
मनोष आत्महोनता को भावगा को विरास प्रना जो भा अपने मरो गड्ठीं है 
मगर तयीन जीवन स्पयणाय के बाय अप लिए उावागी है उतर लिए दूगर के 
यही बा माडेल स्योग्र गरगे अप यहाँ ष हथा पायी एट्रो मे छगमग बा हो 
दूमरा तथार बर संत बी. उच्चरता आड़ि उसे युग ४ गाहिरियर बा मतास्थिति के 
विभिय उप रण हैं। हर धार थी आवश्यक में सलाम एप गम सादित्पिर 
खडी बाली रवीबाय रूप सम रायर शाम) आ गयी। राहर भा तशाहाय उन साझा 
से है जा हीन मनोवृत्ति स उठ धुन घ--पहा हो हिडा सद्ंत बरत बाल दिए 
और मुगलभान भाई १६६४ ६० तब भोजभी वभी झलेव जाते हैं। उच्प कोटि मे 
गाहित्थ वे लिए सामा वतन जो हुये पराहिए घा पह से सुवम हो गा | गए और 
बच्च होता में इृप तरह वे सेघक सामने आए और दृतियँ पढ़ने को म्ि्तों हि हिठी 
गव से सिर उठाने सगी । बलहानिरयों जा बविटान एय सयस्यियों वी तपस्‍्पा रंग से 
भाई । ये प्रवृतियाँ कुछ धीमी गति रस क्रियाध्वील यो और इनरा प्रभावित सागोंगी 
सपया भी अपक्षाइत कम थी। गछ मे ह्ौड़ता आ गई थी पवितु बसारमकता वा 
क्षभाव था| साहित्यिक मानव मन और आत्मा बे सूद्षम प्ररेण वी ओर उतना नहीं 
बढ़ा था । यह सब हुआ १६ ५ ६० के प”्चात्‌ । सर जीवन वो गति अस्यात क्षिप्र 
हो उठी थी | भारतीय रगमच पर एतिहापित महत्व वी घटनाएं घटी । भारतीय 
चेतना और प्रतिमा आपाद- मस्तक आलाडित>विलोडित ह। उठी । लक्ष्य देदीप्यमान 
था । उप्तवो प्रात्ति के साधन पर अख ड विन्यारा । बुछ बर गुरुरते वो. इच्छा थी। 
इक्लाब के वातावरण में बला बलित हा रही थी । 


१६३४ ई० के आत-अ'त पश्चिम के भान-विषान ने साहित्यिकों को पूर नई 
इृष्टि हे दी । फ्रायड और माकप ने जीव और साहित्य दोना से दान्ति उपस्थित कर 
दी । इहेने दृश्कोण बदल त्या। विज्ञान के आविष्कारों पे ससार बी विभिन 
जातियो और राष्ट्रों को एक दूसरे के बहुत निकट ला टिया । पसल सम्वधी ऊँचाई 
और छोटाई की बात का मिथ्या अम सभी समझ गये ! विदव-मानव की भाषा का 
उदय हा रहा था । यह ठीक है कि भारत को सभी राष्ट्रीय स्ववञजता के लिए ही 
पड़ता पड रहा था। कितु अतर्राद्रीयता हमार लिए अपरिचित नदो रह गई थी। 


दम 
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अब पश्न वेदल देनी और विदेची का ही नटी रह गया था, गरीब और अर्मर या 
भो था। पू जीपति और पृ जीविहोन वी भी समस्या सामने आ गई थी। देखने का 
दृश्कोण विदेशी अवश्य था परतु मध्यवर्गीय बुद्धिवाटी हिंदी के साहित्यिकों ने भी 
चह हृष्टिक णु अपना लिया था। इस दृष्टिबोण वाले दृष्टि और भारत वो सास्कृतिक 
दृष्टि मे सम बय नहीं स्थापित कर सके थे । बटुत-कुद सिद्धाठवादी हाने के क्रारण 
इनकी जड़ जीवन की गहराइयो म॑ नही जाने पाई थी । इस वग के लेखकों का भी 
हृष्टिकोश भारत का उत्थान भारतोय जीवन की उपयोगी व्याख्या और इस दृष्टिकोश 
से उच्चकोटि के साहित्ण का निर्माण करना था। 

१६४५ ई० क॑ बाद के नये साहित्यिक का मनोविज्ञान और उनका प्रेरणा 
स्ोत तथा उनके महत्व एवं ऐतिहासिक महत्व का अमनुमाव अभी गहरे विवाद बा 
विपय है । यह साहित्यिक आज भी रास्ते वी ही खोज कर रहा है , यह बग द्वितीय 
महायुद्ध के बाद के जिध करुए, दयनीय एवं असम्तोपपूर्ण जीवन की प्रृष्रमूमि में अपन 
साहित्य की रचना करने की बात कहता है उस जीवन को गहराइयों मे जा कर उसवी 
अनुभूति इस बग ने की नहीं । यह पश्चिम के सिद्धान्तो के चश्मे को आखो पर और 
मन ही मन अपनी बुद्धि का तिकडमबाजी” मे लगाए रहता है ! अटवटी बानी वांलता 
है आतकित कर दने वालो ध्यास्याएं करता है शोर मचाना जानता है प्रतिपशी 
को परास्‍्त करने की सारी क्‍्लाएं जानता है देखना केवल इतना ही है कि वया 
बाल दवता को भी परास्त करना जानता है !! इसको जड्डों अपने देश के जीवन और 
सरइृति म॑ नही हैं। यह नई चीज! दने का रोब गाठने के लोभ में पश्चिम वो नकल 
बरता है । साधनाहीन कच्चे नवयुवकों के लिए इधर बडा आक्परा है | 

ये हैं इन पचास वर्षों के काल के विभिन्‍न युों के लेखकी की मनोदृत्तियों के 
प्रैरणा सोत एवं उनके मानस पर पडने वाले विभिन प्रभाव | 


मये साहित्य के लिए किस प्रकार रास्ता खोजा गया-- 


महत्व की दृष्टि से बीसवी थ्ताब्दी के प्रधम-आठ-दस वर्षो के साहित्यिको 
बा काय बडा ही कढित और बडा ही मंदत्वपुण था क्योंकि उतको दया रास्ता दर्द 
निकालना था और नया माग दू ढ निकालना भी साधारण फाम न था 
रास्ते सभी अनजाने थे । क्सी ओर अधाधुघ ढग से बहता भो खतरे से खालौन 
था । फू क फूक्क्र पर रखने की आवश्यवता थी। इस केठिन अवसर पर हमने पथ- 
प्रदशर्ों ने बडे साहस और उत्साह का परिचय दिया। ब्रजमापा के स्थान पर क्ाब्य 
में खडी बोली का प्रवांग होने लगा । स्स्द्ृत बंगला और अ गरेजी ग्रथो का अनुवाद 
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परम दाग्णो गो पे जी बड़ाई गई । हम्य साहिएएों के अध्ययन में भागवत भा विशार 
बढ़ाया संया--। ' 
विन-विन मा प्रमाव पष्ठा ? 

गाथी जो जे द्वारा प्रणारित ह7 प्रेम स्वावाजय सांप जागरण खुपार, 
साम्यटायिर एएया, घामित औचर्ग, परगया आर ऊू थे थिषार अवाएं गये जिस 
दग और जाति का बध्याग हो सह । सरय और महिगा को. मनी आर्पा्मों भोर 
घावित अथवा सास्खहा यह सायताओं के मनुरुप गर जिया गया) बिरापों मपश 
विभिनताओ में समझोता परव भा शाट्तिव लिए या । भ रतीय पयजागरण + 
हा भा] और द्विघप्र था उिपकी और दिपप ६ सादा गए अपय भग्दर हु! गन 
शिया पा । परियम रो नये ६टियोगा और नये मिद्धा व॒ मिन जिनके प्रपषाश मे साहित्य 
वा नया रूप निसरा । सस्हृत बंगला, भंगरजी उप पारसा मराठा, आिये 
माहियों बी जानरारी मे भा स्वस्प और हृष्टिकाण वो वाित रुप देने में सहापता 
मी । अनुवाट के द्वार विलर टगार आदि महा विभूतिया के विष।र और साहित्य 
से भी हमारा परिचय हुआ और हमारी विपि यढ़ी । हमारे म। का विज और 
अप्रिव विस्तृत हुआ | हम अपने जोबनत ओर राजगीति मे दशर्भाक्त और मानव में 
बह्याएं की जिन भावतता से प्रेरित हो वर द्रातति कर रह घ उहीं भाववाआ और 
उद घ्यो न साहित्य में भी द्रा/ति उपस्थित छूर दो। प्रस्ा”! पंत और निराला ने 
रूप विधान में और प्रगतिवादी सचा प्रयोगव।दियों में साहिस्य को आप्मा मे मो क्ा ते 
डी । लक्ष्य फिर भी श्रठ्टतर वा दशन ही रहा | 


बाहरी ४रभाव विस प्रेकार स्वीकार किये गय ? 


विचार क्वाति और जावदयव तानुसार बाहरी तत्वों वो. भी ले सना और 
उहू अपने अनुकूल बनापथर उनस भेपना बोष वी सम्पत्ति वी वृद्धि करता इस स”। के 
हिंदा साहित्यिकों को एक प्रमुखाबिगेषता रही है। महावीण्साद द्विवेडी शास्त्रो५ 
गर्याताओं के परक्षपात थे | उनके बाट लोगो ने हास्त्रीय च धनों।को तोड़ने में किसी 
भी प्रकार वी हिचक का अनुभव नही क्या । विश्वात्मा की अनुभूति था विश्वास बी 
पूरान उभाव वभी भी नहीं रहा । बगला, ब्रजभाषा उदू अंगरेजी, आदि सभी वे 
बगीवे से गौरव और ह्फूर्तिटायक बलिया चुनी जाती थी | उनको आत्मसात करने 
सामने लाया जाता था । एक उल्लेखठाय बात यह है,कि,हिदी के- साहिस्पिको वी 
इृष्टि सँस्दृतिक मूल्णा और तत्वों परससे प्राय नहीं, हटी । प्रथम, अध्याय में जिन 

है (लाधरनिक,हि दी,साहिताका विकास पृष्ठ १७६ 
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एरतीय सास्कृति+ तत्वों का उल्सेख किया आा चुका है जसे--समन्‍्वय, सहिष्णुता 
पस्तिकता, ब्रह्म घामिकता एवं नैतिक्त उपेक्षा न करते हुए भी लोकिक्ता को 
शवश्यतता से अधिक न बढ़ने देना, अलौकिक पर आस्था, आदि-उन सबका हिंदी के 
ग्राधुनिक साहित्यिक न वराबर ध्यान रक्खा है | बाह्य रूप अवश्य बदला है विन्तु 
हमारी ये सास्‍्कृनि+ प्रवृत्तिया अशुण्ण हैँ >बरावर पाई जाती हैं । इसीलिए हम महा 
का के उपयुक्त महान कल्पनाएं कर सऊने में बराबर समथ रहे हैं और इसी सास्हू- 
निक् उत्तरचिक्ार के अमाव में उदू महाशा-य देते मे असफन रही है। इसी माव- 
वमव वी धरूमिका के कारण ही हमारी भावनाएं और घारणाएँ असमय कमी नहीं 
होने पाई-ब विक्लाग कभी भी नही हुई । हमारे आधुनिक युग के साहित्यिक को 
उत्तराधिकार में भक्ति और उपासना का बातावरशा, सूर, तुलसी, क्यीर, मीरा, 
जायती, बेचव, बिहारी, धनानद आदि का काव्य-वैभव सस्कृत का विपुल साहित्य 
और असाधारण काब्यशास्त्र बेद उरनिष”-गीता-चुद्धऔजन, आदि की अद्वितीय दाक्षतिक 
सम्पत्ति, रामायण और महाभारत जसा कथा काब्य, हृष्ण राम, भादि की प्राप्ति हुई। 
इंद्ो + 4।२९ उसके चितन, मनन, मन कल्पना भावना, आत्श, आ ॥, आकाक्षा 
कम आदि की रूपरंखा निमित द्वोठी है। फिर वह बतमान को देखता है तथा 
पश्चिम के भी चान-विचान और साहित्य का अध्ययन करता है। तलश्चात्‌ आत्मा 
की रुचि, प्राणा की क्षमता बुद्धि को विशेषता सच्चाई और ईमानदारी, आदि के 
भआघार पर उपके साहित्य की रूपरेखा निश्चित होती है । इसमे युग और परिस्थिति 
घग्य रग भरा जाता है । पृष्ठभूमि सास्‍्कृतिक होती है, बीज वत॒मान के बोये जाते हैं 
और अधिकतर पाश्वात्य ढंग के बर्तनों में उरस्थित किये जाते हैं। मध्ययुगीन और 
भ्राचीन आदशे मायताएं फसौटिया प्रवृत्तिया आदि भी साथ साथ चल रही हैं। 
हम उस समय अपनी श्र छतम विभूति क्षपती श्लेप्ठठयम कला और उच्चक्रोडि को 
साधना क॑ द्वारा उत्दृष्टसम रूप मे सम'ज के सामने उ॑स्थित कर सतोप प्राप्त करने 
वी दृत्ति में थे । इसके लिए अधिक से अधिक त्याग बलिदान कष्ट सहिणणुत्रा, मादि 
बी आवश्यकता पड़ी । हमने अपने म ये गुण भी पैदा कर लिये क्योकि हमे अपने 
और अपना के सामने गोरवास्पद रूफ मे॑ खड़ा करना था क्योवि हमारा बतीज गौरव 
मय था । हँमने औरों से लिया है और बहुत-कुछ लिया है--भल ही उतना नहीं से 
पाए जितना अंगरेजी ने दूसरों से लिया ! फिर भी, हमारे अपनाते की एक योजना 
थी । हमने उसी को अप्तायय के हमारे लिए उपयोगी था ओर हवारो प्रदृति के 
भा। ऐसा भी हुआ है कि आड़ अपनाया और कल, जब उसकी आवश्यकता 

नहीं रद गई, छोड़ दिया या अपनी आवश्यकता ओर प्रद्वति बे अनुसार उसमें परि 


नि 
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वर्तन करते रहे । न लेना जडता का द्योतक होता है, लेकर पचा लेना, जीवन की 
निशानी । हमारे लेने मे जीवन का स्पदन रहा है ) बेंगला साहित्य का हमारे ऊपर 
जो ऋण है उसे हम नतमस्तक होकर स्वीवार करते हैं और मानते हैं कि उनका 
साहित्य हमसे कुछ पहले लिखा जा चुका था, अतएवं लिबता प्रारम्म वरने के पहले 
हमने उसे पढ़ा था और उससे सहायता भी लो थी । फिर भी, यह बात ः्नोर 
देकर कही जा सकती है कि यटि टगोर द्विजेद्लाल राय और शरत हमारे सामने न 
होते ओर फिर भी हम लिखते, तो जो लिखते वह आज के लिखने से कम महत्वपूण 
न होता । वारंण यह है कि हम लिखने वी प्रेरणा नवीन जीवन, नवीन परिस्थितियों 
एवं सास्ड्ृतिक पुनर्जागरण ने दी है, बगाल ने नहीं। दगाल ने मदद दी है, प्रेरणा 
नहीं । हमारे और बेंगला साहित्य मे यदि कुछ साम्य है तो इपका अथ यह नहीं है 
कि चूंकि वह हमसे पहले लिखा गया है इसलिए हमने उसकी नकल की है। 
साम्प इत्लिए है कि बगाल और हिन्दी देश दोना के नवयुग की पृष्ठभूमि म एक ही 
नव साश्कृ तिक पुरर्जागरण रहा है। टगौर के रहस्यवाद को भी कबीर से प्रेरणो मिली 
है और रामजुगार वर्मा के रहस्यवाद को पृष्ठभूमि मे भो कवोर है । किसी बड़े साथी 
की इति की प्रणप्ता करते हुए उस्ती के समान बुछ लिखना सर्देव नकल ही नहीं है। 
आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माण में समसामयिक जीवक और स्वतञ्न॒ अध्ययन से 
परम सहायता नही मिली है। नगेद्व ने लिखा है वास्तव म भारत की आत्म चेतना 
वो यह किनोर काल था जब अनेक इच्चा अभिलापाएँ उड़े के लिए पल फडफड़ा 
रही थी !१ अस्तु इसी प्रवृत्ति के अनुरूप प्रेमचद ने अपने चारो ओर के जौवन पे 
प्रेरणा सी तथा सुल्णन ने पुराण "ली में सामाजिक सत्यो वी व्यजना भी वी है । बात 
थह है कि जिस प्रतार को हमारी जीवन-चेतना रही है उस्ती के अनुरूप हमने अपनी 
माया भौर घली में भी परिवर्तन कर लिया; इसोलिये ्विवेदी गुग के बाद छायावाद का 
युग भ या था| यह परिवर्तन किसी भी विदती प्रभाव के कारण नही हुआ । अ गरेजी 
और यगला साहित्य यदि हमारे सामने न भी होता तव मी हमने यह परिवतन किया 
होठा । आतिर धनानद क सामने कौन अंगरेजी या बयला साहित्य था |) बात यह 
है हि उत्त समय विद्वाह, उप्मूलन परिवतन और सुधार समस्त तन मत की मतो 
गृत्ति हो गई थी जिम अर आधुनिक हिलो का साहित्य भी जाता है। बेचारा 
हिडी का साहित्यितकः अथदा दिली का प्रेमी बडा बम।या होता है। उसको बल्दिमाग 
अमषिशारों और उसही पूछ -दोनों के ब्यम्य, कद्टतियां, परिहाय, ताने, तिरस्वार, 


ते कसनलसककअिंचो्ै्ेिीिडौजच-- 
प- माधुनिद्र हिल कविया को मुख्य प्रवृत्तिया', पृष्ठ ६ 
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थि बराबर मिलत हैं। जिनकी बुद्धि की दिवालाउन मूये की रोपनी की तरह सर्दे- 
विदित है वे भी हिन्दी न लेने-पइन को एक गोरव की वात समझ कर हिन्दी वालों 
पर एक उपला दी हंसी दिखराते रहते हैं। पहल तो लोग बहिचऋ कद डाउते थे कि 
हैरी म॑ हनुमान चालीमा' के अलावा और है ही वया ! इपर जब इस साहिय की 
प्रे्ठता लागो को अद्ष्ट करन लगी तद इस बात वो स्वयमिद्ध प्रान कर किद्विदी 
बाला बववूफ हाता है वह मत्ा एमी ऊंची और दडी वात कसे कह साता है -+ 
क्योकि इन लागों क विचारों के अनुमार ऊची और बहो बात केवत अ गरेजी में ही 
सम्मव है -ये यह दिखाने का प्रयल्त करने लय कि उसका सब-दुछ अच्छा व गरेजी 
बो भकल है वहीं से लो गयी है और इतमें हिन्दी बानों का अपना बुद्ध भी नहीं है । 
पविराला व साथी और उनको अच्छा तरह जातन वादे रामनिवास थमा बहूत हैं-- 
निराता “यू बरी लिटिल इग्लिश पोयटी विफार दवा विकेम दि ग्रेट प्रायेट देठ ही 
इज ही हैज नाट दीन इफ्नुगस्ड बाई एनी पद्टिदुलर रामैटित पोएट हज 
स्पिल इन्स्पायरस और तुलसीटास एण्ड रबीद्रताथ । ए रबदस पसनालिटो, सच एज 
निरालाज इज भाट विल्ट अप बाई इन्फ्लुएसेज वेट ग्रोज आठट आफ लाइफ दढ- 
साफ) * बच्चन! बहत हैं. नयिग केन दी मोर फारफेच्ड दन टु थिक देंट दि 
यूरोपियन राभेंडिक मूवर्भट एएड छायावाद आर वेमिदती सिमिलर शूवमाट्स । यूरो 
पियन 'रोमाडटिक मूवभेटट बाज दि अ'फ्टरमाथ आफ दि ग्रेट रेवील्यूडन । पड छाया- 
चाट ? इट एमरज्ड आपटर दि कम्पलीट सरेडर आफ इीडया आडर्‌ दि ब्रिटिस्त बूट । 
एकचुअर्ण" इट इज दि एसरशत आफ दि सोल आफ इीडया ब्हिच बुढ नेवर दी. एन्ह- 
लड़ ११ जो कुछ भी प्रभाव माना जा सकता है वह छघता भा-- सुपर- 
नल । जिउ पदुंमलाल पुल्ताताल बरूशों ने आधुनिक हिन्दो साहित्य को बनते 
देवा है जाता बहला है कि 'हिल्दी म उपयासी का विवास कैवर्ल पासचात्य सपयायों 
को देखा-देखो द्वा नहीं हुआ।, न पाश्चात्य देगो के श्रे छ उपयासो को परम्परा से से 
विशेष प्ररणा ली गई है ओर न क्सो लेखक ने किसी महान पश्चात्य उपन्यास ऐ 
देमाने पर दि दो म प्रयाग बरने व साहस ही किया हैं। $ निवध का हम फ 
अधिव अपनाया गया कि ये नइ चेसना को लोगों तक, पहुँचाने में सबसे अप 
यक थे । आ बचना के विषय मे उक्त लखक का विचार है हि “भारत को प्राची 
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३ र्वीड सहाय बर्मो इत हिदो काम्य पर ऑस्ल प्रभाव ५ 
५ नही के य' दे परिदिष्ट से उदध 


३. मेरी अपनी रुपा $ ५ 
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सास्कृतिक परम्परा तथा राष्ट्रीय जागरण की व्यापक चेतना प्रेरशाओं से अपना अब 
सस्कार करते हुए हिटी साहित्य की विशिष्ट विकास-स्थितियों के समानातर हिंदां 
आलोचना ने भी प्रगति की है। * हिंदी की सवप्रथम कहानी 'इनदुमती', जो १६०० 
ई० में विक्‍ली थी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी क॑ अतरग मित्र श्री नारायण 
चतुर्वेदी का कथन है कि गोस्वामी जी अगरेजी नही जानते थे और उनकी कहानी 
अ गरेजी प्रभाव से पूणात मुक्त हैं। इसके बिल्कुल विपरीत विचार अ गरेजी के बुद 
उन विद्वानों के हैं जिनको पी० एच० डी० यही सिद्ध करने के उपलक्ष्य में मिली है 
वि "अपने काव्यादश मे उसे अ गरेजी साहित्य के रोमादिक आटोलन से विशेष 
प्रेरणा मिली | यहां तक कि छाथाबाद ने उक्त जाटोलन की सम्पूण प्रवृत्तियों को 
ग्रहण क्या हिंदी छायावाद की मुख्य प्रवृत्तिया रोमैंटिक साहित्य कौ प्रवृ 
त्तियों के इतनी अनुरूप है कि वे उनकी छाया मात्र प्रतीत होती हैं ।' * उक्त विद्वान गी 
पुस्तकें पढने पर ऐसा लगता है कि समस्त आधुनिक हि दी बबिता कविता के आटश 
कविता के स्वरूप, भालोचना, आलोचना के प्रकार वया साहित्य आदि सब-लुख 
अगरेजी से लिया गया है। कुछ सीधे अ गरेजी से लिया गया है और खुछ अगरेजी 
से प्रभावित बगला से । भद्दावीर प्रसाद द्विवेजी भी अ गरेजी की देने हैं पत भी 
'प्रमाद भी प्रेमचद भी ! किसी ने कभी कहा था कि अ गरेज हमे सम्य बनाते आए 
हैं । आज बडा जा रहा है भ गरेज ने हम हमारा नवीन साहिए्य दिया !!! और 
इसका आधार, है. (१) हमारी पत्र-यवित्राओो में अ गरेजी बविवाओ के अनुवाद भी 
प्रजालित हुए, (२) हमारे विश्वविद्यालयों मे अगरेज बविया की कविताएं भी पढ़ाई 
जाती थी, (३) पा”्चात्य कवियों ओर लेखकों सम्दधी परिचवात्मक निबंध हिंदा 
मो पत-पतिकाओं में प्रक।थित हुए, (४) पराइचात्य महापुरुषों पर भी हिडी में कवि 
हाए लिलो गई (५) चूडि वड्मवय को भा्ि द्विवेदी जी भी मनुष्य और प्रति 
मो बास्य का मुल्य विषय मानत थे! २ अठएव वडसवथ से वे अवध्य प्रमावित थे 
( यदि दुतव' ने गहा जाय तो इसी ने स्वर मे स्वर मिलात्र कहूँ हि वडसवध वा 
अनुश रण किये दिला द्विवे ते जी सम्मदव मनुष्य और प्रवृति को काव्य का विषय 
मात ही पढ़ी सहते ये ) ( ६) अवउ/रवाद हीं मावता के विष्य जो भाव प्रदा 
हुए थे भोगरेजों बुद्धिवा” के परिणामस्वरूप थ ( दयानद, विववानारल, आल द्वारा 











है मरी अयती का जहा 

२. रबोड्ध महाप दमा कृठ 'हिस्टो का प्रभाव पू 
दीड्र द्ट्तौ 
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प्रव्तित सास्कृतिक पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप नहीं।" ), (७) युक्तिवाद, 
मानवतावाद हरिजनोद्धार, नारी स्वत जत्ता, राष्ट्रीयीक आदि के विपय में मह कट्ठता 
है, '२०वी शताब्दी के प्रथम दो दशकों भर मप्रतीय विचारधारा में प्रतिवतनवाद 
( रिवाइवलिज्म ) वी भावना प्रदल हो रही थी कितु इस भ्रवृत्ति को सूल प्रेरणा 
पाश्चात्य विद्वानों द्वारा किये गग्रे शोधकाय से प्राप्त हुई थी ४ * 
तात्यय यह कि हमे यह मान लेना चाहिये कि विवेक्ञान-द वे मानव-प्रेम पर 

काम्टे वी पाजिटिविस्ट फिलासफी का प्रभाव था न कि परमहस रामइृष्ण की 
भावना और उनके द्वारा दी गई दिव्य हृष्टि एवं दिप्र अनुभूति का । रामचद्र शुबल 
जी ते रस सिद्धांत और लोक्सग्रह की भावना अ/ई० ए० रिचाइस से ली थी--यह 
सावन लेने पर पास्चात्य प्रभाव और अधिक सूक्ष्म सिद हो सकता है ! मुद्दई सुस्त 
गवाह बुत ! रामकुमार वर्षा, प्रताद', पुठ, “निराला, महादेवी अपने विपय भे 
चाहे जो कुछ कहे, कितु हमको यही मानना चाहिये कि थे “कला कला के लिए' के 
सिद्धांत मे अवश्य प्रभावित हैं | हिंदी में भी तकाव्य की परम्परा चाहे जितनों 
पुरानी रही हो इस पर सर्वाधिक प्रमाव लिरिक पोयद्री का हो माउना विद्वत्ता है ) 
और उसे भी अधिक चमत्कारिक विद्वत्ता यह मानने में है कि छायावाद को शली 
प्र-रशोम्राठिक कांवयों --विशेषकर शैली के प्रतोकृबाद का ही प्रभाव पडा है ! भले 
ही पत कहते हो कि उनमे शेली का सा देग नही है फिन्‍्तु इससे क्या | इससे झली 
पर कोई प्रभाव नही पढ़ता !! शक्तिशालो हो विजयी बनो' का प्रेरणा सोत सर्वा 
इंबल आफ दि फिरेस्ट को विचारधारा ही माननो है | जहाँ कही भी कए। या 

विद्युततण लिख दिलाई दें वही इलकट्र/निक धियरी' या पिय्री आफ एलवद्रानिक 
फनवर्ट बिलिटी की मुहर लग जानी चाहिए ! सत्य शिव सुदरम्‌ के शीपभ्र से जो 
कुछ भी हिये वाला कहता है वह प्लेटो और अरस्तू को नकल मात्र है ! क्‍बोर का 
रहस्पवाद' रामकुमार वर्मा तभी लिख पाये जब इवलिन अडडरहिल ने उसकी. पर्यात 
सहायता” की  भारतेडु बालकृष्ण भट्ट ओोर प्रतापवारायण भिश्र ने अंग्रेजी 
पत्रकारिता से निर तर प्रेरणा प्राप्त को ।' हिम्ती के कवियों की चोरी या नकल के 
बुछ नपुने देख हो क्यों न लिये जाय-- 

अमल --भाई थीम इज नो अदर देन दि हाट आफ मेन ( बडसदध ) 

नकस--मानव मे चिर दिश्वास मुझे | ( पन्‍्त ) 

१-को8क का वाक्य मेरा है। 

२--' हिन्दी काव्य पर बम प्रमाव', पृष्ठ ११६ 
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अगल >टीच मी ह्वाफ दि प्वडनेस #ट दाई बन मह्ट नो, संघ हार्मोनियंग मडनेस 
प्राम दाई सिप्स बुड पनी । 

तकल-भिखा दो ने है मधुप बुमारि सुझे भी जवगा मघमय गान | 

अमपु- आर ड्राइव साई डेड याटस भोयर £ यूनियम 

लाइक विदेड लीब्ज टु विवरेन ए यू बर्थ 
स्ल-मलवठिनि, निज कसरव मे भर अपन बवि मे गीत मनोहर 

क्या आओ वन इने धर धर नापें तृणय तर पात ! 

य उटाहरगणा विद्वाओं के टिये हुए हैं | इपो वे बिलएुल अनुरुप छोटा-मा 
एस उठाहरणा में भी दता चाहता है। इप स्थोपार बर लेने से अंगरेजी और भी 
मह्दान हो जापेगी ! 
अशल-- रिवस गो टु दि मी 
भवल-सरिता जल अम्बुधि पह जाई 

और दिस प्रवार निष्षप उपयु क्त उलहरणों से नितराले जाते हैं बसे ही 
निप्क्प तिकाल कर गहना चाहता हूँ कि बेचारे तुतसीटास न उययु क्त अगरेजो पक्ति 
कितनी कुशलता से अपनाली हैं / वे दरते भी कया, वर्षोति ऐसा किय बिना ये अच्छे 
अचि हो ही नही सरत थे !! भपरण स्वष्ट है-- हायर चाटप मार परासिदुल ओवली 
इन इ गलिश' ? गुलामी क्तिनी बुरी होती है क्तिनी बुरों !! 

कहने का तातय यह महीं है कि हिंदी के कवियों या लेखशो पर पराश्यात्य 
लेखको या विंचारधाराओ का कोई भी और किनो भी प्रकार का प्रभाव नहीं पशा। 
प्रभाव पड़ा है कि'तु उ्ती प्रकार वा और उयो प्रकार से जये दो समय सापियों का 
एक दूमरे पर तत्न पडता है जब उतका कुण हिनों के लिये साथ हो जाता है। हमने 
हिसी की न#औल नहीं पी और किसी के विचार) अपने बरके नहीं लिसे। हमारा 
जीवन जिंम प्रकार का था ओर हमारे पास माषा जिस प्रकार की थी हमने उन्नी के 
अनुसार एक सजोव प्राणी की भाति साहित्य प्रस्तुत किया । जद हमारों खडी बोली 
उतनी समर्थ नहीं थी कि हम उसमे सूक्ष्म भावो और रहस्यमय भनुमूतियी वी अभि 
ब्याक्त वर सकते तब हमने गद्यात्मक् भावों को काव्यात्म+ता विहीन छा मे प्रकट 
किया । जब भाषा और सूक्ष्य हुई तब इतिवृत्तात्मक्ष कविता लिखों । और अधिक 
सामथ्य जाया तव अतर के सूक्ष्मतम भावों को बलित। काथ्यात्मक्तापूण शेत्ली मे 

प्रकट किया | हमने उब्डी और लडखडाती हुई भाषा और हश्ली-शली “मं समाज 
सुधार सम्बधो क्‍्याए भी लिखी हैं और प्रसाद की सुपधुर भोषां में साहित्यिक 
हावी मे सम्दृति दगन और कलित कल्पना की अभि्यक्ति भी कौ है। हमने अपने 


है. 
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जीवन और अपनी शक्ति का अनुकरण रिया है किसी के साहित्यिक को अपना बरके 
नहों लिख दिया ( हमारे लिखने का एक उद्द श्य था--चाहे वह उदय भपत्यक्ष रत 
हा ओर चाहे अप्रत्यध । हमारे साहित्य का हमारे जीवत ओर हमारे हृष्टिकेय से 
सम्बंध था , वह अनुत् रुणु सात्र नही है। अनुकरण कयवा मात प्रमावों के आधार 
पर पलने बाला साहिय उतना महान अथवा उत्तनी उच्चकोटि का नहीं हो सकता 
जमा कि हमारा आधुनिक हिली साहित्य है । अब यदि कोई सूप के अध्तित्व से भी 
इंकार करे तो कया ही वया जा सकता है ! छायावाद का साहित्य इसीलिए श्रेष्ठ 
है वयाकि लक्ष्पीसागर वाष्णेव के विचारों के अनुसार वास्‍्तद मे छायावाद धीसवीं 
शताब्दी के हिंदी कदि के मन पर पडे प्रभाव के फलप्वहूप उतन्‍न चेतना का प्रतीक 
है ॥* इसी प्रत्ार हिंदी उपस्यास राष्ट्रीय विकास और सामाजिक परिष्वार के अस्त 
के रुप में भी काम करता आया है । सेवासदन! ओर भारत भारती प्पने युग कीं 
असाधारण पुल्तकें हैं जो प्रसारित होते ही प्रत्यकः हिंदी प्रेमी के पास पहुँच गई 
थीं। इनक लेखबो को दक्षने के लिए “हाल विद्याधियों से खचाद्च भर जात ये। 
अनुकरण था उधार-से प्राप्त तत्व ऐसी याग्यता का जनक नहों हो सदता । कलाकार 
बच्चन मे न मिडजेराल्ड का अनुकरण फ़िय/ हैःप्म उमर सेयाम का वह ऋणी है। 
मवुशाना मघुवाला, भचुक्नश, आहुच थे तर, एकस्त संगीत संतरगिनों के 'वच्चना 
के चारे में जा एपा कहता है बह या तो भूठ बोलंठा है या बच्चन” का समझ नहीं 
पाया । बच्चन ने लिखा है मैंने तो मपने हृदय के मदर देवा है और लिया है * 
में मायताओं का कवि हूँ. । ३ इन छावावादी युग के कवियों ने-जनता और पढ़े 
लिखों के मन मे इतना घर कर लिया था कि पत्रिकाओं में 'प्रसाद , पत्त निराला', 
महादवी, सविनीशरण गुप्त, मालनलाल चतुर्देदी बच्चन' आदि को बविताएँ उत्मुवता 
ओर ब्यम्रवा धृवक खोजी जादी थी और उ हे सप्रहोद करने का प्रयत्त किया जाता 
पा। यह श्मीलिए नहीं हो सकता था कि वह बड़ सच, शालो/ फोटस, बायरत, ब्लक 
आदि की नकल था जूदन है चल्कि इसलिए होता था कि इन कविताओं से पाठकों को 
उनके मन की रुचि, आशा आदि को सन्‍्लुष्ट करने बाला भोई तत्व मिलता “था । 
सास्कृठिक पुनजगिरश मे चेतना उदात्त कर दो थी यह साहित्य 'उसी चेतना गया 
आईना था। दितकर' का अभिनव भानद अरखु यूग की विपमठा को चित्रित करफे 
मवभानद की प्रिय शल्पता, मघुर आदव उपस्थित बरता है और इसीलिए प्रिम है ॥ 
इसीलिए वह सत्माहित्य है | अमर साहित्य है । उरशस आधु्िक युग वी देव है। 
१- हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ३ए४ 
इ>नये छुराते शराखे 


आधुनिक मानय के वयतिक्तावादी दृष्टिकोश हा शरिखाम है, परस्चिम हो देन होते 
हुए भी पश्चिम की नकल नहीं है ! पाश्वात्य सम्पता से हआारा जोबत बाह्य खाए मे 
जितना भी प्रभावित था वस्‍्तुत आधुनिक हि से साहित्य मे उत्तरी अभिव्यक्ति और 
साथ-साथ हमारी मनोवृत्तियों, माशाओं और गाड़ीक्षाओं वी अभिव्यक्ति है और 
इसलिए यह कोई हीनवा, सक्रोच या आाइवय की बात नहीं हि हमारे साहित्य का 
बाह्य झप थोडा-बहुत पश्चिम वे ढग य। प्रता।र का हो गया | ताताय यह है हि इस 
युग में हमारे आधुनिक हि ही साहित्य का निमादा पाइचात्य सम्यता तथा तक्लालीत 
परिस्थितियों से आवृत जोवत से उद्भूत होती हुई प्रवृत्तियों से, पुनरुस्यान वे मुछ 


प्रभावों एवं तत्वों से और वि ते भाहित्यो वे सम्यक में आने के परिण्यामस्वहप्र हो 
जाने वाले परिवतनो से हुआ है । 


उदू का भ्रभाव-+ 

उदू ने हमको शली को रोचस्ता का एवं आदश रूप दिलाया था ' जिस 
जदू ने हमको यह रूप दिखाया था वह उद्ू फारसी और अरबी के कठिन छब्टों से 
लदी हुई नी थी, बल्कि व्यावहारिक रूपवाली उदू थी। उटाहरणाध - ये जलवे की 
फरावानी, ये अर्जानी ये उरियानी, फिर इस जिहृत वी तावानी कि हम पर्दा समझते 
है! ने कोई प्रभाव नही डाला प्रभाव डाला तो इन पक्तियों ने 'जमादा आ रहा है 
जब इसे समझे सब ऐ 'अमगर', अमो तो आप खुद कहते हैं, खुद तनहा समझते हैं ।' 
गुलशव परच्त हैं मुके गुल ही मही अजीज का उतना प्रभाव मही पडा जितना इसका 
कि काँटो से भी नियाह किये जा रहा है मैं” 'वो लाभ सामते हैं पर अब इतकों 
बया वरू दिल भानता नहीं कि नजर कामयाव है -जैसी अभिव्पक्तिपों की धाली का 
बुछ अधिक प्रभाव पड़ा । इस प्रभाव पड़ने का कारण यह था कि हम स्वय शाघ्त्री 
यवा से सव सुलमता की ओर बढ रहे थे करोंकि भारत मे भा यह युग जनतत्रात्मक 
प्रवृत्तियों का था। राजाओं वी कद से जब साहित्यिक छूटा तो उप्ते जनता के सामने 
आना परष्ठा और जब वह जनता के सामने आया तो जनता की समझ में आने बाली 
बात जतता वी समझ में आ सकते वाली भाषा और शैती में कहेगा हो ! चू कि हिंदी 
उदू की भाषा की मून प्रदृति कुछ एक ही है अतएव उदू की इस सरलता वाली 
प्रद्मति ने जो हमारे लक्ष्य को पूर्ति के लिये उपयोगी थी, हमारा काय कुछ सरल कर 
दिया और हमने उस ढग पर लिखने का #ुछ प्रयत्न मी किया | 
सत्कत का अयाव- ध 

सस्हृत ने आधुनिक हिंदी साहित्य को श्चादकोप दियो, व्याकरण दिया, 
बविता वो रोति दी खर्चातु काव्यास्त्र लिया तथा विषयों और भावा की विपुल 
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सम्पत्ति खोल दी किन्तु सस्कृत हिददी को हिंदी की प्रक्रति नहीं द सकत्ती थी। यह 
हमें जनबोची ही दे सकती थी। बाकी, अपने पूवज राष्ट्रीय भाषा और साहित्य अर्वात्‌ 
सस्क़ृत से आधुनिक जीवन की प्रवृत्तियों, आशाओं और आर्काक्षाओं के अनुकूल एवं 
अनु्प हमे जो कुछ लेगा चाहिये था वह हमने लिया । इस प्रकार जसे हिंदी भंग 
रैजी की नकल नटो है उद्दू की नकल नहीं है, वसे ही संस्कृत का भी कोई अग नहीं 
हैं जूठन नहीं हैं, अवशिष्ट या उच्छिष्ट नहो हे, एवं रूपा-तर मात्र नही है । जसे पूज्य 
पाद प्रवितामह के भपितामह जो अपने प्रपौत्र के प्रपोत्र नहीं हो सकते, दोनो के 
अस्तित्व, जीवन और ब्यक्तित्व में आर होता है वही स्थिति पस्क्ृत और हिन्दी 
की है । हि दी या अपना एक स्वत-त्र अस्तित्व है । पुराने लोग अपन अहेद्धार म नय॑ 
का तिरस्कार और नये क॑ लिय यह भी एक अआमक उक्ति है (ओर बहुत प्रचलित है 
कि हिंदो सर्कृत से तिकली है या सस्कृत हितो को मात्ता है। तथ्य यहे है बेदिक 
सलस्‍्हृत से लौकिक सस्‍्कृत उमसे पाली, उसे प्राज्षत, उससे अपभ्र शा, उससे पुरानी 
हिंदी, उत्तसे आधुनिक हि दी अंातु रिश्ता यों बना-प्रश्नप्रवितामही, उससे प्रप्रपितामही 
उससे पितामहो, उससे माता उससे पुत्री | सस्कृत में हमारे सस्कारों के तत्व है, 
प्रति था जीवन के नहीं ! जसे तुलसी वाल्मीकि नही भीरा राधा नहीं, गाधी हरि 
इचद्र नहीं जवाहर अजु न नहीं वेसे हो हिंदी सल्द्त नहीं । अपनी अनिवायता सदव 
घोषित करते हैं । इंनी प्रकार मस्कत के पंडित हिंदी के लिये सस्कृत को उपयांगी 
ही नहीं, अनिवाय भी समझते हैं। कभी कभी प्रेमचद, भारतदु कबीर जायसी, 
सहदास रटपॉकर पद्माकर महावीरप्रमाद द्विवेदी मंथिलीशरण गुप्त, सियाराम 
शरण गुप्त, रामबुमार वर्मा निवध साहित्य जादि को बी० एं० वे पास्यक्रम, 
से केवल इसीलिये हृठना पड जाता है [कि सस्दृत अध्ययव को उस एक प्रष्न पत्र का 
लगभग भ्राघा भाग देनों ही है । यह जबरदस्ती है, अप्याप है ! हिदी का वल्याण 
सस्कृत का तिलक लगाने से नहीं हो सकता। हम सस्कृत का ऋर स्थोकार करते हैँ 
किन्तु घह हमारे घर पर वठफर कद तह जोवित रहे ? 'अभेय!, यशपाल पद्दधाड़ी, 
भगवेतीचरण वर्मो, 'नघोत बच्चनों. दितकर', अचल, सियारामशरण गुप्त 
मपिलीशर ए पुषप्त पत्त, निरासा आदि का साहित्य वया संस्कृत का आचाय बनते 
घिना नहीं ही समया जा सेक्ता ? यदि जिन जिन का प्रभाव पड़ा है उते सबका 
अध्ययन आव”यक है तो दी० ए० के हिम्दो पाठ्यक्रम मे ५० प्रतिशत उदू के (फिराब' 
के क्‍्यानुमार' )) ४० प्रतिचत या ४० प्रतिशत सस्हृत के, फिर प्रहितत का गणित 
बत्लकर जो हुछ दचे उतने प्रतिशत अ गरेजी के साहित्य की प क्तियाँ द्विदी के दौ० 
ए के छात्रों वो पढ़ाई जाय रही हिन्दी, सो उप्में पढ़ने के लिये है ही गया ? 
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अ गरेजी के प्रभाव वा स्वष्ठप-- 


अ गरेजी का ऋण हमार उपर इतना ही है कि पश्चिमी सम्यता व प्रभाव 
से जिस स्वच्छादतावाद वी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला अ गरेजों साहि ये कै अध्ययत 
से वह और भो अधिव पुष्ट और छ्क्तिमान हां गया ॥* बडे ही सुलमे हुए दम से 
'दिावार मे थे गरेजी साहित्य फे हि दी पर पढने क) ल प्रभाव का मूल्याव ] विमा है । व के 
हते हैं, "अगरेजी साहित्य के माध्यम से हम भा्तवासी यूरोप बी सभी चित घाराओं वा 
उत्तराधिकार आप से आप प्राप्त करत आये हैं, यद्दा यह भी स्मरण रखना चाहिए 
कि हिंदी कविता ब्रधानत उद्दी गारणों मे आदोलित हो रहा थी जो ढिंदी काव्य 
की परम्परा और हि दी भाषोी की रुचि स उत्पन हुए थे । कि तु जब द्विंदी काव्य 
मैं नये क्षितिज के निर्माण की समस्या सुलझाई जा रही थी तमी दग और विदेश के 
कवियों की वाणी ने हमारा पथ "निर्देश क्यि/ और हम अपने अनुकूल एक नवीन स्तर 
स्थिर करते म सहायता पहुचाई हमारी आवुलता समुद्र पार की लग मे ही व्यक्त का 
जा सकती थी और जिसका भारतीय रूप रवीद्धनाप मे दमक रहा था।* पश्चिम वी 
विशध्ि-विधाओं फ्ाा भारतीयकरण करके उसमे हमने अपने तततालीन भारतीय मावत्त 
की अभिव्यक्ति की । ठगौर अथवा स्तृत बेंगना साहित्य का हिंदी पर जो ऋण 
है वह इसी प्रकार का है कि उहोने वह ढम पहल अपना लिया जो हमने वाद म 
अपनाया । इ0लिद हमारे अकतारे में उसके अपना? हुए के स्वत का प्रभाव ज्ञात 
ओर, अज्ञात दोनो रूपो से पड़ गया क्योक्ति शायद दोनों सहित्यवों की एक ही माग 
थी एक ही आवश्यकता थी । अस्तु हमने पश्चिम कय साहित्य-समझा भर सोचा 
कि चू कि यह चीज अच्छी है इसल्रिए इस तरह की कोई चीज हमारे साहित्य मे 
भी होनी चाहिए । यह सोचकर कभी हमने वह विधा ली ( जेसे--उपणास कहानी 
जालोचना, रिपोटज एकाक्यो का नया ढंग, आदि ) और कभी घह खसाका। 
तत्पश्चात्‌ रण भरना आरभ्भ किया । इस प्रकार चीज बतकर तथार हुई | घ्यात से 
देखें तो इस चीज म॑ जीवन और आत्मा हमारी गपनी है। चित्रलेखा' क॑ लिए 
कोई भगवतीचरण वर्मा को थाया का ऋणी कसे मान सकता है चित्रलेखा 
वित्रलेख! है, वह थाया हो ही नहीं सक्तो | चिउलेखा का सन उसका मनोधितान 
उसका जीवन, उत्तका स्वभाव, उध्तकी वाह्य रूपरेखा उसका चान ओर उसका दशन 

भारतोय जीवन और इतिहास की देन है । ढाचा मात्र कला नही है। पतदुन भौर 





६-श्री इृष्णलाल इत आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास! पृष्ठ (४ 
३- काव्य वी भूमिका पृ ७३ 
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पे” पहन लगे पर शाधाइष्णुन्‌ और नेट अगरेज नही हो सकते, ठोक बसे ही जे 
।डी-ब्वाउज पहुन लेने पर एलिजाबेथ ( इतीय ) भारतीय ललना नहीं हो सकती ! 
भी रकार थाया चित्रतेखा नें हो सकती और न वित्रलेखा, थाया | १८६२६ ई० 
$ माहित्य पाठक जी ये लिखा था भेरे एक मित्र का दथन है कि *रमभूमि भाख 
ते किरकिरी और वेनेटी फेयर --तीनों उपन्यातों के म्रत्तिष्क मं एक ही प्रकार के 
? कुरित हुए थे पर एक से कागजी दिखौआ वृक्ष दूसरे से छांठा पर सच्चा पौधा 
(मरे से हरा भरा वृक्ष उदा ३/* मुझे इस आलोचना से यदो दिख्यई पडता है कि लेख 
/ ने थ'र की अपेक्षा दगोर को और ट्गोर की ऊपक्षा प्रेमच:द को छोटा एवं असमथ 
लेख देने पे अपने लिए कोई भी खतरा नहीं देखा । सम्भवन उसवी चेतना मे अंग 
रेजी पर आस्था विश्वास तथा भ गरेजी का आतक सबसे अधिक था और बेंगला का 
उमसे कम था । हिंदी तो घर की अयोग्य नौकर।तरी समझो ही जाती है ' श्यामसुदर 
दात ते साहित्यालोचन” लिखा | तब तक हि दी में कहानी एकाकी, निबघ, उप 
पास आदि लिखे जाते प्रारम्भ हो गये थे । इतका साहित्य इतना प्रचुर था नहीं कि 
उसके भाघार पर नया आलोचना शास्त्र बन गया। पश्चिम के साहित्य वा परिचय 
हमशो मिल ही गया था और उससे भो प्रमावित होक्त्र हम आागे बढ रहे ही थे 
एप्ती स्थिति मे श्यामसुदर दास जी ने हडसन के दृ'ट्रोडकशन ठु लिटरेचर' वा 
सहारा और कही रूपा'तर तक ले लिया कितु बाबू साहव को पुस्तक का और हंड 
सन साहद वी पुस्तक का अपना अपना स्वतत्र महत्व विशेषता ओर ब्यत्तित्व है । 
इसी रूप मे हम पर जानसन, रिचा०स टेन, व ८टरपेटर, इलियट आदि का प्रभाव 
पड़ा हैं। हां, प्रधोगवादी घीर अवश्य पद्चिचम के साद्वित्यों की नकल कर रह हैं भौर 
पूरी तकक्‍ल कर रहे हैं । स्व॒त्र मारत के अतेह नययुवक तेजी से उतो प्रकार पश्चिम 
के फशनों का अ धानुकरण कर रहे हैं जस १८ वी ओर १४ वो दताब्दी के पूर्वादद 
मे करने लगे ये (इ दो नवयुवक्रों की सरह ये लोग भी हैं ) इनके ऊपर अगरेजो के 
नग्रे साहित्य जौर साहित्यो का ही प्रभाव है । क्वढत्र होने के बाद भारत व 
जीवन और उसकी आध्या भी किसी सचल सफ्ल सॉंस्कृतिक नतृत्व के अमाव में लड 
सह सी गयी है वितु ये अनुकरण के कारण अपने साहित्य में उस उसी प्रकार का 
दिखा रहे हैं मानो युरोरीय जीवन का बह भाग ( जिससे ऐसा साहित्य वढ़ा विकस 
रहा है ) भारत थे ला वर घर ही दिया गया है ) 

पाश्चात्य सभ्यता का भ्रमाव -- 

बोसदी सदी मे भाते-आदे हमारे जोवन का बाह्य रूप परिचमी सम्यठा के 
१० सम्रालोचब , सम्या ४, भाव २, १६ ६ ६० 
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रुग मे काफी रग गया था । ज्यों-ज्या समय बौता, यह रंग कही गाढ़ा और कहीं 
फोबा होने लगा । पुनर्जागरण ने हप जो सदझश दिया थां उसके अनुसार हम अधिका 
घिक स्थानों पर अपने को और अपनी भाषा को लाने लगे थे। अंगरेजी भाषा और 
साहित से हणाश परिचय हो ही चला था) कभी अनुवाद के छ्ेत्र में कौर कभो कभी 
मौलिक साहित्य के भी क्षेत्र मे हम बसे अभिव्यत्तिया भा करनी पडों जिनका हमारी 
सम्यता एवं हमारी चितनधारा से कोई भी सम्व ध नही था कितु जो देखने म अच्छी 
लगती थी । ऐसा करते समय हमने मूल भाव को सुरक्षित रखते हुए अपनी सम्दृत 
भआपा क॑ झब्टों में उत स्यजनाओ को लाते का प्रयास किया । इस प्रकार अगरेजी 
शब्दा और मुहावरों आदि के सफल ओर कभी-कभी अक्षफल अनुवाद भी हो गये 
और प्रचलित हा गय । सुनहरे दिन! आदि एसी ही अभि-वक्तियाँ हैं. ऐसे हो ध्रयोग 
हैं । इसी प्रकार असकारो को भी अपनाया और उनका नामकरण जिया गया। 
पश्चिमी सस्कृति के एक अ ग --मावसवादी सस्टनि-के परिणामस्वरूप हमारे यहा 
लोक गीतों के महत्वाकन का प्रोत्साहन मिला । प्रगतिवाद भी परचम वी ही दन है । 
आधुनिक विचान एवं भौतिक शास्त्री तथा सामाजिक विषयों के अध्ययन वी प्रेरणा 
भी पश्चिम से ही मिली है। अति बड्धिक ृष्टिकोण भौतिकवादी पाश्चात्य सम्यता 
के अनुगरण से ही प्राप्त हुआ है | रेडियो, पत्र-पत्रिकाएँ सिनेमा साहित्य ओर राज 

नोति लौकिक विषर्यों व॑ प्रति अत्यधिक जागरुकता, गद्य वा प्राधा्य साहित्य पर 
आधिक हृ्टिगोण वा प्रमाव अपया-अध्यापन का साहित्य से सम्बंध साहित्य और 
भाषा जा ऐ तहासिक और शिद्धान्ता के अनुसार समझन की दृष्टि पिद्धातों ये आधार 
पर साहित्य का निर्माण, आति परचात्य सम्यता की हृष्टियाँ हैं। इनका हमारे साहित्य 
पर प्रभाव पद है । 


सॉस्ट्तिक पुनर्जागरण से प्राप्त प्रवृत्तियाँ- 


जमा कि पिछल अध्यायों म स्पष्ट किय। जा चुदा है सॉस्वृतिक पुनश्रवान 
हमारे आपुनिक हिंदी साहिटप का नियामह है | रवीद दयाताद और गांधी भार 
सोय सश्यवा और सस्दृति र प्रताक थे। प्रेम और सौलय सम्बधी नवीत हृष्टिकोग 
रहरयदाट छायावा* वहन्त प्रश्ति-चित्रण, अपराध-भअनुभूति, समस्मता विरह 
आनठवा” अदत स्वदाप्रेम, राष्ट्रीवर अन्तर्राट्ट्रीयता परिवतन बड़े पुषार, परम्परा 
इतिहाम प्रेम यांत्रिक सम्पता के प्रति विराध मातृभु भारत माता एवं सातूमाया 
हउ लब३ , आदयवाद स्याय बसिदनत जगरग-ता” अबृसि माय वी ओर गति, 
इक आरवाय बमूपा कु ब्रति प्रेम जातिबाट का तिरस्पार व्यक्ति स्वावन्य, 
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माहित्यकार बनने दी घुन राजवीतिशञों के प्रति मसाधारण जादर दिन-अतिदिन के 
जीवन का साहित्य पर पढने वाल प्रभाव, एकवा वी भावना, सुधारवादी दृष्टि, नैतिक 
हृष्टि, सवतोमुखी उदारता, क्रान्तिपूण इृष्टि, अतीत का गोरव गाव, असाधारण उत्पाह 
व्यापक राष्ट्रीय जागृति की हलचरें समठन, मायसमाजी बोड्ठिक्ता नारी जागरण, 
आरचीन साहित्य का अध्ययत प्रवित्रतावाद, विद्दोह, भारतोय दश्न झास्त्र की विभिव 
शाखाओं का अध्ययन आदि वृत्तिया हमको नव जागरण या सास्कृतिक पुनसतथान के 
आन्टोलतों से हो प्राप्त हुई हैं मौर इहोने साहित्य की कायापलट कर दी है। इसेबा 
परिषाण पह हुआ है कि साहित्यिक प्रत्तिमाएं इस अकार प्रकट होव लगीं जेसे सूपकी 
किरणों का स्पश पा कर कमल दल लिलने लगें । द्वारिकाप्रसाद सक्सेना से पिय 
प्रवाह मे भारतीय सस्कृति का जो स्वरूप देखा है उसके विभिन्‍न तत्व हैं भादश परि- 
चार, आदेश समाज, अवता रवाद, ईइवर प्रार्थना, ब्रत पृजा, वीष, उत्सुव, काग से 
इबुन जानना, भाग्यवाद, जाति प्रेम, राष्ट्रीयता सर्व भूतहित, लोक्सेवा, सात्विक का4 
अहिसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचय, अपरिग्रह, आध्यात्मिकता, नवधा भक्ति, नारी का 
महत्व, अस्पृश्यता, सम'वय, आदि (* इनके पीछे नवजागरण की ही प्रेरणा है। 
भारत भारती मे इस नवजागरण की ही भावना भरी है | कामायती मे जिस नवीन 
मानव सस्कृति की सृष्टि की कल्पना को गई है उसके भी विभिन्‍न तत्वों वा उदय 
मबजागरण के ही प्रभात में सम्मव हुआ है । जितना यह सही हो सकता है कि राम 
कुमार वर्मा की कला प इचात्य बला से प्रमाज्ति है उससे अधिक यह सहो है कि 
उनकी इृ्रियों के भोतर जो आत्मा है उसकी सजीवनी शक्ति भारतीय है और सास्ह- 
तिक पुतजगिरण स्‌ मिली है। दिनकर, ने लिखा है, पहिंदू नवोत्याव का ध्येय 
प्राचीन भारत से नवीन यूरोप को एकता को साधना था और यह ध्येय छायावादी 
कविता पर भी पूएरूप से चरिताय होगा है । 'प्रशाद , निराला पन्‍त और मद्वादेवी 
की कविताओं की रीढ भारत के प्राचीन स्त्योँ की अनुमृत्ति है ।'* उदारता, परिचिम 
की उपयोगी बातों को ले लना प्राचीन काल के महत्वप्रुण तत्वो के प्रति आदर राष्ट्रीय 
स्वाभिमान अपनी सस्कृतति और सम्यता के प्रति भादर, आदि नवोत्यान के ही विभिन 
सत्व हैँ! इनके बिना सेये आधुनिक हि दी साहित्य की कल्पना भो नही कौ जा सवतती । 
जीवन से उद्भूत प्रवृत्तियाँ- 
उपयु क्त दत्वों के अतिरिक्त हमारा साहित्य हंपारे जीवन' का प्रवृत्तिया से भी 


१ प्रियप्रवास में माब्य सस्कृति और रुशन 
2 वास्य को सूमिका बृष्ठ इद 


[ छरई ] 


आधार पर रचनाएं हुई । विश्वनाथ सिश्र ने राती सार भा, राजा हरदौल, आवाश 

दीप, आदि कहानियों के मूल सोत ग्राम क्‍्याओं में ढुढ़े हैं। इस प्रकार हमारे 
साहित्य की घ्वनि जीवन सगोत को अनुरूपता एवं उसके अनुकरण में तरगिन 
हुई है । 


*&>+>->ज++--+_««>« 
१- हिंदी घठन्ौचत चविशा बंद २ बक ३, पृ ४७ 


ससहावलोकन 


आधुनिक भारत की सस्यृ ति के विभिन उपादान-- 


अभी तक विये गये समस्त विवेचनों पर पुन हृष्टिपात करने से हम इस निष्कप 


पर जाते हैं कि बीसवीं शतारी के पूर्वोद्ध के मारतवप की सस्हृति के विभिन्‍न उपा 
- दाने निम्नलिखित हैं -- 


१--राजमीतिक पराघीनता से अभिदप्त वातावरण एवं तज्ज य प्रवृत्तियाँ 
२--मुंद्धो के अभिज्ञाप युद्धों के शुभ प्रभाव, 
३--सास्कृतिक पुनर्जागरण, 
४--भारतीय अतर्चेतना, 
५--सम-वयशील प्रहुृति, 
६--उदार और ग्रहणशील प्रकृति ड 
७--आत्मत्तत्व के प्रति अविचलित आस्था, 
८७- समाज का प्रगतिशील मध्यम बग..* 
&६--सुधा रवादी मनोवृत्ति रा 
१०-नभारी जागरण * ४ 
११०-राष्ट्रीता. 
१२--गाधीवाद और सत्याग्रह, और 
_ रै-पाव्चात्य सस्कति ओर सम्यता के उपयोगी तत्व॥ 
(१) राजनीतिक पराधीनता से अभिषप्त वादाव रा एव तज्जय प्रवृत्तियाँ 
बीसवो छाताब्दी के अततति-भाते “रत फो अ ग्रेजो वी "राजनीतिक पराधीनता 
की भ्यद्धल'एं असहाय रूप से चुभने लगी थीं! मबोदित पू जीवादी घग यह समझ गया 
था कि अं गरजों के रहते उसको उन्नति असम्भव है। अकाल पष्ट रहे थे। आधिक 
ध्ोपण भयागक' रूप से जारो था। गरोदो बढती जा रहा थो । देश के औद्योगीर रण 
_. क्री कल्पना एक कष्टन्तल्पना थी । निक्ष्ट लिक्षा ने महान देश मारत दे नवश्रुवकों के 
जीवन वी सफ्लता को छोटी-छोटी नौकरियों और उतम प्राप्तध्य छोटे छोटे ओमो 
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हा स!| तक ही सीमित बर दिया था। भारत मे मपूतो क लिए आधा नौपर बनने के 
अतिरिक्त न तो और षोई सम्मावना थी कौर न राय विशी प्रवार भी आता महत्वा 
वाक्षा | हमारो विशिश्टताओ यी सूची मे सामायत ये तत्व आते थे -स्वायपरता, 
क्षिद्रा देषण, ईप्पर द्वेप चुणलो राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय आरांलानों वा अमाव 
सिफारिश प्रियता चाटुकारिता झोषण वियत अह हीन भावना जीवन धम टोन मे 
विभि तत्वा वो एक दूसरेस रवतत्र अमम्वद्ध ' वे निरपेश समचना बितत स्वष्तवर् 
साहुसिवता-नाटकीयता मौलिकता नवीन वार्यारम्म वी क्षक्ति एन स्पूति का अमाव, 
भादि | सवन्र अधिकारों वा अपटरण हा रहा था और उपयु क्त वमियो व होत हुए 
भी हम ब्राए के लिए छटपटा रह थे । परिणामत अधिकारा की प्राप्ति बे लिए 
आ दोलन हुए । इन आ टोलनो' को अप्तफ्ल बनाने वे लिए हिंदुओं और मुसलमानों 
के बीच साम्प्रदायिक विद्व प उमाड़ा गया जिसका परिणाम यह हुआ कि अब बुछ 
समय व लिए तो निश्चित रूप से इन जातिया में से अधिकाण क॑ हटये परारस्पश्बि 
द्वोष से भर गये ५ दगे हुए  टाववत! खुल कर खली और देश बट क्ेंट गया। 
उपयुक्त उपादान और हिंदी साहित्य-- 


भारतीय जीवन को उसके मास्कतिक परिवेश सं पृथत व रकः जो जीवन 
पाश्चात्य जोवन व्यवस्था के साचे मे शोषण के उदेदेय के ढोला जाने लगा तो भार 


तीय जीवन अत्यात दयनीय हो उठा । प्राथिक दृष्टि से हम पशु स मो गयी थीती श्यिति 
में भा गये । विषनता ज मं जमातर की सगिनी हो गई। नतिकता और बौद्धिकता 


अपनी निम्मतम स्थिति में पहुच गई । हमे अपनेपन से भी घृणा होने लगी ॥ 
हमारा दयनीय जीवन साहित्य की १ृ४भूमि मात्र बन सका । इस जीवन वी 


वृत्तिया हमारे दृष्टिकोण को कोई नवीने दिल्या नही प्रदान कर सकी । 
साधनों वी अनुपस्थिति जीवन भावश्रधान हो जाता है | वल्पना वास्तविकता 


के अभाव को पूर्ति करने का प्रयत्न करतो है । हमारा साहित्य भी--विशेषत काब्य 


साहित्य क पना प्रधान हो गया। हे नि 
कविता को वेल्पना, धंम दशन आस्था, भादि को अभिव्यक्ति के लिये और 


ऊद्य को चिःतन बौद्धिक्ता, विवेघन, येंथाय जीवन आारि की मेभिव्यक्ति के लिए मान 
लिया गया | परिण म यह हुआ कि करण जीवन के यथाथ चित्र क्या एवं नाट्य 
साहित्य या रेखादित्रा मे जितने मिलते हैं, कविता में उत्तते नही । भहादिवी का का ये 
उनका कुछ और ही रूप अ्रशित करता है और जंद्ध हुछ और ही ( दौलत सानिव के 
अति सहानुभूति रखावित्रों मे, दघनीं को छिन्‍्त-भिन्‍्त करत वा सात्विक 'आार्फ्रोश 
एवं विवेक समावित आपहान शद्धला की कडिय! मे चितन और मनन विवेचेगाप्मक 
ग़ध मे तथा भाव विगलित तरल कवि-हृदय गीता मे व्यक्त हुआ है 


३] 
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१ अगरेबी साम्राज्यवादी सरकार वी भयानक दमव-तौति तथा घोर आतक के 
कारण हिंदी का प्राहित्यिक उम्रतम राजनीतिक भावनाओं से हिंदी साहित्य को भर 
नहीं सकता था | यदि किसी न बहुत साहय करके कुछ लिखा भी तो वह जब्ल कर 
लिया जाता था। इसका एक परिणाम यह हुआ कि कवि सॉस्क्ृतिक स्वर पर 
आकर जनता की चंतता का उदात्त करने म लग गया । ऐतिह/सिक चरिता की अब 
तारणा ( जसे स्वन्दयुप्त विक्रमादित्य के परशुदत्त चढद्रगुप्त के चाद्रगुप्त सिहरण 
अलका आदि)करके देशभक्ति की भावना जगाने का काम्त उसने किया । देशद्रोही मडाक 
और आम्भीक की हीं श्वेणी मे वस्तुत अगरेजी साम्राज्य के पिटठुओं की गणना 
हो सकती है और घृणा तिरस्कार एवं अवमावना के जो भाव इनके प्रति न्यक्ति 
हुए हैं वे इन लेखकी वी उन भावनाओ के प्रतीक हैं जो अंगरेजी साम्राय का साथ 
देने बालों के जिए उनके मन में थी । अस्तु हमारे ये साहिद्रियक खुले रूप मे तो कुछ 
विशेष न कह पाए कितु जनता को देशभक्ति भ्रद्ुद्ध करने मे इनका योग जवश्य 
रहा । 


आस्थाओं व्यवस्थाप्रों रूढियो और रीतिणे कौ दृष्टि से जो अब भी मध्य 
थरुगीन थी मध्यग्रुगीन जनता का मनोरजन माययुगीन लाक नोटक एवं लोक-रगमच 
से हो जाता था न जीवन मनाटकीयता रह गयो थी और न उसके अनुरूप रगमच 
की आवश्यक्ता पड़ी 3 साहित्यिफ हृष्टिं और सूर्य से वचित्त समूह ०पना छिछला 
मनोरणत पारसी विमीटिक्ल कम्पनियों के नाठकों से करने लगा) कुछ चितम- 
शीव-उदात्त-वृत्ति बातों को यह खला मगर उनको संख्या उनको प्रोत्माहित करने 
चालों की सख्या उनका समयन करते बालो को संख्या अपैक्षाइत बम हो थी) 
साहित्यिक नाटकों का जनता से सम्बंध-विच्छेट हो गया। साहिनयिक माटक दृश्य 
न रख कर 'पाठ्य हो गये ! अध्ययन-अध्यापन के विषय मात्र हो गये । द्विदी के 
शेवसपियरयोल्डस्मिय बर्नोंड दा को अभी अतोक्षा है| विदवविद्योलयों मे कु्चा 
नाटक अभिनीत अवश्य होते हैं कितु चह रैगमच मो जनता जा रचमच भहीं कहा 
जा सकता । 


7 ईध्यो-द्रोप और. क्षिद्वावप्णा हो अद्ृत्ति पहरे छेम्े के आहोचकं में शत 
पाई जाती थी और उसवी झालोचता का लक्ष्य क्भी-कमी व्यक्ति भी हो जाता था । 
पयधीतताजय मनोवज्ञानिक एवं चारित्रिक दोपो ने साहिए्य को प्राय असाधारण 
कोटि का नहीं होते दिया। साहसिक उफयासो का प्राय अभाव भो इसो कारण 
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रहा । साम्प्रदाषिक विद्वेथ के वारण हिंदी वे इस दाल का साहित्य मुमलमान 
साहित्यिक प्रतिभाओं के योग-दाव अधिराशत वचित रहा । 
गुद्धो के अभिशाप युद्धों के शुभ प्रभाव- तु 
इस काल में भारत वे ५ इर युद्ध नहीं हुए और सामाय जवता को सेनाओं 
के लड़ने के दृश्यो की--मारवाट --रक्त-प्रवाह, हो-हल्ला। घायनों बी चीतार, 
वीभत्स हृद्यों, बमो वे विस्फोट आदि की अनुमूति नहीं हुई । 
किर भी इममे कोई सदेह नदों # युद्धों एवं तम्ज 4 परिल्यितियों त मर 
बोय जन मानम और राजनीति वो बहुत प्रभावित जिया है कि भारत बिटिय 
साम्राज्य का एक अंग था और इसलिए इगलड जब श्री राष्ट्र स युद्ध करता 
थातो भारत को उतयुद्ध म अपने-आप ही सम्मिलित समझ लिया जाता था। 
भारतोय सेना - स्थल युद्ध मे विश्व वी सवथ् छ एवं अपराजेप सेना लडने जाती 
थी। यूरोप के पराजित गोरे राष्ट्रो की जनता बे लिए ये देवदूत थे, उद्घारक थे 
राजा थे ।" गोरी जातियो के सनिक्ों के साथ क्धे से क्‍्घा मिलाहर सडने वाले 
पराजित गोरे राष्ट्री क उद्धार गोरो को पराजित करने वाने गोरी मम और गोरे 
साहब्रो की श्रद्धा-सम्मान-आदर्‌ के पात्र ! हम भारतीय !! परिशामत गोरो का 
भआतक और प्रभुत्व समाप्त हो गया | जापान न जो रूस को हराया था उसके कारण 
भी गोरों वी अपराजैयता का अ्रम मिट गया । ॥/ 
प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ जब भ गरेगो ने अपन। वचन पालने के स्थान पर 
रोलट ऐबट तथा अपमृतत्तर-जलियाँवाला के काण्ड दिये त्तो फिर भारत ने उन पर 
ने कभी विश्वास किया और न सामायत्र उद्दे माफ हो किया | द्वितीय महायुद्ध में 
अंगरेजो की हार ने स्वय इनका प्रभुत्य और राज्य लोगो के मन पर से हटा दिया। 
तातर्स यद्द कि ये युद मारत को उसके लद्षप के क्रमश तिक्टतर ले जाते रहे 
। इन युद्धों के शारण भारत की सामाय जनता और उसके मष्यवग को असा 
धारण कष्ट उठाना पडा | लोग कफ और नमक तक के लिए तरस गले । बलातू 
चन्टा बुसूला ज ता था राष्ट्रीय भावगाओं और आक्ालाओ वो क्र, रतापुवक कुचला 
जाना था । अकाल के हृश्य उपत्यित हुए। नतिकता न'्ट-अ्रष्ट हो चली । चोर 
बाजार ने लाखो रासतो को कुबेर बय़ा दिया | इसान मिट चला । इसानियत क्षत 
विक्षत हो गय्यो । आस्थाए और विश्वास ढहने लगे। राष्ट्रीय बीरों और नेताओ के 
स्वागत और राष्ट्रीय कायक्रमी एव राष्ट्रीव आकाक्षाओं को पूत्ति की सम्भावनाओं से 
उलस्ल उम्ग और स्पूति से ही विधघटन के ये धाव भर सके ये । 





१-उसने कहा था कहानी मे अभिश्यजित भावों के आधार पर । 


रु घर 
[छरद | 


उपयक्त उपादान और हिंदी साहिन्य-- 
चू कि इम काल में भारतवाप्तियों ने युद्ध के प्रलयकर हृत्य नहीं देखे अतएव 

पृथ्वीराज-रासों जम! ग्रुद्धू-काव्य नहीं लिखा जा सक्ता। युद्ध की समस्यार्ो न 
हमारे जीवन यो. आक्वान्त किया था इनजिए युद्ध की सपस्या पर दुरुसेत्र' जमा 
म,ल्वपूरय काव्य रचा जा मरा। द्वितीय महावुद्ध के कारण भारतीय जनता के 
जीवन और हृष्टियोण की जो. दुटपा हो गयी थी उसका आधार बना कर हिन्दी मे 
भनक सफल कहानिया लिखी ग्रयों। मासिक हुये में एसी बलत़ सी कहानियाँ उन 
टिनो प्रकणवित हुई थी यह भा कहा जाता था कि इपी के कारण जोवन और हृष्टि 
बोश जो कु ठित एवं विकृत हुआ ता हिली में स्वामाविक्र रूप मे कुण्ठादारी या 
विकृतियारी ( प्रयोगवादी ) साहित्य की एक पारा ही चल पढ़ी । इन युड्धा के साथ 
हमारी राष्ट्रीय भावनाओं एवं आाईाक्षाओं का पडउम्य नही हो सरूए थ| ( इसका 
परिणाम यह हुआ कि उस समय देश के अर अनेक ऐसी कविताएँ और कहानिया 
लिखों गयों जिनकी आयु अधिक से अधिक तीस रिनों तक की ही होती थी व्यों हि 
जहा पत्र का नया अे के मिला बहा फिर उनको कोई भूल कर भी नहीं देखता था । 
बंग'ल का १४४ ई७ वाला अकष्ल द्वितीय महायुद्ध वी देत था और उसने /हस्दो 
मे साहिएदशों को श्रात्मा को जितना अधिक “यथित कर दिया उसकी एक झाकी 
महादेवी वर्मा द्वार सम्पादित _ बष भू और बच्चन के दयाल का काल! भू मित्र 
सकती है ५ "६ 
(३ सॉस्ट्रतिक पुनर्जाग पाए का प्रभाव - गा 

।. बीसदीं कतार) क प्रारम्म दोते-दोते भारत में रामहरएण परमहेस, विवेका 
नम्द दयान ” रामतीय आएि के प्रचार के परिणामस्वरूर भारतोय अपने देश की 
प्राचीन सस्‍्दृठि ओर मस्पता की ध्रेप्ठता पर अडिग विश्वास करते लेगे थे घुरावत्व 
विभाग वी छुदाइयों से प्राप्त ब्तावरेरों मूतियों आदि के, काीप्रसाद जायसवाल 
अर्तद इंठिहासतों के अन्दंषणों के और, सूराए के धिदानों सो प्रश्मापूण सम्मियों के 
परिणामस्वरूप हमारे अडर अपने देश की प्राचीज उपलब्धियों के प्रत्ति अपाघारण 
विष्दा उत्पन्त ही गई थी। श्रीमत एना बये-ट, आदि भारत-के धर्म और -आध्यास्य- 
बा” को गौवममूलर अद्वि उपर दगन को फीपलवी मोनिएर विन्तियम्स, आदि 
उमके साहित्य को और हदेल, आदि उसके रुचाओं बे विश्व में असाधारण एक 
अद्वितीय मलते थे। इन सदक्षा घुम परिणाम यह हुआ कि हमारे अ>र आत्मयम्घान 
की भावता जायूत हुई । हमारी बतसान दुलया जहा-जहां हमारा मिर धर्म स ऋुषन 
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को विवश कर देती थी प्राचीन ऋषियों मुनिया शास्त्रों आदि के नाम ले-लेदर अपने 
प्राचीन मौरव की याद कर करके वही हम गद से अरती प्रोवा उनते बर लेते थे। 
बरायर यह बात याट भावी रहती थी कि जो देश आज वहुत सम्य बनते हैं और हम 
पर शासन करके हमें सम्व चनाने का दावा करत हैं वे उस समय मितात अमर्य 
एवं ध ये ये जब हमारे देश में उच्चक्ोटि की सम्यता और सल्कति का विकास हो 
चुका था | आवश्यकता इस बात की समझी गई कि भारत को जो इस समय अपने को 
भूल गया है पुन जागृत होवर झपने को वहचाने और अपो वतभान को भा गोरव 
एवं उनन्‍नत बनाने वे लिये प्रयत्नशील हो 

उपयु क्त उपादान और हिदी साहिप्य-- है 


सास्कृतिक पुनरत्यान के परिणामस्वरूप हमते अपने देश के गौरवपूण अतीत 
की ओर दृष्टि डाली भौर वह स॑ श्रेष्ठतम रत्त खोज निदाले | प्रमार के एतिहामिक 
भाटक, बृदावनलाल वर्मा के एतिहाप्ििक उप यास्त पमाट को ऐविहाविक कहामिया 
तथा सक दगुप्त विक्रमादित्य, अलका सिहरण चद्धयुप्त अजात शत्रु मोतमबुद्ध मजशोक, 
हप, शिवाजी, प नादाई, राखाप्रताप आदि अद्भुत बोर चरित्र हमे प्राप्त हुए । 
इस पुनरत्यान का एक प्रभाव और हमारे साहित्य पर पडा हम अपने 
पात्रों मं उन सभी गुशो एवं चारित्रिक विशेषताजां का समावेश कर दिया या उनम 
उनको ढूंढ विकला जिनकी आवश्यकता थी। मयूलिका * राष्ट्र के जिये. अपन व्यक्ति 
यत सुन को बौद्धव्वर कर देती है । प वादाई स्व मिमक्ति की कसौटी पर अपने पुत्र 
को यौछावर कर देती है।* शिवाजी में चरित्र को अगोखी ऊँचाई मनोहर 
बिभुवा विंलशण श्र ता है। तहवानिहु के अ *र वीरता के साथ पाथ राहत से 
परिपूण आर्णण तीब्रतम एवं मजुलतम प्रेम मलपनमाहत और बकादारी हैं 
रामनरेश भिपाठी का पथिक् उत सभी गुणा से परिपुणा है जिनकी हपे उत्त समय 
आवश्यकता थी । साहित्य में निप्या और जास्वथा का स्वर था 
प्राचीन और मे क्युगीन साहित धर्म तथा दशन' की समृद्धतम सम्पत्ति पाइर 
हमारे साहिरिपक गौरव के साथ नवीन को सजना करते चल । इसका परिस्याम यह 
हुआ कि हमारा आधुनिक साहित्य नवीन होता हुआ भी सम्पुण भारतीय साहत्य की 
१- अठाद की पुरस्कार धीपक कहातो ्ध 
२-गोवित्वल्लम प ते का राजमुकुद 
+3>रामहुमार वर्मा का टिदाजो 
इ-च डघर गृतरी,को 'ठसने बहा था झोपक कहानी ॥ 
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[ड्वेता ही ऐक नई कहो तो बना मगर उसे सर्भवा विच्चित, मिन तथा प्रतिवूत 
नहीं होन पाया । साथ ही, हमसे जो एर पुष्ट आधार मिल गया ता हमारा सा ह्त्यि 
परित्विन्यों को प्रतिक्रिया मात -लह से की यपेडी मात्र-हवा के याक्ो माता 
ही साहित्य नदी रहे गएा ) हमारा साहित्वि। आव का निर्मल अपरूडेट उभी अनु 
भव नदों बरेता | वह बेच यु”्युद ता नदी दिलाता भो है सहायता भी देता है। 
हम का प ही मही, भद्दाशान्य भी लिस मबत्ते हैं और बरावर लिकते हैं. प्राय यह 
प्रश्न उठता है कि उद्र झाहित्य में महातार्य कया नई्टों लिखे गय। इमका उत्तर 
सस्ह्ृतिक पृष्ठभूमि वा महत्व ही दे सकेगा। 

पुनश्त्यान की जो ब्रेस्णा राष्ट्रीय भावनाओं बी उभाड रद्द थी उसी से यह 
विचार भी मिर्चा कि हर्म महाद्‌ अवीत वाले देव ही महान परम्पराआ के अनुकूल 
साहित्य प्रस्तुत व'रते का प्रयत्त करना च हिए । इस निश्चय ने हमार साहिल को 
पुष्नम भारतीय दाशनि३ पृष्ठभूमि प्रदान बर दी । व <्छव भक्ति क। जाघार मैथिली 
शरण गुप्त को हिंदुत्व प्रधान राष्ट्रीय एवं सीस्द्ृतितः दृष्टि को मिला । 'मिराला 
की रहस्आावुभूति को अढ तगाद विज्विष्ट वेदा त की आधार भूमि मिली । प्रसाद मे 
शेवागम, उतनियद्‌ आदि के दश्न मिलते हैं। ए त में  सर्वात्मवाद है! महारेबी मे 
गौसमबुद्ध की कएणा और रामकुमार वर्मा सम कबीर का “दाशनिक लि तन और 
वेश की ठोस भूमि है । साम। ये दाशनिक मा प्रताओ से कोई भी कृति अलग नहीं 
रह सही । आधुनिक हिं दी से हित्य मे हलके मग्ोरजा। वाली, केवल गुटशुरी लगाते 
बाली, चेतना के उररी स्वर मात्र की हचके से स्पश करने वालो झद भमलार, मात्र 
पर अ धारि। रचतार नहीं हैं । उतर कल स्मक् स्तर या साहित्यिक स्वर भत्ते हो 
बहुत ऊचा ने हो क्रिलतु वे भाव की हेष्टि से हलेको नही है | इसी युग के उदू कापथ 
साद्य से तुलना ब्रेंने पर यह वात और अधिक स्पष्ट हृप मे हमारे सामने भा 
जाती है 
उपनिपेद्‌ वेद अद्वंतवाद सं्वात्मिवाद बोडेटशन संस्कृत साहित्य, एव 
कबीर, आदि के अध्येयर्न मनन _ ऐव चित्त के परिणामस्वरूप भरदुर साहित्यकार 
की हृष्ठि उसका हश्िकोश ऐवं उपक्ी ' विचार प्रक्रिया रहस्यानेभृति के निकटतम 
पहुंचने लेंगो । हिंदी की छोयावादा शेली में लिखी स्हस्यवादी रचनाओं को यही 
पृष्ठभूमि है। 
! “अस्त, जहा हमेकी मिटाने के लिए पुरानी अनावई१क एवं असोरपधिक झूडिया 
एच्चो सजर्वीतिक घरते बता थी और नई सब्य्ता के बे-चानुंकरण की प्रवृत्ति थी एव 
हीन मनोदृत्ति थी वहा हमे सजीवनी यूटी पिलात के लिए वच्च-अ ग-बली बजरव 
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बली / के ह॒प मे उ नीववी शताब्टी के द्वितीयाद्ध का सास्श्तिक पुनर्तथान आया था 
और हममे एक नया जीवन, नई सस्‍्फूति नई आशा, नई आवाक्षा करवदें [लने लगी 
घी जिसने श्रम सहिष्णुता, समवय प्याग, बलिशान कष्ट सहन करन की शक्ति 
वाम हरने की क्गन, सोखने और अपनाने वी इच्छा, अपने आपको ठोक समझते की 
शक्ति उदारता, साहस, आदि गुण हमम ला दिये थ । हमारे पास जितना भी, जो कुछ 
भी, जसानुछ भी था उदी से हपते बाय वरना प्रारम्भ किया | एुक शर फिर सिद्ध 
हो गया कि कायप्रिद्धि प्ल्लेभवति महता नोपक्रणे । इस युग के आधुनिक हिंदी 
साहिय $ो पृ४भूमि मे यही है । एक मोर था भनुक्रणशील विडस्ता प्रधान 
भावुकता से भरा हुआ क्रातति युद्ध विहोन, घोषित दलित पस्त विह्ृत तथा पराघीनता 
और धोपण, होनता और दीवता से परामवमुखोी जीवन ओर दूसरी ओर थी स्वतत्र 
ता की आर्काक्षा, प्राचोत काल की महातता पर विश्वास ओर उठते तथा महानता 
प्राप्त 4 रने की इच्छा और नये पुराने के सम वय का प्रवृत्ति ! १६३५-३६ ० के 
लगभग श्री नारायण चतुर्वेदी लिखित इतिहास की एक पुस्तक वनवियुलर मिडिल 
स्वूलो में पटाई जातीं थी । उमकी भूमिका के अन्त मे था -- 


शानदार था भूत भविष्यत भी महान है 
अगर सुधार आप उसे जो वतमान है। 


यही इस युण के भारत और भारतीयो की हिंदी भर हिंदी लो की मंनो 
वृत्ति थी जिससे साहित्य की विभिन किरणों निकली हैं। 
(४)भारतीय अन्तर्चेतना 


अंगरेजी बोलने अगरेजी साहित्य पर अधिकारी रखने मेज पर छुरी कादे 
से भाजन बरने एवं अमरिका मे बनो बहुमूल्य मोटर कारो पर चलने वाला बुद्धि 
प्रधान व्यक्ति भी भगवान के सामने श्रद्धा से सिर भुकाता है 'प्रसाद” पाता है ॥ भक्ति 
वी बविताएं लिखता है पतिद्रता का आदर करता है एव कयाटान व रता है। शाम 
घरितमानस का नवाहन पाठ डिल्टिक्ट मजिस्ट्रेट के भी घर पर होता है और पट 
और टाई पहनन वाला भी मस्तक पर चलते का टीक लगाता है । रेडियो से भरते 
डिन मौरा, सूर तुलसी, कबीर आटि के पर प्रसारित हाते हैं । (यह सब दख मर 
विद्यार करने से यही निष्क्ष निवलता है कि यद्यपि भारतीय जीवन और समाज गा 
बाह्य सपवण से से कर बुद्धि तक और रुचि स॒ लवर मनारजन तब--पाइचास्य 


सम्यवा से प्रमावित हो रद्मा है किन्तु अम्तचेतना, सस्दृति या आत्मा अभी भारतोयता 
क हो ग्गयेंरगा है। 
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भ्तुव उपादान ओर हिन्दी साहित्य-- 

आधुनिक हिंदी साहित्य मे भी यही भारतीय अन्तर्चेतना विद्यमान है । द्विवेदी 
गम मेह अतचेतना हिन्दी काव्य मे विज्येप रूप से व्याप्त रही है। मथिलीशरण 
प हिं दृ सस्दृति के कवि भान जात हैं। हिंद्र'' वतालिक गुरुकुल साकेत , 
शोधरा , आदि काव्य प्रथो मे भारतीय अतर्चेतना ही ब्यक्त हुई हैं। भारत भारती 
| भारत वी भारती है ही । प्रिय प्रयाम और 'बदेही दनवास' पर भी इसी का 
। है। 'वामायनी काव्य तथा चाद्रगुप्त , रुक्तदगुप्त', जाति ऐतिहासिक साटका 
; अतरात्मा पुणाम्पेण मारतीय है ५ “राम को हक्ति प्रजा के वातावरण एवं उसकी 
भूमि मं भारतीयता है | रहस्पवादी कविताएं भी भारतीय बतचेंतना के परिपात्व 
हैं। भ्राचोन काल के एवं राजपुत युग के ऐतिहासिक उपयातसो मे चित्रित देश-काल 
| भारतीय है ही नाथक और नायिकाओ की मनोदृत्तियाँ एवं उनके आटा भी 
(रतीय हैं । उदाहरण के रूप मे बाणभट्ट वी आत्मकथा वचनार, विराटा की 
झनी,' गढ़ कु डार एवं शृंगनपनी , आदि उरयामों का अवलोकन क्या जा सकता 
। रामकुमार वर्मा के 'ऋतुराज' शिवाजी” राजरानी सीता, चास्मित्रा', आदि 
| पढने के बाद भारतीय संम्यदा और सस्कृति के ही चित्र उमरत हैं । उनके 
वाणी जब अपहृता मिला को अपनी मादा-जसा गोरबपुर पद देते हैं तब 'माठृवन 
4रदारेपु वालो नीति-उक्ति ही याद आती हैं । तुलमीटास की सीता जी” की ही 
रह उनको राजरानी सांता भी तितके वो ओट करके ही परपुरुष से बालती है। 
शतुणज का सभस्त वातावरण प्राचीन काल वा है। भयानक मूचाल आया है। 
त्यु सम्मुख है । एक भारतीय नारी कहती है “कोई बात नहीं। भगवान की 
स्वाने का ध्यान करिए । थिव के त्ताण्डद का । धय ओर शान्ति के साथ भरे प्राण 
थे अन्त के अनत के सामते डंट जाइव । * यह भारतीय अ अचेंदता है. जा मृत्यु 
समय मी घबड़ाने नही देती । 
४)->सम वयशील प्रकृति -- 

भारतीय ससकृति बी सम-वयशील प्रकृति का यह परिणाम हुआ है कि भारत 

| प्राश्वात्य जीवन-पद्धति और भारतीय जोवन-पर्द्धात को परस्पर समीप खाने का 
यास क्या है और भाज भारतीय शृहस्थ जोधन के अन्दर पतदून और घोतो तथा 
धदूर ओर पाउडर मे कोई भी बिरोध नहीं पह गया है । भारत की आधुनिक संगीत 
जला वास्तु बला वचिंत्रन्‍ला, पशमूपा, खानपान मनोचिनोद श्य गार, जसावट आदि 


है मुगनयनी पृष्ठ ४४० 
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न तो विशद्ध रूप से भारतीय हैं और वाबात्य ही दोतो को सथोजित करने का अथवा 
दानों में सगति बिठाने का प्रयथल हो र। है। घामिक कम राण्डा सामाजिक रूढियो 
रीतियो, शिक्षापद्धति भाषा आदि मभो क्षेत्रों मे सम बय की प्रक्रियाएं ज्ञात एव 
अज्ञात रूप से सक्रिय हैं । साहित्य इसका अपवाद नहीं। 
प्रस्तुत उपाद न और हिंदी साहित्य - 

हमारी अपनी सस्कृति की प्रकृति सम-वयात्मिका रहो है और इमवी अ वश्यक्ता 


सम्मवत, १८५७ ६० से लकर अब्र तक जितनी रहा उतनी निकट भूतवाल रे 
कभी भा नही रही । कुछ तो इस कारण ओर कुछ इसलिए भी ४ अंगरेजो ने 
यह सल्दृति जर हम पर लाट दी है और हससे मुक्ति नही हमने यह सोचा कि सम 
नवय किया जाए। उताखूत्ति के कारए हपते मामा य' ने जाररेजो ते  घृशा की ने 
अगरेजी मे ।यहू अवश्य चाहा कि हमारा अपनापन न मिटनेषाएं यह प्रवृत्ति समागे 
मे भी है और साहित्य मे भी । 
इस हृष्टिकाण व साथ जब राष्ट्रीया। भी मिल गई तब हमारा प्रयत्न वह 
हुआ कि ऐसा साहित्य रचा जाय जा अपनी उत्सृष्टता म ञ गरेजी से हीत न ठह 
इसका पी शाम यह हुआ कि. अब जायात्मिक्ता कान भारतीय हृड्धिकोश यरटि 
हमारी एक आस बना तो भौतिकता प्रधान पाश्चात्य हष्षिणोश दुघरी आख  आतश 
और यथाघ का साथ हो गया | भावुकझता और यावहारिकता में अनुरपता आ 
गयी। सक्ति वा साय नाते से हो गया । रहस्यवाती अनुभूतिया वि तन से प्राप्त री... 
जाने लगी राम और कृष्ण क चरित्र पर बुद्धिवादी हृष्टि पडने लगी । यह अवष्य है 
कि पहदी बुद्धि अधिक्त हा गयी है और के भावुएता । ए₹ ही व्यक्ति और एक ही 
गृति मे कमा बुद्धि प्रधान हो गया है और कभी भावता । वेष्यव भक्ति पर णश्च तय 
द्विवा” वी हृष्टि प७। हरिऔध ने नपते 'भ्विवश्रवास म क़रष्णाचरित को बुद्धि 
या) व्यास्या व साथ उपस्थित क्या। मधिलीणरणा मुप्त न प्रश्न विया--'राम 
सुम मानव हा ईश्वर नहीं हो क्या ? ” विन्‍तु आगे चल बर 'साकेत में हनुमान 
बो भरत व पास से जब व द्वोणु पवत वे साथ लगा को उड़ कर जाते हुए प्रस्तुत 
बरत हैं तव उतका उड़ना योग शक्ति कं द्वारा टिखायाे जाता है। यह मक्तिगी 
अपना दु् अधिक रघूप साधन हुआ । ककयी के चित्रवूट भाषण से बुद्धि प्रधान है 
मवुरत। नहों । दचदरी में शूवसख्यधा के सामने जब सीता ने सत्य वे लिए ये 
परिट मे याफप कद्दे जि वर में ब्याही बहु छा बर यहां भाग आये हैं य॑ तब वहाँ 


दई भावना न मामवीद हृढ्वीश से समवोत्रा साथ लिया फिर भा दव भावता 
शड़िक को हुइ। 


पव अगर लआराना के हार्यों सदी वासी ने जो द्वायावारी रवडूप पाया 
उप भी मारताद और वाव्चायय दृष्टिका्मों को समायय दू ढ़ जा सइता है। इस 


[ छरहे५ ) 


स्वृह्प निर्माण मे जहा सस्दुव की विच्छित्ति या मोनी जमो तरपता लाने का 
प्रयास है, सल्कृत के खत्म झब्ठो की प्रघानता है वहा के सीघ समास विशेषण 
अति हैं वहा इसकी वियेषशण-विर्माण-पदति पर टयोर छक बोगरजी का भी 
प्रभाव है । अलकारो में जहा विधुद्ध भारतीय अलसार ६ अनुप्राय उप्र, रूपक, 
भादि ] हैं. वहाँ ( प्सावीक्किशन ) मानवीक- रु, ( ट्रारएफ्ट एपोयेट ] विशेषण 
दिपएय पंथ्चेटिक फतसी आदि के ढ ग॒ पर देनाए गये शाब्ल भी हैं| 
६-छदार और ग्रहरणशीला भप्रबृति-- 

भारत राप्ट्र का पराधीतता स निंदाल कर अग्युदप बी और ले जावर उसे 
उमके प्रष्वीन यौरदपुणर पद पर प्रतिष्ठर करने के लिए क्टिबद्ध भाश्तवात्षियों को 
यह पूण रुप से विदित हा गया था कि प'चौन होत ही के कारण न तो सब-कुछ 
सदय ग्राह्म हो सतता है और न नवान वे व।रण त्याज्य | उनके सम्मुख लक्ष्य 
स्पष्ट फ. अर्थात भारत को भक्ति और संम्भावताओं को ससरपफूत एवं सक्रिय 
करना | इमके लिए उठ।3 भौरवपुणा अतीत के उन सभी तत्वों को ले दिया जो 
आधुनिक युग मं तिसी ने किसी श्रक्नार उपक्ागी हो सबत्ते थे। साथ हीं, बाधुनिक 
वाश्वार्प सम्यता के अनिवाय एवं उपयांगी तत्वों को भो स्वीकार कर लिया था। 
इस प्रश्ा< उद्देश्य से प्रेरित हो पर भारत की उदार मौर प्रहणशीला प्रकृति इस 
युग मे सघु-मलिक्राक्ो बी भाति मघु-सचय करने लगी | 
प्रस्तुत उपादान ओर हिंदी साहित्य-- 

उक्त प्रवृत्ति का प्रभाव यह पड़ा हि आधुनिक हिंदी साहित्य प्राचीन और 
नदोन बा दतवन संयम ही मध्य है । चिएप वह्तु की दृष्दि से देखने पर हमको मिलता 
है कि आधुनिक हिंदी साहिद मे एक कौर आधुनिक जीवत की स्थिति ५रिस्पि 
लिया घटनाएं, दृष्टिकाश एबं विचारधाराए हैं ओर डूपरो ओर वैदिक, उपनिष- 
खामीन राम यण और महामारत की बह्ानिया एवं प्राचोन तथा मध्ययुगों वी 
चतता ३, आदि । हमार इष्टिक्ोण क्षाटभवादी भी।है गौर ययायवादी भो । हम 
अद्धानु और विज्ञात्ती मो है और विचानवादी बीद्धिर भी । राम द्वमारे लिए ईश्वर 
भी हैँ और मानव भी ; हमारी नात्यक्शा की आयोजया पद्चात्या और भारतौय 
नाख्यवलाओं के मुदरतम तत्वों के सम्थिलिय स हुई है। उसमें रम भी ह [और भनो 
विज्ञान भी। यदि हमारे रामचद्ध शुक्त रमबाटी एड आदज्ञों मुर्दी आज्ोचताफ 
लिखते हैं ठो प्रद/ारस्ट गुम नग्रेद्र, रामबिलास शर्मो आदि अनव सेच+ स्ाम्य 
चाही इृश्टिधणु से विवेबदाए' एवं विमर प्रस्तुत कुश्त हैं। प्राय हमारी बाध्याज़ा' 
चना वी कछ्तौटी मारतीय और कथा एकाड़ी निवाघ, आद की पाइ्चाप्य है। हम 
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आधुनिक दौली के पद्य, गीत सानेट एवं स्याइयाँ भी लिखते हैं मौर शवित्त त्पा 
सवये भी । इस दृष्टि से 'पशोपरा और 'वुण्तेत्न वा नाम बिगेष रूप मे लिया जा 
सकता है | सत्यतारायण कविरतन वा अमर गीत' प्राचीन छट शलीजओआ में नवीन 
देश भक्ति की भावना वी अभिव्यक्ति वा. सुटरतम उदाहरण है। इृष्णामा” भी 
इसी प्रकार का वाव्य है। ऐहिंतता और आध्यात्मिकता का सम्मिलित रूप आपुतिर 
युग में हिंदी साहित्य प्रस्तुत करता है। हम इस युग मे तुलमीहाप्त की दादा चौपाई 
वाली शलौ पर 'साधवा --जती गद्य वात्य इतिया भी । 
(७ ) आत्मतत्त के प्रति अविचलित आस्था - 
शा ल्यों से साहित्य मे आत्मतत्व के प्रति जो निष्ठा अभिव्यक्त हुई है बही 
निष्ठा आधुनिक परिस्थितिथों मे विश्वरने के स्थात वर और भी सहिलठ रूप भाप्त कर 
स्री है। यही आत्म गय निष्ठा भारतीय सल्दृति की आधार भूत भावना है। इसमे 
आधष्यात्पिक त्या लौविक नोनो हो तत्व सर्मा वत हो5र भारतीय जीवन बी विविध 
पाश्वमयी चेतना मो साहित्य में ब्यक्त बरते हैं । 
प्रस्तुत उपादान और हिंदी साहित्य- 
आधुनिर भारतीय जीवन में देशर्घाक्त एक प्रभुख लौकिक तत्व है। आत्म 
तत्व से समावित होकर यह लौकिव' तत्व जब हिंदी स'हित्य में व्यक्त हुआ तथ 
उसका रूप यो हुआ- 
चिन्तित भूतुटि क्षितिज तिमिराकित 
नप्ित नयन नभ वाष्पाब्छादित 
जानन-श्री छामा शशि उपमित 
ज्ञान मूढ गीता प्रकाशिती 
सफ्ल आज उप्तका ठतप-सयम 
पिला अहिंसा-स्तय सुधोपम, 
हरती जन मन मय, भव-तम अ्रम 
जग-जनतो जीवन विकासिनी ।९ 
इसी प्रव:र माखनलाल चतुवेदो को सुप्रमिद्ध पक्तिपा-- 
मुक्के तोडकर हे वनमालो उस पय पर तुम देना फेक 
माठृभूमि पर शोष चढाने जिप पथ जाए वीर अनेक 
भारत देश के आधतिक वीर मानव की उप प्रकृति को अभियजित करतो हैं 





१-पन्‍्त बी मारत माता शीषक कविता 
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जिसम लौक्किता और ग्राष्यात्मित्ता आत्म तत्व से सर्मा वत हाक्र एक उद्ँद्य 
की ओर उ'मुख हैं । 
बात्म तत्व की अनुभूति से वचितर हाकर भारतीय चेतता एक प्र आगे नहीं 
बढ़ सकती । प्रसाट जी प्रारम्भ से ही मानते थे -- 
मानवो या प्राइ्ृतिक सुपमा सभी 
दिव्य टिल्पी के क्ला-कौशल सभो* 
इस दिव्यनिल्पी' या आत्म तत्व की स्पष्ट रूपरेख। बोई नही जानता कितु 
उसका आभाप्त निश्चित रूप से मिलता है। पात्र की मौन तिमजश कविता मे वह 
आमास उपस्थित है | रहस्यवादी अनुभूति आत्म तत्व पर अविचलित आस्था रखते के 
पश्चात्‌ ही आप हो सकती है । मथिलीशरण ग्रुप्त की वष्णब भक्ति का और रामकुमार 
चर्मा के प्राथता गीतो का आधार आत्म तत्व वी अनुभूत ही है। गोपालशरण जी 
की ये पक्तिया कैसा अचरज है न मैंते जान पाय कमो मेरे चित्त मे ही छिपा मेरा 
चितचोर है मानव में परम आत्ना को स्थित मातकर ही लिखी जा सकती थी। 
लोकिक छवि भी उसी दिय प्रभा से मडित है-- 
रूप अत द्र चद्रमुख श्रमरुचि 
पलक ताल तप भूय हग हारे 
देख दिव्य छवि लोचन हारर 
परत ने नारी को धरा मे थी तुम स्वग पुनीत' बहकर जो - 
तुम्हारे छून में था प्राण सग में पावन गगा स्ताने 
तुम्हारी बाणी में कल्याण ! तिवेशी वी लहरो का गान 
माना वह इसीलिए सम्भव ह्मो सका कि उनको इस सारी में आत्म तत्व 
सामा ये की अपेक्षा केही अधिक जागृत होकर उप्तके ज्ौकिक अस्तित्व को दिव्य बता 
सका । इसी प्रकार पत ने स्पष्ट रूप से माना कि चिमय प्रकाश से विश्व उदय, 
सिमम प्रकाश से विकसित लय आत्म तत्व पर अविश्वास करके कोई नही वह 
सक्ता-- विधाता को कल्याणी सृष्टि ।! इस दृष्टि से सम्पन्न होकर हो “प्रमाद! कह 
सके कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो । टितिकर ने मानव का श्रेय दिय भावों के 
जगत में जागरण का गौव और अ त्मा का किरण अभियान हो माना है। माखन 
लाल चहुवेंदी के शाहित्य देवता और राग्ृष्ण दास की साधना की पृष्ठभूमि म 
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भी यही आत्म तत्व है । जिम गाधीवाद का प्रभाव आधुतिक हिं) साहित्य पर 
अरसादग्ध है उसकी आधार भूमि यही आत्म तत्व है । छायावाद और रहस्यवाद की 
दार्शनिक पृष्ठमूमि मे उपरिथत सर्वात्मवाद मे भी आर्म तत्व है । 


(५) समाज का प्रगतिशील मध्यम वग - 


पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली और अथ-यवस्था ते समाज में जिस मध्यम वेग री 
उत्तत्ति कर दी थी उसका एक भाग तो अपने अस्तित्व और स्वायपूर्ति के लिये पूरी तरह 
से अ्रंगरेजी साम्राज्यवाट पर आधारित था और इसीलिए पूरी तरह से उमका भक्त 
और रास होकर रणट्ट्रीण और मानवीय दृष्टिकोण से एकदम नि्रम्मा हो चला था, 
कितु दुतरा भाग जिसमे डाबटर प्रोफेपर वरील व्यापारी आदिये अगरेजोंसे 
कुछ दूर रहा | उनका प्रत्यल रूप में दांव नहीं था। उद्दी पर उतना आधारित 
नही था | इसके अदर जीवन के कुछ सत्र न छोप थे जो सुपोग्य नेतृत्व का आव्हान 
पाकर हुकारो सिहनादों (व क्षियाद्षीलताओ में परिवतित हो गये। साम्कृतिक 
पुनर्जागरण और राष्ट्रीयता के कारण ये जगृति भ/रत वी प्रयम पक्ति बने । रूपी 
साम्यवाद से प्रभावित हो कर इनम से कुछ लोग आमूल क्रातति का आ हान देखे 
लगे। भारतीय सल्हृति से अनुरजित होकर इस वा के अधिकष्श लोग कायाकल्प 
के द्वारा उत्थान के लिए सक्रिय हुए, इहोने अपने को नवीन जीवन और नवीन 
वातावरण के अनुरूप परिवर्तित क्या। ये परम्पराओं और प्रथ ओ को विंजुल 
छोडना पस“द नही करते थे । उत्तकों मात्ते और पाल्त थे। उनका औचित्य धिद्ध 
करने के लिए उसवी गुगानुकुल-यथावश्यव बौद्धिक ब्यास्याएँ उपस्थित वरते थे । 
ये कुलीन विवाह सम्मिलित परिवार, मर्यादित जीवन सयप्तित वाप्तना, व मकाण्ड, 
आदि के समथक थे और इही के अनुरूप इनका जीवन चलता था । जो अन्यावहारिव' 
था उत्ते य धीरे-धीरे छोड दते थे भध्तु विवाह के अवसर पर पहने जाने वाले 
मौर 'जामा-जोड़ा' आदि धोरे-घोरे प्राय परि यवत हो हो गये हैं। पहले श्री 
वास्तव कायस्थ श्रीवास्तव कायस्थ-घराने मे ही विवाह करत थ वितु अब सकसेना 
घरानो से भो उनके ब्याह सम्बघ जुडने लगे । इसी व की प्रतिभा मे परम्परा का 
प्रगति से परिणय करा लिया । जोवन मर्याटापूण ढग से प्रगत्यो-गुजी हो कर गति 
भील हो उठा । विकास के पथ में आने वाली वाघाओ और वठिनाइयो वा इसे 
वग मे वीरैतापूवक सामना कया उन्नति की पूरी कीमत चुकाई। देश के लिए 
धम वे लिए भाषा के लिए गाधी-नेहरू विवेकान-द-रामतीय, दवानद-अश्रद्धाताट, 
मद्दादीरप्रमाठ द्विदे -प्रेमच:द आटि के रूप मे इस वग ने त्याग, तपर॑था, बलिदान, 
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कष्ट सहिष्णुता, आदि के अपूब उन्‍ाहरण अस्तुत विये । अपने सामथ्य और अधिकार 
के बाहर की बातो (शित्रा "प्रवस्था, आदि) के कारण भजे ही इनहीं कल्श्ना को 
उड़ न, बौद्धिए उपलब्धिया एव. कला -कुशलता एक निश्चित बृत्त के भीनर ही रह 
गयी, फिर भी १८५० ई० तक भारत जो-वुंछ बन सक्ता उसका श्रीय एक मात्र 
इसी बग का है । 


भस्तुत उपादान और हिंनों साहित्य-- 


उपपक्त बग के हो कुछ लोगो ने हिंदी के प्रति रुचि जागृत को ओर आधघु 
विक हि टी-साहित्य की रचना को । परिणामस्वरूप यहू विडम्बना प्रधान मध्य 
बर्णंत जोदर हने साहित्विकों को | तो उतरा ईमानचार रहा टेता है और न उनना 
ऊचा कि हम जाधुनिक युग की मीरा बबवा सूर के दलत कर सके । हस ने ईमान" 
दार चेईमान हैं न ईप्रावदार नाश्विक ने ईमानदार बुद्धिवादी न ईमानदार भौतिक 
तावादी साथ ही, हम ईमानदार भक्त भी नही ईमातदर“”पुजारी भी नहीं ईमान 
दार ईश्वरवादी भी नदों, ईम|नतार अआयात्मवादी भी नदी | ईमानदार रावण युग 
की विधरूति ता है ईप्रानयर तुतरो मानवता के , सतह का चंदन है। यह ईमान 
दारी जिम साहित्यिक में जितनो मात्रा म॑ रही उसझा स/हित्य उतता ही महान हुआ 
मबिलीशरण गुप्त ससांद प्रेमच * निराला पर्टि इसके उदाहरण रूप में उपस्थित 
किये जा सत्ते हैं। 


यहे भी एक कारण था कि हमारे साहित्य से. बुद्धि और करपना की ऊचाई 
पैथा बला का स्तर एक सीमा तक ही रह गया | भाधुनिक युग के वाल्मीकि और 
ब्यास आधुनिक युग के सर, एवं आधुनिक युग के रामायण और महाभ,रत की 
प्रतीक्षा अब भी करती रह गयी । नहीं तो, आज के युग की परिस्थितिया नये महा 
भारत या राषायण को रचता करवाते मे समथ है।. * 
सेवा सदन भ वेश्या की जो समस्या उठाई गयी है बह प्रगति और परभ्परा के 
समवय वा भ्रे्तम उदाहरण है। यह एक हृथ्य है कि वेश्या वृत्ति का कारण 
आशिक विपमता और पू जीवादा या साम-तथादी मनोवृत्ति है और जब तक किसी 
का ह द्वारा ये बग न मिटाए जायेंगे तर तक बेइपादृत्ति समाप्त न हागी -चाहे 
जितने आजम खो | लिए जायें | आथ्रम को कलाना क्राति और झूढि के समवय 
की ही उपज है । 
फिर भी, प्रेमचद महावोरप्रसाद द्विवेदी 'प्रधात, आहि न त्याग और 
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बलिदान वे द्वारा हि दी साहित्य की पर्योप्त सेवा को है। हजार कष्ट महते हुए भी 
ध्यामसुदरदास ने हिंदी को सेवा और समृद्धि ही है। ४ टी को करियर बनाने के 
एक साधन के रूप में तो स्वतन्र भारत के नवयवबद्बो न अपनाया है ! उसके पहले 
वह माता थी भर उमके लिए कुछ करना सेवा "र कतभ्य समझा जाता था । बुछ 
भी हो इस ढंग से और हृष्टिकाण से कार्य करते हुए भाधुनिक हि ) माहित्य को 
इसो भ्रणति ैल मष्यदग न एक श्रष्ठ एवं महत्वपूर साहित्य वा स्वरुप प्रदान 
विया है । 
(६) सुधारवादी सनोवृत्ति-- 

भारत के अतीत गोरव की अनुभूति और वतमात् अधौगति वी छचुभन ने 
हमारी चेतना को आत्मोत्यान के लिए विंकक्‍ल॑ कर दिया । हमने अपने मूवकाल की 
महानता पर विश्वास कर हा लिया था। इसलिः यह स्वत निद्ध हो गया कि हमानी 
व्यवस्थाओ ओर हमारा सामाजिक सस्थाओ की नीव उद्दों महान पुरुषा ने डाली 
थी और उही ने इनकी योजनाएँ चोौ थी जिनरी प्रतिभा साधना मौलिक्ता एव 
सयोजन कुशलता ससार के इतिहास में अद्वितीय है। हमारे बतमान दापों ओर 
घिकृतिया का वा एा हमारा आत्मस्वरूप-विश्मरण एवं भध्ययुगीन आपत्तिमूलक 
परिस्थितिया है । भरतु हमारी 'यवस्थाओ मायतानो एवं स्ताभाजिक सस्थातं 
के आमूलोच्छेल वा तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता बात केबल सुधार बी रह जाती 
है । हमारे समा के कुछ लोगो ने यह माना कि हमका अपनी समस्त प्राचीन 
वृत्तियो-प्रवृत्तियो रीतिया-रिब्राजों, प्रधाओ-परम्पराभो आस्थाओं-विश्वासों व्था 
सिद्धा तरी-भादर्शों को वसे का बस्चा ही पुत स्वीकार कर लेना चाहिये । अशिवाद्य 


लोगों का यह विचार हुआ कि आधुनिक परिस्थितियों एवं बातावरण को ध्यान मे 
रख कर उसके अनुरूप अपने भ *र आवश्यक सुतार करना होगा । सबसे पहले धम 


के क्षेत्र मे सुधार करना पड़ा। हमने धार्मिकों और घम-स्थानों को बोढ्धिक मत्ति 
वादी एवं मानवतावादो दृष्टिकोण से देखना प्रारम्भ कर दिया उनके दुराचरण एवं 
उनवी अर्नीतिया विषचदा, »आलोचना एवं तिरस्वार का विषय बनी । अ धश्रद्धा और 
राष्ट्र वी उनति के साधा के रूप मदेक्षा जाने लगा। मैं खोजता तुके था जब 
कुज और घन म तब भगवान दीतो के द्वार पर हमारी प्रतीक्षा करता था अर्थात्‌ 
जपदल का निद्र।ण भाई दर नहीं रह फये ) दोफो को सेवा वास्तविक मंगवदाराघना 
हो गयी । चद्गधघर दार्मा युलेरी की तीन कहानियों की तरह अपने वे वल पाच निवधो 
के बल पर अमर हो जाने वाल अध्यापक पूर्णासह न लिखा ईट पत्थर, चूना, कुछ 
ही बहो- भाज स हम अपन ईटवर दी तलाय मदर, मस्जिद गिरणा और पोची 


छडर्‌ 


मन करेंगे मनुप्य की बनमोल आत्मा में ईश्वर के दम क्रेंगे यही धम 
है मनुष्य और मनुष्य वी मजदूरी का तिरस्कार करता मास्तिक्ता है। * 
दूंगी प्रकपर मश्माजिक परम्प तओं वो वौदिक हृष्टिकोण ते तथा वातावरण की माय 
से भषारित हो हाना पढा । नवीनतम व्यात्याओं के कारण घम और समाज के 
विभिन्‍न प्राचीत तर्व नये ही छपर में और नयी-नयी जक्तियो कोर सम्मावनाओं से 
पूरिषृण झ्ेकर उस्म्वित हुए । उत सबक वचानिक ओचित्य सिद्ध किया गया । कण 

नेवीय एवं विघदनकारी तल्वा जम-देश्या दहज फंशन, बाइम्वर आ्राघुनिक झिखा, 


हरिजनों की दुश्शा अ दि-म साववताबादी हृष्टिकाश से ययावश्यक सुघार अथवा 
परिवनन क्य्रे गये । 


प्रस्तुत उप्रादान और हिन्दी साहित्य -- 


साहित्य-मजना वा सख्रक्ष्य उत्थान था। इसीलिए सामाजिक, “यत्तिगत या 
राजनीतिक विकार ही साहित्य में प्रधान नहीं होने पाया । वह साहित्य में आालम्बन 
रूप में बहुत कम आने पाया है। जहा आया है वहा उत्थान की भावना वे उद्दीपन 
के रूप म ही ल्या गया है। आदलोमुख यथाथवाद यही है । केवल चित्रण के 
लिए बयक्तिक या सामाजिक विकारों का चित्रण आधुनिक हिन्दों साहित्य म॑ भी 
नगष्प है। बला कल! के लिए या उद्द श्य-विहीन मधायवादी हृष्टि आधुनिक हिंदी 
साहिप्य मे स्थायी या मुख्य प्रवृत्ति बन कर नहीं आ पायी है। 

फ़िर भो साहित्यिक एवं बलात्मकता की उम्र रुचि ते ,जिस पर बुछ 
पाश्चा्य घारणा का मे प्रमाव पड चला था, उद्देश्य के आदटावादी रूप की घर्मो 
पदेश का रह नहीं धारए करने दिया। साटित्य रस चाहिए था। उपदेण देना लेखक 
का बाय तहीं रह गया । वह साहित्य रस इस प्रकार दे कि जा वार्य बह उपद से 
पूरा कर संक्ता था वह क्षत्र मन पर प्रभाव डालकर अप्रत्यश रुप तले पूरा करे) 
उपदे देते सुनते का युग जा रहा था। साहित्य और घमोपदेश दो स्वतत्र औट 


पृथक वाठे है गयीं । समाज से भी कचावाचकों का एवं उपदेश हो कर महत्व समाक्त 
हो रहा भा यों कि वे युग से पी छे पड़ गये ये ! 


मे चर 


री 


इसी बत मान को खुघारने के उद्देद्य सं ही हिन्दी बा उपयाग साहित्य, 

इबहानी साहित्य नाटक साहित्य, विद साहित्य, आदि ब्यक्तिगठ एवं साम।जिक 
आधपिष तया राजनीतिक, सुधारों एवं उत्पान के दिचारों और भावनाओं से भरा 
१ मजदूरी ओर प्रेम” छोपव' निबक से 

+ 
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पडा है | सुधारों की पह रूपरेखा कभी गा दीवादी हातो थी कभी साम्यवारी और 
कभी केवल प्रमतिशोलता से परिपू मात्र | यह सुधारवादी दृष्टिकोण कक्‍्भो प्रधान 
हो जाता था और कभी परोल रूप से सामने आता था। सेवासदन और रगभूमि 
पहल के उदाहरण हैं तथा काल आदि दूमरे के । 


( १०)-नारी जागरण-- 


बीसवी शताडी के भारत वी सर्वाधिक मगलमयी मजुत्र एवं प्रौज्जवल, 

उपलब्धि अर्थवा यो कहा जा३ कि उनीपबी छाताब्डी क॑ सासस्‍्दुतिक' पुनर्जागरण 
की एक अत्य ते महत्वपूण देत नारी जागरण है । इस आधुनिक नारी ने भारत के 
साम्ट्रतिक नारीत्व के किमी भी अलक्ार या आभूषण का अपमान या परित्याग 
नहीं विया है। इसने समरत अगाब”्य्क मध्ययुग्ीन विकृतियों को झटक दिया है । 
साथ हो इसने »पने को आर्धु के युग के भारत की आवश्यत्र ताज के अनुरूप ढाल 
भी लिया है। इस नारी का आदश प ज्वात्य नारी का स्वरूय बिल्कुल नही है। 
यह साया नहीं पहनती हैट नहा लगाती इसमे पाइचात्य लोच-लचक-ताब-अददाज 
नही और इपके प्रेमपेग को अशिव्जजदर प्लेट फार्मों पर होने बाद जलिवनों और 
चुम्यनो से नही होती । यह अब भी धर की रानी है | इसक लोचन शील से सने 
हीत हैं। इसने मातृत्व नही खाया है । इसने पटो उठा दिय। है कवि नग्तता या निल 
ज्जता इसे बिलठ्ुल अच्छी नहीं लगती । यह अब भी पर्तित्रता है। सुशितरिता हो कर 
यह और भी उपयोगी हो गयी हैं । घर को तिलाजोॉल न देकर भो यह राजनत्तिक 
सामाजिक आयथिक दासशिक आादि क्षेत्रों में अपने दश और सम।ज के लिए महत्व 
पूण कार्य यर रहो है । 

प्रस्तुत उत्पादन और हिंदी साहित्य-- 

इसका समन बडा प्रमाव हिं दो साहित्य पर यह पडा कि हिंदी को महिला 

साहित्यकारों की अनर सशक्त 5 वाइतिगा प्राप्त होने लगी । महण्लेवी वर्मा, सुभद्दा 
चुभारी चौहाते सुमित्रादुमारों मिनहा, तारा पाण्देव, आदि कम्विश्नियों की काव्य 
वोणा के स्व॒रों स हि.) का साहि| वकू जगत गूज उठा । कोहिल वे काव्य का 
आध्यात्मिक स्वर अवक का 4 छो संत का य-जनी सात्विक ज मा प्रटान किये हैं । 

द न कैदूल भूमि पर चतठी है और न केवल आकार मे ही उडतो हैं. बल्कि दोनां 
का सुलद साप्जस्थ उनकी कायल मे पाया जाता है , वे कोमल ओर्दे 
गदरी अनुमूतियों को सरल-सहज रूप म रखते वी अस्ाघारण का पर अधिकार 
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रशनी है / * इसलिए कोई अछचय नहीं यदि इनकी कविताओं दे विषय में यह 
कहा यया, ऐसा लगा कि वुद्ध नया सुन रहा हूं । आजक्त इस मापा न कम 
लोग बोलते हैं. “ये भक्ति वे भजन बन गये हैं! * 

सलि अब रस बससे मैं भीजू 

भीतर बरसे बाहर वस्मे टित बरसे मर राती 

सत्य वगन की चरी लगी है सकती नि न छिगरी 

जाने किस तरंग पर घर त्री वस्तु वस्तु लहुणती ली 

द्रव तो बहै सभी कोई जाने अद्गव बही अत्र जाती कर 

रस मुझ मीजा में रस में तनिक-तनिक क्र सीमू ।३ 

अस्तु दिनेश नदिनी के यद्य झयु|य उपादेवी मित्रा के उपयाग चद्धकिरण 

सौनरिक्या की बहानिर्याँ, आदि हिं ही वो निधिया हैं । महादेवी वर्मा के 'रेखाचित्र 
असाधारण एवं अद्वितीय हैं। पद्मावती शवनेम और शचौरानी गुद्ू आलोचनों के 
क्षेत्र में महत्वपूर्ण दाय कर रही हैं। कचनलता सब्देरवाल की लेखनों बहुमुलो हैं । 
(११) राष्ट्रीयता -- 


इस गरुग मं आरत के आइर जो राष्रवेतना एवं जो राष्ट्र प्रेम प्रदुद्ध हुमा उसमे 
अनेक तत्व ऐसे थे जो भारतीय सरकृति से प्राप्त हुए थे | इस शताब्दी के प्रारम्म में 
प्रेम का सम्बंध घसम एवं अध्यात्म से हो गया था । शप्रोए्याव की -प्रेरणा को ईइव 
रेहछा मानता गया | भारत देन को भौगोलिक प्रदेश मात्र न मानकर एफ आध्यात्पिक 
अस्तित्व माना गया । बदिदानियां ने उसे माता मानता इसकी महत्ता स्वग से भी 
क्षघिक मानो गई फामी के तह्ते।पर हँस हँस कर मूलने बालों के हाथा में 'गौता' 
दिखाई पड़ने लगती । आत्मा की अमरता! ओर पुनेजम के फिद्धातों ने बोरों की 
भावना को नया ही रस दे दिया। राष्ट्र प्रेमी अमाघारण रूप से भांवुक होते थे? 
लागों ने शत्रु में मी अपनी आत्म। की छवि देखने व अ्यहत दिया और इ्म प्रवार 
भारत की राष्ट्रीयता घृग्पा-दप एवं लघुताओं से मुक्त होफर जिस दीपधि से आमासित 
हुई उध्षमे वह तमसू-?ोय या क्लुवन्‍नहीं रह गया जिसेवे' कारण पइचा“्य राष्ट्रवाद 
अवाधित हा रहा था | यत्रवाट अओद्यांगीक्‍रण, भोगवाद हिला, लोलुपता, आदि से 
मुक्त होहर भारतीय राष्ट्रवाट सातिवक्ताअघान' दीवार सवोदय कौ ओर अप्रमर हुआ। 
> के 


१-सुद्दागिन' मे घोरेद्र वर्मा द्वारा लिखिठ परिचय से 77 
२- सुहागित में हजारीप्रसाद दिये पे हाय लिखित 'वरिचिय पत्र से 
३- सुद्दागित , प्रृष्ठ ५७ पा 
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भारत के गावा को हो भारत वा वास्तविक स्वरूप माना गया। प्रामोष्त्यात के प्रयत्त 
किये गय | हम भारत को इंगर्‌” या भारत के गावो को लदन नहीं बनाना चाहते 
थे। हमारा लल्य था 'राम राज्य' की बवतारणा क्योकि उस्ती के द्वाण हम भारत 
वा वास्तविक वल्याण सम्मव समझते थे । 
प्रस्तुत उत्पादन और हिदी साहित्य-- 

इसका परिणाम यह हुआ कि बीसवीं शताब्ली के पूर्वाद्ध मं रचित हिंदी 
साहित्य म राष्ट्रीयवा क्प्तो न कसी रूप में बरावर मिलती हैं । 


हम देख चुके है कि राष्ट्रोयता का व्यापक प्रचार इस यूग की उल्लेखनीय 
विशपता है । यही राप्टीय दृष्टिकोण आधुनिक हिंदी साहित्य का मेररण्ड है। 
आचार्य महाव र प्रभाद ट्विंददा, मधिलीशरण गुप्त, प्तियारामशरण गुप्त, प्रंमचठ, 
प्रसाद, निराखा एक भारतोय आत्मा , नवीन दिनकर! , बच्चन” सोहन 
लाल द्विवेदी कादि लगभग सभी प्रभुप साहित्कारों की वृत्तियो में यह इश्टिबोस 
किसी-न किसी रूप मे पाया जाता है। रधभूमि मे संत्याग्रह की झलर है। तीर 
पर कस रवू में आज लहरों म निमत्रण/" प्रकारा-ततर स राप्ट्र के तसणों वी 
आवाशा व्य जित कर सकता है। ये राष्ट्रीय कविताएं भारत देश की प्रशमा पर 
प्राचीन भारत के गौरवंगान पर, भारत के प्रति व्यक्ति के मन में उठते वाले अपन 
पन पी था आदर-प्रशाप्ता दो भावता पर राजधीनक्ष पराघीनता को अवांशनीयता 
पर, अत्याचारी अगरेजों साम्रायवाद के प्रति मन म॑ उठते वाले आक्रोश पर, देश 


को स्वत वरने पे लिए वष्ट सहने बलिलान करने और त्याग करने के लिए तैयार 
रहने ऐे घाव्हान पर, जन मे बष्ट उठाने वाल वोरों या फौसों पर भूत जान वाले 


पतिहारियों पर लिखो जातो थी। भारत-मारती, हिम किशडिती, भरवी', 
आएटि अनंत बाय्य दृतिया इसो प्रक्नर को रचनाएं हैं। हिमाद्वि तुग-झुगस 
दाला प्रयाण गीत ( प्रमा5”) अथवा ,द्िमालय व आगत म॑ प्रथम उस दे शिरिणों का 


उपहार ( प्रसा८) अर यह मघुमय दश हमारा ('प्रसाद'), वह माहृशूमि मेरी 
यह विनृभूमि मरो (यु) सारति जय-विजय करे (निराला), 'जागो फिर एक बार' 


( निराला ) आर्टि असख्य गीव और +विवाएं राष्ट्रीय भावताओं स ओव-डोत हैं । 
निराला गो बुछ्ठ पत्तिय इस अगर हैं -- 


भारत हो जोवन-पन 
कयोठिमय परम रमएा सर-सरिता वन->उपदन [६ 


१ 'शफचनत वे एक प्रसिद्ध योत की प्रथम पत्ति 


इक $ 
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5. बदू पद सुदर तव, छन्द नंदल स्वर-गौग्व 
जनति, जनक-दननि न्‍जनति जमभूमि भा * 
बदू मैं अगल कमल 
चिर सवित चरण यूगल 
शौभामय चान्ति पाप-ताप-हारी 
मुक्त बाघ घनानन्द मुद मग्रलक्ारो। 

“ चधिर विश्व चक्ति भोठ सुद भरव वाणी, 
जामभूमि मेरी ज॑ जगमहारानी ।* 
कुछ कवियों का वतमान के प्रति असत्त प इतना प्रथर रहा कि व नाश और 
प्रनय वी कामना करन लगे थे -- 


कवि कुछ ऐसी तान सुनाआ जिससे उथल् पुथल मच जाएं ।* 

भारत के प्रतत हमारी जा बद्धा भाववा है उ॒मी ने भारत के प्राकृतिक सौंटेय 
की ओर भी हमे उ मुख किय। । ओपगरेजी साहित्य में भो प्रकृति वशन है ओर इसम 
कोई स'देह नही कि वह अच्छा भी है | अस्तु हमारे साहित्य मे मो प्रह्नत्ति-वसन 
एवं उप सौंदय का चित्रण हाना चाहिए [ इसलिए भी एसा हाता चाहिए कि 
हमारे दप का प्रवृति बभव दि व मे अद्वितीय है । इगलड का अच्छा है किंतु हमारा 
तो अनुउम है। और किए प्रकृति बित्रगा को परम्परा भी हमारे साहित्य में रही है । 
बामीनि म प्रकृति के आलम्वन रूप का सुद रतम चित्रण है। प्रहृति के उद्दीपन 
अलकारिक प्रतीक आटि रूपों के मो चित्रण सस्ह्ृत और हिंदी साहित्य में हैं। 
आधुनिक हि दी साहित्य मे प्रदृति चित्रण प्र:रम्म हुआ | 

इस प्रति चित्रण को एक विवेषता यह भी रहो कि वह रोतिकाल को 
मायताओ से मुक्त रुखा गया । यह स्वाम/विक भी था नर्योकि इस समय तक भारत 
मे मब्ययुग लगभग समाप्त हो रहा था और नया युग निश्चित रूप से आ गया था। 
इसका जो स्वस्थ प्रभाद मारतोप मध्तक पर पड़ रहा था वह यह था कि सध्यवुगीन 
परस्पराएँ जहा त्दा सम्मव हो, समाप्त हो जाय । क्राघुनिक हिन्दी साहित्य का प्रद्मति 
बणत उपका एक प्रमाण है | अब अति उद्दीपन मात्र होकर नहीं रह गई । उत्तको 
स्वत तर व्यक्तित्व भी लिया गया | उपड़ा सलिलेश घित्र भो मिलता है ।-यहू प्रतीक 


१-गीतिका से 


४> अपरा, से 
३. तवीत जी मी सुप्रसिद्ध पत्ति 
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रूप म भी है । यह आवास रू में भी है।इस हथिय सुप्रिधानहन परत वा 
नाम विनेष रूप से उल्लणनीय है । प्राय प्रस्येष छा्यायण्टी गबि प्रवृति प्रंमी रहा 
है । पुछ्ेरः उदाहरण दर्सिए- 
नौहा से उठतो जत ट्िलार 
दिल पहते नम बे और-दार । 
विस्फारित नपनो से निश्वल पुछ साज रह नत तारा हल 
उप्रोतिव घर जल का अतस्‍्तल 
जिनव॑ सधु दीपों वो चचल, अ चल शो ओट किये अविरलत 
फिरती सहरे लुए-छित पतचल | 
सामने घुद्र गी छवे शलमप परती परीन्गी जल्त में बल, 
रुपहरे कचा म हो आंशल 
लहरो म॑ घू'घट से कृर-मुऊ, दराम दा शशि निज तिथव मुख 
दिखलाता; मुग्धा सा झर रुक) 
नील नम के दतदल पर, वह बठी शारद द्वासिनि, 
मृदु करतन पर छाशी मुख घर नीरब, अतिमिप, एंक्राजिंगि !* 
कौन तुम शुञ्र किरण बसना 
सीखा वेवल हसना-केवल हसता 
घुमञ्र किरण बसना । 
मद सलय भर बह्ढ गंध सृदु 
बादल अलवावलि कु चित ऋतु 
तारक तार, च॒द्ध मुख, मधु ऋतु 
सुदृत पुज अशना । ९ 


निराला का बादल राग, 'सब्या सु दरी', आदि कविताएँ साहित्य की 
अमूल्य निंधिया हैं। प्रेमच द, दृदाबनिान वर्मा “रक्षा”, आदि के क्‍या सहित्य एव 
नाटक पार मे भी येह प्रकृति चित्रण है और चित्र को रस प्रदान करते से समथ 
हम है। विरासफ्री पद्मितरी को उड़ि गये फुलवा रहि गई बाल ऐमी हो 
पक्ति है ।' ५ ह अ 





|] 
१-पत लिखित “नोका बिहार कबिता 
२-पत लिखित “चादनीं” कविता 

३- निराला लिखित 'गोतिका' से 
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दता । बलिदान, बष्ट सहन और सद्भाव वे द्वारा यह "तु पो सही ढंग से सोचने पर 
विवश कर देता है | यह धातु वा भी बर्याण चाहता हैं। सत्याग्रदों गमी निराणा 
बाटी नहीं हा सता क्योंवि' वह नाह्तिर नहीं होता । इंडिया वा दास तो कमी सत्या 
ग्ही नहीं हो हो सबता । दश वी राजनीतिर स्वत इता वी प्राप्ति में लिये गांधी जी 
मे जो स्वत भरता जा दोलन चनाये थे वे घूजत इसे मिद्वातों पर आधारित) 
उनकी सफवता से सप्तार चव़ित हो गया । सत्याग्रह कीं सपतता ने पराषीने देथों 
दलित धो और ज्योपित जातियों वो मुक्ति वा पवीत से घन परतात तिया | शागनीति 
में नई अभा पाई । आलोच्य बाल मे दश थो राजनीति, समाजनीति अषदीति 
आदि सभी पर तथा देगा वे विचारों पर गा-घीवाद वा बहुत प्रभाव पड़ा है। 
गा धीवाद ने आलोच्य वाल की भारतीय संस्कृति गों निदियत रूप से विशिष्टता 
प्रदान की है । 
प्रस्तुत उपादान और आधुनिक हिंदी साहित्य-- 
गाधीवाद भौर सत्याग्रह ने आधुनिक हिंदी साहि'य को दहुत्त प्रभावित 
किया है । भारतीय संस्कृति के अनुरूप होने के बारण इसमे अपने युग वे अनेक 
राष्ट्रभक्ति विचारको वी. विचारधारा को प्रमावित किया है । गाघी और विनोवा वे' 
लखो और भाषणो के रूप मे हिटी को इम क्रातिश्तारो विचारधारा का प्रचुर 
साहित्य प्राप्त हुआ है। दादा धर्माधितारो, काका कालेतत्र किशोर भाई मश्न,वाला 
भादि भी इसी श्रेणी मे आते हैं। जे+द की बिचार घारा पर भो इसने बहुत 
प्रभाव डाला हैं । सियाराम" रण गुप्त गाघोवाद के सवश्रो ४ कवि हैं। प्रमाकर भाचवे 
न देशो-विदेशो में यहू विचार व्यक्त किया है कि गाघी दशत था सबसे अधिके 
प्रभाव सियार।मशरण जो की रचताओं पर पड़ा है ।१ 'बच्चत का भी यह विचार है 
कि उनके पाथेय' के पीछे गाधी जो के सत्याग्रह-आदालन की प्रेरणा थी । 
बापू पर हिंदी मे उससे ( “बापू से ) अच्छी रचना शायद ही हो उमुक्ता म 
कवि ने लिखा है -- हि न] 
< हिसानल से झा त नही होता हिसाल 

जो सबका है वही हमारा भो हे मगत़ 

मिला हमे चिर सत्य आज यह नूतन होकर 

हिशा का है. एक जहिएा. हू अध्युत्तर 


नि ५४ "जन ततत+ 


१-१४ अप्रंल १८६३ का साप्ताहिर हिदुस्तार 
२-२ जून १६६३ का साप्ताहिक हिंदुस्तान 
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स्पष्ट है कि यह गा घीदशन है| सिलीशरण गुप्त के सावेत के आठवें 
सगे की आत्मा गा धीवादी दशन मे अनुरजिन है । उनकी सीता कहती हैं 
आओ हम कार्तें-बुें गाव को लग में । पत ने महात्मा गाघी पर कई उच्चकोरडि 
| कविताएं लिखी हैं। उनदी कुछ पक्तिया दखिए,-- 


परत पुरुष, विवसित मातव तुम जीवन सिद्ध अहिसक हे 
मुक्त हुए तुम, मुक्त हुए जन, हे जग वद्य महात्मव्‌ 
मानव आात्मा के प्रतीक ! आदेशों से तुम ऊपर 
निज उद्देद्यो से महान, निज यश से विशद विफ्तनरे 


इसी प्रकार माखनलाल चतुर्वेदी, सोहतलाल द्विवेदी, श्री माननारायण भग्रवाल 
भादि कवियों ने भी गाधी का गौरव गान किया है। प्रेमचद के “रगभूवि” और 
'कर्मभूमि' मामक उपयासो और 'समरयात्रा' वी अनेक कहानियों में गाधी के 
€ याग्रह का सलाह्मक चित्रण है। 'रगभूमि का सूरतास तो उच्चकोटि कय सत्या 
ग्रही है । यु न 
(१३"-पाष्चात्य सस्कृति और सभ्यता के उपयोगी तत्व-- 
पास्चात्य सम्यता के तत्व हमारे देश मे साम्राज्जवादी अगरेज अपने खाभ 
के लिए लाया था, जैसे-रेल टेलीफोन, अादि । उहोने जा आधिक ध्यवस्था बानूत 
शिक्षा-प्रणाली, भादि चलाई वह भी उनके अपने लाम के लिये ही थी । इस प्रकार 
हमने जो पाइचात्य जीवन-पद्धति अपनाई वह इसलिये कि राजनीतिक पराधीनता 
के कारण हम ऐस। करने के लिए विवश ये | वह हमारी आवश्यक्ता या स्वाभा> 
बिकता नहीं थी । यही कारण है कि पाइ्चात्य जीवत-पद्धति या आधुनिक्ता आशिक 
रूप में ही भारत में स्वीकार की गयी । ध्यान यह रखा गया कि कैचल उही तत्वों 
को अपनाया जाय जिसका प्रयोग द्ाास्त्र-निषिद्ध न हो, जो हमारी संस्कृति के 
प्रतिवूल मे पड़े और जो हमारी उ नति के लिए उपयोगी हो । हमको पाश्चात्य 
शिक्षा-पद्धत्ति स्वीकार करनी पड़ी जिसके परिशाम-स्वस्य वचानिक' दष्टिकोण 
अनुसधान की भावना और दत्पो एवं तस्यों को परखने बे बोढिक दृष्टि प्राप्त हुई । 
भोतिकवादा इष्टिकोए भी मिला जिससे हमे पुत्र भ्वृत्ति भाग की महत्ता अवगत 
हुई । नये नये बनातिक आविष्कारों ने जोवन को सुविधा जनक अस्लुओं से परिपूण 
कर दिया । रेल भेस, डाइ-व्यवस्था, समाचार-पत्र आदि का जीवन पर बडा ही 


१०/मदएमा जी के प्रति! शीवक वदिता से 
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सकते हैं। हमारे जीवन और समाज की समह्त क्रियाएं हम लग को ध्यान में रसकर 
नियोजित की गयी हैं । 
स्वाथपूरा एवं शोपण प्रधान अ द्रेजी साम्राज्पवाट ने भारत का सभी प्रड्ार 
से भहित विया था और हमारी अवस्था वत्यात करुण हो गयी थी । 
राजनीतिक परत'त्रता के बारएण उन घटनाओं न जीवन को और भी अधि 
दयनीय बना दिया था स्वतञ्र रहने पर जिनका निवारण हम कर सकते थे और इसलिए 
देश में क्षोम को ब/तावरण बत गया था औपर स्वाधीनता प्राप्त परने वी तीउ्रतम 
इच्छा पदा हो गयी थी ॥ 
अंगरेजो ने राज्य-शामत और अधिकार को हमारे क्षोगणा वा से धन बनाया 
था। इमीलिए हमने सत्रसे पहले उतके इस छातन और अधिकार का समाप्त करना 
ही अर्थात्‌ उतक्री राजनीतिक परतञता से मुक्त हाना ही हमने अपना लहप बनाया । 
सामा पत सास्द्ृतिक और विशेषत राजनीतिक पराधीनता के परिणाम 
स्वरूप हमारे समाज मे बुछ दोप आगए थे जिहोने जीवन हृष्टिशोण और साहिए 
सभी पर अपना निश्चित प्रभाव डाला । 
मारत की अपनी परम्पराएं इतनी समय थी कि दे भारत को पूणा रूप से 
मृत या नष्ट कभी भी नही होते दे सकती थी । 
अस्तु, नवोत्यान की प्रक्रिया प्रारम्भ हैहुई जिसके परिणामस्वरूप हमारे अस्टर 
अपनी वतमान दुटशा और उसके कारणों को ठीक रो समझ लसने की प्रेरणा और 
क्षमता उत्पन्न हुई, >पनी पुरानी महाउता को पुन प्राप्त करने की अभिलापा उत्पत 
हुई समाज से सवतोमुली सुधार करने क॑ हृद्दिरोण और स्वरूप प्राप्त करने वी 
उत्कष्ठा उत्पन्त हुई, आत्महीनता को ग्ग्रीय यथासम्भव नहीं उत्पन्न होने पाई, 
आस्था-विद्वीन न होने की श़्वृत्ति बनी, लघुताओ, ज्रुटियों एव दोषों से अपने दृष्टि 
कोण अपनी विचारघारा वो यथासम्भव बचाए रखने की इच्छा पदा हुई सीमाओं 
और अभावो के होते हुए भी कत्त ध्यपालव वी हृढ इच्छा-शक्ति बराबर रहो तथा 
य्रयाथ और बो्धिकता पर आदेश और भावुच्ता का अ कुश बताए रखने क। औचित्य 
समझ में जाया। 
साहित्य के क्षेत्र मे पश्चिम से हमने जो-दुछ लिया उत्ते अपना बना बर 
लिया । यह लेना इसलिए भो आवश्यक हो गया था कि हमारे जीवन की व्यवस्याएँ 
चोडी-बहुत एश्चिम की जीवन-व्यवध्था के ढंग पर हा रही थीं जिसका परिणाम 
यह हुआ कि पद्दिचम वी साहित्यिक विधाएँ मी हमारी तात्कालिक जीवन-अ्यवस्था 
बोर उमड़ी अभिव्यक्ति के अनुबूल हो गयीं दयोकि साहित्यिक विधाओं के स्वहप का 
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सम्बंध जीवन वी व्यवस्था के अनुसार होता है । 
भारतीय सस्कृति की जो परमराएँ हमे पीढियो से मिलती चली आ रही 
थीं औौर जो अब हमारी जातीय विशेषताएं बन गयी थी अथवा जिनका ज्ञान हमे 
अध्ययन के द्वारा हुआ था उनके कारण हमारी दृष्टि सकुचित नही होने पायी, हममे 
अनावश्यक क्टरटरता कम सनम मात्रा में रह गयी, हमम द्वेप बहुत कम आने पाया, 
हमारी सम-वय वृत्ति सक्रिय रही और हम ति सकीच झूय से ग्रहण वर सके और 

दे सके । 

लक्ष्य की एकता के कारण उपयुक्त प्रवृत्तिवा एक दूसरे की सहयोगिवी और 
सम्बसधिनी बन जाती हैं। एक दूसरे में लीन भी हो जाती हैं। राजनीतिक स्वत जता 
के अ' तोलगो में आध्यात्मिक और नतिकता समा गयी + इस हृष्टि से दखने पर हम 
पाते हैं कि प्रथम उपादान के परिणामस्वरूप हा दूसरे उपादात का उदय होता है ! 
तात्यय यह है कि राजनीतिक पराधीनता _ का ही यह फत हुआ कि यद्यपि हमारे दा 
मयुद्ध नही हुए फिर भी युद्धन्जय परिस्थितियों की विभीषिकाओ से हम खतने 
ही आक्रात हुए जितने युद्ध रत दश । दराघीनता का दुष्परिणाम यह हुआ कि युद्ध 
जीतकर भी हम विजयोल्लाम से आल्हादित नहीं होन पाए।॥ इस क्षेत्र म अगरेजों 
ने जो नीति अपनाई थी उसक परिणामस्वरूप राष्ट्रीयता की भावना में अधिकराधिक 
> उबाल आता गया। ताटर्य यह हैक इस दूसर उवादान से ग्यारहवा उपादान अर्थात्‌ 
दाष्ट्रीयता पोषित हुई। इस ग्यारहवें उत्रदान का सम्बंध तीक्रे उपादान अर्थात्‌ 
साम्कृतिक पुनर्जा।रए से हो गया ।,इस मम्मिलन न _ हमारी राप्ट्रीयता को विलल 
खाता अदान की । इस तोसरे उपादान का घनिष्ठतम सम्द घ--कारण काण सम्बंध 
'बायवें (सम-वयशील अर्दृति) सातवें (आव्मतत्व के प्रति आस्था) और चौथे 
। (मारतीय अतर्चेतना। उगादानों से हुआ ॥ याघीवाद और सत्याग्रह भर्थाद बारहवें 
उपादान को अ्राप्ति भी तीसरे उपादान से ही सम्मव हुई और इसी तीसरे उपादान 
की पृष्ठभूमि मे हा आठवा उपादान अर्थात्‌ प्रगतिशील मध्यवग की सक्रियता, दसवा 
झपादान (नारी जागरण) वया छठवा उपादान अर्थात्‌ ग्रहराशील प्रदृतिशील पनप 
झबी-और हम इन उपादानों से लाभावित हो पाएं। इसी प्रकार आधुनिक युग की 
स॒ हृति के छठवें उपादान के सुफल के रूप में ही तेरहवें उपादान की आ्रप्ति हुई । 
तालर्म मह् है कि नवीनतम सस्क्रति के ये उपकरण एक-दूसरे के निकट भी हैं एक 
दूसरे के अनुरूप भी हैं. एक दूसरे, के अनुकूल भी हैं. इतका एक दूसरे मे प्रवेश भी 
होता है कौर इनमे है पारस्परिक विनिमय भी होता हैं। इहोने आपस में एक दूसरे 
वो बहुत प्रभावित किया है। उदाहरण के रूपए में तोसरे [सास्डृतिक पुनर्जागरण) 
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और तेरहवे (पादवात्य तत्व) के एक दूसरे पर पडन वाले प्रभाव अमन्दिग्प ही नह्दी 
महत्वपुण भी हैं। 
साहित्णिको के मानस पर इनका प्रभाव- 


हमारे पा हत्य की रचना उदार हृदय रावा-भावना से प्रेरित बतव्यवरा 
यण त्यागी-शलिदानी आदशवादी उच्चतर तथा प्रगतिशील मागस वाल अनुभूति 
प्रधान व्यक्तियों ने वी है। साहित्पिवा व मानव प्रद्वतित अनुभूति-प्रधान हाता है । 
वह जनसाधारण की अपक्षा कही अधिक भावुत् होता है। जीवन की जिन परिस्थि 
तियो का साधारण स्वभाव वा मानव सहज रूप में स्वीपार कर लेता है उह 
साहिप्यकार विवशता के कारण स्वीकार करके भा सवदन गेल मानस मे स्वोकार 
नही करता ; उसके अ दर असतोप, क्षोम, आक्रोश विद्रोह की भावनाएं सक्रिय 
रहती हैं। शंता-ी के पूर्वाद्ध म भ'रतीय समाज साम्राज्यवादो अंगरेज की कूटनीति 
एवं स्वाथ वृत्ति ३ परिणामस्वरूप जिस दुदशा मे ग्रस्त हा गया था उस हमारा 
सजग साहित्यकार प्रत्यक्ष रूप मे देखता और अनुभव बरता था और उन अनुभूतियों 
क्रो क्सिा-न किसी प्रकार अपने साहित्य म अभिव्यकत्र करता रहता था। कसी 
निश्चित दृष्टिकोण के अभाव मे ये अभिव्यक्तिया निरुदृश्य एवं असफ्ल हो जाती 
क्ति हमारा यह साहित्यिक उ नीसवी छाठब्दी के हिंदुत्व के नवोत्यान वी छापा में 
उत्त ने हुआ था ओर इसी छाया मे उसकी चेतना का विकास भी हुआ था | पार 


राम यह हुआ कि वह निरूद्द श्य मही होने पाया । अनक महान आत्माओ की साधना 
वित्त, मनन उपदेक्षों ब्याग्यानों और पुस्तकों के प्रचार के परिणाभस्वरूप समाज 


में नवात्यान की प्रवृत्तिया गतिशील हुई थी । उही ब्यारपानों, और उपदशों बी 


हमार सार्द्धि यक ने सुना । उही पुस्तकों का उसने अध्ययन और मनन किया । इन 
मह €माओं मे से कुद्ध के सम्पक में हमारे साहित्यिक आए भी | परिणाम यह हुजा 


वि इनके »“7र भी कुछ विद्येप आकाक्षाएँ उत्पव हो गयी । मूल र्वोत के एक ही 
होन के कारण इन साहित्यितों की आयशाप्रो-भाकाँक्षाआ और समाज की आशाजो- 
आकाक्षाओं में अनुहपता और एकरूपता आ गयो । अस्तु शसाहित्यिका का मानस इस 
स्थिति में हो गया दि समाज की भिनत-मिन प्रवृत्तिया> उपय्‌ कत निप्कष - 
उसको प्रभावित कर सकें। साहित्यिक प्रभावित हुआ | च्यवितगत क्षमताओं, 
चवितशों सासध्यें सकिफों, अनुभको, फ्रारिद्ञरिक्त प्रस्मशकों डिक्षा-तीकए के 
प्रकारों और स्वरूप अपने-अपने उत्तरदायित्वों और परिस्थितियों वे परिणामस्वरूप 
डिमी प्ाहित्यिक की इृतियों मे उपयू क्त निष्वर्पों मे स कुछ मिलेंगे भौर किसी मे 
बुध जिसी म कुछ अधिक मित्गे और किसी में कुछ कम, किसु सदि हम इस युग 
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के सम्पूर्ण साहित्य को देखें तो निश्चित रूप से वह युग और समाज की आदाओ- 
बाकाशाओं का प्रतितिधित्व करता हुआ मिलगा। 


मगलमय परिणाम-- 


». भ्स्तु कुछ प्रभाव कुछ स्वभाव कुछ स्थिति, कुझ परिस्थिति, कु प्राचीन 
बुछध नवीन झुद सम्ण्ता, कुछ सस्हृतरि तथा कुछ जरने और कुछ पराये ने मिलकर 
आधुनिक हितों साहित्य या यो बरहिय कि बीसवो शाताडडी के पूर्वाद्ध के हि टी 
साहित्य का निर्माण किया | ये ही सब मिलकर जप्रुनिक भ रतीय जीवन की साधू 
तिक पृष्ठभूमि बनाते हैं। राववीं सदी के प्रथम दभक को समाप्ति के पूत्र ही रिंदी 

शभापा में सफल साहित्यिक भाषा होने के सभी लसरणा निखाई पद गये थे। 
उमम हमने अपनी आशाओं और जाकावाओ को ब्प"ना प्रारम्भ कर दी थी क्‍्यांकि 
'हिंदी ने जब तुतलाना छोड लिया वह ब्रिय को प्रिय कहते लगी है। उसका 
हिशोर कठ फूड गया, जउुफुद अज्ञू कट-छेट गये उमड़ी अस्पष्टवा में एक स्पष्ट स्व 
को यलत' आ गई बल विदाल तथा उनसे हो गया व को चचलता दृष्टि म आा 
गई, बढ़ वितुल विस्क्रेत हो गई हुडव में नवोन भावनाएं, नवीय कल्पताएं उठझत 
लगीं चान वी परिधि बढ गई चारो टियाओं से जिविध समीर क सात उसके वित्त 
को रोमावित करते लगे. अत भारत के कृष्णा ने मुरत्री छोड प्राचज-यय उठा लिया 
सुप्त देश की सुप्त वाणी जागृत हो उठी खड़ी वोयों जाग्रति की शललाति है "' सारे 
भारत ने एक स्वर में मात लिय। क्ि खंडी बानी आगे की स्व्रणाता है. भविष्प्र की 
स्वगज्धा है, वह समस्त भारत वी हुट्य-क्पन है. नवजीवन सचारिणी सजीवनी है 
एवं अमृत स्वरों की जा'हवी है। सूनीति कुमार चाठुर्ज्या ने लिखा है ड््म 

खड़ छिनन विक्षिप्त देश म॑ मैं सस्कृत के वाद हिनो हो! को ईश्वर का आशीर्वाल 
स्वरूप म'नता है * इस खडी बोली म हिन्ती के साहिलिरत़ो ने वाह्म और आन्तरिक 
जगत वी दिया भ्रतिक्षियाओ को अभिषक्त किया । यह काय सरल नहीं था। 
हजारीप्रसाद दिवेटी ने लिखा है समार के इतिहास मे ऐसी दूपरी मापा शायद नही 
है जो सब आर से उपेक्षित रहते हए भी इतनी वक्ति अजन कर सकी हो. आधु 
निक हिटी भाषा वा साहित्य प्रतिकूल और विमहद परिस्यतियों के बोच रचा गया 
है / एक ओर साहित्यिको को उपेला का दिक्वार लेक पन् है दूधरी और अवना की 
चोट सहती 20 4/77/ अफी न कहानी जिननो ही लेटअनक है उतनो ही स्फूनिदायक 


३: एह्लव की भूमिका 
२- विधाल भारत प्रतिका माच १६४० पृष्ठ 
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फिर भी इस युग के सत्य को यथाशक्ति लोकभाषा मे लिखकर देश की जनता 
को वे उद्बुद्ध करते रहे ।*१ 
विश्व वी दो महानतम सस्कृतियों के--जिनमे से एक का अतीत अद्वितीय 
रूप से महान था और दूसर॑ का वतमान असाधारण रूप से प्रभावशाली और आक 
पक तथा जिनम स एक के कुछ अतावश्यक एवं असामयिक तत्वी को निकालना अनि 
याय था और दूसरे की तरुणाई को कुछ विवेक देना आवश्यक था-प्गम के परि 
णामस्वरूप उतनन्‍न परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियो 4 कारण जो हमारा आधुनिक हिंटी 
साहित्य बीसवी शताब्दी के इस प्रवमाद्ध में बता उप्तकों नये क्षितिज, नये आयाम 
मई छायाएँ, नई रजनाएंँ और नये ७ास्वाद मिले जिसके परिणामस्वछप - 
ओरे भाति कु जन में भु जरत भौंर भोर 
ओर डार झोरन में बोरन के वहै गयो । 
बहै पद्माकर सु ओर भाति गलियात 
छलिया छबोसे छुल और छवि छब गयी । 
और भात्ति विहेंग समाज में अवाज होत 
ऐस ऋतुराज के न आज हटिन दूँ गयौ। 
ओर रस ओर रीति और राग, औरे रग 
झोरे तन, औरे मन औरे वन «है गयो | 
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